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सहज रमात्मतत्वके मिलनेंके अ्रपूर्व भ्ानर्दके अनुभवमे साधुभ्रोको 
परमशरणका लाभ 

नेष्कम्पंप्रवृत्त होने पर ज्ञानीजनोको ज्ञानमें ज्ञानकी प्रतिचरितताका शरण 

बताते हुए उक्त श्राशकाका समाधान 

सहजानन्दस्वरूप परमात्मतत्त्वकी भक्तिके प्रयोगमें कुछ स्थितियौका 

दिदशशन गे 

शुभोपयोगकी हेयदा व उपादेवताकी स्थिति ' 

पुष्यपापनिषेधक मुनिराजोके वास्तविक शरणका दिःदर्शन 
राय अमृतपात 

ज्ञानात्माका शानस्वरूपसे होनेकी मौक्षह्देतुता 

ज्ञानात्मक ध्रुव श्रचल भवनकी वचनागोचरता व श्रेयोरूपता 

शिवहेतुकी भ्राराघताके भ्रभिप्रायसे शिवहेतुसाधकोकी सेवा 

अज्ञानपरिणमनोमे वन्धहेतुता है 

शुब्दप्रयोगविधिसे निमित्त नैमित्तिक भावके परिचयकी सुगमभता का 

दिदशन 

अ्ज्ञानमय भावकी बरघरूपता व ज्ञानमय भावकी शिवरूपता 

निराख्रवताका निर्धारण 

पृथवकरणीय पदार्थके विशेष परिचयसे उसके पार्थक्यकी स्पष्टता 

ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे भवनकी शिवहेतुका दृढ निर्णय 

परिजनमे मोह न करके घामिक वात!|वरणमे रहकर जीवन सफल करने 

का संदेश 

अन्त सहजपरमात्मतत्त्वकका प्रसाद पार्नेका संदेश 

एकद्रव्यस्वभावपना होेसे ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होनेकी ही मोक्षहेत्रुता 

कमृस्वभावसे ज्ञानके भवनमे मोक्षहेतुताका भ्रभाव 

निमित्तका सब्निधान होनेपर अशुद्ध उपादानम स्वयं विभाव परिणमनकी 

कला 

उत्पत्तिक्रिया व ज्ञप्तिक्रियामे तिमित्त नैमित्तिकभाव अभ्रथवा 

साध्यसाधनभावका दिग्दर्शन 

निमित्तनेमित्तिकभावके प्रिचयमे स्वातल्य, सान्तिध्य और हितशिक्षणका 

दिग्दश न 

जीवका कर्म 

द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुका प्रमाणसे पूर्ण ज्ञान 

एकद्रव्यस्वभाव व द्रव्यान्तरस्वभावसे परिणमनकौ प्रक्रिया होनेमे 

ज्ञानपरिणमनपद्धतिम वधमोक्षहेतुत्वकी व्यवस्था 

अपने भविष्यक्षे लिए अपना उत्तरदायित्व जान कर ज्ञानपरिणमनपद्धतिका 

सुधार करनेका सन्देश 

ज्ञानका कर्मस्वभावसे होनेकी मोकहेतुति रोधायिता 
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स्वंजीयो में साम्यभाव पुरुषार्थकी ज्ञानवृत्ति 
समयसा रदर्शका अनात्मत्वतल्यास 
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भी प्रविरोध 2 
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शुद्धनयसे च्युत पुरुषोकी विडम्बता - (- - ; 
कर्मबन्धका कारण छुद्धस्वरुपसे प्रच्यवन । 2 
शुद्धनयके त्याग्से वन्ध श्रोर शुद्धवेयके भाशयत्ते अ्रवस्ध - 
दुललंभ मानवजन्मके भ्रवसरका सदुपयोग न करनेका विपम फल , 
शुद्धनयके त्यागकी दो स्थितियाँ ' 
ससारी प्राणियोकी दु खमयता 
प्राह्मज्ञानसे ही शान्तिकी सेभवता कर - 
शुद्धनयकी सर्व का... दल 
वीतरागताका सर्व त्क्ृष्ट वेभव ८ 
सम्पग्शानकी हितमूलता ५ 2 की 
रागादिविगमसे प्रा्ृवविगम, प्रन्तर्ंने, सर्वविज्ञान होकर श्ञानकों 
अनुपम विकास 
उपयोगमचपर भ्राये हुए जीव भ्रजीव पृष्यपाप्‌ प्रात्नवका भेद ज्ञात होने 
पर निष्करमण कु 
श्राश्नवनिष्कान्तिका उपायभूत भ्राखवतथ्यका परिचय 7 
चित्मय उज्ज्वल ज्ञानज्योतिमंय सवस्तत्त्वका प्रवेश _ _ 
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निश्क वृत्ति 
स्वभावाश्रयर्में सवर तत्त्व 
ज्ञानस्वरूप प्रात्मामे विकारके उपद्रवकी विधिके श्ञानसे स्वभाव दृष्टिको 
प्रश्रय ी पे 
आत्मसयमनसे दुलंमभ नरजीव नकी सफलता 
रागादिपरिंण मन घटनाका वास्तविक तथ्य '' 
पौद्गलिक कर्म परद्वव्यका परिचय 
ज्ञायकभावकी टकोत्कीणंवत्ताके उदाहरणका अन्तस्तथ्य 
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जीवविकारमे परसगके निमित्तत्वके फथनमे वस्तुस्वभावकी प्रयुक्तता 
अन्तरात्माको श्रद्य सम जानघनौघताका दर्शन 

सहजज्ञानानुभूतिमे प्राप्त सहज श्रानत्द के भ्रनुभव के क्षणकों धन्यवाद 
विकारघटनाका विवरण मु 
विभावोकी श्रसारता जाननेपर विभावोसे हटने का उच्चम 
ज्ञानस्वभावका अनुभव होनेपर उसकी प्रतीतिकी निरन्तरता 
शुद्दात्माका अर्थ 

दृष्टान्तपूर्वक शुद्घात्माके भ्र्थका विवरण 

स्वाव लम्बनसे सम्यवत्व का उद्धूब 

शुद्धात्मोपलम्भका पोौरुष 

ज्ञानपरिणामकी दो विधियोके दो प्रभाव 

परकी महिमाका भान द्ोड्कर अपनी महिमा समभने का अनुरोध 
प्रपने अन्तस्तत्त्त की महिमा 

वाह्मपदार्थप्रसणम लगाव तजने मे ही हित 

श्रद्धामें परिहारकी नितान्त शव श्यकता 

निर्मोह होकर जीवन वितानेका सदेश 

वर्तमान जीव नका अमूल्य लाभ सहज स्व रुपका भ्रवलखखन 

ज्ञानी पुरुषोको सन्मा्गंका स्पष्ट दर्शन 

विदेशी हुकूमतकी असह्यता 

प्रपनी महिमामे रत होनेवाले श्रन्तरात्माके ही कमंक्षयकी सम्भवता 
शुद्ात्मतत््वकी उपलब्धिसे मोक्षवूलोपायभूत सवरका सम्पादन 
भेदविज्ञानसे बुद्धात्माकी उपलब्धि 

भेदविज्ञानसे प्राप्त शुद्धात्मतत्तके उपयोगसे रागदिका शमत 

निज सहज भ्रन्तस्तत्त्वकें परिचय बिता सासारिक दुर्दशायें 

भगवान सहज ग्रलनस्तत्वका तिरस्कार करनेवाले विभावोकी प्रीतिके 
महार प्रस्यायका फल 

शामे ज्ञानकी मग्नता न होने तक भेदविज्ञनकी उत्कृष्ट भावनाकी 
गवध्यकता 

भेदविज्ञानसे ही सिद्धि की सम्भवता 

विपत्तियोफा मूल झरीयालवबुद्ध 

श्रमके ग्राधारपर देह राग भरादिका जीवन 

सिद्ध होनेषा मूत्र उपाय भेदविज्ञान 

भेदवानके उच्दवससे शासवदोयोत धानका ग्रम्युदय 

ज्षात्मार्षी पुरपका परात्म हिताय॑ पौरप 

ज्ञानमात्र प्रात्मामे विकल्प तरप्रोंके ददयपर झाध्चर्य 
निमित्तन॑मित्तिकताका निद्धान्त 

स्यप्पानुग्प दृष्दि कन्नेका प्नुरीक्ष 

सर्मोह्राद उपा्जेन शानानभर 
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उपयोग महचपेर निजेरातत्वर्की प्रवेश 
सम्बरपूर्वक निर्जराका महत्त्व 
परिणतिकी भ्रन्य निरपेक्षताका तंथ्य 
एक परिणाम होनेपर भी शक्तिभेदसे विभिन्न कार्मोंका नि्ित्तत्त 
सम्य्क ज्ञानप्रकाशनें भ्रमका भ्रनवसर 

ज्ञाता द्रष्टा रहुनेने अल किक समृद्धितलाभ 

ज्ञान और वेराग्यके बलसे कर्मवन्धका दृरीकरण 

श्रावक मुनि सभी ज्ञानियोंके वुद्धिपू्वंक व श्रवुद्धियू्वंक सभी विकारोंके 
निर्जरणका उपाय स्वभावाश्रय 

सम्परदृष्टिकी ज्ञान व वेराग्यकी शक्ति तथा उसका प्रभाव 
प्रन्तस्तत्वका ही सस्कार बलानेका भनुरोध 

लोकपरिचयामृतका पान 

कालपरिचयामृतका पान , पे 
जीवदशापरिचयामृत्त तथा मुक्तदशामृतका पाने 
आत्मस्वभावपरिचयामृतका पान 

सम्परदृष्टिके सहज स्वरुपके प्रकाशका प्रभाव 

घमंपालत व धर्मपालनकी पात्रताके लिये वाह्य साधन 

प्रन्त वुराग्यका विधान 

बुड्िपूर्वक झाश्चवके भ्भावका तात्पयं , 

स्वभाव विभावके भेदविज्ञाससे पहिले जीवका कतु स्व व भोकतृत्त 
भेदबिज्ञान व स्वरूपविज्ञानका प्रयोजन 

झत्मपरिचयभे सर्वतोमुश्यी बोधका सहयोग 

सर्वतोमुखी परिशानका प्रभाव 

शुभोपयोगमे प्रवृत्त भव्योकों शुमोपयोगसे हटकर शुद्धोपयोगमे 
भानेका उपदेश 

सम्यकत्व पानेके उपायमे प्रथम पोरुष 

उदाहुरणपूर्वक भ्रममे व्यकुलता झौर निश्व॑म होनेपर निराकुलताका 
वर्णन 

विभावोंसे उपेक्षा पानेके लिये विभावोकी परभावताका परिचय 
विमावोपेक्षा, स्वमावोन्मुखता, निराखर्वता, स्ववस्तुत्व॑प्रसिद्धिका दिग्दर्शन 
ज्ञानमात्र भ्न्तस्तत्वकी चर्चा सुनकर श्रीताओंकी तथ्यवोधम विचलितताका 
अ्रवसर और उस विचलितताका परिहार न 
सम्परदृष्टित्वके भ्रमसे भ्रात्मसिद्धिकी प्रसभवता 

श्रात्मा भौर अनात्माके बोघसे रहित होनेसे जीवकी पापमयता 

प्रप्तती कमी देखकर उसे दूर करनेका भ्रतुरोध 

सर्वतोमुखी ज्ञानसे स्वभावदृष्टिका लाभ लेन देनका सदेश 
सम्धदरशनकी श्रेयस्करता व सम्यक्त्वश्रमकी प्रधेयस्करता , 

जगतके प्राणियोंक्री भनादिसे नित्यमत्तता 
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विषय ः पृष्ठ-संख्यों 


भ्रज्ञानी जीवकी एकेन्द्रियभवर्स दूं स्थिति' ४ 

अज्ञानी जीवेंकी विकेलेत्रिक भवभ ( स्थिति ' 

ग्रज्ञानी जीवकी पठचेन्द्रिय पदम भी दु स्थिति ' - हो 
अपदसे हटकर स्वपदभ आानेका अनुरोध कि, 
चंतन्ये धातुका रहेरस्थ' 
चैंतन्यधातु वाममे प्रानेका आाव्हाने 
स्वस्सभर चंतन्यवातुका स्थायित्व 
जीवके भ्रपदमाव व पंदका वर्णन तक पु 

उदाहरणपूर्वक चैतन्य कुलकी उन्त॒तिका डिन्तेन 

कल्पितं कुंलेकी कैल्मपर्तायें ' ह 

स्वपदकी स्वाद्ता ' ' ! 
स्वानुभव बिना स्वस्थिरताकी दशा मिलनेकी प्रमभाता 

समस्त जानरदिययोंकी एकता में लाने को जैनोयधोगे 

सर्वशब्दोकी विशेषणरूपता 

प्रात्मा शब्दकी विधेवणलूपता. ' 7 

विविध भावोके आश्रयमे विड्हपर्ता 7 । 

प्रतिपेक्षतय्कों' विरोध ने करके विवि क्षितनेयकी मुंस्येतामे जानिये 
ग्रनापत्ति हि 
जशञायकभावनिर्भ रमहोस्वार्देके वलपर निर्जरो 

ज्ञानीकी हन्द्रंमेये स्वाद लेनेम अंसहंतो 

ज्ञानीफी स्व वस्तुवृत्तिकी प्रसिद्ध 

ज्ञानकी पर्यायोके परिचयसे भ्रखण्ड ज्ञानेसामान्येकी प्रसिंद्धि 
ऊध्वंत्तासामान्यके भ्रनुभवका प्रभाव 

ज्ञानकी निर्मेल परिणतियोका उछाल ; 

एक ज्ञायकस्वरूप आत्माके श्रवेकीभवतका विधान 

धुतके विपयकी पेरीक्षा ४ 
ज्ञानीके समग्र पुण्यके हतनका साहत 

विपद्धामसे हटकर सहजसमद्धिधाममे प्रवेशकी अन्तर्भावना 

प्र्तस्तत्वके भ्रतुभवी पवित्र भ्रत्माप्ोके ज्ञानकी शुद्ध उछालें 

अनुभूति व समाविमे अवस्थित श्रस्तरात्माश्रोके भ्रवुद्धिपुर्वक कलु पताओका 
अवेदन कर ४ 
ज्ञानयुणके विकास बिना दुष्कर्तर क्रियाओसे केवल क्लेश लाभ - 
सोक्षभामंर्में सवेग चलने वालोकी - बाह्य मुद्ध ,। - रे 
उपदेशादिमे भी ज्ञानीके स्वलक्ष्यकी घुन 

व्यावहारचारित्रकी प्रयोजकताका लक्ष्य अन्तत्तत्त्व 


मोक्षोन्मुस्त व्रत तपकी मुद्रा होनेपर भी शायतत्क्े आश्रय बिना 
मोक्षमागंकी ब्रप्राप्त 


ज्ञानपदकी स्वसवेय्ता 


ड 


॥ 

१४६ 

र४६ 
१४७ 

१ड 
१८ 
श्ष्प 
१४६ 
श्ष६ 
१५७० 
११० 
१५१ 
१५२ 
१५२ 
१४२ 
१५३ 


१५३ 
१५४ 
१५४ 
१६५ 
(६ 
१५६ 
श्शछ 
(2७ 
4४८ 
शश्र५ 
१५8 
१६० 


१६० 
१६५ 
१६१ 
| 


६९ 


ब्0 का 
जप 


र्् 


११२० 
११२१ 
१११२ 
११२३ 
११२४ 
११२४ 


4१२६ 
११२७ 
१२८ 
११२६ 
११३० 
११३१ 


55 


११३३ 


११३४ 
११३५ 
११३६ 
११३७ 
११३८ 
११३६ 
११४० 
११४१ 
शशडर 
११४३ 
१६१४४ 
११४५ 
११४६ 
१६४७ 
११४८ 
११४६ 


११५० 
१९४१ 


विषय पृष्ठ-संख्या 
भ्रन्तरात्मको निजकी भ्रनादिमुक्तताका दर्शन ; १६३ 
श्रावरणविगम होनेपर वस्तुके सहज यथार्थ स्वहूपका विकास १द्ड 
आत्माकी भलाईकी साधना ल्‍ १६४ 
वर्तमान भ्रवका पिण्डेला. - १६४ 


निमित्तन॑मित्तिकभावके प्रसभमे भी जीवका जीवस्वरूपमें हो अ्वस्थान १६६ 
जीव, कर्म भौर शरीरकी क्रियायें जानकर स्वकिसासे सतीप पानेका 


सदेक्ष १६६८ 
स्वपंदकी कर्मदुरासदता - 4६७ 
स्वपदकी सहजवोधकलासुलभता ; १६८ 
शानस्वरूप निज ब्रह्ममें शानको निस्तरग समा-देनेका भ्रतुरोध १६८ 
निजवोधकताके द्वारा परमविश्राम लेनेकी सम्मति १६६ 
स्वजिज्ञाता , > १७० 
परमार्थ सहज भगवान श्रात्माकी श्रचिन््यशक्तिका बाहरी, दृ्योसि 

अवगम १७७ 
पदवी व परिस्थितिके भ्रनुसार विभिन्‍न प्रात्मथ्यापार होने पर भी 
भ्रन्तस्तत्वके श्राश्रयके घमंतरामकी अनतिक्रम्यता ) १७१ 
सहज पअन्तस्तत््वके प्रति रुचि होनेपर भी विभिन्‍नपदस्थ ज्ञानियोमे संग 

प्रसगके ग्रनुसार परिणमनभेद १७१ 
ज्ञानमे ही सुख-दुख प्रातन्द भ्रादिकी से रचनायें (२ 
अपने भापम रमणशील भगवान भ्रात्मतत्त्वकी देवरुपता , १७२ 
चिन्मात्र चिन्तामणि भगवान झात्मा ६५ - १७३ 
भगवान प्रात्माकी सहजसिद्धिस्वरूपता. + ; १७३ 
भगवान अ्रन्तस्तत्वका झावरणक्षयसे विकांस : १७४ 
कृतार्थताका भ्म्युदय है १४४ 
भात्माकी सम्हालमें प्रमाद न करनेका कर्तव्य 4७४ 
मेरा परिग्रह दृष्यमान पदार्थ नहीं, दृष्यमान पदार्थ मेरा परिग्रह नहीं. १७६ 
वाह्मविविक्तताके उपयोग मे आनन्दलाभ ह १७६ 
अनात्मतत्वकी भ्रस्वरूपता है १७७ 
स्वपरके भविवेकके कारणभूत' प्रज्ञानके परिहारका विशेष प्रवर्तन १७७ 
सहजात्मतर्व की समयसारता ' १७५ 
स्वभाव व विभावमे हुए भेदविश्ञाससे हो शानित्व ! १७६ 
अपनी अपनी सम्हालसे ही अपनी अपनी भलाई १७६ 
पाप पुण्य भ्रादि विभावोंसे झन्तस्तत्वकी विविकतता शघ० 
पूरव॑बद्धक्म विपाकवश उपभोग होनेपर भी ज्ञानी के रागवियोग होनेसे 

उसके परिय्रहुत्वकी श्रप्नाप्ति १५१ 
राग होनेपर भी राग व होनेका तथ्य. - १६१ 
पुवंबद्धकम बिपाकसे उपयोगफा विश्विप्ट भवन धरे 
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विषय पृष्ठ-संख्या 


कर्मविषाकके उदयकी घटता 

प्रतिपक्षययका विरोध न कर विवक्षित तयकी नीतिका दुष्टान्तपुर्वक 
समर्यन 

स्पाद्गादमे सनिरचय निर्णय व स्पाद्मादके प्रत्येक भगमे निश्चय 
स्थाद्गादमे धर्मके निश्चयमे दुभुही सहयोग 

तथ्यपरीक्षणके चार प्रकार ण 

सव॑ उपदेशोका लक्ष्य स्वभावाश्रयके पौरुपमे जुटाव 

पराश्षयसे हटकर स्वाभावाश्रय करनेन ही दुर्लभ क्षपोकी सफलता 
स्व विश्लेषणोकी पारगतता होनेपर अटकावका प्रववसर 
शुद्धन॑यविज्ञानपूरवेक स्वानुभवकी विधिकी उत्थानिका 


सुक्ष्कऋजुसूतनयतत्त्वपरिचयपूवक हुए शुद्धनयके भ्रततर स्वानुभवकी 
सभवता 


व्यवहा रमयभावपूवंक हुए शुद्धनयके प्रतन्तर स्वानुभव की सभवता 
प्रशुद्धनिश्चमनयततत्त्वपरिचयपूर्वक हुए शुद्धनयके प्रयोगमे स्वानुभवकी 
सभवता 

शुद्धनिश्वयनयतत्त्वणरिचयपूर्वक हुए शुद्धतयप्रयोगमे स्वानुभवकी 
संभावत्रा 

परमशुद्धतिशवयतयतत्त्वपरिचयपूव॑क हुए शुद्धनयप्रयोगमे स्वानुभवकी 
सभावता 

नयोका प्रयोजन शुद्धनयकी ओर ले जाना 


ज्ञानीकी च्यके उदाहरणसे भ्रपनेमन दोषपरीक्षा करके दोपसे हृट्वेका 
कर्तेब्य 


ज्ञानीका उपभोग परिग्रहहृप न होतेका कारण * 
रागवियोग होनेसे ज्ञानीके उपभोगकी परिग्रहभावत्वसे श्न्यता 
ज्ञानीके राग ने होनेपर भी उपभोगका होता व उपभोग होनेपर भी 
परिग्रहभाव न रहना 

ज्ञानीके प्रतीत वर्तमान अ्रनागत उपभोगका रागवियोग होनेसे 
अपरिगरह॒त्व 

जञानीको बाह्य क्रियाओसे अ्रपनी तुलना करलेका अ्ज्ञानीका व्यामोह 
जश्ञानीके भविष्य उपयोगमे आकाक्षा न होनेका कारण 

प्रोकोक्षाकी निष्फलताका एक दृष्टान्त 

वेद्चवेदकविभावकी भ्रस्थिरताके तथ्यका परिचय होनेसे आगामी 
उपभोगम गअ्राकाक्षाका अभाव 

ज्ञानीके ससार शरीर भोगसे वेरास्य 

भोगोपभोगसे विखत होकर शेप जीवनको अविकार अन्तस्तत्त्वका 
उपयोग करके सफल बनानेका ग्रनुरोध 

अहकार छोडकर विनयप्रयोगसे प्रपने अन्तस्तत्तमे प्रानेका सन्देश 
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विषय पृष्ठ-सत्या 
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प्रत्तस्तत्त्वके भ्रपरिचयमे ज्ञानीको वाह्म प्रवृत्तिकी नकलकी भ्रकिचित्करता 


ज्ञानीकी प्रन्तविशुद्ध 

प्रकपायित उपयोग उपभोगका प्रप्रभाव 

एक अ्रन्तस्तत्त्वकी साधना सर्वश्रेय' 

ज्ञानीकी सब॑रागरसवर्जनशोीलता 

स्वभावोन्मुखताकी दृढताका प्रभाव 

ज्ञानीके सदायक्षकी विजय 

जीवविकारकी नैमित्तिकता 
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दर्शन 

सर्वे परिस्थितियोंमे स्वभावकी प्रुवता 
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भाष॑सूत्रोके रहस्यका एक उदाहरण 

ज्ञानीके सतत ज्ञानस्वरूप होनेकी महिमा 


सहज भन्तस्तत्त्वके भ्रनुभवके प्रसादसे प्रमाणित व प्रतीत सहज स्वभावके 


आ्राश्नयका प्रभाव 
कुछ भी कर्म करनेकी अनुचितताका ज्ञानीकों सवोधन 

उपभोगकी ज्ञानीके दुभु क्तता 

उपभोगमे इच्छा कामराचार होनेके भ्रपराधसे वन्वन 

भात्माकी प्ही सम्हाल में वस्वतका अभाव 

फललिप्सा बिता कर्मका कर्ताके प्रति स्वफलकी अयुविति 

कामचारके बावत आत्मनिरीक्षण 

सहजस्वभावगुणकी दृष्टिमें लाभ 

दोपोको निरख निरखकर घुननेका कर्तव्य 

फललिप्सासे ही कर्मफलप्राप्ति 

ज्ञानीकी विभावपर भावसि दो दूक वार्ता 

कर्मफल परित्यागशील श्रात्मानव्दानुभवी कर्मफललिप्साकी प्रसभवता 
सहज प्रात्मस्वभानभे धात्मत्व मावनेको फल 


१६६ 
१६७ 
१६७ 
१६७ 
श्र 
श्६६ 
१६६ 
श्द्द 
२०० 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 


२०३ 


३०३ 
२०४ 
रण 
३२०५ 
१०६ 
२०६ 
२०७ 


श्ण्द 
श्ण्द्‌ 
२०६ 
२१० 
२६१० 
२१६ 
२११ 
र!२ 
रश२ 
श्ृर 
र्ररे 
र्श्रे 
श्श्ड 


ञ्र्म 


१११३ 
१२१४ 
१२१५ 
१२१६ 
१२१७ 
१२१८ 
१२१६ 
१२२० 
१२२१ 


श्र 
१२२३ 
श्र्र४ 
१२२५ 
१२२६ 
१श२७ 
शश्र८ 
श्र्२६ 
१२३० 
१२३१ 
शर३े२ 
१२३३ 
१२३४ 
१२३५ 
१२३६ 
१२३७ 
१२३५ 
१२३६ 
१२४० 
१२४१ 
१२४२ 
१२४३ 
१२४४ 
१२४५ 
१२४६ 
१२४७ 
श्र 
१२४६ 


१५ 


ववषय पृष्ठ-संस्या 


कर्म फलके चाहकी विपत्तिसे ज्ञानीकी विविवतत्ता 

सहज आनच्दके ग्रनुभवके पौरुष का महत्व 

दइलभ नरजीवमे सहजानन्दमय सहजनज्ञानके लाभका श्रतुसेध 
कर्म फलपरित्यागशील ज्ञानी सतकी अद्भुत भ्रत्तदंशा 
अपनी-अ्रपनी सम्हालका प्रताप 

स्वरूपानु भव होनेपर अन्तस्तत्त्वप्रापक्त कलाश्रोकी सुगमता 

सहज स्वभावकी भव्तिका एक प्रयोग 

सर्व स्थितियोमे स्वभावाश्रयका अभियान ४ 

फर्मफलचाह त्याग कर सर्व स्थितियोमे कर्मसे उपेक्षा करके 
प्रत्तस्तत्त्को निरखनेका भ्रनुरोध 

सम्यर्दुप्टिका भ्रदूभुत साहस 

सम्परदृष्टिके भ्रलौकिक साहस का आधार 

प्रपने प्रियतम आत्मारामको सत्य झ्राराममे रखनेका अनुरोध 
स्वभावाश्रयके बलका प्रताप 

ज्ञानीकी अकपपरमज्ञानस्वभावस्थताका प्रभ्नाव 

ज्ञावीके इहलोकभयका भ्रभाव होनेसे नि.श्धूत्व 

सर्वविविवत स्वेकत्वगत्त अन्तस्तत्त्वके शरणागतकी निसगत विर्भयता 
ज्ञातीके प्रलोकभयका प्रभाव 

सम्बक्तके प्रथम ४ भ्रगोका सक्षिप्त परिचय 

सम्यक्त्वके भ्रन्तिम ४ अगोका सक्षिप्त परिचय 

ज्ञावीके वेदनाभयका अभभाव 

श्रात्माकी सुधमे शारीरिक वेदवाका अपरिचय 

ज्ञानीकी परमार्थ वेदना 

वेदनाकी अन्यागतताका प्रभाव 

शानवलसे श्रभयत्वलाभ 

धैर्य भर ज्ञानानुभवका स्वयका प्रतिवोध 

अज्ञानीके भ्र्राणभय शौर उसका कारण 

भगवान ग्ात्माकी विकारस्थितिकी लीला 

ज्ानीके सतूके भ्रविनाशित्वका पूर्ण निशंय 

अभावकी भ्रन्यसद्भावरूपता 

स्वयं सदभूत ज्ञानमात्र आत्माके अत्राणका भ्रभाव 

स्वय सत्‌ स्वय सुरक्षित भ्रत्तस्तत्त्वकी श्रद्धामे नि शक शातिवेदन 
ज्ञानीके अगुप्तिभयका प्रभाव 

आत्मप्रदेशमे ही विराजे भात्मारामको भज्ञानमे स्वापराधकत कष्ट 
परमगुप्तिमय निजस्वरुपके जाननहारके अगुष्तिभयका अनवसर 
स्वरुपदर्शन व सर्वसास्यके उपाय द्वारा विकत्पकष्टोका दूरीकरण 
गुप्ति अगुप्तिका तात्पये 

प्रपनी गुत्ति अर्थात्‌ सुरक्षितताक्ी निरख 
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समयसार कलश प्रवचन चतुथ भाग 
(बन्धाधिकार ) 


विषय पृष्ठ-सख्या 


बन्धको घुनते हुए विरुषाधि ज्ञानका उपयोगभूमिमें प्रवेश 
रागोंद्गारमहारससे वन्ध द्वारा जगतूकी विडम्बना 
ज्ञानवासित वैराश्ययुक्त जीवनकी धन्यता 
वधकी भ्रज्ञानियोपर मार और ज्ञानियोकी वन्धपर मार 
प्रव्रिकार स्वरूपपर विकार लद॒नेकी विडम्बना 
प्रध्यात्मशास्त्रमे वृद्धियत पौप एवं कॉर्यका वर्णन 
प्रानद्धकों उमगाता हुआ ही शुद्ध ज्ञानके श्रम्युदयकी विलास 
ग्रनर्थ विभावको छोडकर चैतन्य महाप्रभुके दर्शनकी कलासे श्रपनेको 
प्रात्माभिमुख बतानेका संदेश 
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निरपराघतामे प्रसच्चता 
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निमित्तनेमित्तिक योगके परिचयका लाभ 

परभावकी स्वीकारताका महान्‌ श्रपराध 

प्रपनें भावोकी सम्हाल करनेका कर्तव्य 

विशुद्ध भरन्तस्तत्त्वके श्रादरमे सिद्धि 

भगवान अ्रन्तस्तत्त्वकी विभुखतामे श्रपराधोकी भरमार 
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प्रभुस्वरुपदर्शनका विद्युद्धिमें सहयोग 

सभी भ्रनुयोगकि स्वाध्यायकी लाभ करता - 

प्रभुपुजा, स्वाध्याय, गुरुसेवा करते हुए अन्तस्तत्त्वकी उपासनासे ४ 
मोक्षमार्गमे निर्वाध प्रगति । 
प्रमादकलित भावकी अशुद्धता 

प्रमादकी मुद्रायें ै 

प्रमादभावोसे हृठकर अन्तस्तत्त्वमे उपयुक्त होनेके कर्तेव्यका स्मरण 
श्रज्ञानहठके परिहाससे भात्मचिकास , ॥ 
स्वरसनिर्भर स्वभावमें स्थिर होनेक। कर्तेव्य” 

दु खियो द्वारा सुखमुद्राकी बनावट 

सबको प्रसन्न करनेकी ग्रशक्यता 

लोकको प्रसन्‍त रखनेके लिये कमर कप्तनेवालों -की विडम्बना 
अशुद्धिविधायि परद्रव्यके त्यागकी प्रथम कर्तव्य 

विकारकी परभावताका परिचय होनेगे-स्वय उपेक्षा 

बाहरी पदार्थमे शरप्यताकी भ्रसम्भवता 
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श्री अध्यात्मयोगौ, व्यायतीय, पिडात-ल्थाय-पाहित्य गास्त्री पृण्य १०१ क्षु, श्री मनौहर 
जी वर्णी ' स॒हजामद ” महाराज के चातुर्मास योग का शुभ संयोग श्रो भगवान महावीर २४०० वें 
विर्वाण महोत्सव वर्ष में मिला । इस ऐंकिहासिक एव सास्क्ृत्िक महापर्थ के पुनीत प्रसंग पर जस-जन 
में महावीर के प्रति हृतशञता ज्ञापित करने का * उत्साह परिलक्षित हो रहा था| महाबीर स्वामी की 
स्मृति को चिरस्थायी बनाने हैतु भौतिकी प्रयासों की सर्वत्र गूज सुनाई देती थी । छेक्रित हमारे जीवन 
को निरन्तर पीडिन, विता, व्यामौह श्रादि ऐ उत्मृक्त रखने की दिशा में हमारे प्रयास सार्थक कंसे हो, 
इस पर जब श्री वर्णीओो महाराज के विचार सुबे गधे तो उल्होने स्वाध्याय की महंत प्रतिपादित की । 
उनकी ही प्रेरणा से हमने स्वपर कल्याणकारी संस्था के रूप मे सस्या को जन्म दिया । ति'सब्देह हमे 
स्थानीय समाज के साथ हो कुछ पन्य स्थानों के विशिष्ट समाजसेवी, धामिक सज्जनों का सहयोग व 
प्राश्वासन मिला गिससे हम अपने कार्य को प्रगति दे सके । उत्सव के सहयोग के लिये शस्था आभारी है। 


चातुर्मास के इस पुनीत प्रवसर पर हमारे दैनिक जीवन में कुछ क्षण हमे वितन मलन के लिये 
भिक्ले और जिम्होने सक्षण का लाभ लिया उन्होने अपने जीवन में वाश्तविक आनंद का स्वर्ण सग्ोग 
प्राप्त किया । श्री वर्णी जी एक तपस्वी साहित्यसाधक एवं चारित्रिक सम्पदा के घतीं में रूप के किसी 
देश या संप्रदाय से वे नहीं है। ग्रत्यत उदारमना, निष्पक्ष विचारधारा एवं सर्वसाधारण के हिंत के 
हुप में त केवल समाज बरन सम्पूर्ण देश की निधि है तथा ज्ञान एवं संयम कौ दृढ़तम मूर्ति हैं। उन्होंने 
अपने जीवन का मूल प्राधार निर्तर चिंतन मवन व लेखन ही बना रखा है। इसकी साधवा में वे 
दिन रात प्रथक परिभ्रमशोल हैं । 


सस्कृत, हिन्दी, प्राकृत ग्रादि मे साहित्य लिखकर सर्वसाधारण को गान की अुपम दिशा दी 
है। ग्रतेक ल्किप्ट विषयों को सरनरूप में प्रकट करके तो मानो गागर में सागर भर दिया है। लिःसदेह 
हमारे जीवन मे एक ऐस्लो प्रैरणा मिली है जिससे हम प्रथों के पठन पाठत मे अ्रभिरुचि लेने लगे है। 
अभी तक के सहजानद साहित्य की श्रोर हम दृष्टि डा तो हमे ज्ञात होगा कि छोटे बड़े लगभग ४५० 
ज्रथ रचे गये जिनमे लगभग ३०० प्रकाशित हो चुके हैं। 


तिसन्देह ही श्री वर्णी जी ते अपने जीवन को साहित्यमय श्रा लिया है। निरतर जिनवाणी 
की सेवा गद्य में हो नही अपितु पद्य के माध्यम से भी प्रात्मविभोर होकर की € । यौवन के २६ वश्ञत 
भी ने बीत पाये थे तभी वैराग्य भावना बलवत्ञी हो गई थी । आपने अनेक ग्राध्यात्मिक भजन लिखे है 
जिल्हें गृतगुनाकर कोई भी आ्रत्मतत्वर॒सिक श्रारत्मविभोर हो जाता है। जतकत्याण की दृष्टि से 
भजतों के रिकार्ड तैयार कराये गये हैं। यह काये भी समय को ग्रावश्यकता है । 


दर 


जैन धर्मे के तत्वो को उद्घारित करने के लिये प्रापकी विष्पक्ष ढेखनी ने वित्त मनन हेतु 
प्रपु्वे मार्गदर्शन दिया है। निर्मल ज्ञानघारा के साथ ही चारित्रिक धरोहर को सम्भालते के लिये हमे 
सभी स्तरों पर भ्रनुशासतवद्ध रहकर विचार करना होगा । हमे श्राशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि श्री 
वर्णी जी के जीवन से हमे श्रद्धा की प्रष्ठभुमि के साथज्ञात् एवं चारित्र को साधना एवं ग्राराधना करने 
की प्रेरणा प्राप्त होगी । 


प्रस्तुत ग्रथ 'समयस्ार कलश -प्रवचन' श्री वर्णी जी महाराज द्वारा श्री १०८ अ्रमृतचद्गावार्य 
की समयसार कलश टोका पर दिल प्रतिदिन का शब्दद प्रवचन है। पढ़ते समय ऐसा आभास होता है 
जैसे साक्षात वर्णी जी उपस्थित होकर बोल रहे हैं । प्रवचनो को विषय के ग्नुरूप शोष॑बद्ध किया गया 
है जिससे प्रतिपादित विषय पर लक्ष्य बना रहता है हमारा तो यह निश्चित मत है क्रि यदि ग्रथ का 
तियमित स्वाध्याय चछे तो स्व के साथ ही अनेक जीवों को यथेष्ठ मार्गदर्शन मिलेगा। ग्रात्मकत्याण 
का पथ प्रशस्त होगा भौर मातव जीवन 'सार्थक होगा। श्री मध्यप्रदेशीय वर्णी जैन ताहित्य मदिर के 
प्रधम ऐुष्प के हूप में इसका प्रकाशन हो रहा है । वर्तमान रे पहला दूसरा वे तीसरा-चौथा भाग प्रका- 
शित हो सका है। शीघ्रहो पॉचवा-छटवा भाग प्रकाश में आवेगा जिससे समय्रसार कलश प्रवचन 
सम्पूर्ण हो सकेगा । साहित्य के प्रचार प्रसार की दिद्या में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर जन ग्रभिदृचि जागृत 
कर मित्य स्वाध्याय की परम्परा बनाने का जब हमारा प्रयास सफल होगा तभी हुम प्रकाशन का मृल्याकित 
कर सगे केवल ग्रन्थ सग्रहू रूप मे न रह कर नित्यप्रति आत्म चितन, मतन, विचार विमर्श की सामग्री 
बने तभी भ्रात्मवोध हो सकेगा । इस प्रकाशन को यदि व्यापक समर्त मिद्रा तो निकट भविष्य में हम 
जनसाधारण को प्रिर्शच के अनुरूप प्रकाशन सामग्री भेट करेंगे । 


सभी शुभेच्छप्रो के प्रति पुत आ्राभार व्यक्त करता हू, । 


घुमेचु # 
हुक्म जन पाषद 
मत्री 


प्रनतथतुददंशी 
चौर चि० स4 २५०३ 


हूँ प्राभार प्रदर्शन घेरे 


श्री मध्यप्रदेशीय वर्णी जैन प्ाहितय, मदिर की स्थापना हेतु समाज के प्रदम्य उत्साही सहयोगी 
कार्यकर्ताग्रों मे निःसन्‍्देह एक विशिष्ठ लगन थी, फत्रम्वरूप किचित विषमताभ्रों के रहते हुये भी यह 
पुनीत कार्य सम्पादित हो सका । सववे प्रथम हम चिरऋणी है श्री १०५ क्षु श्री सहजानर जी वर्णी 
महाराज के जिन्होंने जनसाधारण को जैनधर्म के गृहतत्वों को विभिन्न दृष्टिक्रोण से समझाने हेतु 
साधारण बोलचाल की भाषा में ग्रथ प्रस्तुत किया । भू पू माननीय मुख्य मंत्री श्रो प्रकाशचर्द जी 
सेही के जिन्‍्होंने ग्रथो के प्रेस मे. रहते हुये भी ग्रथ का प्रारंभिक विमोचन किया। इसके अतिरिक्त 
हमे श्रो मुलायमचंदजी इस्जोनियर, श्री सिं. कोमतचदजों, भी बाबुलाल पारस, माता बे सुमतिवाई, भाई 
गुलावचदजी सायक, वर०्गोकुलचदजी, भाई सभाचंद जी ५ मोहनलालजी, श्री खुबचदणी खादीभडार, 
भाई प्रेमचंद मरेशचद जी जितसे सरस्वती भार के साथ हो श्राथिक सहयोग अपेक्षित हैं एवं भाई 
दर्शनाचाये गुलाबचदजी आदि का प्रभावी सहयोग मिला है। संध्या इनकी झाभारी है। सभी दात- 
दाताप्रो के प्रति जिनमें महिलायें भी सम्मिलित हैं, सस्था ग्राभारी रहेगी । प्राजीवत सदस्य बनकर 
योजना को सफल बनाने हेतु जो भी महानुभाव सहयोगी वे हैं वे सभी धन्यवाद के पात्र है। 


मानसिक व शारीरिक श्रम के सहयोगी श्री मोहनलाल चिल्लरवाले, श्री गलबलीलाल जी 
श्रीमती 'वच्याबाई डेवढिया, सरोजवाई शिक्षिका श्रादि सदेव हमारे आदर के पात्र हैं। 


प सुशील कुमार जी दिवाकर, श्री सेठ हरिक्चद्र जी, श्री पल्तालालजी, दादा नेमचद जी, प 
, श्रो ज्ञानचद जी, श्री फूलचन्द जो एडवोकेट श्रादि ने श्री वर्णी जी के प्रवचन मतोयोग से धर्मलाभ छेते 
हुये युनकर सस्धा के निर्माण हेतु वातावरण बताने, में सहयोग दिया । संस्था आप सबकी ग्राभारी है। 


श्रत में हमारे प्रथम प्रयास में यदि कही ग्रप्तावधानी से छपाई मे, ग्रन्थ के किरुष्ट विषय का 
गनुभव ते होने से भावों को लि७्रिबद्ध करने मै त्रुंटियाँ रह गई हो ज्ञो विज्ञ पाठक वृन्द से सानुरोध 
निवेदन है कि वे अवश्य ही मार्ग सुझायेगे । हम उनके आाभारी रहेगे। 


पुन जिनवाणी की पुनीत सेवा में तममनधन से सम्ंण करने बाछे सभो उदारमता सज्जनों 
के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । ह 


॥| 


प्रनतचतुददेशी 3 विगयास्व्त 
वीर नि स०, २५०३ से ०". हुकमर्चद जैन पार्षद! 


मत्री 
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मैं वह हें जो है भगवान, जो मैं हूँ बहु हैं भगवान ॥ 
प्रव्तर यही ऊपरी जावे, वे विराग यहाँ राय वितान॥ १ ॥ 


मम स्वृकृप है सिद्ध तमान, प्रसित भक्ति मुख श्ञानतिधान | 


कर भात्म कीर्तन फ्र 
हैं खतल्त्र निश्वल निष्काम, ज्ञाता द्रष्डा ग्रातम राम॥ टेक ॥। 
किन्तु श्राग वश् सोया ज्ञान, वत्ता भिखारी निषट अ्जान ॥२॥ 

॥ 


सुद्ष दुख वात्या कोइ न श्राव, मोह राग एप दुख की खान ॥। 
निज को तिज पर को पर जात, फिर दुख का हि ढेश निदात ॥ है ।) 


जिन शिव ईइवर ब्रह्मा राम, विश्णु बुद्ध हरि जिम्के नाम ॥ 
संग त्यागि पहुंचू निन धाम, प्राकुलता का फिर क्या काम । ४॥ 


होता खब जगत्न परिणाम, मैं जग का करता क्या काम ॥ 
दूर हुंटो परहत परिणाम, 'पहुजातर्द/ रू अभिराम ॥५॥। 
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श्री मध्यप्रदेशीय वर्णों जेने साहित्य मंदिर के प्राजीवन 


सदस्य बनने संबंधी नियम :- 


प्राजोवन प्रतिष्ठापक्-१०००१) २० प्रदात करते वाले या. १२००१) र० की वस्तु, कमरे 
ग्रादि के लिये दान देनेवाले सज्जन । 

आजीवन सरक्षक-५००१) ३० प्रदान करने वाढ्े या ६००१) र० की सामग्री मेंढ करने 
वाले सण्जन । 

आजीवत अवर्त #-२०० १) ₹० प्रदान करने वाढ़े या ३००१) ₹० की सामग्री मेंद करने वाढे 


सज्जन । । ४ - 
प्राजीवम संयोजक-१००१) ₹० अदान करने वाढ़े या १६०१)-९० की सामग्री भेद करते 


वाड्े प्ण्जन । 

आजीवन सहयोगी-१० १) ?० प्रदान करने वाढ़े या ७४१) ₹० की सामग्री दाव करने वाले 
सम्जन । 

फ्रारभिक्र सदस्य-२०१) २० प्रदान करमे वाले सज्जन । 

हिंतेपी सदस्य-मरतवर्चनक्राय से सत््या की सेवा करने वाढ़े सज्जन । 


शास्तमूर्ति, ग्रध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्त-न्याय-साहित्यशास्त्री, अ्रभीक्षणज्ञानोपयोगी, 
स्वपरकल्याणरत संत 


न 4 आकाबाद ५०7 ८ ८ बना 
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पूज्य श्री १०४ क्षुलक मनोहर जो वर्णो 'सहजानस्द' महाराज 








है मु 


( सहजातन्द साहित्यिक सस्याओ द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित ) 


हु 


समयसार कलश प्रवचन ३-४ भाग 
तृतीय भाग 


प्रवक्ता--प्रध्यात्मयोगी व्यायतीर्थ पुष्य थ्रो १०५ क्षु० मनोहर जी दर्णी "सहजानतन्‍्द महाराज 


तदघ कर्म शुभाशुभभादतो द्वितयतां गतसेक्यमुपालयन्‌ । 
ग्लपितनिर्भरमोहरजा श्रयं स्वयसुदेत्यववोधसुधाप्लबः ॥१००॥ 


८३१--तकली प्रसलो व झ्ास्तरिक नाठक-- 


अ्रव जो कि कर्म शुभ श्र अशुभके भेदसे दोपनेको प्राप्त हो गया था उसको एक ही रूप करता 
हुआ भर्थात्‌ एक ही श्रेणीमे करता हुआ अब शानामृतका प्रवाह प्रकट होता है, जो इस मोहभावकों 
दूर कर देता है। इस कलशे भ्रथ शब्द कहनेसे कितनी ही स्फूर्तियाँ ग्राती हैं। इससे पहले जो नाटक 
देख रहा था यह मानव चलने फिरने, लडने-कगड़ने, श्रादिकका, वह जानता था कि यह सब इसका 
असली नाटक चल रहा है और जो उसकी फिल्‍म उतार ली जाती है रीलमे तो वह उसका नकली 
नाटक हो गया, छेकिन लोगोकी दृष्टि, लोगोकी उमग नकली नाटकपर विशेष रहती है, श्रसली नाटक 
जो रात दिनके २४ घटेमे गुजर रहा उसको देखनेकी उमग नहीं जगती है। तो जैसे ये दो प्रकारके 
नाटक हैं--असली ताटक और तकली ताटक, ऐसे ही इस दोनों प्रकारके ताठकोसे परे एक तीसरा 
नाटक जो अपने ही ग्रात्मप्रदेशोमे चल रहा है, उसकी तो यह जीव कुछ खबर ही नही रखंता । 
८३२--बौवके नाटककी भूमिका-- 


पहिंले तो जीव भ्रजीवका परिचय किया था, फिर नाटक शुरू किया गया । तो कर्ता कर्मके भेपमे 
वाटक चल रहा था। यह जीव कर्ताके भेषमे आया और ये पौदगलिक कर्मवर्गणायें कमेके भेषमे झ्रायी, 
तो आवो, दो ने अपना भेष बनाया, मगर यह ग्रज्ञानी कर्ता अपनेको अलग नहीं समभता था। यह कर्म 
मेरा है ऐसा ही मानता रहा, तो उन दोनोका परस्पर सम्बन्ध हो गया कर्ता और कर्म । कर्ता वौन बना 
था ? कर्ता वह जीव था जिसते प्रपने उपयोगमे छाये ए, प्रतिविम्बित हुए कर्मरसको जुदा नहीं जाना 
और उसे आत्मारुपसे अनुभव किया और आत्मारुपसे अनुभव करनेके कारण उसके अनुकूल अपनी क्रिया 
वनी । कौन है कर्ता ? जिससे अ्रपते अच्दरमे उत दोका भेद नहीं समका--जीव और कम, जीव भर 
पुदंगल और उस कर्मपुद्गलका रस विषाक जो इसके उपयोगमे प्रतिफलित हो गया उसीको भ्रपनाकर 
रह गया, यह ही मैं वडा अच्छा, इसमे हो प्रीति जग गई, अपने सुहपपमे रुचि तो नहीं हुई, किन्तु 
्रपनेमे जो कर्मरस झलका उसमे रुचि जगी । ऐसे जीव कितने है? अनन्तानत्त। उत्हें भ्रपनी खबर ही 
नही कि मैं वास्तवमे कुछ हू । जो निरन्‍्तर वाहरी साधनोपर दृष्टि रुपी है, यह मकान, वैभव, इज्जत, 


बुदुम्य भौर बाहर ही बाहर उपयोग चलता है भौर वहाँ ही इष्ट अ्रनिष्ट लगा करता है, यह सव भीतरके 
अपराधका फल है। 


[२ में मग्तार इलश प्रगचद तृतीय भाग 


४३३--#र्मलोलाक़े प्रसंगकी रुचि छोड़कर भागवती र्वामुभुतिकी उपासतामे भलाई-- 
भोहीने यहाँ भेद नही कर पाया कि मैं तो यह चैतन्यरस भाव है और यह सव जो कक है क्रोध, मान 

माया, लोभ, इच्छा, यह सव कमंरसकी छाया है, कर्मतीला है, इरमे बढ़नेसे तो में बरवाद ही होता 
हूं' । जो इनमे नही पडे वे बने भगवान। भगवानकी भक्ति करे और उस समयमे इतना ध्यान रखे कि प्रभुने 
इस कर्मल्ीलासे अपनेकी निराला समझे, लिया थ। झीर उसकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी थी तो यह 
भगवान बने । मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था, ससारमे चत्र रहा था, श्रव मैं करगा बह ही । दूसरा 
झाम मेरे करतेको इस जीवनमे क्या है ? इन सारे अ्रतस्त कालोमे भी कुछ नही है | इस भ्रात्मोद्धारके 
कामके सिवाय बाकी सब काम जो जीवनमे किए जाते हैं व्यर्थ है, इस जीवनमें करनेका एक यह ही 
काम है कि मै श्रयता असली स्वरूप जावकर वहाँ ही रुचि करू, मरकर किसी दूसरी जगह जन्म 
पाऊगा तो वहा भी वास्तवमे करनेका यह ही काम है, दूसरा काम मेरे करनेके लिए है ही नही । 
वडा सकट है इस जीवपर । जो एक व्यर्थका भ्रध्यवस्तात बने गया, लगाव वन बैठा । मकान, दुकान, 
धन वैभव परिवार गोण्ठी, ये मेरे है इस तरहका जो लगाव बना भीतरमे, चित्तमे यह तो एक बिकट 
विपत्ति है। जो लोग इस दुर्गाकी उपासना न करे वे बडी भारी विपत्तिमें हैं। दुर्गके मायते है 
स्वानुभूति । दुर्गा लामकी देवी कोई अलग नहीं। जो बडी कठिनाईसे पाई जाय वह है दुर्गा । अपने 
आपमे वह शक्ति है जो स्वानुभवमे जगने वाली भक्ति है वह इन कर्म शत्रुओका विध्वस कर देती है। 
वह शक्ति है स्वानुभूति । जानकी ओरसे देखो तो यह सरस्वती है, ओर इसका फल क्या हो रहा। 
कपायोका विध्वस बन जाता । उसकी भ्रोर से देखी तो यह ही स्वानुभूति महाकाली है, लेकिन भवेक 
सत्यासी शक्तिके रुपमे दुर्गाकी उपासना करते हैं, अरे वह है कहा । क्या चीज है ? अपने आत्मतत्वकों 
पहिचाने तो इसमे ही वह भक्ति है, वस वही उपासनाके योग्य है भ्रौर उसकी उपासनामे ज्ञानविकास होंता 
है, कर्मका विध्वस होता है। ज्ञानविकासकी ओोरसे देखें तो वह स्वावृभूति सरस्वती है और कमे- 
विध्वसकी भोरसे देखे तो यह स्वानुभूति काली है । तो यह स्वानुसूति कैसे प्राप्त हो, इसका उद्यम करे, 
बाकी तो जो कुछ मिला है, जो पृष्यव्र हुआ उसका फल है। कमानेसे क्या मिलता ? आपके विशुद्ध 
परिणामोका फल्न है कि ये सब चीजें प्राप्त हुई । 

८३४--बहुझूपियाके मूलरूपकी पहिचानमे बहुरूपियापनका मिंसरण-- 

हा जो नाटक चल रहो था, जिस नाटकमे अटकनेसे स्वानुभूति नहीं हो पा रही थी उस नाटकंका 

वर्णन इससे पहले कर्ता कर्म भ्राधकारमे किया' गया । इस जीवने अभी तक यह प्रतीति नहीं रखी कि मैं 
ज्ञानस्वरुप हूं मेरे मे ज्ञात (जानन) परिणमन होता रहता है, वस में जानता हूँ, यह तो प्रतोतिमे नहीं लाया 
यहू जीव और मैं करता हू, इस पर पदार्थकों करता हूं, अमुकको करता हू, ऐसा करनेका विकल्प करता है। 
तो जब इस वहुरूपियोको पहचान लिया गया, जैसे कर्मवर्गणाये तो एक शुद्ध पृदगलके रुपसे है। जहा जीवके 
बुभ अशुभ भावका निमित्त पाया वहां वे कर्म वन बैठे। कर्म बते, यह बहुरूपियापत्र हों गया। यह 
जीव ती विशुद्ध चित्‌ प्रतिमास मात्र है स्वरूपत , मगर कमेरसमे यह जीव झाकषित हो गया तो यह 
नरक, ति्य्॑, मनुष्य, देव, इन सब रूपोकों घारण कर रहा हैँ, इस कारण यह भोही भ्रज्ञानी जीव 
वहुरूपिया बन गया । जब इसमे पहचान लिया कि यह तो असलमे यह है तो जैसे जब कोई बहुरूपिया 
आपकी दकानपर आफीसर या पोस्टसैन वर्गरह कुछ वतकर आता है श्रौर आप उसे पहिंचानकर कह 
देते कि श्राप तो श्रमुकलाल हैं तो झट वह वहा से भागे बढ जाता, वह जानता हैं कि बहासे मुझे कुछ 
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, मिलनेका नही है, इसने मेरी पोल जान ली हैं, वह ग्रध शिक्विल" हो गया क्योकि उसके बहुरूपियापतका 
अहकार रहा नहीं, जो जिसने रूप धारण किया बह उस रूपकी ओरसे ही शान साथ वात कर 
' सकता । वह ताकत तो उसमे अब रही नहीं इससे वह भाग जाता है | बस यह ही वात तो इस कर्ता 
कर्मकी हुई ! जब ज्ञानी पुरुपने जान लिया कि यह चिंत्‌ तो चि!हों है, चित्मतिभासमात्र है और ये 
मे कम कार्माणवर्गणा जातिके पुद्गल स्कध हैं, जव उन वहुरूपियों की श्रसली मूल स्थिति जान ली तो 
ये कर्ता कमे भेष छोडकर इस. रण भूमिसे निकल भागते है । भ्रव उसके बाद क्या होगा * उसका जिंक 
चल रहा है । वे दो आपसमे पार्ट श्रदा कर रहे थे एक दूसरेके प्रति-अज्ञानी जीव और पौदूगलिक कर्म 
और परस्पर व्यवहार चल रहा था और एक दूसरेके निमित्तसे अपनी अपनी लीलाका बढावा दे रहे 
ये, ढेकिन यह पार्ट से,निकल_गया, ज़ैल हो गया । 
घ३४--एकके दो भेधोमे एकताके परिचयके प्रभावकी सूंचना-- । 
अब दो का तो परस्परका ताटक-उठ गया सो सिलसिलामे वह एक पौदूगलिक कर्म अरब वही शुभ 
और अशुभके भेषमे इस रगभूमिमे आता है जपना नाठक दिखानेके लिए, यह भी भेष है, इसे भी पहिंचान 
हेगा ज्ञानी और जब जान लिया तो यह भी भेप न रहेगा, पर ये कम प्रव शुभकर्म, प्रशुभकमे, पृष्यकर्म, 
पापकर्म ऐसे दो रूप रखकर आये । इसका वर्णन इस अधिकारमे आयगा कि कैसे ये दो है और कंसे ये 
एक हैं ? इस कलशमे यह बतला रहे कि यो पुष्यकमे, पापकर्म इस रूपोमे आया यह दो बतकर, मगर 
जब एक ज्ञानका प्रवाह चला, भीतरसे ज्ञानका एक प्रकाश फैला, प्रवाह चला तो उस प्रवाहमे मोहरज 
दूर हो गई | तब यह सम्पक्‌ ज्ञान प्रकट हो गया कि ये दोनों एक है-पृष्यकर्म और पापकर्म, ये दो 
गूलसे कोई भिन्न-भिन्न दो व्यक्ति नही है, दो पदार्थ नही है, किल्तु वे 'तव एक पौदूगलिक कर्म ही तो 
हैं। इस तरह पृण्यकर्म और पापकर्ममे दोतोको एकतासे देखते हुए अव जान प्रकट हुआ है। यह एक 
सूचना रूप कनश है । के 
एको इराच्यज़ति गदिरा ब्राह्मणत्वाभिमानादन्य, शूद्रः स्वयमयमहं स्वाति लित्यं तयेव । 
हावप्पेतों बुगपदुदराध्षिंतों शुद्रिकाया' शुद्रो साक्षादथ च चरतो जातिमेदश्रभेण ॥१०१॥ 
प३६०७अमवश एक ही के दो रूपोकी सान्यता--ये पौदगलिक कर्मवर्गणायें रूप, रस, गध, 
स्पर्श वाली है, तो यह मूलमे है एक ही कर्म, इसके जो दो रूप बन गए, पृण्यकर्म और पापकर्म उसका 
आधार भ्रम है। और बत कोई कैसे गए ? जीवके विभावका निमित्त पाकर बन गए तो इस दृष्टिसे 
यो समझिये क़ि ये जीवके विभावसे उतन्न,हुए है पुण्य और पाप, शुभ और ग्रणुभ विभाव | कुछ अच्छा 
राग ज़गे उप्वरका, दयाका, भक्तिका, त्यागका, दानका, तो उससे तो उपजा पृण्यकर्म, उपादान दृष्टिसे 
तो पौद्गलिक कार्माणवर्गणाये है, ये सब वाते परके विस्स्वादमे होती हैं, परसब्निधान बिना नहीं हुआ 
करती हैं । ग्रौर, जो अशुभ राग हुआ, व्यसन, पापभाव, उसका सन्निधान पाकर पापकर्म उत्पन्न हुआ। 
तो पुण्यरूप श्रौर पापरूप दो अकारका यह भाव आया । सो पृष्यकर्ममे पृष्य जैसी-ही -बात चल रही 
है, और पाप कर्ममे पाप जैसी वात चल रही है, मगर मे दोनो-उपादानतया एक स्वरूप हैं और विमभित्त 
दृष्टिसे विभावसे उत्पन्न हुए है, ये दो हैं कहाँ ? इसके लिए दृष्टान्त दिया-जा रहा है। 
परे७--अमवश एक हो जातिके विभिन्न प्रावरणका उदाहरणपूर्वक्ष आसउ्याव-- 
एक उदाहरण देते हैं मावो कोई शुद्री चाइलिनी एक तुच्छ वग वाली उसके एक साथ दो वच्चे-उत्तन्न हुए। 
किसी गरीबीके कारण या कोई अन्यायके कारण । उसने दोनो बच्चोको उत्पन्न होते ही रातको जाकर 
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एक वृक्षके नीचे रख दिया श्रीर ढक द्रिया, अपने घर चती आई । सबेरा हुआ, लोगोका आवागमन 
शुरू हुआ तो सबसे पहले वहाँसे एक ब्राह्मण लिकला। उससे उत्त दोनों वालकोकों पेडके मीचे छेटा 
हुआ पाया, शरीरसे वे दोनों बालक धुन्दर थे । उसके कोई पुत्र था नहीं सो वह एक वालककों अपने 
बर उठा हे गया, उसका पालत पोषण किया। दूसरा पुरुष कोई चाण्डाल (शूद्र) वहसे सिकला, 
उसने वालकको वृक्षके नीचे लेटा हुआ पाया, उसे अपने घर उठा छे गया । उसका पालन पोषण अपने 
घर किया । दोनो ही वालक बडे हुए । ब्राह्मणके घर पला हुआ बालक ऐसे वात्ावरणमें पला पुरा 
था कि बह विडी सिगरेट तक नहीं पीता था, भद्य मास वरगैरहकों छूना भी बुरा समझता था, खाने 
पीनेकी वात तो दूर रही । भ्राखिर उसका यज्ञोपवीत सस्कार हुआ । बह बालक अपनेकों ब्राह्मण 
समभता था । उसका आ्राचरण पवित्र था । उधर चाण्डालके धर पले हुए वालककी क्या स्थिति थी 
कि उसके घर जो आचरण पहलेसे ही चला श्रा रहा था, विडी सिगरेट पीना, मध्य मास वगैरह खाना 
पीना, मद्य पीनेकी तो वात वया, मद्यसे प्रतिदित समान करना” वह अ्रपनेको चाण्डाल समभता था । 
इस प्रकारसे वे दोनो ही वालक भिन्न भिन्न जगहोमे पलने पुसनेके कारण भिन्न भिन्न प्रकारका श्रहकार 
करते थे, उन दोनोका आचरण, उत दोनोकी क्रियाये भिन्न-भिन्न हो गई । ठीक इसी प्रकारसे ये पौद- 
गलिक कर्मवर्गणाये, मूतिक है । जैसा यह बरीर दिख रहा है, स्थृल है, मूर्तिक है, श्रांखो दिख रहा ऐसे 
ही कर्म भी हैं, जो कि सूक्ष्म है, मृतक है, श्रात्माके साथ रहते है वे कहलाती है कर्म वर्गणायें | सो 
ग्रात्मके विभाव का सिमित्त पाकर कर्म वर्गणाय विभिन्न आचार प्रक्ृतिवाली पुष्य पाप कर्महूप बल गई। 
८४३८--पृण्य पाप विभावरूप एक होनेपर भी श्रहंंका रवश्ञ उनकी विविध चेष्टायें-- 
विभाव क्या चीज कहलाती ? यावे जीवके ऐसे भाव जो जीवके स्वरुपमे तही, स्वभाव नहीं 
निरपेक्ष नही, विन्‍्तु पूर्वेवद्ध कमंका कमंरस उपयोगमे भलका, प्रतिफलित हुआ, उस हो मे यह मृग्ध हो 
गया। कोई मुख हो गया तो उस समय अ्रच्छी भो बाते यूझी बुरी भी । व्यसन और पापके परिणाम भी 
हुए, भौर जिसे लोग धर्म कहते हैं-दान, पूजा, प्रतिष्ठा, परोपकार ऐसे भी भाव हुए, ये सव भाव विभाव 
है, स्वभाव नहीं हैं। स्वभाव भाव तो मात्र ज्ञाता द्रष्टा रहना है,पैतव्य स्वरूप मात्र रहता है। चेतना ही 
चेतना, उसके ग्रतिरिक्त बाकी सव विभाव हैं। देखो इन विभावोसे उत्पन्न हुए ये कर्म सव बिक्ृत ही तो 
हैं और पौद्गलिक कर्म वर्गणाओका ही तो पुम्ज है। ये दोनो पुण्यकर्म, पापकर्म ये विभावोसे उत्पन्न ' 
हुए सो परिणतिसे ये दोनों एक हैं मगर पृष्यरसमे जैसा अहकार है कि मैं यह हूँ या कुछ भी वात बनती 
है तो उसमे उस तरहकी चेष्टा बनती है। पापरसमे दूसरे प्रकारकी वेष्टायें बनती है, तो ये पुष्य भौर 
पाप हैं तो दोनों एक ही रूप, मगर जुदे जुदे रस होनेके कारण यह भ्रज्ञानी जीव उतको जुदा जुदा दो 
रुपोमे देख रहा और पृण्यकी वडी महिमा गा रहा ! कहते ता कि इसके बहुत बडा पुष्य है, यह बडा 
पृण्यवान जीव है, यो लोग उस पृण्यवानकी प्रशसा करते श्र जो पुष्य वाला जीव हैं वह विकत्पोमे 
रह रहा । जो कम जातता है वह व्यक्त रूपमे कम विकल्प कर पाता, जो अधिक समभदार बनता है 
वह बहुत-वहुत विकल्पोको व्यक्त कर रहा है, ये सब वातें देखते तो जाते ना ? देखो छोटे लोगोके 
( किसानोंके, मजदूरोके) हार्टफैल बहुत कम सुने जाते है भ्रौर बडे बडे भ्रधिकारियोंके, बडे वडे धनिकोंके 
हार्टफैल बहुत श्रधिक देखे जाते हैं। ये लोग विकल्प अ्रधिक करते हैं इसलिए इनके हार्टफेल हो जाते हैं, 
और जो गरीब हैं, मजदूर हैं, खुश रहते, गाते हैं, कुछ चिन्ता नहीं, शल्य नहीं | हाला कि शल्य सेव 
जगह है, भ्रज्ञान सव जगह है, पर लौकिक हिसावसे जो कुछ वात देखी जा रही है उस रूपकी वात 
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कह रहे, उसके हाटेफैल कम होते, तो पुष्यसे कौदसा बढावा मिल गया और पापमें पृण्यकां ग्रोक्षासे 
बिगाड़ क्या बना ? बिगाड़ है पापमे अधिक, परापके फनमे दुर्गंति होती है मगर पृण्य भी तो दुर्गंति 
दिलायेगा । पृष्यका उदय झायां तो उससे किया अन्याय, ग्रापेमे न रहे, वैभव पाकर इतरा रहे तो 
परम्परया यह भी तो दुर्गंतिमे जायगा । 

८३६--पुष्यकर्म व पापकर्म दोनोकी दुःखरूपताके परिचयमें विभेषका निशसरण-- रे 

पृष्य तो भला तब माना गया है जब कि पुष्य विपाकमे अच्छे अच्छे प्रमग मिले,और उनमे धर्मकी प्रोर रुचि 
बने, धर्मका प्रभाव बने, इस कारण पुष्णको ठोक कहा जाता है, पर परमार्थसे पुष्य और पाप ये दोनो बेडिया 
ही तो है। अगर किसीकी सजा दे दी जाय तो उसे चाहे सोनेकी वेडी पहना दी जाय, चाहे लोहेकी 
पहना दी जाय, पर श्राखिर वेडी तो वेडी ही है। वताग्रो कैदीको सोनेकी वेडीसे कुछ फायदा है । 
वस्धन परतत्रताके लिये तो दोनों ही वेडी वरावर है । तो ऐसे ही यह पौदूगलिक कर्म जो दो भेष लेकर 
यहाँ उपस्थित हुआ है श्रौर इस दर्शनमोही जगतकों अपनी लीलाये बताता है, जिससे दर्शक लोग पुण्यकी 
ओर आ्राकपित होते हैं श्रौर पापको जान तो छेते है, छोड न सकें वह वात अलग है, मगर चित्तमे एक 
वार तो श्रा ही जाता है कि यह पाप है, यह मेरे लिए भला नहीं है, ऐसे जो दो रूप आये कार्माण- 
वर्गणाग्रोमे, जानी उन दोनोको एक रूप समझ रहा | ये सव ससारके कारण है। ये सब जत्ममरणकी 
याते है। यहाँ ही सुख दु ख पानेकी वाते हैं, ये सब वेकार है, विडम्बनाये हैं, मेरा आनन्द तो श्रात्म,के 
उत्पानमे है, आत्माका स्वभाव है आनन्द । इस सहज स्वभावका आश्रय नहीं है इस कारण ये पाप 
अधिक रुला रहे है, मैं इस सहज स्वभावका आश्रय कहूँ तो जैसे सहज स्वभावकी पहिचानमे कर्ताकर्म 
भेप छोडकर वे दोनों निकल गए थे ऐसे ही मैं स्वभावकी रुचि करू तो पुण्य पापके भेषमे वे कर्म भी भेष 
छोडकर निकल जायेंगे । कर्म नष्ट त होगा । वह तो भेप छोडकर निकल जायगा । जीव और पुदुगल नप्ट 
न होगे, वे तो भेप छोडकर निकल जायेंगे। जैसे ताटकमे पार्ट अदा करने वाला लडका कही पार्ट अदा 
करने के वाद मर तो न जायगा, वह तो ग्रपना पार्ट छोडकर, भेष वदलकर चला जायगा ऐसे ही ये कमे भी 
अपना भेष बदलकर, छोडकर निकल जायेंगे । 

हेतुस्वभावानुभवाभ्याणां सदाप्यभेदान्न हि कमृश्रेद: । 
तद्बंधमार्गाश्रितमेकमिष्ट स्वय समस्त सलु बंघहेतुः ॥१०२॥ 
प४०-जीवके विका रका हेतु परोपाधिसम्पर्क- 
जीवमे जितने भी विगाड होते हैं वे सब अपने श्राप स्वभावसे तो हुए नही, स्वभाव तो 

अनादि अनन्त है । जैसा यहाँ हम झापमे है वेसा ही सिद्ध प्रभुमे भी है। स्वभावसे विगाड होता 
तो सिद्ध प्रभमे भी विगाड रहता और वह विगाड नित्य हो जाता, कभी मिटता नहीं। तो 
बिगाड वन्ता कैसे ? उसकी घटता हुई क्या ? तो घटना यह ही तो है कि पूर्वका बँधा जितना 
कर्मका उदय आया, विषाककाल हुआ उस विपाक समयमे, प्रतिफलनमे यह जीव लगाव कर 
बैठा भ्रौर अपने स्वरूपकों तो भूल गया और उस ही प्रत्िफलत रूप अपनेकों मानने लगा। 
जैसा उसकी प्रकृतिका विषाक था, हास्थ हंस रहा कर्म । सुननेमे जरा गड़बड़ लगता होगा कि वह कर्म 
अ्रचेतन क्या हँंसेगा, मगर अ्चेतन कार्माणवर्गणामे हास्य प्रकृति और अतुभाग है उस दृष्टिसे विचारे, 
जो कुछ भी हो सकता हो वह हास्यकर्मका विपाक ही तो है और यहाँ प्रतिफलित हो गया उसे 
सापारुप मानकर यह सोचता है कि मैं हँसता हूँ, में रोता हू, में राग करवा हू, मैं द्वेप करता हूं। 
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इस जीवों कमेवियाकसे भिन्न, इस मनोमसतासे भिन्न विभावोसे मिराले प्रपनें चैतन्य स्वभावकी 
चुध नही है। यह तो स्वय चैतन्यस्वस्प है और अपने ही स्वरूपके कारण इसे चतत्य रसकी उछाल 
निरन्तर चलती रहती है, मगर जब उमर स्वच्छ उछ्यालमे कर्मविषाकका कीचड लिपदा है, विभाव 
लिपटा है तो बहू एक बोभल हो गया श्रौर उसकी शोभा समाप्त हो गई । अब यह दूसरे ढगसे चलने 
लगा, तब यहू जीव विभाव करता है, कितु मैं इन विभावों एप नही । मैं तो स्वच्छ चेतन्यस्वत्प हूं। 
मेरे मे मेरे ही स्वससत इस चेतनाके कारण शानम्ी स्वच्छ उद्चाल हुआ करती है। पदार्थ है, अपने 
स्वरुपसे प्रकट हो रहा है, कोई विसम्बाद ही नहीं है । दो जहाँ वध कथा हो याते पर भावों से 
सम्बंध बने वहाँ ही विदाद हो उठता हैं 
घ४१--जिससे अपनेको विविक्त समभना हैं उसके सुपरिवयमे विविक्तताके परिचयकों स्पष्टता- 
वहू पर उपाधि क्या है ? जिसके सप्क्ते विसवाद बत बैठा उसके सम्बस्थमे यदि स्पष्ट जानकारी 
हो तो उससे भेद करना बढा स्पष्ट हो जाग्रगा जिससे हमको अलग होना है, निराता समभना है, उसके 
बारेमे यदि काफी परिचय हो तो निरानापन समभमेमे बडी स्पप्टता है, सुगमता है, दृंढ़ता है, वह 
वातकी बात नही रहती । वह अन्तरसे उत्तन्न होती है गौर जिससे हमको निराला समभता है उसके 
बारेमे कुछ जानकारी ही न करें - एक सामान्य गब्द छे लिया और वस वर्मपे निराला, विभावसे 
सिराला, इतना ही मात्र करसे भरको मब्द ही रह गए, कर्मेके वारेमे, विभावके बारेमे स्पष्ट परिचय 
नही है तो उससे निरालापत भी दृढ़ताके साथ नहोंहों पाता, इस कारण श्रोढ्ा कर्मसिद्धान्तकों भी 
सममना चाहिए, जहाँ अनेक समभ बना रखे हैं, लो जिससे हमारा अयोजन विशेष नहीं, केवल एक 
गुजारा मात्र है वहां तो हम भ्राप जानकारी बनाते, बड़ा दिमाग लगाते श्रौर जिनसे हम आपको 
निराला समभना चाहिए उतको केवल कर्म रस, धूल, वस इतनी ही वात कह कर छूट्टी पा ली तो उनके 
दृढ़ता आता मूश्किल है। तो वर्मसिद्धान्तकों जब कोई श्रच्छी प्रकार जानता है तो उससे भिन्नता भी 
वही स्पष्ट समभमे आती है, श्रव उसी पर उदाधिका कुछ परिचय कराते है। वह पर उपाधि है कम । 
म४२-जीवगिका रके सिमित्तमुत पर उथाधिका सक्षिप्त परिवय- 
वे क्या हैं कम जो कर्म पुष्य और पाप इस दो रुपोमे वेधे हुए है? बया हैं वे कर्म ” उन कमेकि वारेसे 
लौकिक जनोमे दुविधा मच गई भौर उनको कुछ ऐसा मान लिया कि पुण्य तो हमारे श्रेयके लिए है और पाप मेरे 
विगाइके लिए है, तथा इस वातपर उनकी कई दलीले भी होती है, और कोई भी शकाकार कुच भी शका 
रखता है या अपनी कोई,जिज्ञासा रखता हैं तो उसके समभ तो कुछ होती है, पुर समाधान ही उम्तका 
अन्तिम निर्णय होता है । कर्म क्या चीज-? कार्माणवर्गषाये इस ही ग्रात्माके इसही क्षेत्रम रहने वाला 
कार्माणस्कथ है कोई, जैसे घटकी उल्तत्तिमे निर्मित कुम्हार है।तो वह कुम्हार कोई पर्दके श्राकार 
मात्रका नहीं है वह दो हाथ दो पैर वाला हस्तादिकका व्यापार करनेवाला,समझ बनाने वाद्या-कोई 
पुरुष है, इसी तरह ये विभावोके निमित्तशूत जो कर्म हैं सो-ये कोई होवा ही नही है। केवल एक सिनेमा 
जैसी छाया मात्र हो ऐसा तही है, रूप, रस, गध, स्पर्शके -पिण्ड और अपने एक विशिष्ट ही जातिके, 
,जार्माणवर्गणायें है। पुदगलकी २३ जातिकी वर्गणायें हैं, उनमे एक्- कार्माणवरणा भी है। सो जीवके 
जुबप रागभाव हुआ विकारभाव हुआ तो उसका निमित्त,पाकुर उद्यमे आये हुए ,कृममि-ऐसा - बल हज 
उसका अपने आपका कि.वहू नत्ीन (कर्मोकेटआज्वका कर्ण बन, सैया+। आगया-कमे; मापने क्मेमे 
कर्मत्व रुप हो गया । जैसे मानो किसीके प्रपने पडोसके ही घरमे किसी लडका लडकीकी शादी हो, 


७] 
कलश -४३ ९ 


एककी कन्या, एकका लडका, मानलो झ्राज पति पत्ली हो गये । तो क्या वे लड़का लडकी आज उत्पन्न 
हुए ? बह ब्या कोई नई वात है ” अरे वे ही तो है जो रोज-रोज एक दूसरेको देखते थे, -मगर आज 
कुछ नाताप्न उत्तन्न हो गया । तो वे कार्माणवगेणाये पहलेसे तो है, एक क्षेत्रोवगाहमे है और ग्राज वे 
कार्माणवगेणाये विंकृत हो गई हैं, बंध गई।  उ्क 

८४३-हैतुमेदसे पृष्य व पाप कर्मसे भेद” विदित होनेको श्राशंका भ्रौर उसका समाधात- 

।.. जैकामपिवर्गणांयरे कोई भली हे'कोई बुरी है, ऐसा कोई मीही जीव निरखता हैं,-पर जिसको अपने 
आत्महितकी भावना है, भ्रात्महितके मा्गमे जो लगता है उसके लिए सारें कम एक स्वरूप विदित 
हुआ करते है। कहाँ लगता है ? अपने अ्रानन्दवाम ज्ञानपु»ुजमे, अविकार निज स्वरूपमे । जहा अपने 
ही स्वरूपके कारण जातातन्द स्वरूप शुद्ध उमग उछला करती है, जिस' स्वरूपमे सहज चिह्विलास 
हीतो' हैं उस स्वरूपका जो रुचिया है उसका एक ही तिर्णय है कि सभी कर्म ' ये-मेरे स्वरूप नहीं, मेरे 
हिंतके लिए नही ।' इसके सहारे, इसके श्राश्यसे मेरा श्रेय तही । तो कोई ऐसी चर्चा छेड सकता कि 
इनमे सबको एकसमान क्यों कहते * पृण्य भला है, पाप बुरा है, क्योंकि पृष्य तो बना है जीवके शुभ 
परिणाभके मिमित्तसे और पाप वना हूं जीवके ग्रशुभ परिणामके निमित्से, इसलिए उसमे, भेद तो होना 
ही चाहिए । हाँ भेद तो है, वहाँ भी शुभ अशुभ सज्ञा है, मगर है आत्मन्‌ | तेरा लेक्ष्य क्या है ? तुमे 
क्या चाहिए ? तू अनन्त काल तक किस पदमे रहना चाहता हैँ! तूने अपना सदाके लिए कौमसा 
काम सोचा है | यही स्वरूपमे रमू स्वभावमे मस्त होऊं, यह ही तो सोचा है ना | तो इसके अ्रतिरिक्त 
जो कुछ भी भाव हो, जो कुछ भी विशधना हो उसमे से तू किसीकों इष्ट मातकर रमना चाहता है और 
किसीको अ्रनिप्ट मानकर उससे बचना चाहता है । खेर बचनेकी बात तो ठीक है मगर किसीक्ो दृष्ट 
मानकर रमनेकी बात यदि तेरे चित्तमे आती है तो तूने श्रभी मोक्षमार्ग वही देखा । किस रास्तेसे 
जाना, किस मजिलमे पहुचना यह तेरे सही निर्णयसे भ्रभी वाहर है । तू अपने स्वभावकी श्रोर ही तो 
चलना चाहता तो उसके अतिरिक्त जो भी भाव है, विभाव हैं वे सव विगाड है, और जो कर्मवन्ध 
हुआ, जो आगामी इस ह्वेतके कारण बनेंगे वे भी सब एक रूप हैं । & 
८४४-आपतित कर्समभारके समय भी अ्न्तस्तत्त्वके रचियाकी दृष्टिका विषय सहज चेतन्यभाव- 

देखों प्रतस्तत्त्वके रुचिया ज्ञानी पुंरुषकी कैसी अन्त'आराधना है। केवल एक स्वभावशभाव ही, 
यह एक पारिणामिकभाव ही अ्रतादि अतन्‍्त अचल चैतन्य तत्त्व स्वरूप ही यह मैं हु, बस ऐसा ही तो 
रहना है, जैसा इसका सहज स्वरूप हैँ उसी रूप ही तो सत्तांसिद्ध अ्नुभाव है, इसकी भर ही अ्न्तस्तत्त्वके 
रुचिया सतका दृढ़ परिणाम है । 'भाव यह है कि वह इसके अतिरिक्त और कुछ नही चाहता। मगर 
जब इस ही शानीको पूर्ववद्ध रागप्रकृतिया श्राक्रान्त करती है और 'यह जम नहीं पाता है भ्रपने स्वरुपमे 
तो बाह्यकी श्रोर तो चनता ही हैं। वाह्य की ओर चले तो कैसे चले ? जयें कभी आपके सामने जो 
आप'चाहते तो हो बहुत वढिया बात, कोई वढिया चोज वह तो सामने न दिखाये और श्रन्य दो चीजे 
आपके सामने दिखाये और कहे कि इनमे तुझे क्या ठीक लगता ? तो ठीक तो दोनों ही नही, मंगर जब 
परिस्थिति ऐसी है कि परम अभीष्ट तो मिला नही, कुछ अन्य ही दुनिवार दो बातें आरा पड़ी जो चाहे 
उममे के लो तो उनमे ही आप ऐसी छाट वनायेगे कि चलो इनमे तो यह चीज अ्रच्छी है, तो रागा- 
दिककी चेष्टा होती ही है'। मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति होती ही है, दो पापमे « प्रवृत्ति न हो, भक्ति, 
दया, दान, चिस्तन, मनन, चर्चा इनमे प्रवृत्ति हो तो यह तो परिस्थितिमे एक छाट है, पर इस स्वभावके 
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रंचियाकों उनमे रुचि नही है । वह तो जानता है कि मेरे मूलमे क्या पढा है” केवल एक प्रतस्तत्त- 
स्वरूप, वस इसका ग्रतुभव ही एक परमोल्ृष्ट काये है। है 
घ४४--पृण्य पाप कर्मके हेतुमृत शुभ भ्रशुभ भावोमे प्रत्ञानरूपत्वकी समानतासे हेतुकी प्रमेदरुपताके 
कारण पुण्यकर्स व पापकर्मकी प्रनावियताकी समानता-- 
हैतुकी दृष्टिसे भले ही शुभ भ्रशुभ भावोसे उत्पन्न हुए है ये कर्म, फिर भी शुभभाव ग्ौर अशुभभाव ये 
अज्ञानसुपभाव ही तो है। यहाँ अगानसे मतलव कया समझता ?देखों जीवमे ज्ञानभाव, केवल ज्ञान ही रहता 
और ज्ञान गृणका ऐसा परिणमन जिसमे सहजज्ञान ही विपयभूत हो, इस परिस्थितिको ज्ञानमाव कहते हैं। इसके 
प्रतिरिक्त चाहे कितना ही ज्ञानी पुरुष हो, सम्यग्दष्टि हो, वडा सयमी हो, उसका भी जो राग है, विकार 
है, तो स्वरुप दृष्टिसे देखो तो वह चूकि स्वय चेतने वाला नहीं है इसलिए गज्ञान है। यहाँ भज्ञानकी 
परिभाषा जरा भल्ी प्रकार समभना भ्ौर इस दृष्टिसि कदाचितृ कह सकते-अच्छा वतलावो-ज्ञान गुण 
चेतन है या अ्रचेतन ? ज्ञानगुण ज्ञानरूप है या अ्रज्ञानरूप ? ज्ञानत्प । और चरित्र श्रातदद और 
और ? ये अज्ञानरूप । जो जो गुण, जो जो पर्याय, जो जो परिणतियाँ स्वय स्वयं को चेत न सके, ज्ञान 
द्वारा ही जिनका ज्ञान बने, ऐसी जो ग्रन्य-्गन्य स्थितियाँ हैं वे शानरुप नहीं कहलाती। केवल एक 
ज्ञात ही ज्ञानरुप है, वयोकि एक वह ही जानने वाला शोर वहीं जानने में श्रा गया । जिंसकों जानने 
वाला और वना, वह ग्रज्ञान | जिसको जानते वाला स्वयं हो हो, वह ज्ञान । फिर तो रागादिककी 
बात तो और ही स्पष्ट है। वह तो अज्ञातहूप चरित्रगुणका विकार भाव है, विक्ृत कर्मविपाकके 
प्रतिफलनमे हुम्ना है तो उसमे तो और स्पष्टता हैं कि भ्ज्ञान भाव हैं। तो शुभ भाव हो, अशुभ भाव 
हो, वे सव स्वय स्वय को चेतने वाले नही है। उनको जानने वाला ज्ञान है, तो जहाँ ऐसी अठक पड 
जाती कि वेचारा खुद अ्पनेक्ों जाव नहीं पा रहा, जानना वन रहा किसी दूसरेके द्वारा तो वह तो 
अन्ञावहुप है। फिर से ध्यावपूर्वक इस बातकों समभिये--ज्ञान अपने ग्रापके द्वारा जाननेमे भ्ाता, 
वह है ज्ञान भाव । जो अपने आपके द्वारा जानतेमे नहीं भाता वह हैं प्रश्ञान भाव । तो शुभ भाषोने 
भी वह अपने आपके द्वारा अपनेको चेत नहीं सकता इसलिए भी अनानरूप है, और फिर विकारसप 
हैं इसलिए भी अज्ञान है। तव वह हेतु भी एक ही चीज है ज्ञानदृष्टिसि । इस कारण उससे उत्पन्न 
पुण्य और पापकर्म है वे भी एक रूप कहलायेंगे । 
८४६-अ्रन्तस्तत्तवकी प्रन्तद प्िसे अच्त रात्माके अत्त' झ्ानत्दलामका प्रताद- 
देखिये लक्ष्मी वात चैतन्मचमत्कारमात्र स्वभावके रुचियाका लक्ष्य केवल निज सहज चैत्तन्यस्वरुपपर 
है। कोई भी पदार्थ है वह अपने भापही तो है कि दूसरेकी दयासे है, क्या दूसरेके सम्बंधसे है रे भ्रस्तित्व कभी 
भी किसी दूसरे पदार्थके सम्बंधसे नही हुआ करता । हैं तो, खुद हैं और जब इस आत्माका अ्रस्तित्व स्वय है तो 
बहू स्वयका अ्रस्तित्व जिसका है वह क्या है ” यह ही तो एक दृष्टिमे छेनेकी वात है, उसको मान छेवे 
कि यह मैं हु, वस ससारसे पार होनेका रास्ता मिल गया । यहा देखो कितनी विपत्तिया छायी हुई हैं कि 
इस जीवका उपयोग कित-किन बाहरी पदार्थोमे श्रटक रहा है | नाम लेकर सुनायेंगे तो आप जोग 
और अधिक भटक जायेंगे, इसलिए इतला ही रहने दो | केवल इतना ही समभता हैं कि कहा कहां ग्रट | 
रहा इसका उपयोग । यह स्थिति विपत्ति है या समृद्धि । श्रौर, विपत्ति पाकर भी जीव मादता हैं 
समझ्धि तो दोषपर दोष बढते | एक तो भूल करना और फिर उस भूलकों ही सही मानना यह महान 
भूल कहताती है । कोई पुरुष कही मार्गस जा रहा था, वह रास्ता भूल गया, एक मील आगे चला गया 
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और मनिको ऐसे बाह्य प्रसंग हैं कि उनके लिए कुछ मोहका, विकेल्पका साधन नहीं, वे स्थिरता पा 
"सकते हूँ मगर जितनी भ्रपनी सामथ्ये है ज्ञानी गृहस्थोमे, उसका उपयोग तो करे, आ्रात्मचिन्तत करे । 
'मै कया हूँ इसका चिन्तन तो करे । बहुत भीतर उत्तरकर निरखकर आ्रायगी समभमे बात । केव्नल बात- 
“बातसे समभमेःत आयगी । अपने भीतरकी ज्ञान परिणतिसे समभझमे आती है बात । जैसे किसी पदार्थ 
का स्वाद केवल बात करने मात्रसे नहीं श्राता उसके खानेते आता उसी प्रकार आत्मतत्त्वकी बात 
केवल ब्यत बातसे समझे नहीं भ्राती, उसके लिए समय लगाना होगा-पभुभक्ति मे, संत्सगमे, तत्त्व 
च्चामे । ; ७. 5 ४ है. 
८५५-सर्वतोभुखी कुछ घामिक ज्ञान होनेपर सेदविज्ञान व स्वस्पज्ञानमें स्पष्टताकी संभवता- 
स्वाध्यायके लिए यह बात ध्यानमे रखे कि केवल एक सीमित शब्दों वाला कोई एक ग्रन्थका 
ही भ्राग्रह करके रहे, सिर्फ वही-वही पढे तो कुछ इस जीवकी प्रकृति है ऐसी कि उसका प्रभाव उसपर 
कम रहता है, फिर तो वह एक जैसे रिकार्ड है रोज बुलवा लो, रोज बोलते है, रोज वही-वही बात है 
तो इससे उसमे एक उम्रग नहीं बढ़ पाती है। और, श्रावइ्यक भी है ऐसा कि हम विविध विषयोका 
परिज्ञान करे ताकि भेदविज्ञान स्पष्ट हो और अनेक प्रसगोसे हममे उम्ग जगे और सन्मा्गंकी शोर 
चलनेकी प्रेरणा जगे, इसके लिए कभी पुराणोमे चरित्र पढ़ना, चरणानुयोगके ग्रल्य पढ़ना, करणानुयोग 
मे भी प्रवेश करना, उसका भी भ्रध्ययन करना, जैसे भक्तामर पाठ है-सस्कृतमे हैं, हिन्दीमे भी बना है, 
मगर श्राचार्योकी रचता जिन शब्दोमे है उसका थोडा अर्थ समभकर हम अ्राचायोके शब्दोमे ही भ्रपनी 
भक्ति बनाये, उस सस्कृतपाठके द्वारा ही बनाये तो श्रद्धामे, 'उमगमे, बलमे बडा उत्साह जगता है । 
आ्राचायप्रणीत ग्रन्थका जब अ्रध्ययत करते हैं मानों कर्म सिद्ध/त्त, जीवसिद्धान्त्का जब अध्ययन करते है, 
जीवके विषयमे ताना प्रकारकी स्थितियोक्रा अ्रव्ययत्र, कौत जीव, कहाँ कैसी रचना, कहाँ क्या बात ? 
'तो श्राचायोंके उन शब्दोके सहारे जब हम अध्ययन करते जाते है तो देखो बाहरी विकल्प हटे, श्रद्धा 
बडी श्रौर होते होते यह ज्ञान तो ऐसा है कि तर जाने किस क्षण कब किस जगह एक बिजलीसी उत्तन्न 
कर दे, एक प्रकाश उत्पत्न कर दे, ज्ञानानुभवकी दक्षा बना दे | तो यह जब चार वेदोरूप अ,ग॥ है, तो 
उन चारो वेदोमे से प्रथमानुयोग, करणानुग्ोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग इन सबमे हम अपना प्रयोग 
बनाये, हाँ अध्यात्म ग्रन्थोका अभ्यास ग्रधिक बनायें, तो उससे क्या होगा ? एक तो होती है कृत्यकी 
बात, उसमे तो रोज जैसे समय विताते हैं वैसा व्यतीत हो; पर जरा सोचो तो सही कि उससे कुछ 
उपलब्धि हुई कि नहीं, कुछ आत्मविश्वास, आ्रात्मरमण, आत्मस्प्ण बचा कि नहीं, कृछ प्रयोगकी 
हिदायतसे बात कह रहे है कि अ्रपतेको चारो भ्रनुयोगोमे प्रवेश करना चाहिए । 
८५६-अपने ज्ञानवलसे ही दुःखोसे छूटकारा- 
अपने लिए केवल भ्रपता ही सहारा है, इस जीवको दूसरा कुछ नहीं कर सकता । मान लो हम 
किसी कारण दु खी हो रहे हैं तो हो रहे प्रपने विकल्पसे और हमारे प्रेमी चार श्रादमी बहुत समझायें 
कि तुम दु खी मत होवो, हमारे रहते हुए तुम फिक्र किस वातकी करते हो'“पर उत्की किसी भी 
चेष्टासे हमारा दु ख़ दूर नही होता । हमारा दु ख दूर होता है हमारे ही ज्ञानवलसे यह वस्तुरूप है, 
किसी का दु ख कोई दूर करने न आयगा, किसी की विपत्तिको कोई दूसरा मेटने न आयगा । यहां 
जो कुछ मान बैठते हैं कि हमारी इस विपत्तिमे फलानेने मदद कर दी, तो वहाँ तथ्य तो यह है कि 
न वहाँ विपत्ति हो थी और न वह मदद ही थी । विपत्ति भी मायारूप, मदद भी मायारूप । बहू एक 
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कत्पनाकी वात, यह भी एक कत्पनाकी वात । इस सीवपर विपत्ति वाहरी पदार्थ कभी नहीं 
'अती । बाहर पदार्थ है, यो परिणमता, परिणमे श्र तरह परिणमता, परिणमे, उससे व्िपत्तिकी वया 
गुजाइस, विपत्ति तो अपने झ्रापके विभावकी है, दूसरी कोई विपत्ति तही। और विभावका, वियतिवा 
निमित्त यह जीव छुद नही है तव ही तो यह गुजाइस है कि हम विकारको हटा सकते हैं, भ्गर 
।विकारका, विपत्तिका मै ही निम्ित्त वन गया, में हो अकेला, परसग बिना स्वय ही विकारको उड़ेलता 
रहता तो फिर ये विकार मिटते किसी भी तरह सम्भव ते थे । थे वैभित्तिक हैं | वह कोनसा निमित्त 
है ? ये कर्म । वे स्वयं क्या हैं? पृदूगलवर्गणाये । सब, चाहे पुष्य भ्रनुभाग लिया हो किल्‍्ही ने, चाहे 
पाप अनुभाग लिया हो किन्ही ने, पर वे सव वर्गणा जातिकी श्रपेक्षा एक ही प्रकारके है। उन सबसे 
पूर्णसुपसे हमको अलग होना है, पृथक होना है। 
८५७-कर्म भौर कर्मफलंकी चेतनासे विविक्त स्वसंचेतनमें सर्वस्व हित सार्गका लाभ- 
देखिये, दृष्टि कमेविविक्तताकी ही हो, लक्ष्य ऐसा हो हो, फ़िर बनेगा गया, होगा क्या ? प्ररे 
पुष्य प्षृतियाँ बंधेंगी, होगा यह । उनका अनुभाग आ्रायगा, उसके फलको भोगना होगा, और चूकि 
तत्वक्षा ज्ञान पाया है तो भीतरमे यह ज्ञानामृतकी वर्षा भी चलती रहेगी। श्रततों गत्वा यह समस्त 
पुष्य पाप कर्मोकी निर्जरा भौर इनसे इसका छुटकारा होगा भौर यह केवल अ्रपनेमे अपने चैतज्यस्वरुप 
मात्र रहेगा । अपनी दृष्टि केवल एक स्वभावको हो श्रपनानेकी होनी चाहिए । फिर होगा जो बुद्ध, ढग 
से वह होता रहेगा, चलता रहेगा, पर अपना लक्ष्य कहाँ हो ? जहाँ शका रचमात्र भी न हो। कर्म अपने 
स्वभाव चलें, मैं अपने स्वभावसे चलूगा । आखिर यह साभेदारी कि कर्मका नि्मित्त पाकर जीव 
विक्ृत होता, जीवका विमित्त पाकर कार्माणवर्गणायें विकृत होती, यह साभेदारी कमी तो मिदेगी, 
कभी तो इसमे विगाड होगा ? अहा, विगाड होने दो देखो-विगाड होनेपर फिर ऐसा विगाड बनता 
कि दस बुद्ध प्रयोजन ही तही, कर्म अपने स्वरूपमे रहे, मैं अपने स्वरुपमे रहता है. । यह भीतरका 
दृष्य, ज्ञॉविपरिणमत, कर्मपरिणमन भर निमित्तमैमित्तिक योग, प्रतिफलस, ये सारीकी सारी बातें इस 
ज्ञोनीकों स्पष्ट जन रही हैं। जान रहा है ज्ञानी कि में चतत्थमात्र हूं, यह मैं तत्व हूँ। प्राण ही 
इसी समय यदि मैं अपने इस सहज चैतत्यस्वहूपका आग्रह करके यही रम जाऊँ तो यही सारा भगठा 
खतम हो जाय । रम क्यों नहीं पाते ? बस वहीं बात । कोई औदयबिक नैमित्तिक भाव बाधक है, 
कमजोरी खुदकी है भर तिमित्तमे कर्मपर चल रही है यह सब वात, मगर अपनेको भीतर ही भीतर 
अन्त श्रभितु रहता चाहिए कि मैं केवल चेतन्थ प्रकाशमात्र हू। कर्मसम्पदापर आशृक्त होगे तो, 
जब यह परमेश्वर, यह भगवान पश्रात्मा उस कर्म सुम्पत्तिपर आाशक्त हुआ, रीक गया तब देखो 
कर्मपरम्परा ग्रौर ससार जाल वढनेमे फिर कौनसी कसर रह जाती है । मोही जीव कर्मफलपर 
रीभता, वस यह ही इसका अपराध है, उसकी रोक छोडें । 
८४घ-अपनी प्रन्त सुभ बुक रीभेसे स्वस्रिद्धिकी सम्प्नता- 

/ “सूभबंक और रोक में तीन चीजें साथ-साथ चलंती है हरएक काममे । प्रात्माकी सुभ, श्रात्माकी 
बूफ और पआत्माकी रीक याने सम्केदशनर, सम्पस्ञात और सम्यक्चा रित्र । सूफ़ हो गई वस यही आत्माके 
स्वरूपका स्पश्श हुआ, दुष्टिमे श्राया, जान गए भ्रौर फिर उसीको बृक रहे, बराबर उसमे ,ुद्धि लग रही, 
मनन कर रहे और उसीपर रोके गए । लोकिक बातें भी जब यूक, वृक, रीकसे बना करती है तो 
आत्माका यह काम भी सूक, वृक, रीक्से ही बनेगा । अपनेको अपने श्राप ही जिम्मेदार मानकर एक 


कला> १९१ पर 


बार भी तो इस झातर्दविधान ज्ञादस्वरूप परमसमुद्ध भगवान अतस्तत्त्वकी शोर स्वरूपत भरा जाय 
तो इसको आत्मानुभव जग जायगा । इस आत्मातुभवके जगनेपर सारा, ससार उसे तीरस जचेगा और 
स्वयका जो एक आनन्द है दह फ़िर कमी ने भूलाया जा सकेगा । सदा वह अपने ,भ्पमे तृप्त रहेगा- 
"होता स्वयं जगत परिणाम मैं जगका करता क्या काम ?” मैं अपना ही परिणमन कर पाता, सो मैं 
अपने आपकी ग्रोर ही रहूंगा । 
८१६-सहज॑ पन्त॑स्तत्त्वमें भ्रहुंप्रत्ययकी भ्रास्थासे परमसिद्धिका लाभ- 

अपने कल्याणके लिए कर्तव्य वस एक ही है कि अपना जो सहज स्वभाव है अपने ही सत्त्वके का (ण. 
जो चैतन्यस्वरूप है बस उसे ज्ञानमे ले और उसमे यह मैं हूँ ऐसा अनुभव बनाये । श्रनुभवनक्ती तो संबकोः 
प्रकृति पड़ी है, कोई वाममे यह मैं हूँ, शरीरमे यह मैं हूँ, और और बाहरी बांतोमे थह मैं हूँ, ये मेरे हैं,' 
ऐसी इसकी वान तो पड़ी हुई है पर सहंज वास्तविक जो अपना स्वरूप है उसमे अनुभव बने कि यह्‌ मैं 
हू वो उसका ऐसा अलौकिक प्रताप जगता हैं कि इस ज्ञानसमुद्रमे ऐसी ज्ञानकी उछालें उठती हैं कि- 
उसमे सारे सताये, सकट सब शान्त हो जाते हैं। उस मैं का ज्ञान करनेके लिए कठिनाई क्यों पड रही ? 
योकि स्वरुंपकी सुध नहीं रख रहा और परभावोमे, विभावोमे यह अपने आपका भ्रनुभव कर रहा कि ' 
यह मैं हूं, यह इसकी बड़ी भारी कठित समस्या है, विपत्ति है, इससे श्रलग होना है, मुक्त होना है, तो 
इससे अलग हटनेके लिए हमे इस विभावोका, विभावोकी घटनाओका, विभावोके हेतुप्रोका भल्री प्रकार * 
परिचय करना चाहिए, इससे यह स्पष्टता जगेगी कि ये विभाव और विभावोके हेतुभूत, नि्ितभूत ये 
पौदूगलिके फर्मे है। इन सबसे मैं निराला हूं, में अपनी सत्तासे ही समृद्ध हू। 
८६०-अन्तस्तत्तके रुचियाको प्रन्तस्तत्त्वातिरिक्त प्रन्य सब भावोमे रुचिका प्रभाव- 

देखो उस ही कर्मकी बात चल रही है जिससे अपनेको विविक्त रखना है। वे कर्म दो प्रकारके है- 
पुण्यकर्म और पापकर्म । तो इसके वारेमे कुछ लोग द्वैतबद्धि करते है कि पुण्यकर्म तो शुभफल वाला।है 
भौर पापकर्म अशुभफल वाला है। पुण्यकर्ममे अनुभव शुभ है, पापकर्ममें अनुभव श्रशुभ है। देखो किन्‍्ही 
की दृष्टिमे ऐसी बात भी भ्राती । यह अपनी श्रपत्ती पदवीकी, योग्यताकी बाल है । पर जिस ज्ञानी सतको 
एक निज भ्रतस्तत्वकी ही रुचि जगी है, जो और कुछ चाहता ही नहीं है उसकी निगाहमे उसके लिए तो" 
बस एक अन्त स्वभाव ही सर्वेस्व है, उसके प्रतिरिक्त जो कुछ है वह सब॑ एक नाममे है । हाँ प्रकृति तो 
जरूर पड़ी है, पृष्यकर्ममे शुभ भ्रनुभाग है, जिसकी कक्षायें गुड, खाँड, मिश्री, और अमृत इनके गृणकी 
तरह तारतम्यको लिए हुए हैँ जैसे कि पापंकर्म कटुकरसकों लिए हुए है जैसे नीमकी तरह, गुरवेलकी 
तरह, विषकी तरह, हालाहलकी तरह । उनमे प्रकृतिभेद तो पढा है भ्रनुभागभेद भी है, जुदा-जुदा रस है 
इन दोनो में, पर रहो जुदा रस, इस तत्त्वज्ञानीके लिए तो वे सबके सब एकरूप हैं, क्योकि जो उन्त - 
कर्मेमे पुण्य हो भ्रथवा पाप हो, जो अनुभाग पडा है, शक्ति पडी है वह पुदगलमय है या चैतन्यरूप ? 
पुद्गलका जो कुद्ध है वह पुदुगलसे है। तो पुद्गलरूप होनेके कारण वहसब अनुभव एक ही प्रकारका है । 
यह ज्ञानी कर्मजालके बीच पडा हुआ भी अपनी बहादुरीके साथ उन कर्मोड़ी उछालों सहित उनसे 
विर्रक्ति रखता हुआ उससे विमुख हो रहा भौर स्वभावके अभिम्‌ख हो रहा । ज्ञानका ऐसा ही प्रसाद / 
है। यह तत्वज्ञानी इन समस्त पुण्यविभावोको, उसके हेतुभूत पुष्यकर्मको, उसके हेतुभूत शुभभावकों इस 


सवको एक तिलाञ्जत्रि दे रहा । स्वभावदृष्टिके प्रसगमे उसके लिए स्वभावके अतिरिक्त सारा विभाव, 
सारा लोक उसके लिए कुछ नही है । ; 


| सम्रयतवार कलश प्रवन तृतीय भाग « 


८६१--आप्त संग प्रसंगकी रुचिसे प्रात्मोय प्रतन्‍्त वेभव समृद्धिका तिरस्कार--- श्दे 


जैसे कोई सेठ था, वह श्रचानक ही अपनी ४-५ लाखकी सम्धत्तिकों दयोडकर गुंजर गया। 
उसके था एक छोटासा बालक । सरकारनें उस सेठकी सारी सम्पत्ति कोर्ट आफ वार्ड कर ली परे उसके " 
बदलेमें उस बालकके गुजारेंके लिए ५००) मासिक बाँध दिया। सैर १००) मासिक पाकर वह 
बालक बडा खुश रहा करता था, वह सरकारके बडे गुण गाता रहता था-श्रहा कितनी भ्रच्छी सरेकार 
है, देखो घर बेठे मे ५००) मासिक भेजती रहती है। उसे अ्रपनी सारी सम्पत्तिका-व्या पत्ता? 
धीरे-धीरे जब बालक १५०१६ वर्षका सयाना हुआ, समभमे भ्राया कि सरकारने मेरी ४-५ लाखकी 
समत्ति कोर्ट भ्राफ बाड़े कर रखी है तो झट उसका राग उन ५००) से हट गया । सरेकारने १००) ₹ 
भेजा तो झट वापिस कर दिया और भपनी भ्रपील पेश कर दी सरकारके सामने कि मुझे अब- नहीं 
चाहिए आपके ५००) मासिक। मै भ्रव वालिग हो चुका हूँ, मुझे मेरी ४-५ लाखकी सम्पत्ति 
वापिस की जाय । तो ऐसे ही यह लावारिस जीव, प्रवादिकालसे श्रज्ञानके कारण लावारिस बना फिर * 
ही रहा है, दर्शनश्ञास्त्रमे कहते है कि यो यत्र वच्धक स्ततत्र वाल प्र्थात्‌ जो जिस बोतमे कुशल नहीं/ 
वचक है, चतुराई नहीं है वह उस विपयमे बालक है, लावारिस प्राणी है। इसकी जायदाद मायने: 
प्रनन्तज्ञान, भ्रनन्तदर्शन, अनन्तआनन्‍्द, अनन्तश्ञक्ति ये सव कोर्ट आफ वार्ड हो चुके | इस प्रसगकों लो ' 
नाटक रूपसे । तो सारा वर्णन समयसारमे नाटक रूपमे ही तो किया है। इस कम सरकारने “इसकी 
निधिको कोर्ट श्राफ वाई कर लिया और किसी समय इसको किसी भवमे कुछ वैभव मिला, पुष्यके 
साधन भिले तो यह पुण्यसरकारके बड़े गृण गाता है ग्रह्म मेरे पास बड़ा ठाठ है, मेरा कितना पृुष्यकां 
उदय है, मुझे कुछ फिकर नही, सब कुछ अपने आप पुष्य दे रहा है, मेरा ऐसा मकान वन गया, ऐसी 
टूकात वन गई, ऐसा अमुक काम चल रहा-यो इस पुष्य सरकारके बडे गुण गाये जा रहे हैं। भरे भैया, 
किसी समय समझ तो लो तथ्य शस्त्रोते, सत्सगसे, ज्ञानियोसे, श्रपने आपके खुद विचारेसे कि भ्रोह मेरेमे 
तो अनन्त आनन्द है, मेरा स्वरूप ही श्रानत्द है, मैं रचा ही गया हूँ, ताव शरौर आनन्द भावसे । किसी 
दिन रचा गया, यह वात नहीं कह रहे, जबसे सत्तव है तवसे ही यह ज्ञानानन्दस्वभावसे रचा हुआ है। 
वह सब इस कर्मजालके चक्रमे लुट गया श्रौर श्रव उसके एवजमे मानों थोडा कुछ वैभव मिल रहा हैं 
तो इससे अगर प्रीति रखेगा तो श्रपनी अनन्त समुद्धिसे हाथ धोवेगा | जैसे वह सेठका लड़का यदि 
५००) मासिकमे प्रीति रखता रहता तो वह भ्पदी उस वढी सम्पत्तिसे हाथ धोये रहता। तो यह 
सब कुछ जो बाहरी सामग्री मिली है, इनमे यदि आश्षक्ति है, तृष्णा है, लोभ है, ममता है तो अपने 
श्रात्मामे जो एक श्रनन्त समृद्धि पी है उससे हाथ धोये रहोगे । 
८६२--आ्रात्मवेभवके परिवयका एक उपाय- 

अपसेमे क्या वैभव समृद्धि है इस तथ्यको श्ररहत भौर सिद्ध भगवानके ह्वरुपसे पूद्ध लो, मेरेसे वया 
सामथ्ये, क्या समद्धि, क्या चमत्कार, क्या मेरी रचना है-पूछधलो प्रभुसे याने प्रभुके स्वरुपसे समझलो 
अपने आपकी समद्धिका परिचय हो जायगा । देखो-अगर प्रभुका स्वरूप तहीं समा और फिर रोज- 
रोज प्रभुके दर्शन करने भ्राते तो फिर क्यों ग्राते ? किसलिए आते, क्या भाव रहता, यह सब अपनों 
अपनी जान लो । मगर प्रभुदर्शन तो तव ही सम्भव है. जब प्रभुस्वरूपका परिचय हो । प्रभुस्वरूपका 
परिचय तब ही सम्भव है जब आत्मस्वरूपका परिचय हो ! थोडा परस्पर सहयोग है प्रभुस्वखूप वे 
प्रात्मस्वसुपके परिचयमे, प्रभुका स्वरूप जाने तो श्रात्मस्वरूप जाननेमे आयेगा; प्रात्मस्वरुँप जाने तो 
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और बडी भ्रकडके साथ तेजीसे चलता जा रहा भौर उसे सही समभता जा रहा, बड़ी. उमगसे आग्रेको 
पैर उठता ज़ा रहा है,तो एक तो, भूल गया श्रौर फिर उसी भूलको सही मान रहा सो यह तो महाभृल 
बन गई । ऐसे ही, एक तो राग होता और्‌ उस रागकी स्थितिको भला मानता, स्वरूप मानता बस इसीका 
नाम है मिथ्यात्व । राममें राग होनेका नाम है मिध्यात्व | विकारमें-राग होतेका नाम हुआ मोह । गे 
विकार पर्व हैं इनसे विविक्त अन्तस्तत्वकी प्रतीतिसे ज्ञानी भ्रत्त संदा प्रसन्न रहता हैं। 
घ४७-अन्तस्त्तत्वसंबंधित घुर्प़ाका प्राह्मान- | 328 - हे 
हो भैया, प्रपनी, चर्याप्रर,थोडा दृष्टिपात तो करो और ऐसा कुछ अरिमे लाओो कि आ्राखिर मुझे ह 
ग्कैला ही, तो रहना रू सदा, अकेल्ा.ही तो जन्‍्मा, अकेला ही तो मरना है, अकेला ही तो जो बुछ 
होवेगा वह अक्ेले.ही होवेगा, यहा कोई दूसरा मददगार है क्या ? आ्राज ज़ो बडे अच्छे प्यारे लगते हैं, 
बहुत भछे लगते हैं:और उनसे अनुराग बनाते हैं, क्या ये कुछ भी इस जीवक़े मददगार हो सकेंगे ? तहीं 
हो सकते । इस.भवम भी नही हो सकते । वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि कोई क्रिसीका शरण नही, 
कोई किसी की प्रवृत्ति नही कर सकता । तो फिर जब ऐसा है कि सर्वत्र प्रत्येक पदार्थ नगे नगे 
नच रहे है, प्रकेले-प्रकेले ही अपने-अ्पनेमे परिणम रहे है । तो ऐसे इस नंगे नाच वाले ससारमे किसी 
परसे लगाव रखना, अन्दरसे उसको अपना सर्वस्व माता उससे अपना महत्त्व प्रभाव समभना, यह ' 
कितनी बड़ी भारी भूल है। भर , इसका फल - भोगने आयगा कौन ” अ्रपनी बात अपनेको ही 
सम्हालनी होगी । इस कारण एकही नाता रखे अपना कि मैं आात्मा-हू, चेतन्यस्वरूप हू, जो मैं खुद हु, 
स्वय हू, केवल हू, शुद्ध (97०) हू, सबसे निराला, विविक्त, अपने एकत्वमे हू बस वहीं मात्र में रह तो 
सारे भमट खतम । 
४४८-सहजपरमात्मतत्त्वके 'रुचिया संतकी बाह्य प्रवृत्ति- 

जब मैं भ्रपते इस सहज स्वरूपमे नहीं रह पाता तो मेरी सारी दशाये होती है। वे दशशाये क्या 
है ? ये ही तो विभाव हैं और ये विभाव है पूर्वबद्ध करके विपाकमे, किन्तु ये मिट जायेगी, तैमित्तिक 
है, परभाव हैं, यह तो एके झलक मांत्र है यहा, जितने भी विभाव बन रहे है, वे सबके सब एक कोटिमे 
है, जब स्वभावदुर्ष्टि कर रहे है, लक्ष्यमें ले रहे तो उसका यह ही अपने स्वभावमात्रपनेका निर्णय है, अब 
प्रवृत्ति बिना तो वह भी नहीं रह पा रहा, जो इतना समझ रहा तो वस प्रवृत्तिमें उसकी क्या परिणति 
होती है, परखिये जहा यह स्वरुपविकास दिखा ऐसे प्रभुके प्रति उमगके साथ प्रभुका स्मरण करता है। 
स्मरण क्या करता ? अपने भावोको, अपने उपयोगको उस प्रभुके अ्रविकार स्वरूपमे बडी उमगके 
साथ ले जाता है भौर उसे ऐसे स्वरूपविकासकी साधना वाला कोई दिखे तो वहां बडी. उमगके साथ 
उनकी परिचर्यामे, सेवा सत्सगमे प्रवृत्त 'होता है। यह रुचिकी ही तो वात है । जैसे किसी वालकको 
सनीमा देखनेकी रुचि है श्लौर उसका कोई पडोसी समजयस्क बालक है, उसके भी भाव हुए कि में भी 
सनीमा देखूगा, तो जब एक ही लक्ष्य मिल गया दोनोका तो वे कैसा एक दूसरेके कधेमे हाथ डा कर ' 
च्डी भ्रच्छी गप्पें लगाते हुए, जेबसे श्रगर मूगफली हो तो खाते खिलाते हुए कैसा बड़े वात्सल्यस्े 
चलते हैं, क्योकि उनका लक्ष्य एक है । तो ऐसे ही अतस्तत्त्वके रचिया ज्ञानीका जो लक्ष्य है उसकी ही 
साधना करने वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो उनको देखकर वह कितना वात्सत्यसे रहेगा उसके लिए 


मानों सर्वस्व ही यह है, कल्पित घरके भी कुछ उसके नही रहे, यह है अच्तस्तत््वकी रंचिके विकासका 
एक मनोज्ञ लक्षण । र 


[0 
॥ समवसार हल प्रवसत-तुदौरये भाग 
६४६-ज्षातीका प्रात्मसंतोष- के 


यह ज्ञानी पुरुण सदा एक अपने आपमें ही सतोष रखता, तृप्ति रखता, अपने प्रभुगे ही श्राशीय 
चाहता, बाहरसे कुछ नहीं, कोई वस्तु ही नहीं चाहता । परवाह कया, जो परिस्थिति होगी उसी में नियट 
लिया जायगा । क्या चाहिए ” बड़ेनवडे महापुरुष जिनके पुष्णका अनु प्रताप बरतें रहा था, सार 
लोक जिनका सेवक था उनको भी कठिन भ्रनिष्ट समाभरम प्राप्त हुए, उपस्ग ग्राये, उपद्रव आये । । जैसे 
महावीर भगवान मूनि प्रवस्थामे थे, रुदने उपसग किया, पार्स्यताय प्रभुपर भूनिषदमे कमठने उपसर्ग ; 
किया, सुकुपाल, सुकोशल आ्रादिक बड़े-बड़े परष्यवान पुरुष ही तो थे, उनपर भी ऐसी स्थितिया श्रात्री । 
तो हम बाहरमे किस-किस पदार्थका विचार करें ? उनके विचार करनेसे इस जीवको लाभ क्‍यों ?. 
लोग तो सोचते कि हमे ऐसा बनना है, ऐसा धर बनाना है, ऐसे ठाठके सावन बनाना है, भरे ठीक है, 
परमे रह रहे हैं तो गुजारेके लिए शव कुछ कर्तव्य है,' सो तो करता, मगर प्रपते प्रन्दरमें ऐसा 
प्राकुलित ते होना कि ऐसा ऐसा हुआ क्यो नहीं ? भरे जिस जिसके उपभोगमे वे सब जीजें श्रानी हैं. 
झनका ही भाग्य भ्रगर साथ नहीं दे रहा तो भाप उसमे क्या करेंगे ? 


६४०-भपने प्रन्तः एफत्वस्वरूपके प्राक्यका संकरप- 


भैया वाहरम जो हो, सो हो, मगर अपने श्रात्माकी अन्त' साधना वना से, बयोकि खुदकोंहीं 
अकेला रहता होगा । भ्रव भी भकेले हैँ भोर श्रागे भी श्रकेडे रहेगे, तो फिर उस अकेज्ेपनसे क्यों 
धचडाते ? जब हमने प्रोग्राम ही बनाया कि मुझे अ्रनन्तकाल तक बिल्कुल भ्रकेता ही रहता है | चिद्ध 
होनेका और प्रथे ही क्या है? भ्रनन्‍्तकाल तक पूर्ण रूपसे सर्वेया श्रकेला ही रहना, न देहूं, ने कर्म; 
मे वैभव, ने मित्र, न परिजन, केवल एक ज्ञानमूति । जब हम इसःस्थितिमे रहता पसद कर रहे हैं. शोर 
गतन्‍्तकाल तकके लिए हम श्रपनेको ऐसा ही चाह रहे हैं तो यहा भ्गर केवल दो मिनट अ्रपने आपके 
श्रकेले इस सहुज स्वरूपका चित्तन करने बैठते हैं तो उसमे धवडाहट क्यों मचाते ? विष्यमत्कोरमात 
परम पदार्थमे उपयोगके प्रतपनकी एक गर्भीसी लग रही, है मानो, कि वहां से भागकर अपने 'कल्पित 
शीतल पदायोमे' पहुंचते हैं। अनन्तकाल तो भकेला रहना है ता ? तो दो एक क्षण कौनसी बडी वात 
है ? किसी भी क्षण, सामामिकमे किसी भी समय सर्व कूछ भारकों त्यागकर अपने भ्राषकी केवल एक 
अकैला चैतस्थस्वरूपमात्र निरखें, योडा विश्राम छेवें । इन विकत्पोमे अनादिकालसे अवर्तक भकते ही 
तो चढ़े श्राये, उन विकत्पोकों त्याग कर सुनसान विश्वामसे ऐसा बेठ जायें कि किसी भी पदार्भका 
उपयोग से बनायें, ध्यात ते बनायें, जरा ऐसा प्रयोग तो करे, यह ज्ञानस्वकुप अपने” भ्राप उमद-उमड 
कर, उसके ज्ञानमे आयगा शरौर यहा यह अवतुभव अपना करेगा । जब अनुमव बन जाता है फिर उससे 
उसे कोई विचलित नहीं कर सकता । में यह ही हू, ऐसा ही चैतम्यस्वरूप हू इंश्च भावनारे फिर 
विचलित करनेकी फिसीसे भी वाह्मसाधन रुपसे भी बात नहीं प्राती, ऐसे भ्रतस्तत््वकी जिल्दीने 
ज्ावना की, रुचि की, उसका अनुभव चखा, झानरद लूटा ऐसे पुरुषके लिए यह सम्मारका सारा गर्ल 
शौर इसका हेतुभूत समस्त क़रमेंजाल ये सव एक हिसावमे श्राते हैं । सब पर हैं, सब मेरी प्राकुलताके 
हेतुभूत हैं । मेरा उसमें कुछ नहीं है। मुझे वहा कुछ न चाहिए, मेरी वहा कोई छाट नहीं । मैंने तो 
छाट लिया एक अपने इस अनादि शर्त चैतन्य महाप्रभुकों । इसके अ्रतिरिक्त और कु भी मेरे उपास्य 
नही है। ऐसे रुवियाकों सारे कर्म, सारे विभाव ये सब परमाव हैं। 
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१5११-स्वरभाव विभावका सेद ज्ञात कर स्वभावके श्राश्यके बलसे कष्ट दूर करनेकी भावता- 
ः. जगतमे-जीवोका जो-जो कुछ भी नाना प्रकारका परिणमन चल रहा है-दृब्य और परभावरूप 
जैसे नारकी बसता, तियेड्च होना, मनुष्य बनता, देव बनना, कपायें जगना, विकत्प होना श्रांदि जो 
कूछ भी-गे परिणमन अल रहे है, यह निश्चय जानो किये मेरे स्वरूपकी वस्तु नही, स्वभावके तत्त्व नही । 
मैं तो अपने भाप सहज चैतन्यप्रकाश्षमात्र हुं । और फिर जो कुछ भी विपदाये, गडवडिया विकार 
किश्म जो शुछध जग रहे हैं वे उस उस प्रकारकी प्रकृतिका निभित्त पाकर यहा उठ रहे हैं।ये पौदृगलिक 
है, इत़रे मैं निराला हैँ, ऐसा अपने आपके स्वरुपको कोई निरसे, माने तो उस ही पुरुषका, जीवका 
कल्याण है। मैं ब्या हैँ एक इसके निर्णयपर ही अ्रपना सारा भविष्य निर्भर है, तो इन विकारोको तो 
ले जावो निमित्तकी श्रोर, वही जावे, मेरे मे मत रहो और अपने स्वभावकों अपनेमे छे आवो, मैं चैतत्य- 
अकाशमात्र हूँ। जितना भी कष्ट है वह सव ज्ञावविकल्पका कष्ट है भौर यह व्कित्प मेरे स्वरुपसे उट्ता' 
ही है, होते मेरेमे ही परिणमत, पर ये अनैभित्तिक नही । ये पुदूगल कर्मका निमित्त पाकर हुए । 
८५२-कर्मफलेच्छापरिहा रफे लिये कर्मपरिचयका सहायकत्व- 
विभावके निमित्तभूत कम क्या-क्या है ? किस ढगके है ? उसके ही विवरणमे यह प्रकरण चल 
रहा है कि कर्मको जाने, समभे तो सही, याने जिनके उदयमे इतनी बड़ी भारी विपत्ति चलती है उन्हे भी 
तो थोडा समझे कि वे है क्या ? तो वे है पुदूगलकर्मवर्गणायें, सभी चाहे पृष्यकर्म हो चाहे पापकर्म हो, 
पुदृगलकमवर्गणाये हैं, उनका जो ढाँचा है, उपादान है, स्वरूप है वह्‌ सब जड स्वरूप है इसलिए श्रपने 
अन्त स्वभावके लिए उतका कोई प्रयोजन नहीं है । वे रहे अपने प्रापमे, मैं रहूंगा अपने स्वरूपमे । 
जिसको ऐसे कर्मक्रा, श्रात्माका भेदज्ञान नही, विभावका स्वभावका भेदज्ञान नहीं, वह अपने स्वरूपकी 
सुधसे हटकर बाहरी बातोमे लगकर व्यर्थ ही हैराव हुआ करता है । थोडा स्पशे, तो करें अपने 
स्वरूपका कितता भार हठता है, कितना विलक्षण आनन्द आता है। मेरा कुछ नही फिसे तो परखों 
यह बात । यह शरीर भी मेरा नही, प्रकट भ्रवेतत है और देखते भी है कि भव छूटनेके बाद याने 
मरणके वाद यह शरीर साथ नहीं जाता, जीव अकेला चला जाता । लोग इस शरीरको जला देते ! 
इसे कोई भना तो नही करता कि मेरे मुन्तेकों या मेरे बावाको पऐै मत ले जाबो जलाने, यही पडा रहने 
दो””। सब जानते हैं कि यह शरीर पार्थिव है, इस शरीरका वेया करना । सो भैया, वही तो शरीर 
है यहू जो मरे के बाद निश्नेष्ट, रहेगा वही तो यह शरीर है जो साथ नही जाता, तो जब देह भी मेरे 
साथ नही जाता तो जगतके और पदा्ोमे लालचका जो रग वाया है, भोहका जो रग बनाया है 
यह, ही मेरा सब बुद्ध है, इस वैभवसे ही तो मेरा पूरा पडेगा, ऐसा- जो रग बनाया है तो अपने श्रापके 
अन्दर यह बडा कलक है-और यह ही इस जीवनको बर्बाद करने वाली वात हैं। 
पशरे-शानसे ज्ञानमे'ज्ञानके लिये ज्ानमात्र बनानेके प्रयोगकी आवध्यकता- 
भैया अपनी करुणा कीजिये, कुछ क्षण निलेप तो रहे। हो रहा सबका खुदका खुदमें परिणमत । 
कर्सोदयके भनुस्ताः चलती है ससारकी वात। और शांन्तिकी बात, मोक्षकी वात, आत्मकत्याणकी 
बात, ये भ्रपने स्वरुपके.ज्ञानके अनुसार चलते हैं, तोपहछे अपनी परिस्थितिसें तो निपट ले जो रोज 
रोजकी परिस्थितियाँ घरमे श्राती है उनपर प्रयोगे नही करते, उनमे लाभालाभका हिसाब घटित नही 
करते, धर्मक़ी बाते तो बडी ऊँची ऊँची कर डालते, आत्माकी” चर्चो भी करते ओरओर भी सूक्ष्म 
वाते करते, मगर,अपना जीवन कैसा चल रहा है और उस जीवनमे कितना कलुपताका रग चढ़ा है, 
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कितनी ग्रधीरता है और पवर्डोहट भो किया करते हैं, कहाँ वैया स्थिति वन रही है उसपर भौढा 
ध्यान तो करता चाहिए। कहलेंसे ग्ावत्द मे श्रायगा, श्रनुभव ते बनेगा, उसके लिए तो भीतरतें ज्ञान 
द्वारा ज्ञानमें ज्ञानका हां प्रयोग करता है, स्वानुभवके लिए कोई श्रन्य साथना न चाहिए, उस्ते तो एक 
श्रकेलापत चाहिए । तो उसके लिए थोडा इस ज्ञानमे रमना, श्ञानसे शानमे ज्ञानस्वरुपकों सम्दोधता, 
मैं क्या है, किसी भी क्षण भ्रगर चित्तसे यह सारा सगका स्माल, परिग्रहका ख्याल वासनासे भी लिकत 
जाय कुछ क्षण, भौर यह हो सकता है ज्ञानके उदय होनेपर, तो सम्यस्थान पाना हमारे ही 'ज्ानकी 
तो बात है। कोई दूसरा हमारा ज्ञान परिणमन करने न श्रायगा । किसी क्षण बदि कोई विकेत्प ने रहै, 
तो तिज ज्ञान समुद्रको सहज उछालोगे सकल सकट सताप दूर हो जावेंगे। हम ऐसा जानें कि समग्र 
पदार्थ मेरे लिए कुछ नहीं है, इन समग्र वाह्मय पदार्थोते मेरे को कुछ सहारा नहीं । में तो ज्ञानहप, 
ज्ञानके परिणमलके अनुसार फल भोगता रहता हूँ । मेरा किसी अ्रव्य वस्तुसे कुछ प्रयोजन नहीं । फिर 
मैं किसी परका ध्यान क्यों रखू ? परका स्थाल क्यों बनाऊं ? मैं तो शास्त देठा हैं, मुझे अब कुछ नहीं 
सोचना है, ऐसा एक क्षण भी प्रगर जीवनमे श्रा सके तो यह श्रानस्दसागर, आन॑न्दनिधान, यह श्ञान- 
भगवान, यह भपने भ्राप दर्शन देता है । यही तो जीवनसे करनेकी प्रावम्यकता है । 
घ५४-प्रयोग दिना मात्र गणसे लाभफी प्रसभवता- 
जेसे-सभाग्रोमे ऐसा होता नां कि प्रस्ताव तो बहुत-वहुत कर लिया, मगर उनका अमल नहीं 
होता । तो कोई कहता कि भाई प्रस्ताव तो वहुत कर लिए, अब प्रस्ताव तो रहने दो, भ्रव उसपर श्रमल 
करो । तो ऐसे ही जो हमने शञानाभ्यास्॒ किया है, थोडी बहुत जानकारी की है उसपर थोडा बहुत 
प्रमल करना है । जैसी करनी वैसी भरनी, गप्प्से कुछ काम ने बनेगा । कुछ समय अ्रात्म-चिन्तन प्रयोगसे 
बाहरी बिकत्प, लगाव रागद्रेप, विरोध इन सवका परिहार कर अपनेमे अपने' शाममय भगवानको 
निरखमेका सत्य भाग्रह करना यह अगर सच्चे मनसे हो सके तो वह कुछ इस जीवनमे पा छेगा, और 
गहू बात अगर ते हो सकी तो कहते ता कि उसमे क्या उठता ? मानों कोई वाबूजी बम्बई जा रहे थे 
तो पास पढ़ोसकी कई सेठानिर्याँ वाबूजी के पास श्रा गईं । कोई सेठानी बोली-वाबूजी मेरे मुन्नेको 
वम्बसि खेलनेका हवाई जहाज ले श्राना, कोई बोली हमारे मुश्नेको खेलनेका राकेट छे आना, कोई 
बोली हमारे मुश्नेको सेलनेका रेलका इज्जन ले श्राना । भोर एक गरीब वुढिया श्रपने हाथमे दो पैसा 
हे भ्राई वोली-वाबूजी ये लो दो पैसे, हमारे मुप्तेको खेलनेके लिए मिट्टीका खिलौना ले आना, तो 
वहाँ बाबू जी बोले बुढिया माँ। मुन्ना तो तेरा हो खिलौना खेलेगा, वाकी सेठानियाँ तो सब यो ही गण 
भारकर चली गईं, उनका न सेल सकेगा । तो ऐसे ही समझो कि हम बोलते अधिक हैं, करते नही है। 
करतेका तो ध्यान तक भी नहीं है, केवल बोलते वोलनेकी 'ही वात है और करनेका, भीतरमे सोचनेका, 
एक अनुभव करनेके लिए प्रयास करनेका, , पुरुषार्थ करनेका इस श्रोर तो ख्याल भी नही किया कि 
यह भी कोई करनेकी चीज है; ऐसा अभ्यास, योगाष्यास नहीं करते और केवल हम रढीत से कुछ 
कुछ करते रहे, सो उससे भीतरमे कुछ प्राप्ति वही हो पाती । तो कोई २४ घटेमे एक समय सामाय्रिक 
का काम सियमित रूपसे होना चाहिए और प्रभुस्मरणका काम, नास जाप, कुछ भावना,पाठ ग्रादि ये 
सब हो, मगर कुछ क्षण योगाभ्यासमे लगाना चाहिए । यह परवाह न करें कि हम गृहस्थ है, भरे गृहृत्थ 
हैँ तो आत्मा नही है क्या ? सम्यस्दशन तो जैसा मुनियोको हो सकता है वैसे ही गृहस्थोको भी हो 
सकता है, उसमे तो कुछ धन्तर नही । हाँ वाह्म प्रसंग ऐसे हैँ कि गृहस्थकों स्थिरता नही हो पाती 
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प्रभुका स्वरूप जानतेमे प्रायगा । तो यहाँ यह दुविधा न समझता - कि हम पहले वया जातें 4... अरे जो 
बने सो जानो | जैसा जिसको जो भाव बैठ जाय सो करे, मगर ये दोनों परस्पर सहयोगी . हैं । 
स्वरूपका तिर्णय जिस ज्ञानीने किया वहू इस पुण्य वैभवका निपेध करता, मुझे न चाहिए, भौर- फिर 
इसके कारणभूत जो पुष्यकम हैं वह भी मुझे न चाहिए, फिर इसके कारणभूत जो शुभभाव है सो यह 
भी ते चाहिए । किसकी बात कह रहे है। जो अशुभभाव तजकर शुभभावमे आया है उसके बात 
बतती है ऐसी । 
२६३--शुप्नोपयोगीके लिये शुभोपयोगमें शुभोपयोंगका तिषेध-- 

जैसे-यह मुनिलिड्र, यह द्रव्यलिज्भ, यह मोक्षका हेतु नही, यह मोक्षका कारण नहीं, इसे तज 
करके, इससे हट करके अपने स्वरूपमे झावों यह उपदेश है । इसको मुख्यतया कौन सोचे * जो तिग्रन्य 
है, मूनि है वह सोचे । यह निम्न न्यपद, यह चीज, यह भेष मोक्षका कारण नहीं, यह बाहरी लिझ्भ है, 
शुभभावसे चलकर अपने भ्रल्त स्वसुपमे झावो, मोक्षमार्ग मिल जायगा | कोई साधारण पुरुष जिसने 
पाप और व्यसनोका भी त्याग नहीं कर पाया, ऐसा पुरुष यदि इस बातकों घटित करे कि यह 
निम्न न्‍्थभेष, यह साधुधर्म, ये व्रत त्याग ये सव बेकार है; हाँ ठीक है किन्तु व्यवहारका निषेध व्यवहार 
करने वाले किया करते है और इसमे फिर कही भी धोखा नही होता । पूजा करते-करते १०-१२ वर्ष 
हो गए भ्रथवा सारा जीवन भी बीत गया, तो वहाँ तो ग्रात्मज्ञान जागृत होता चाहिए था, आत्म- 
स्वरुपकी श्रोर दृष्टि होनी चाहिए थी मगर नहीं हो पाती श्रौर यदि नहीं हो पाती प्रात्मस्वरूपकी 
दृष्टि तो फिर उस पूजा करनेसे लाभ क्या पाया ? वह तो वेकार रहा । भ्रव यह ही बात कोई शुरूसे 
वच्चोकों समभाये कि पूजा करना वेकार' तो उसका श्रसर क्या होगा ? यद्यपि बात दीक है, पर 
कौनसी वात किस पदमे ठीक है, इसका भी तो ध्यान रखना चाहिए । कहाँ कौनसी वात ठीक है इस 
पाजभेदसे ही थोडा भेद वन जाता है । कुन्दतुन्दाचा्य स्वय निम्न स्थ थे श्र उन्होने इस निम्न न्थलिज्भकी 
वहुत-बहुत टीका की । उन्होंने कहा कि जो भी सिद्धि पा सके है वे द्रव्यलिज्रका त्याग करके ही पा 
सके हैं । तो कया इसका अर्थ यह था कि कपडे पहिनकर सिद्धि पायी है ? अरे वह उपदेश तो मुनियोके 
लिए था । जो द्रव्यलिड्भी मुनि है वे उस द्रव्यलिड्भका ग्राश्रय त्याग दे तो उस्हे सिद्धि सिलेग़ी। याने 
मूत्रि होकर भी मैं मुति हू ऐसा विकत्प भी ने जगे । ब्रत समिति गुप्त श्रादि की सब क्ियाये करते हुए 
भी अपने सहज भ्रन्त स्वरूपपर दृष्टि रहे । ह 
प६४--वाह्मवृत्तियोके निरविध्न गुजारेसे बढ़कर लक्ष्यकी साधनामे ज्ञानीकी प्रगतति-- 

बाहवृत्तियाँ तो एक गुजारा है, याने मोक्षमार्गमे चलने वाले गृहस्थ भी हैं, मुनि भी हैं, गृहस्थके 
लिए गुजारेका साधन परिजन, दृकान, व्यापार आदि और-ओऔर बातें है तो वहाँ ज्ञात्ी गहस्थ यहु 
समभता है कि यह तो एंक गुजारेके लिए है, आश्रय तो स्वभावका ही करना है, तो इसी तरह श्रौर 
आगे बढो क्योकि, गृहस्थीकी दशामे उस स्वभावकी उम्रासता अच्छे प्रकार नहीं वन पाती, क्योकि 
कितना ही कोई सोचे, विकल्प कितने ही आते हैं सेज-रोज । जरा-जरासी वातमे घमड उखेड ही आता 
है, क्योकि संग प्रसग परिग्रह व्यवहार नाता रिस्‍्ता आदि ये सब बांतें अग॒ल-वंगलके इतमें कीचड़ भरे 
रहते हैं गृहस्थीमे कि उसे प्रध्यात्मसाघनामे बिघन बहुत आते है, और जिस ज्ञानी गृहस्थ को श्रध्यात्मकी 
तीत इच्छा है वह उन सब आाश्रयभूत साधनोकों छोड देता जिनमे रहकर अध्यात्ससाधनांमे कठिनाई 
पड़ रही थी बल्ले- प्रव निग्नचथ प्रवस्था आयी तो वहाँ भी यह सोचना कि यह भी गुजारेके लिए है, 
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दैयोकि शरीर है, रहना पढता है, मत वचत कायड चेष्टोयें करनी होती हैं, वह सब हो रह है, यह 
भी एक गुजारेशी चीज है, वर्हा से ममकार त्याग देता है | तो शोभा, श्ुज्भार भौर सच्चाई सब कह 
वहाँ मिलती है. उधर शुभ ज्यवह्ारमे श्राकर उत्त व्यवहार अल्य॑स्त तिषेव कर अन्त स्वसूपमें प्रवेश 
करना है। वहाँ उसे सिर्वाद आनन्द भिनता है, क्योकि वह पदवी निर्वाध है, वहाँ स्वानभव प्रधिक क्षण 
करते रहनेका मौका भी मिलता है । 
४६५-सार्गदर्शनपुर्वक मार्ग गसत- ' 
आ्राचार्यजनोने जो गृहस्योकों पटकमका उपदेंशी किया-देवयूजां, गुपासता, स्वाध्याय, तप, दाने 
श्रौर सयम या और भी जो जो ऊुँछे बताया है यह कृपा करके ही तो जताया है। क्षपा झरके ही तो 
तत्वमतन श्रद्धावक्रा देश किग्रा है। सो गृहस्व ज्ञानी इस सब कतेश्योक़ों करता तो है, किलुं उसकी 
भ्रद्धामे श्रविकार स्वभाव ही सारेभूत परम पदार्थ है। भ्रस्तस्तत्वके सिवाय अन्य सव भाव परिवर्तित भावें 
एक ही जातिके है एक ही प्रकारके हैं । मूनिके भर गृहस्थके श्रद्धासमे भ्रन्तर नहीं है। कर्मोसे, विभावो 
सै, सर्वेविकल्पोसे निराला जो एक शरतस्तत्व॑ है वही में हू, 'ऐसी श्रद्धा श्रटल शानी गृहस्थत्री भी है, 
मूतिकी भी है। श्रद्धा तो हो गई, जैसे मार्ग तो दिख गया, पर भ्रव चलना चाहिए ना उसपर, सम्यग्दर्शत तो 
केवल मार्ग दिखाता है, बताया नहीं उसने, चलानेवाला है ँ्रण चारित्र । मांगे दिख गया, इसका तो 
प्रानद आयगा, पर भ्रव चलना रह गया । तो जिसको मार्ग दिख गया वह चलवातो चाहता है वा) 
यह गृहस्थ जितना चल पाता है उतनेमें इसे सल्तोष नहीं होता, वेकार हैं सब कफट, सारे समागम । 
मैं अपने इस मार्गमें चल ही नही पा रहा हू, इस भार्गमं उत्तर ही नही पाता हू तो चरणानुयोगके 
प्रनुसार बतायी हुई प्रक्रियासे वह परिग्न हसे विरक्त होता जाता, उस भारते अलग होता जाता और इस 
प्रध्यात्मकी साधनामें वह एक अवसर पाता जाता । 


६६६-सम्यकत्व प्रोर सिष्यात्वमे प्रान्तरिक प्रस्तर- 

एक पुरुष किसी दूसरे गविसे भ्रपने गाँवकों जा रहा था, रास्तेमे साम हो गईं, अधेरी रात थी। 
गाँवसे कोई तीन चार मील जगह ही पार कर चुका था कि वह जगलमें रास्ता भूल गया | पगडडिया उसमें 
प्रनेक थी। वह भूलसे काफी दूर गनत रास्तेमें चला गया, ज्यो-ज्यो चलता जाय त्यो-त्यों फसता जाय । 
थोडी ही देरमें घना भ्रधकार छागया, बादल कड़कने लगे । वह घवड़ा गया । उसने कुछ विवेकसे कार्म 
लिया कि अ्रव मुझे चलना वद कर देना चाहिए क्योकि अषेरी रात है, जगल ही जगल मिल रहा है, 
ज्यो-ज्यों चलते जा रहे है त्योत्यो फसते जा रहे हैं, भव भ्रगे चलना उचित नही है, उसने चलता बंद 
कर दिया भ्ौर एक पहाडीपर एक टीलेपर बंठ गया । प्रव भाकृलता, चिन्ता, शल्य उसको क्या होगी 
सो तो विचारो-परे अरब मैं इस भयानक जगलमे बुरा फंस गया, थे देखो भयकर जगली जानवरोकी 
श्रावाजें भी युत्ाई पड रही हैं, पता नही मैं इस जगलसे अपने प्राण वदाकर निकल पाऊँंगा भी था नहीं 
इस प्रकारकी चिन्तामे पडा हुआ वह मृसाफ़िर जगलमें बैठा हुआ था । इसी बीच थोड़े ही समय बाद 
क्षणिक विजली चमकी, उस विजली की चमकमें ही उसे कृछ ही हुरीपर|ंसडक दिख गई जिससे उसे 
जाना था । विजलीकी चमक तो तत्क्षण ख़तम हो गई, फिर वहीं भयानक श्रधकार छा गया । वह 
मुसाफिर पड़ा था वही का वही, मगर उसने वड़ा सतोए मारे पा लिया, सोचने लगा भरे काफी रात वीत 
चुकी, कुछ ही घटे बाद प्रात काल होगा वस उस सकते निकल जायेंगे श्रव भला बतलाबों कि उम्त 
विजलीकी चमकरमें जो मार्गदर्शन हुआ उसमें कैसा भाव है ? विराकुलता, संतोष कष्ठमुक्तिकी प्रतीक्षा, 
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और उससे पहले का क्या भाव था ? घवडाहट, बल्य, चिन्ता । देखिये वहाँ अन्तर पड,गया वा । बस 
यही तो मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका अन्तर है । मिथ्या गहन व्लेश विकल्पजालमे फसा हुआ यह प्राणी 
परभावोकी ओर, परपदा्थोंकी शोर नाना प्रकारके विकल्प बना-बनाकर घबडा रहा, परेशान हो रहा, 
हाथ प्रव क्या करें, क्या होगा कदाचित्‌ इसको यह ज्ञान विजली चमक जाय भीतर श्रोर भीतर ही 
भीतर उस सहज आत्मस्वरूपका दर्शन हो जाय, हो गया छणभरके लिए स्वानुभव, आत्मदर्शन हो गया, 
अ्रव उसके बाद इसको बडा सतोष हुआ । यह है आनत्दधाम । यहाँ है मेरी समृद्धि, बाहरमे मेरा कही 
कछ नही । सतोष हो गया, सम्यक्त्व जगनेके बाद अपने ज्ञानमे, स्वरुपमें रति, सतोष हो जाता है । 
८४६-सन्मा्गंगसनमें प्रान्तरिक प्रभाव-- 
हो तो गया सतोष स्वरूपदर्शन कर लेनेपर, मगर उस स्वरूपमे समाय, लीन हो, यह काम तो 

पडा है अभी करनेको । जैसे उस क्षणिक विजलीकी चमकमे मार्ग तो दिख गया उस भारगसे जाना है, 
निर्णय होनेसे सतोष हुआ, मगर मार्गेपर चलना अभी नहीं बना । ऐसे ही सम्यग्दर्शनके होनेपर मार्ग 
का दर्शन तो हुआ, पर अभी चलना नहीं बता, तो चलेगा, थोढा चलेगा । जेसे बडे गहन बनसे सबेरे 
घढेगा तो पहुले पगडडियोसे चलेगा, सकरी गलियोसे चलेगा, जिसमे कभी काँटोसे घोती भी छिदेगी, 
कही थोडा काँठा भी.निकालना पडेगा, थोडा मुड कर भी जाना पडेगा सब तरहकी बाते आ्रायेगी, याने 
नि शक एक खूब हाथ पसार कर, शानके साथ उसका चलना नहीं बन रहा, वह अभी जगलमे से ही 
तो चिकल रहा है, होते होते जब वह जगल पार करके सडक पर आयगा तो यहाँ से खूब हाथ फैलाते 
हेए वेधडक बडी श्ञातके साथ प्रसन्न मुद्रामे चलता है श्रपने घरकों। सम्यक्त्वमे मार्गका दर्शन तो हो 
गया, भ्रव उसपर चलनेकी बात है, सो जैसे-जैसे कपाय मंद होती जाती, जैसे जैसे विरक्ति बढती जाती 
और बाह्य संग परिग्रहका परिहार होता जा रहा है वैसे ही वैसे यह ज्ञाती गृहस्थ श्रावक उस स्वभावके 
ग्रनुभवमे चन रहा है। घोड़ा ही चल पाता, बस कि ऋभट बहुत हैं। वैसे ही बेठे कभी कुछ स्थाल 
श्राया, कभी कही चित्त गया क्योकि यह श्रावक छोटी छोटी पगडड़ियोसे चल पा रहा है। उसे वह 
वेधडककी सडक नहीं मिली, क्योकि उसके सामने परिस्थिति ऐसी है, वह गृहस्थीके वोभसे दवा 
हुआ है, परिजन है ही । तो खेर धीरे-घीरे चलते जब कभी वह एक निर्भन्थका मार्ग पा छे, फिर यहू 
तत्वज्ञानका रचिया सत बडी प्रसन्नतासे क्षण क्षणमे वह श्रपत्ती दृष्टि करता, आत्माकी ओर दृष्टि 
करता, उसका एक झ्ानसे चलना हो रहा है । 

८६८-प्रध्यात्म शान--- 

यहाँ अध्यात्म शावकी बात कर रहे, शरीरके शानकी बात नही कह रहे, श्रीरका लगाव तो 

छूट गया । कैसी उसकी भीतरी शात्र है, क्षण-क्षणमे आ्त्मदृष्टि, स्वभावदृष्टि चल रही है। देखिये 
परिस्थितिके अ्रनुसार उसपर भार कितना है फिर भी उसके स्वभावदृष्टिमे, समितिमे ग्रन्तर नही प्रा 
रहा । स्वभावदृष्टि अनेक बार हो रही, उसकी एक भीतरी शानको भिरखियेगा | आहार करते हुए में 
लग गए कोई २०-मिनिट, इतने समय तक वह स्वभावदृष्टिसे स्वभावसाधनासे वचित नही रहता। 
बीच-दीच क्षण-क्षणमे भट स्वभावदृष्टि बन रही । यद्यपि क्रिया चल रही, फ़िर भी अन्तर नहीं 
आर रहा, लोग नहीं समझ पा रहे और चल रही है श्रप्रमत्तदशा । सो जैसे-जैसे यह एक ऐसी स्थिति 
भाती हैं कि कोई चिन्ताका स्थान नही, शल्यकां स्थान नहीं, वैसे ही ,वैसे इसको अध्यात्मकी 
उपासनाका अवसर मिलता जाता है । हो रहा यह सब काम, मगर भास्था अविकार स्वभावकी रही । 
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ये बांह्य॑ क्रियायें चल तो रही हैं, गुष्ति, समिति, तामाविक 'ग्रादिक ये सव चल तो रहे हैं, भगर 
प्रिस्थिति यह कह रही है कि जो जो ये चेष्टायें हो रही हैं ये सव प्रज्ञानबेष्टायें है, क्योकि उसका 
मूल है राग जो कि स्वय अज्ञातस्वरूप है। ज्ञान जगनेके वाद भी, सम्यकत होनेके वाद भी उन सारी 
चेष्टाओकों भन्ञानवेष्टामे डालते हुए यह ज्ञानी सत कँसा ग्रेथ्यात्ममे बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा” 
इसे पुरुषके लिए परष्यकर्म हो तो पापकर्म हो तो शुभ अनुभाग प्रशुभ अनुभाग ये सव उसको कुझील जब 
रहे । इस तरह यह भेदविज्ञानी पुरुष इन कमोसे विराम पाता है और अपने प्रापके स्वभावमे प्रवेश 
करता हुआ विश्राम पाता है। 

६६६-बन्धनविम्‌ क्ति श्रौर स्वाधीनताका प्रादर-- 

सभी जोधोको छुटकारा प्यारा लगता है । बच्चे स्कूतमे रहते हैं, पढ़ते हैं, पर उनके भीतर 
यह ही इच्छा रहती है कि कत्र घटी बजे श्रौर छूट्टी हो। अक्सर करके ऐसा देखा जाता है इसलिए 
ऐसी बात कही जा रहो है । एक केवव दृष्टान्त भरके लिए ही तो वात छेना है। छुट्टीकी पटी बजतें) 
ही स्कूलके बच्चे कैसा श्रपता अपना पाटी वस्ता लेकर उद्चलते कूदते हुए, ध्पने हाथ पैर श्रागे पीछे 
फेकते हुए हँसते खेलते प्रसन्न मुद्रामे भागते है । वताओ-उत्तको खुशी किस वातओी हुई ? उनको खुशी 
हुई एक वधनसे छुटकारा पानेकी । उन्होंने वह ही वन्चन समझा, दुष्टान्तकी बात कह रहे कि जो 
जिस बन्धतमे है वह उस बन्धनसे छुटकारा पाने को श्रधिक इच्छा रखता है । जो कारागारके 
बन्धनमे है बह उससे छुटकारा पानेकी भ्रभिलापा रखता । ज्ञानी पुरुष जिसने स्वाधीत आ्ानरदका 
प्रनुभव किया, श्रात्माका जो सहज स्वरूप आतन्दमय चित्नमतिभास मात्र जहाँ भमट नही, जहाँ: दूसरे 
का दखल नहीं, जहां प्रातन्‍्द ही प्रानर्द वरसता रहता है, ऐसे स्वभावका परिचय पाया, श्रासन्दका 
अनुभव किया उसे ये बाह्य सामग्री ये सव बच्चन मालूम होते हैँ। यहू धर वन्धन है, बहू परिवार 
समूह वग्धत है। जैसे कहते है ता-ततकारागृह मॉहि, याने यह शरीर जेलखाना है ना ” तो जब 
आत्मीय आनन्द का श्रनुभव हो जाता है तो उसे ये सव बाहरी संग प्रसंग बंधन मालूम होते हैं। 
उनसे छटकारा चाहिए । है तो ये बाहरी वा्तें, किन्तु इससे जीव बुरा प्रभावित हो रहा है । 
८७०-ज्ञानीकी परमार्थ त्वाधीनताकी श्राकाक्षा-- 
इस ज्ञानीकों अपने आपके अन्त बंधन यह मालूस पड़ा कि कर्म साथ है, उनका उदय है, उनका 

प्रतिफलन होता है, उसमे हम देंदक जाते है, बहक जाते हैं, वहाँ स्वरूपकी सुध छोड देते हैं। यह हमारे 
लिए बडा विकट वधत है । इस वधनसे छुटकारा चाहता है ज्ञाती श्र चाहता है कि मैं पूर्ण स्वाधीत 
रहें, आजाद, स्वतत्र, स्वाधीव, स्वावलस्वी रहूँ । लोग तो स्वावलम्बी इसे कहते हैं कि घरमें भ्रच्छी 
कमाई है, घर है, खुश है अपने घर में रहते हैं, खाते हैं; कहते हैं कि वस हम स्वतत्र हैं, स्वाधीन हैं। 
पर यह स्वाधीनता नहीं, प्राखिर द्रव्यकी अ्रपेक्षा तो की, घरके अन्य साधनोकी श्रपेक्षा तो की। 
और उस सुख भोगनेके समय इस इच्द्रियकी अ्रपेक्षा तों रही, यह स्वावलम्बी जीवन तो नहीं है, 
स्वावलम्बी जीवन है-जञानमें मात्र ज्ञानस्वरूप दृष्टिमें हो, उसका ही ज्ञान हो, उस ही जञानंगें निरत्तर 
रहे झौर वहाँ जो एक सहज आनन्द भरता है उस भानन्दसे तुप्त रहे, यह है स्वाधीन जीवन , 
क्योकि इस उपायमें सर्व प्रकारके दघततोसे छुटकारा मिलता है । 

८७१-मोक्षेपायकी गवेषणामे लोगोकी भ्रत्तः व बाह्य तिरसट- 

,  विभाव, विकार, बबवसे, छुटकारा चाहने वाले ज्ञाती, सतु मार्ग जान: गए कि इस निरावलम्बनके 
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मार्गमे चले; स्वाभावाश्रयके मार्गसे चलें तो हमको वह स्वावलम्बी जीवन प्राप्त होगा अर्थात्‌ वह 
परिणमन प्राप्त होगा । तो यह मृक्तिके लिए उद्यम करता है । इसने तो मृक्तिके लिए उद्यम किया-और 
देखने व/ले लोग समभते नही, क्या, कि यह जानी है यह मोक्षका उद्यम कर रहा है। श्रोह | जब 
तीर्थंकर, जब यह इतने बडे पुरुष इन सब विभावोको त्यागकर एक इस निग्नेल्थतामे रह रहे थे भौर 
मोक्षकी साधना कर रहे थे । मोक्ष प्राप्त किया, तो कोई अद्भुत सुख है, ऐसा लॉंगोको विद्वित ..हुआा 
था ? हुआ विदित,-प्रव उसे भिन्न-भिन्न तरहके लोगोने अपनी-अपनी बुद्धिसे वहाँ श्रदाज लगाया कि 
यह मोक्ष कैसे मिलता ? किसीने यह ठीक समझा कि ग्रात्माका जो सहजस्वरूप है उसमे मग्न होना, 
उसके ही ज्ञानकी धारामे निरन्तर रहना, यह अन्त, पौरष चलता, उसका फल,,है मुक्ति। किसीते 
भ्रदाज लगाया कि घरके सारे बाह्म परिग्रहोको त्यागकर ऐसे निर््रन्थ वेषमे रहे कि किसीसे कुछ 
म्रतलब नहीं, चिन्ता नहीं, परिआरह नही, ऐसा एक निग्रेन्थ पदमे आये इससे मुक्ति होती है । किसीने यह 
अदाज लगाया कि इस तरह शिक्षाचयसे भोजन करे, इस इस तरहसे जमीतकों देखकर निरखकर 
चले, ऐसा तपश्चरण करे, ऐसा अनशन हो, ये सब क्रियायें है, इससे मुक्ति मिलती है” । सबने 
अष्ती-अपनी योग्यतासे भ्रदाज लगाया, अ्रव उन्त सब अदाजोमे सम्पर्क तो सब बातका है, मगर लक्ष्यमे 
मूल और प्रवृत्तिमे विचार दोनो ही चल रहे । जो मृक्तिकी साधनामे लगा है उसके लक्ष्य श्रौर प्रवृत्ति 
दोनों ही चल रहे भ्रौर उसे देखकर लौकिक लोगोने जो अ्रदाज बनाया सो यह नही कि उसका जरा भी 
सबंध नही, मगर लक्ष्यको छोडकर केवल बाहरी भ्रवृत्तिमे जिन्होंने मोक्षमार्ग समा, उन्होंने तो तथ्य 
नही पाथा भर जिन्‍्होने ऐसे वाह्म प्रवर्तनमे रहने वाले मिर्ग्न्य साधुके उस भीतरी प्रक्रियाको देखों, 
समभा, उनका एक लक्ष्य देखा, समझा उन्होने मोक्षमार्गका तत्त्व पाया । भ्रव ऐसा होनेमे हम श्रगर 
भ्रवृत्तिका निषेध करें तो दीर्य प्रवृत्ति समाप्त होती है श्रौर लक्ष्यका निषेध करे तो तत्व नष्ठ हो 
जाता है। मार्ग चल रहा है, महावीर भगवानका एक तीर्थ हे, इस तीथमे अपनी-ग्रपनी योग्यतासे 
सब लोग चैष्टायें कर रहे है, कोई सफल होता कोई नहीं सफल होता । जिन्होंने श्रन्त लक्ष्य पाया 
उनको सफलता मिली । उनके ज्ञानमे स्पष्ट है कि यह सदाम्‌क्त परमेश्वर ग्रत्त प्रकाशमान है। 
५७२-प्रन्तः प्रकाशमान भ्रन्तस्तत्ततकी सदामुक्तता व परमेश्वरता-- जा 
देखिये सहज परमात्मतत््वकी भक्तिकी कोशिश सब दाशनिकोने की । एक दार्शनिक मानता है 
कि सदाम्‌क्त सदाक्षिव एक ईइवर है । बाकी तो जितने मुक्त होते हैं, जितने मोक्षमे जाते है वे सब 
उसके नीचे है । उन मुक्त जीवोकी अवधि है कि इतने दिनतक मोक्षमे रहना, अ्रवधि समाप्त होनेपर 
उनको पुत्र वहाँ से गिरना होता है, फिर ससारमे अवतार छेना होता है, फिर उनकी वही गति 
है ती है। फिर जब कभी अच्छी क्रिया करेंगे तो फिर भोक्ष होगा, फिर वह ससारमे गरिरेगा, इस 
भकारकी प्रक्रिया चलती रहेगी, मगर जो सदामुक्त परमेश्वर है, वह जगतका कर्ता है, वह एक अह्वैत 
परमेश्वर है, ऐसा एक दाशेतिकको कथन है। श्रव देखिये वात कुछ होती है तो वात उडी है, कुछ 
भी न हो तो बात कहाँसे चछे ? जितने भी जगतमे दाशतिक है उत्त सबके मतोका ,जितरां बढ़िया 
बेन जैन सिद्धास्तके दृष्टिवाद नामके १२ वें भ्रगमे है कि उतता वर्णन और विवेचन तो वे लोग भी त्त 
कर सके | भ्रव सवका एक समय देखिये एक तत्त्व मिलेगा और श्रद्धा बनेगी मूल बातमे कि बात 
वास्तयमे तथ्य वह ही है। सदाशिवके सायने क्‍या ? जो सदा कल्याणमय है सदामुत्तके मायने क्या ? 
जो सदा छूटा हुआ है मुक्त है, ऐसा कौन है ? यह अपना अतः स्वरुप है, अपना सहज चैतन्य स्वरूप 
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है उसमे किसी परका प्रवेश नही । एकके स्वरुपसे किसी दू्वरेका प्रवेश नहीं होता । अन्य पद्ार्ैका 
मेरे प्रदेशोमे प्रवेश हो जाय यह तो बात वन सकती है व्यवहारसे, मगर किसीके स्वेहुपमे किसी दूसरे 
का प्रवेश हो यह वात नहीं बनती । स्वरूप और प्रदेश मे कौई न्यारे-ययारे तो नही हैं, जो श्रात्माके 
प्रदेश हैं वही भ्रात्माका स्वरुप है। प्रदेश स्यारे हो, स्वरुप प्रतग वसता हो ऐसा तो नहीं है, मगर 
समभतेकी बात है। स्वरूप कहकर जो ज्ञानमे श्राता उस तत्त्वमे परका प्रवेश नही हैं। प्रदेश समभकर 
जो एक ज्ञानमे श्राता, स्पेश, जगह, चीज वहाँ परका प्रवेश है व्यवहार से । जैसे कि आत्मामे कर्मका' 
प्रवेश है प्रदेशमे, स्वरुपमे नहीं । प्रनुभवकी इच्छा करने वाले धात्माके प्रदेशहपमे िरखनेकी मुस्यता 
नहीं रहती, अथवा गुण है पर्याय है ऐसे विस्तारसे निरखनेकी मुख्यता नहीं रहती । बहु तो केवल 
एक भअखण्ड स्वरुपको ही निरखनेका श्रभिलापी होता है । 
५७३--सदामुक्तता व पारमैशवयंकी पर्यायमे व्यक्ति होनेपर ही प्रातन्दानुभवत एवं उसको प्राप्तिका 

उद्यम-- 

सहज स्वरुपकी बात कह रहे हैं कि उस स्वरूपमे परका प्रवेश नही है, वह सदा मुक्त है, मगर 
भोग तो स्वरूपका नही हो रहा, भोग तो परिणमनका हो रहा, भ्राफत तो यह लद रही है; तो 
प्रावश्यक हो गया कि जैता स्वर मुक्त है, सदामुक्त है, ऐसा स्वभावमात्र तिरखनेगे इसी तरहकी मुक्ति 
पर्यायमे मिके, व्यक्त मिले हो इस जीवको आानन्‍्दका प्रनुभव हों, घरमे निधि गडी है, घरमे माया 
गडी है, उस घरमे रहने वालेको पता ही वही है, कु जानकारी ही नही है, कूछ सुन भी नही रखा, 
तो वह गरीबीका अनुभव करेगा या श्रमेरीकी उसक लायगा ? बात तो बताती । वहू तो ग्रपनी 
गरीबीका अनुभव करेगा, अमीरीकी ठसक नहीं ला सकता । ऐसे ही अनन्त आनर्दकी निधि सब मेरे 
है, पर रागद्वेप विभाव पटलके नीचे ऐसी दवी पड़ी है कि उसका पता ही नहीं, सुध नही तो ऐसी 
अनन्त समृद्धि निधिका जिसको पता नहीं, वह क्लेशका अनुभव करेगा या आत्मोत्य तिधिका अनुभव 
करेगा? तो आवश्यकता है इस वातकी कि जैसा यह मेरा स्वरूप स्वभावत्त सर्वेते विविक्त यारा सदा 
मुक्त है, ऐसी स्थिति मेरे व्यक्त झूपमे हो, परिणतिमे हो, बस इसका इच्छुक ज्ञानी पुरुष लक्ष्य सहित 
प्रयोगमें लगता है । देखिये दत, किया, इनका पालन करते हुए साधुके प्रति जो ज्ञानीका श्रादर होता 
है सो क्रियाको देखकर भीतरका जो एक उसके लक्ष्यका अनुमान हुआ भश्रौर उसकी उस भीतरी 
साधनाका ज्ञान हुआ उस साधनापर मुख्य होकर यह शात्री उसका भ्रादर करता है, जिसके ऐसा 
अखण्ड अन्त स्वभावका लक्ष्य बना, उसकी साधनामे बढ रहा भर जव तक उसके राग है, मन, 
बचन, कायकी चेष्टा है तो उसकी चेष्टा नियमसे क्षत, तप श्रादिकी साधनारूप मिलेगी | इसी कारण 
से तो हम उसके द्वारा उस भीतरी साधनाका अनुमान फरके उसके प्रति हम भक्ति किया फरते हैं । 
'मोक्षके उपायकी वात जानकर ही तो ज्ञानीका सिर्णय है कि शुम अशुभ भाव सब स्वभावसे विपरीत 
भाव है। 
८७४-पाश्रयभैदसे पुण्य पापमे भेद डालतेको एक प्राशंका-- 

सोक्षकी बात सुनकर वाह्म दृष्टि वाके यह कह बैठे कि कर्म जो दो प्रकारके हैं पृष्य औौर पाप, 
सो पृण्य तो मोक्षका झ्ाथ्यभृत है श्रौर पाप बधका ग्राश्नयभृत है, याने पुण्य और पापमे अन्तर है, 
पुण्यसे होता मोक्ष और पापसे होता दु ख, क्रष्ट । अ्रव क्यो कहा ऐसा किसी ते ? कुछ तो तिरखा 
होगा । विल्कूल मूर्से जगतमे कोई नहीं है त्रुटि तो होती है, मगर मृलत' एकदम विपरीत बात समकने 
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के लिए किसी की वृद्धि नही चलती, उसने देखा क्या ? उत ज्ञानी साधु सतोकी क्रिया, जिससे वहाँः 
सातिशय पृण्यवध हुआ करता है। तो देख करके वात कही थोडा सा ऐसा भी सोचा कि धच्य है ये 
ज्ञाी साधु संत और यह पुष्यका ही उदय है जो ऐसा वातावरण मिला, स्थिति मिली और देखो यह: 
राजा ये या बडे सेठ थे इतना बडा पुण्य था, उसको भी लात मारकर इस अवस्थामे आये, मोक्षक्री 
साधनामे अये, तो ऐसे पृण्यवाले ही मोक्षकों साथनामे लग पाते हैं, ऐसी अनेक -वाते चित्तमे रही- 
जिससे उन्होंने यह सोचा कि पुण्यसे तो मोक्ष और पापसे वध होता । श्रौर भी क्या बात उनके. चित्त 
में आयी होगी कि देखो पुण्य हो गया, इच्ध हो गए तो ये इच्ध एक भवावतारी होते हैं। इन्द्र एक भर्व 
पाकर मोक्ष जायगा तो देखो यह पुण्यका ही तो सिलसिला रहा जिससे मोक्ष पहुचने श्रादिक की वाततें 
उनके चित्तमे श्रायी । उत्तकी कुछ वात उनके दिमागसे ठीक भी है कि भाई पृण्यकी परपरामे उन्हें 
मृक्ति मिली, याने किसी को भी मुक्ति मिली है तो- शुद्धोपपोग्से मिली और जिसे भी शुद्धोपयोग 
मित्रा है तो वह शुभोगयोगके बाद मिला । अशुभोपयोगके बाद किसी को भी शुद्धोपयोग नही मिला 
एक भी दृष्टान्त त मिलेगा कि किसी को अग्ुभोपयोगके बाद शुद्धी योग मिला हो । हो ही नहीं सकता,ः 
वस्तुस्वरूप ही नहों कि अशुभोपयोगके बाद तुर्त किसी को शुद्धोपयोग हो सके । जिसको भी' 
शुद्धोपपोग होता है उसको शुभोपयोगके वाद ही होता है और शुभोपयोग, पुष्य ऐसी सब बात 
सोचकर एक चित्तमे श्राया कि पुण्य और पापमे यह फर्क है कि प्ृष्य तो हैं मोक्षका श्राथय और पाप 
हैं बधका आश्रय । अब इसका समाधान सुनिये। 
८७४-श्राभ्यमेदसे पुण्य पापमे भेद डालनेको उक्त आद्वंकाका समाधान-- 

सहज अ्रत स्वभावका रुचिया ज्ञानी पुएष समझ रहा है कि मृझे चाहिए क्या ? बस जान गए 
औ्रौर टन्ना कर रह गए । टन्ना कर रह जाना यह एक वुन्देलखण्डी अष्द है | ठन्ना कर रह जानेका ग्र्थ 
है कि न भ्रव भला कहना न वुरा कहना, न प्रवृत्ति करता न कुछ करना । है तो वह एक रूसने जैसी 
दशा, पर यह रूसनेकी ऐसी विचित्र दशा है कि वह किसी को वुरा भी तहीं कह रहा, किसी की 
प्रवृत्तिकों देखकर कुछ भी नहीं कह रहा, न चाहनेकी बात कहता, गुंम्म सुम्म ऐसा टल्ना कर रह 
गया । यह ज्ञानी क्या करता है कि जब इसने अपने श्रत्त अविनाशी, अंविकार चित्स्वभावका अनुभव, 
किया, जाता, वस जानकर रह गया । मुझे यह चाहिए इतनी भी वात नही । कुछ तरग उठी, मे के 
यह स्वरूप चाहिए, यह मेरा स्वरूप है, इसी में मुझे लगना है, ऐसा जो कभी विकल्प हुआ है तो शुभ 
विकल्प करेगा । जो इस केवल स्वरूपको देखकर जान गया, वस जावता है, जावता ही चला जाता 
है, न मोक्षकी इच्छा, न स्वरूपमे रम जाऊँ ऐसा विकल्प, यह तो एक ज्ञाता हो गया, जान गया । 
करना क्या है अव, समझ गया वात यो है । एक ऐसी अदृभुत कोई क्षण स्थिति होती है । ऐसे इस 
निविकत्प अखण्ड विविक्त इस एकत्वस्वरूपकी उपलब्धि किसी भी बाहरी विकत्पसे, क्रियासे, प्रवत्त 
से, किसी से प्राप्त नही होती है । तो मोक्ष तो है स्वभावके श्राश्नय ओर वध है पुद्गलके आश्रय । 
वहाँ पुण्य और पापमे यह भेद नहीं पडा। भेद यह है कि जीवके स्वभावके श्राश्नय है मुक्ति और 
पुद्गल, प्रवृत्ति करता श्रादिक के आश्रय है वध | 
८७६-वध्यवहार चारित्र निरखफर ब्रतिथियोकी सेवा करनेवाले श्रावककी परमा्थतः प्रन्तस्ततत्व व 

प्रमार्थतंयममसे भक्ति-- 
स्वभावका आश्रय करके मोक्षसार्गमे चलने वाला पुरुष कैसी ठेसी गैलसे चल रहा है, किस 
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किस प्रवृत्तिमे चल रहा है, उसके कैसे हाथे चलते, कैसे पैर चलते, कसे मुख चलता, वैसे उठते के 
बैठते, कैसा उनका प्रवर्तन होता, उसको देखकर उम्रग उठती, उसके प्रति प्रमोद होता है, यह एक 
उनके स्वभावकी ही उप।सना है, कही उस क्रियाकी उपासना नहीं । यह ज्ञानी पुरुष सर्वत्र स्वभावकी 
आराघनामे रहता है, वहाँ भी स्वभावका ही ग्राश्रय किया । पिताकी फोटो प्रापके घरमे ठगी है और 
कोई पुरुष अ्रविन॒यस्ते फोटोको उठाये ओर फेंक दे तो श्राप उससे कुछ भगड भी जातें और फ़िर उस 
फोटोकों उठाकर उसे कपडेसे पोछुकर उसे जहाँ का तहाँ टाँग देते हैं। तो बताओ भ्रापने वहाँ प्यार 
किससे किया ? क्या उस फोटोमे लगी स्थाहीसे, क्या उस कागजसे ? अरे! इनसे प्यार नहीं किया, 
किन्तु प्यार किया अपने पितासे तभी तो भ्राप उसे आदरपूर्वक उठाकर कपड़ेसे पोछ्कर उसे श्राप 
अपने हृदयसे लगाते हैं, कभी उत्ते अपने सिरिपर भी रखते हैं, तो यह सब प्रादर किसका है? उस 
कागज, स्याही, रग, तस्ती आदिका नही । वह आ्रादर है, वह प्यार है आपका अपने पिताका। इसी तरह 
साधु सन्त जन जिनकी क्रियायें, चेष्टायें चरणानुयोगके ग्रनुसार चल रही हैं, वहाँ श्राप उनकी शोवा 
करे, उनकी सुविवामे मदद दे तो यह सब जो कर रहा है ज्ञानी पुरुष वह किसके प्यार्से कर रहा है। 
ये ज्ञानी आवक रूप, रस, गध, स्पश वाले इस देहके प्यारसे शोवा नहीं कर रहे । फिर कैसी कर रहे 
हैं प्रवृत्ति ” उनसे मिल भी रहे हैं, मालिस भी कर रहे है, कुछ भी कर रहे है, कर रहे हैं वैयावर्ति, 
मगर वह वैयावृत्ति किसके प्यारसे होती है ? बस उनका जो एक लक्ष्य है, वही है यह अन्तस्तत्त्व, 
स्वभाव, तो मोक्ष हुआ तो इस स्वभावके आ्राश्रयसे हुआ, वे प्रवृत्ति काये कर रहे हैं इसलिए उनके 
वाह्म प्रवर्ततकों देख रहे और चूकि उनका जीवन है, सो उत्को साधनामे सहयोग दे रहे हैं । 


घ७७-तीर्थप्रवत्तिका विलोप करनेमे प्राणियोका भ्रहित-- हु 
मानो किसी नगरमे आज कल के जैसे प्राधुनिक सम्यर्दृष्टि याने शुष्क गष्पवाल्री चर्चा वाले 
बन जाँय, मायने मतलब तो स्वरूपका समझें नहीं भर अनुकल प्रवृत्ति व्यावहारिक तीर्थमे होती 
है उसका भी कुछ ध्यान नही, मगर एक धमेका नाम लेकर इतनी भ्रपनी महत्ता बढायें कि बस मैंने 
ही सब जाता, मैं ही सब कुछ हूँ, वाकी सब मूर्ख है, कोई कुछ नहीं समझता, ऐसा मासलो जहाँ किसी 
सगरमे सभी हो जायें इसी एक ढंगके तो फिर इस तीर्थअवृत्तिका क्या होगा ” कोई ्ागी. ब्र्ती 
साधु भी वहाँसे निकले तो उसको तो यो ही भूखा जाता होगा । कोई प्रवृत्ति ही नही रह सकती । 
इसलिए श्रावकोको बताया है कि “गृहकमंणापि निवित कर्म विमाध्टि खबु गृहविमुक्ताना। अतिणीना 
प्रतिपुजा रुधिरमल धावते वारि” गृह कार्योरो जो पाप सचित होते हैं वे पाप धोगे जाते हैं प्रतिधियोकी 
पूजासे । जैसे जल खूनकों साफ कर देता है ऐसे ही अ्रतिथिजनोकी पूजा यह गृहकार्योमे होने वाले 
पापोकों साफ कर देती है। जिनका स्वावलम्बी जीवन है उत्ते लिए ही है कि स्वभावाश्रयका एक 
सत्य ही झाग्रह वनाकर तुरन्त ही निविकल्प समांधिमे आवो । यह बात गृहस्थजनोसे नही बन सकती, 
उनको गृहस्थोचित प्रवृत्ति करनी. होगी । देशो शुभ व्यवहारका -श्रद्धा मे सिषेध है, प्रवृत्ति ये पदवी 
भ्रमुसार रहती है । इस ज्ञानी गृहस्थके जो कि सम्यग्दृष्टि है उसकी श्रद्धामे समस्त-कर्मोका निषेध है, 
समस्त चेष्टाओका' निषेध है, मगर ऐसा जानकर मुनि तो निभा लेंगे कि समस्त वैष्टाओका हमारा 
निपेध है, मतोगृष्ति, वचनगुष्ति, कायगुप्ति, इनको गृहस्थ तिभा नही सकता, उसे प्रवृत्तिमे आना होता 
है। तो प्रवत्तिमें व्यावहारिक कार्योका निषेध वन तहीं पाता मगर ज्ञानोकी अद्धामे व्यावहारिक 
कार्योका निषेध है, क्योकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है कि वह जान रहा. है कि समस्त करमोंसे विविक्त यह्‌ 


कैवल रहे इसीका नाम है सिद्ध होना । 
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५७८-अनेक प्रोग्राभोमे भी ज्ञानीका मूल लक्ष्य एक परसार्थ प्नन्तस्तत्त्वका प्राशय-- 
अपने आप जो स्वरूप है बस यह मै हूँ और ऐसा हो मुझे व्यक्तहपमे होना है, इसके ग्रतिरिक्त 
हमारा कोई भीतर दूसरा प्रोयाम नही । एक महल बनानेवाले पुरुषको रोज-रोज दसों प्रोग्राम उसके 
सामने अते हैं । कभी ईटे मगानेका काम, कभी सीमेल्ट मंगानेका काम, कभी लोहा मगानेका काम 
कभी बदरपुर रेत गगानेका काम, कभी कारीगरोके पास आने जातेका काम, यो अनेक काम उसके 
सामने रोज रोज रहते है, पर लक्ष्य उसका एक रहता-महल , बतानेका । इसी तरह ज्ञानी गृहस्थका 
मूत्र लक्ष्य तो एक है, जो सदा मुक्त नित्य अन्त' प्रकाक्षमान सहज स्वरूप है वही मेरे ज्ञानमे रहे । गृहस्थ 
की परिस्थिति ऐसी है कि उसके सामने तो प्रतिदिन दसो लक्ष्य आते है, पूजाकों जाता है, जाप करता 
है, स्वाध्याय करता है, गुरुसेवा करता है, सब काम करता है, पर क्या उसकी भावना होगा चाहिए 
कि इत सब लक्ष्योमे हमारा जीवन गुजरे ? नहीं । करने होते है ये सव काम, मगर लक्ष्य यह रहता 
है कि मेरे तो क्षण उस स्वरुपदृष्टिमे ही. गुज़रे | जैसे एक भजनमे कहा आत्मस्वभावके प्रति कि 
'तैरी भक्तिमे क्षण जाये सारे ।” यान मेरा सारा समय तेरी भक्तिमे जाय तो स्वभाव की परख, 
स्वभावकी आराधना, स्वभावकी धुन और व्यवहारमे दीर्थप्रवुत्ति तो चली झ्ायीं, जो परम्परा, 
जो संस्कृति चली उसके विरुद्ध प्रवृत्ति न करना वह एक सुरक्षाके लिए है। बस सुरक्षित रहे गए 
यथार्थ प्रवृत्ति करके श्रौर भोतरमे फिर इस सहज चैतस्थ प्रभुकी उपासना करे, जितता भी बन सके, 
यह है गृहस्थका एक निविघन मार्ग, जिसमे स्वभावके अनुभवके अनेक प्रसंग भी प्राप्त होते हैं । 
' कर्म सर्वसपि सर्वविदों यद्‌ बंधसाधनमुशस््मविशेषात्‌ । 
तेन सर्व॑सरषि तत्‌ प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥१०३ ॥ 
१७६-पान्तिके श्रभिलादीको स्वयंके यथार्थ निर्णयकी प्रावश्यकता- 
इस जीवका मुख्य भाव है, ध्येय है कि सही सत्य आ्रानन्द सिल्छे कुछ भी उपाय करे, कुछ भी 
पौरुष करे, किसी भी परिस्थितिमे हो अपनी-अपनी वृद्धिके अनुसार सबकी यह भावना बनती है कि 
मु भको सही आनन्द मिले । इसके लिए यह जानना जहूरी है कि वह मै क्या हैँ जो यह चाह रहा है 
कि म्‌ भक्ो सत्य ग्रानच्द मिले प्रौर वह आनन्द क्या है जो कि वास्तविक हो ? तो जब मनन करते- 
करते ध्यानमे जम जाते हैं कि मैं तो वह हैं जो सहज हूं, क्योकि कोई भी सत्‌ किसी दूसरे की कृपासे 
नही बनता । जो है वह स्वय सत्‌ है, तो मैं भी सत्‌ ह ।- कितने ही लोग तो इसी बातकी शका रखते 
रहते कि मैं हूँ या नही हू, या एकदम विपरीत धारणा रखते कि मैं नही हू, जीव नहीं है, पर यह बात 
निभेगी नही । जिसमे तकंणा हो रही, जिसमे मैं मैं का भाव वन रहा श्रहुप्रत्ययवेद्य, उसको मना कैसे 
किया जा सकता ? मैं हूं, जड मैं हू तो अपने आप हू, जो अपने आप हूं सो मैं ही एक अकेला हू । 
पत्येक पदार्थ अपने एकलमे ही रहता है, दूसरेका कुछ लेकर नहीं रहा करता । तो मैं हूँ, अपने आप 
हैं, हैं, श्रपले एकत्वस्वहुपमे हू । बह कया स्वरूप है ? तो इस दृष्टिमे जब अपने आपके निरखेंगे कि 
भूुभे तो अपनेको यो देखना है कि जो स्वय हो, अपने आप हो, परसम्प्कसे नहीं, इस निगाहसे 
चलेंगे तो मिल जायगा अपनेको अपने श्राप । प्रयोगसाध्य बात है। ज्ञान द्वारा ज्ञानमे ज्ञानका ही' 
अैयोग करता है। किसको निरखना ? अपनेको । तो फिर बाहरी भिरखना सब छोड़ दीजिए ! इस 
गदी हालतमे इस ससारी हालतमे दो बाते एक साथ न बनेंगी, क्योकि रागवृत्ति है ना साथ कि हम 
बाहरी पदार्थोको भी जानते रहे, इनमे उमग बनाये रहे प्र हम अपने आपकी समझ भी बनाये ।. 
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यों तो वातसे समझ नहीं बनती | असली समझ बनती है अनुभवसे मर यह प्रंनुभव/ ज्ञानानुभव तब 
बनेगा जब ज्ञासमे सहज ज्ञानस्वरूप ही बसता हो । तो जब किसी प्रकार इस सहज ज्ञानस्वरूप तक 
पहुँचे तो वह खुद यह समझ जाता है कि वस सारमृत वात इंतनी ही है। यह में हु, इसमे कोई कप्ठ 
नही, इसमे आपत्ति नहीं । स्वरुपसे परका प्रवेश नहीं । भछे ही प्रात्मप्रदेशमे, आताक्षेत्रम परका 
लिवास है, कर्मका निवास है, सभी द्रव्य है, पर नि्मित्तनैमित्तिकवघन रूपसे कर्मका योग है, तो रहो 
प्रदेशमे जैसे चाहे, पर मेरे स्वरूपमें परका कुछ नहीं। स्वरुप प्रदेशसे व्यारा तो नहीं, मगर स्वहृयमे 
स्वरुप ही है, वह अदेशकी दृष्टि नहीं कराता, वहू तो एक सहज ज्ञान प्रतिभासकी दृष्टि कराता है, इस 
सहज ज्ञानस्वहूपमें इस मुभका यह मैं हु, इस मेरे स्वरूप मे दूसरा कुछ नही है, यह निर्णय किया अपने 
भ्रापके घरका । * 

धम०-धटनाके निरससे भी स्वभाववृष्टिका मार्गदर्शन- 

प्रव थोडी जब घटता देखने चलते है तो घटना भ्या घट रही ” जब थोडे समयकों चित्त लगा 

स्वरूपमे, वहाँ बिलास जगा, मगर धटना घट रही, प्रवृत्ति बन रही, घर जायेंगे, चर्बामे निरन्तर न 
रहेंगे, भौर भी बाते होगी, चल रही हैं, कल भी चलेंगी, यह्‌ घटना क्या घट रही है ? यहू घटना है 
प्रपने ही पूर्व विभावोसे बाँधे हुए जो कर्म हैं, जिसमे चार वध पडे थे--प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अ्रनुभाग 
वे सब भ्रच्छी तरह उसी दित वेंध गए थे । पडे हैं, उदयमे श्राये हैं। कर्मों कर्मका विषाक फूट है, 
उसका प्रतिफलन हुआ है भौर वहाँ यह जीव स्वरूपकी सुध छोड़कर बाह्ममें लग गया। वो ये यो 
बाह्य घटनायें बन रही विचित्र, ये सव नैमित्तिक घटनाये हैं । देखिये--एक बात बहुत सुन्दर उपदेशमे 
यह तिर्णय करके रखे कि जो सुनना हैं, जो कुछ बांचना है, जो कुछ आागममे उपदेश है उस सबका 
प्रयोजन है स्वभावदष्टि कराना, दूसरा कोई प्रयोजन नही, क्योंकि इस जीवका श्वरण मात्र स्वाभावा- 
श्रय है । श्रव तक इस जीवने बहुत-बहुत पदार्धोका आश्रय किया, शुभविकत्प बाछे, श्रशुभविकल्प वाले 
अनेक आश्रय बनाये और ऐसा करते-करते अनस्तकाल व्यत्तीत हो गया, और श्राज बड़े सुयोगसे यह 
दुर्लभ श्रेष्ठ मानवजन्म पाया, श्रेष्ठ मत पाया, भ्रागममे कुछ प्रवेश भी है, बुद्धि विशुद्ध है, अतस्तत्तका, 
कल्याणका सब भाव भी बना है, ऐसा सुन्दर अवसर इत विषयकपायोगे खो देवा व्या वृद्धिमानी है | 
मनुष्यके इस भवका कितता समय तो गुजर गया, जो रहा सहा थोडासा समय किसीका १० वर्ष 
किसीका ५ वर्षका है इसका क्या सदुपयोग करना है। वह है यही कि जिस प्रकार बने स्वभावाश्षय 
बनाइये । बाहरमे सब धोखा है । किसका ? "विषय साधनोका, यहाँ ये सब विषयसाधन ही वो हैं। 
कोई मतका विपयसाधत है, कोई इन्द्रियका विषयसाधन है, इन साधनोका श्राश्रय करके कोई लाभ 
नही मिलनेका । सब माया है। यहाँ कोई भगवान नहीं बैठे, सव मायारूप हैं, भोर भगवान भी हो 
तो भी हम अपने ही तो पौरुषसे ज्ञानद्वारा ज्ञानमे ज्ञानका प्रकाश पाकर उस ही में रमकर तो काम 
बना पायेंगे । यह उपदेश्ष प्रभुने दिया और यही काम प्रभुने किया, इसलिए वे हमारे लिए भक्ति किए 
जाने मोग्य हैं। हम सेवा, भजन, भक्तिमे, उसके गुणगासमे उमंग रखते हैं, वह सब भी किसलिए ?्एक 
ही बात रखें । सब बात स्वभावका प्राक्षय वनानेके लिए है। 

८४८९-पुराणचरित्र व चारित्रपनन्थोंके उपदेशमे स्वभावदृष्ठिकी प्रेरणा- 

आमभमे जितना भी उपदेश है उस सबका प्रयोजन है स्वभावाश्रय करना। प्रथमानुयोगके 

कथनमे जहाँ गड़वड चर्चा दिखे वहाँ ध्यात आये कि स्वभावाश्षयक्े विना इस जीवकी दुर्गतियाँ 
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होती हैं | जहाँ साधुचरित्र सुना तो वहाँ यह दृष्टि बनती, है-ओह देखो इस- स्वरभावाश्यक्षे काममें 
सवे कुछ योद्ावर करके, सब त्याग करके, केवल एक स्वभावाश्रयके लिए ही इसने श्रपनी धुन बनाया, 
जीवन बनाया । चरणानुयोगके ग्रत्थ पढ़े तो वहाँ भी यह्‌ दृष्टि मिलेगी कि देखो स्वभावाश्रयसे विपरीत 
अवस्था क्या है ? विभाव-विभावका ग्राश्रय, और विभाव होते है दो प्रकार के । (१) भवुद्धिपृेक 
और (२) बृद्धिपूर्वक । अबुद्धिपूवेक विभाव तो वे कहलाते हैं कि जब इस उपयोगकी आ्राश्रयभूत 
कारण ते मिले, याते कर्मविपाकको छोडकर जितने भी जगतमे पदाथथे हैं वे सब प्राश्रयश्वृत कारण 
कहते है श्लौर उस समय चूंकि कर्मविपाक तो निरन्तर है, प्रतिफलन चलता है, श्रवृद्धिपवंक विभाव 
वन रहा, जैसे कि कोई चौथे, पाँचवे, छंठवे गुणस्थान वाला सस्य्दूष्टि स्वानुभवमे भी लग रहा हो, 
कैवल एक ज्ञान स्वभाव, वही उपयोगमे है उस समय भी उसके अबुद्धिपृवेक विभाव चल ही रहे है, 
बृद्धिपू्वक नही हैं, क्योकि उपयोग लगा है सहज शानस्वरूपमे । एक होता है बृद्धिपृवंक । इस बाहरी 
पदार्थमि उपयोग देकर, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन वैभव, इज्जत आदिकमे उपयोग देकर जो रागद्वेष बनते है 
वे बृद्धिपूवंक विभाव कहलाते है ! ठो वृद्धिपृवेंक विभाव बनते ही है किसी बाह्य वस्तुका आय 
करके । जैसे कि समयसारमे बताया “नहि वाह्मवस्ववाश्रित्याध्यवसानमात्मान लपपे” बाह्मवस्तुके 
आश्रय बिता भ्रध्यवसान अपना स्वरूप नहीं बना पाते । यहा अध्यवसानका मतलब बुद्धिपू्वक विभावसे 
है। तो फिर बधका कारण क्या है? व्या यह वाह्य वस्तु है ” कहते कि नहीं, बाह्य वस्तु बधका 
कारण नही है । अध्यवसान ही बधका कारण है। तो फिर वाह्म वस्तुका त्याग क्यों करवाते, यह 
अर्न भी किया उसी गाथामे । तो कहते हैं कि वाह्मवस्तुग्रतिषेध प्रध्यवसानपतिवेधाथे भ्रध्यवसानके 
प्रतिषेधके प्रयोजनसे वाह्मवस्तुका प्रतिषेध कराया जाता है बस यह हो ग्राधार चरणानुयोगका है । तो 
वहाँ यह बात मिलेगी कि हमारे वहाँ मदकबाय और स्वभावाश्रयके लिए एक पात्रता समर्थता जगी 
है, उत वाह्य त्यागोको निरखकर तो वहाँ भी प्रयोजन लेता स्वाभावाश्रयक्ी उपासनाका। करणा- 
गुगोगके जो जो भी वर्णन है मोटे वर्णन, सूक्ष्म वर्णन, कर्मसिद्धान्तके वर्णन, उनसे भी स्वभावदृष्टिका 
ही प्रयोजन निकालना, जैसे जब जीवकी पर्याथका वर्णन होता है कौसे-कसे देह, कैसी-कैसी अवगराहवा 
वाले जीव, ऐसे-ऐसे कीट, ऐसे-ऐसे निगोद वहाँ यह स्थाल आ्रायगा कि इन जीवोकों स्वभावाश्रय नहीं 
मिला, वाहरी-बाहरी बातोमे भटके उसका फल यह है कि इस-इस प्रकारसे उनको पर्याये ग्रहण करनी 
पड रही है। 
परप२-अव्यानुयोगमे निश्चय नयोंके वर्णतमे स्वभावदृष्टिकी शिक्षा-- 
द्रब्पानुयोगमे जो तयोद्वारा वर्णण होता है उतर सब नयोके वर्णनमे स्वभावाश्रयका ही प्रयोजन 
लेता । जैसे शुद्धनय स्वानुभवका, स्वाभावाश्रयका बहुत निकट वाला नय है, उससे अधिक मिकठका 
और को नय नही । शुद्धनयका विषय क्या है ? सब तरहसे समझ चुकनेके वाद वे सारे विकल्प जब 
छूठ' चुकते हैं ओर जब श्रखण्ड, वचतका अगोचर, सहज स्वभावमय वह पूर्ण वस्तु दृष्टिमे होता है, वह 
है शुद्धनय, तो यही क्यों नही स्वानुभव कहलाया ? इस शुद्धतयमे भी विकल्प है उस नेतिसूचक उसका । 
तो शुद्धतयका प्रयोजन क्या है ? स्वभावाश्रय, स्वानुभव यह ही उसका प्रयोजन है । परमशुद्ध 
निश्चयरूपसे देखते हैँ कि जीव चैतन्यस्वरूप है, ऐसा निरखनेका प्रयोजन क्या है कि उस सहज 
चैतस्यस्वरूपमे हमारा उपयोग जमे, उसका मुझे प्राश्य बने । जब शुद्ध निश्चयनयसे निरखते हैं तो 
जान | हैं-अभु केवल ज्ञानी, भतन्‍्त भानन्दमय हैं । शुद्धनिः्वयनयसे शुद्ध पर्यावकों देखते हैं और 
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मिदवयनय होनेके कारण श्रमेद विधिें देखते हैं । ये सिंदरप्रभु केवली है, अनस्‍्त ज्ञानी हैं, श्रपनी शुद्ध 
अभिन्न पटकारकतसे यह ही तो निरखा जा रहा है, उसका प्रयोजन क्या ? चूंकि बहु प्रयोजव 
स्वभावके भ्रगुरूप है तो वहाँ कुछ श्रविक सुंगमता मिल्ली कि उस अनुरूपताकी वजहसे उस पर्याय 
हटकर स्वभावमे पहुंें, वृहाँ दृष्टि जमे, क्योकि वहाँ भी निरखा तो,बो ही जा रहा कि इस द्रव्यका- 
यह परिणमत, इस स्वभावकी यह परिणति । जैसे किसी भी वज़्वेसे, यूछों कि तृ किसका बालक है ? 
तो उत्तरमे जो मिलता हे उस चंचामे वह प्रधात; बन गया । यह द्मुफ़क़ा -बालक है- पूछने बालैफो 
प्रावश्यकता इसके वापके परिचयकी पड़ी, कुछ काम उससे ज्यादह इसके चित्तमे आया होगा। 
तो जंहाँ इस निगहसे ही,निरखा जा रह है कि यह स्वभावके श्राश्रय-पर्याय वन्ती, स्व॒भावकी परिणति 
है तो वहाँ पर्याय गौण होकर स्वभाव मुल्य बनता, वहा भी ग्रयोजत स्वभावका ग्राश्रय करता है। 
अशुद्ध निश्वयनयसे भी देखा गया कि यह जीव रागी है, यह परिणमत राग्ी है, इसका ही-इस तरह 
का ज्ञानविकत्प चल रहा है, वह ज्ञानविकल्प इसी द्रव्यकी ही तो परिणति है । यहाँ साथ-साथ लगी 
हुई है स्नोतकी सुध । सो एक यह विधि है कि पर्याय गौण होकर स्वभावके लिए दृष्टि पहुंचती है। 
दूसरी बात यह है कि भ्रशुद्ध निश्चयनयसे देखा तो अशुद्ध पर्यायमय, लेकिन केवल एक ही को निरसा, 
श्राश्नयभूत पदार्थपर दृष्टि नहीं है, विमित्तभूत पदार्थपर दृष्टि तही है। तो जहाँ- यह परसम्बन्धकी 
दृष्टि नही रही तो यह विभावोका तांता कैसे उनका लम्बा हो सकेगा ? उसको मौका मिलता है 
किर अपने स्व॒भ[वके प्रकाशका | 
उप३-व्यवहारनथ व उपचारका विद्लेषण-- * 
व्यवहा रतयसे देखो, व्यवहारनय घटना दिखाता है | एक वात यहाँ यह जानना कि निरचयतय 

और व्यवहारनय दोनो हो प्रमाणके अ्रश्ञ है शौर प्रमाणके त्रश होनेसे जिस तरह निश्वयतयका विपय 
सत्य है, व्यवहारजयकी वात भी सत्य है, पर वात क्या बच गई । जो कही-कही व्यवह्ारकों प्रसत्य कहा 
है ” तो उत्तर यह है--एक होता है उपचार । वह उपचार नयोगे नही है, किख्तु कुछ प्रयोजनके लिए 
है । उपचार कहते है व्यवहार्तयकी वातको इस भाषामे पेश करना जो उपादान उपादेयकी भाषा 
बने, इसको कहते हैं उपचार । तो उपचारमे जो कथव होता है उसे भी व्यवहार शब्दसे कहां गयी 
है। जब जब व्यवहार शब्द श्राये तव तव वहाँ यह दृष्टि लाता चाहिए कि यह उपचार वाला व्यवहार 
है या व्यवहारनतय वाला व्यवहार है ” प्रमाणके प्रशहूप वाला व्यवहार है या उपचार बाला ” 
उपचार वाला व्यवहार है तो जिस भाषामे वोल रहे हैं उपचार, उसमे उस भाषामे उपादन उपादेयका 
श्र लगाये तो मिथ्या है । उसमे तो केवल प्रयोजनकी दृष्टि रखें और अपने काममे लगें। जैसे कोई 
कहता है कि घीका घडा, वही एक प्रसिद्ध दृष्टान्त है, अब इस वातकों युनकर कोई ऐसी मूखेता तो 
नही करता कि जैसे ताँवा, पीतल लोहा श्रादि धातुओ्ओेका घडा होता वैसा ही घीसे निर्मित धड़ा 
होता । सभीकों मालूम है कि प्रयोजनसे कही गई यह वात है, जिसमें घी रखा वह । यदि ऐसा उपादान 
उपादेयसे कोई कहे, यह तविका, यह मिट्टीका और यह घीका घडा है, तो वह -भाषा मिथ्या हैं 
उसका ज्ञान मिथ्या है । प्रयोजन देखना है और काम करना है, घोको खाया पिया भर जहाँ का 
तहाँ रुप दिया, तो उपचार भाषा कहलाती है एक सक्षिप्त (आ67/) भाषा और सक्षेपमे बनेगी 

बहू उपादन उपादेय वाली भाषा, सो अगर इसी तरह ग्र्थ ममर्भे तो मिथ्या है श्रोर केवल्र प्रयोजन 
निक्वाने तो ऐसा चलता ही रढ्ता है । - 
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व्यवहारतय जों प्रमाणका अशभूत है बह एक घंटता बतायगा याने जैसे यह 'राग हुआ तो 
राग प्रकृतिका उदय, झरात्मामे नही बना छेकिन जैसे प्रव्यत्र निमित्त नैमित्तिक भाव परखा गया .यहाँ 
भी निरखे कि उस उदयकालमे उसका प्रतिकलन होना, जेय होता, यह एक तो अ्रनिवारित बात 
हैं। भ्रव उप्त प्रतिफननमे चूकि ऐसा ही भशुद्ध उपादान हैं तो उसमें यह श्रयना ज्ञानविकत्प 
बनायगा । तो वहाँ निमित ते मित्तिक भाव जानकर श्रोर उस तिमित्त नेमित्तिकंभावके ज्ञानसे स्वभाव 
दष्टिसे ज्ञानकी शिक्षायें ले जैसे कि समयसारमे भी अनेको जगह बताया है कि “थे कर्मोदयविपाकप्रभवा 
भावा न ते मम स्वृ्ावा "ये रागादिकभाव कर्मोदयके वियाकसे उत्पन्न हुए है, थे मेरे स्वरूप नहीं 
है। वैमित्तिक भाव जानकर स्वाभावदृष्टिके लिए उमय यो लगती है कि मेरे स्वरूपके भाव नहीं है 
सहज भाव नही है, ग्रागतुक है, श्रौपाधिक है, नेभित्तिक हैं परभाव हैं ये । नेमिततिक हैं, इसको प्र 
यह नहीं कि निमिसतने भ्रपनी परिणतिसे किया हों । कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थकरी परिणतिको 
नही करता और साथ ही यह वात है कि कोई भो विकार निमित्तके सब्चिधान बिता होता नहीं। 
जब ये दो वाते एक साथ है कि निर्मित्तसब्रिधान विना'विकार होता नहीं, निमित्त उपादानकी परिणात 
को करता नही, तो वहा ऐसे ही तो स्वभावदृष्टिका अवसर मिला कि भाई ये नैमित्तिक हैं। निमित्त के 
सन्निधान बिता होते तही, इसलिए ये तो विभित्तकी ग्रोर जावो, उस खातेमे ही पटकों इन रागा 
दिकभावोको और अपनेको शुद्धस्वभावमे अनुभव करो, स्वभावाश्रय करो । जितना भी उपदेश है 
वह स्वभावाश्रय करनेके लिए है, परल्तु विषयोका आश्रय करनेके लिए नहीं है । 


८५५--साधु सतोकी भक्ति सेवामे भी स्वभावदृष्टिकी शिक्षा-- 


ग्रव एक बात और परखिये कि ज्ञानियोकों स्वभावाश्रका मार्ग तो मिला, .किस्तु कुछ पदोमे वे 
स्वभावाश्रयमे, या इसके अनुभवमे, या इसकी चर्चामे, या इसकी दृष्टिमे कितने क्षण रहेंगे ? तो 
प्रतीति तो रहती है सदा, मगर उपयोग कितने क्षण रहेगा ” तो. फिर वह ज्ञानी पुरुष करता क्या 
? उसकी चर्या तो देखो-स्वाध्याय किया, सत्सग किया, पूजन किया, ध्यान किया और चूंकि 
विभावोसे उसकी उपेक्षा है ही, जहाँ देखा कि इसको गरीबीका कष्ट मिला, इसकी यह तकलीफ मिटाता 
है, दान किया, धर्ममे. दान किया, ये सब कार्य ज्ञानी कर रहा है। तो कर रहा है ज्ञानी क्या करे ? 
जब स्वभावका उपयोग नही है तो दो बातें सामने आयी । या तो अशुभ भाव करे या शुभ करे। 
उनमेसे छाँठकी अपेक्षा उसने यह ठीक समरका कि अशुभभावसे शुभभाव श्रच्छे हैं।ओऔर देखो 
अशुभोपयोगको प्रवचनसारमे अत्यन्त हेय बताया और शुभोपयोगको हेय कहा व शुद्धोपयोगको अत्यन्त 
उपादेय बताया । ये शब्द डाले प्रवचनसारमे, चाहे इस शब्दोसे कहे श्रौर चाहे शुभोपयोग को कथख्ित्‌ 
हेय या कथचित्‌ उपादेय कहे क्योकि अ्रत्यन्त हेम अशुभोपयोगको कहा उससे यही घुन निकलती है । 
परिस्थितिमे ज्ञानीको ऐसा करना ही होता है । तो ज्ञानीने शुभोपयोग यो किया । अ्रव॒घर्मबृद्धि वाले 
बहुतसे लोग हैं । उन्होने ज्ञानीको देखा कि यह क्या करता है--“महाजनो येन गत स पन्‍्या ।” अज्ञानीकी 
वात देखो--जो बडे ध्यानमे रहता, पूजा भी करता, व्रत भी करता, उपवास भी करता ये सब 
शातीकी क्रियाये देखी, वूसरोने भी देखी, उत्तको भी घर्की चाह थी, पर लक्ष्य उनका नही बल पाया 
सहज स्वभावके आश्रयका । 
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पप६--ज्ञान व सम्यस्तानका प्रकृत विश्तेषण--- 
मैया, एक तो होता है ज्ञान, एक होता है सम्यक्ञान | देखिये-ज्ञान विता संम्यसद्शन नहीं 
होता और सम्पर्द्शन बिना सम्यस्शञान नहीं होता । इस ज्ञान और सम्यस्षानका अन्तर क्या ? जैसे 
बहोरीबद' मे भगवान शान्तिनाथकी वहुत वडी प्रतिमा है उसे तो मैंने भी आँखों नहीं देखा, पर सुना 
है, पुस्तकीमे पढा है, उसकी नाप तौल भी पढनेकों मिल गई, तो वह भी ज्ञान हमे सही हो गया, 
जैसी प्रतिमा है वैसा ही हम जान रहे हैं, मगर जब वहाँ जाकर साक्षात्‌रूपमे उस प्रतिमाके दर्शन 
करें तो बताओ इन दोनो प्रकारके ज्ञानोमे भ्रन्तर है कि नहीं ” एक तो कहलाता अतुभवसहित ज्ञान 
और एक कहलाता अनुभवरहित ज्ञान, मगर यह उल्टे मार्यका ज्ञान तो नहीं था । तो ऐसे ही जो और 
धर्मात्मा पुरुष हैं, जिन्हे स्वभावका श्रतुभव नही हुआ न वे लक्ष्य प्रतीतिमे एकदम जमे, फ़िर भी वे 
ज्ञान तो करते हैं। सुनी है भ्रात्माकी बात श्रौर ज्ञानियोकी वात देखी, उस क्रियामे भी लगता है तो, 
उससे भत्ना एक तीर्थप्रवृत्ति तो वनी । तो प्रवृत्तिमे क्रियाका निषेध नहीं बता, किन्तु श्रद्धामे क्रियाका 
नियेध है। तो जिसने अ्रपने स्वभावका परिचय पाया, उस पुरुषका यह तिर्णय है कि कर्म जितने हैं 
पुष्य, पाप, शुभ, भशुभ याने स्वभावसे हटकर जो कुछ भी परिणत्ियां हैं वे वन्धनके साधन हैं, भौर 
यह ही कारण है कि इस ज्ञानीकी दृष्टिमे यह निर्णय बना है कि मोक्षका हेतु तो ज्ञान ही है। इस 
सहज स्वभावका ग्राश्रय ही मोक्षका मार्ग है। भौर जो उस सहज स्वभावका रिया है, इस 
स्वभावका जहाँ विकास मिल्रा हैं, प्रभु अरहत, इसके प्रति उमग जगती है, इस सहजस्वभावकी जि 
दृष्टि मिली है ऐसे यहाँके साधुसत त्यागीजन, ज्ञानीजन उनके सगके लिए उम्रग मिलती है ग्रौर अपनी 
शक्ति माफिक हर प्रकारकी सेवाके लिए उमग रहती है, वह सब भी किसलिए ? स्वाभावाश्रयके 
लिए । कहाँ-कहाँ क्या होता, यह अपने-अपने उपादानकी बात है, और जिस जिसने विकास केर 
पाया, उत सबका उद्देश्य स्वभावका प्राश्रय करना है। दीर्थश्रवृत्ति रहे भ्रौर भीतरमे स्वभावके 
आश्रयकी वात रहे । 
निषिद्दे सर्व्तमिन्‌ धुकृतदुरिते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैष्कम्यें न खलु मुतय'सस्यशरणा । 
तदा ज्ञमे ज्ञान प्रतिच रितमेषां हि शरण स्वय विव्दल्त्येते परमममृतं तत्र निरता ॥१०४॥ 
परप७-समस्त कर्मसे रहित प्रन्तस्तत्त्वकी स्ाधताके प्रयोगकी शिक्षा- 
समयप्राभत ग्रन्थ श्री कुत्दकुरदाचायय द्वारा रचित है, एक मुनि द्वारा रचित है भौर मुध्यतगा 

मुनियोके सम्बोधनके भौर साधनाके लिए रचित है फिर भी जैसे जो बढ़ें लोगोके लिए काम होता 
है उसमे छोटे लोगोका भी प्रयोजन बनता है। तो सर्वसाधारणकों भी इससे लाभ मिलता है। गेंव 
इस दृष्टिसे देखेंगे तो ऐसा समभमे आ्रायगा कि जैसे इसे केवल प्रयोगात्मक विधिसे चलनेके लिए कहां 
गया हो । जैसे समयसारकी अन्तिम गाथाग्रोमे एक मुनिलिज्भु के लिए लतार सी दी हैं, अनेक प्रकारते 
समझाया है कि यह मुनिलिज्धू त्याग दो । तो यह किसके लिए कहा गृहस्थोको नही कहा, जो 
मनिजन हैं उतको बात चल रही है, उनको सम्बोधित किया है, इस तरहसे काम न चलेगा | तुमे वहाँ 
पे उपेक्षा करों भर अपने स्वरूपमे शवों, आत्मसयम प्राप्त करो । यह तो उनका साधन है, नि शल्य 
निश्रिन्त विधिसे परमार्थसयममे लग सके एसदर्थ गुजारा करनेवा वाह्म साध हर विनय भेष । जीवन 
का गुजारा चलाना है ना, इसीसे तो सम्बंध हैं कि किस तरहसे गुजारेकी विधि रखें कि चिन्ता व 

हो, ग़त्यन हो । प्रधिकाधिक अध्यात्मभावना बने, यह ही तो है मुनिलिज्भू का अयोजन और ऐस्ता 





कलश-] १४ [१ 


होता ही नहीं कि जो द्रव्यसयममे न गुजरकर मात्र भावसयममे वढ़कर मुक्त हो सके, जो भी मुक्त हुए 
वे मिम्नेन्‍्य लिज्भ से मुक्त हुये । पर कोई ऐसी दृष्टि रखे कि मैं मुनि हू, मुझे ऐसे चलता चाहिए और 
की तो बात वंधा, अगर कोई ज्त्रु कोल्हूमे पेले तो, भी उसपर रच विरोध न रखना, मैं साधु हू, 
मुझे बिरोध न रखता चाहिए, ऐसी समता भी बनी हैं तो भी वहा मिथ्यात्वका भ्रश् सम्भव है । मैं 
मुनि हू । अरे मैं तो दर्शनज्ञान स्वरूप एक चिदानन्द पदार्थ हू, यह प्रतीतिमे न रहे जिस भावमे और 
प्रतीतिमे बसा यह है कि मैं मुनि हू, मुझे ये सव काम इंस-इस तरहसे करने चाहिए तो दृष्टिकी 
परीक्षा करो, कहाँ दृष्टि लगी है ? पर्यायमे दृष्टि है सो अनर्थ बनेगा इस तरह मुनिजनोको समझाया 
तो उसी प्रसगकी बात यहाँ इस गाथामे भी है । सबने सुना, हाँ सभी प्रकारके पुण्यकर्म और पापकर्म 
ये निषेध्य हैं। सामने झ्रात्माका स्वरूप जो सहज आनन्दमय हुँ श्रनादिसिद्ध है, अन्त. प्रकाशमान हैँ उस 
स्वरूपमे कष्टका विकारका ताम नहीं, जो है सो जानना । ऐसी तो एक इच्छा भी होती हैँ सवकी कि 
जो सही है उसको समभना ! तो यहां सहीके मायने हैं जो अपने श्राप है, स्वय है, स्वत सिद्ध है, 
बस वह वही है और उसकी ही प्रतीति बने कि मैं यह हू । 
पदथप-पआत्ससाधनाके प्रयोगमे समस्त कर्मोका निषेध- 
देखिये बातमे तो बात चलती है और प्रयोगमे उस ही प्रकारकी बात बनती है। गप्पसे काम 
नही चलता, किन्तु भीतर से एक ऐसी लगन हो और ऐसी एक करुणा हो कि मुझे श्रव्य बातसे कुछ 
प्रयोजन नही, मुझे तो ससारचकसे निवृत्त होना है, अथवा यह वात क्या ” जो स्वरूप हैं जान गए 
बस उस ही रूप रहना, ऐसी जिसके मनमे एक भावना वनी ऐसा पुरुष जानता है कि अपने स्वरूपकी 
और रहना यह तो है सारभूत बात श्रौर इससे अतिरिक्त क्या है | विकार, कोई प्रुकारके रागद्वेष के 
सम्बंध रखने वाले परिणाम । वे सबके सव मेरे नहीं, मेरे हिंतके नहीं । मेरे को उनसे प्रयोजन नही, 
मैंने तो एक सहज झ्रानन्‍दधाम तिरखा आने आपके अन्दर, बस जाव गए, हो गया, वहाँ ही हमारा 
निवास हो, अब्यसे प्रयोजन नही । ऐसा जिसने निर्णय किया, मायने पुण्य पाप, शुभ अ्रशुभ सभी प्रकार 
के जो ये सभी भाव स्वरूपरमणसे भिन्न हैं उत सबका इसने प्रतिषेध तो किया अपने भीतरकी 
तैयारीमे, पौरुषमे । भले ही ऐसे पोरुषसे पुण्यरस बढ़ता है, हा यह तो एक प्रसंगकी बात है, मगर 
लक्ष्य जिसका एक स्वरूपरमणकी श्रोर ही है, उसने तो समस्त सुकृत झौर दुरित सबका निषेध कर 
दिया । निषिद्ध हो गया । वे मोक्षके हेतु नही मोक्षका हेतु तो ज्ञानाश्रय है, ज्ञान है । 
४०८६-समस्त चेष्टावोका निषेध कर नेष्कर्म्य भ्रवस्थामे श्रानेदाले मुनिजनोके प्रति प्रशरणताकी एक 
प्राशका-- 
पुण्यपाप कमका जहाँ निषेध हो चुका अब कोई चेष्टा जह नहीं है ऐसी स्थिति जब समझमे 
ग्रायी तो एक श्रशका हुई तो फिर ये मुनिजन करे क्या ” इनको कोई सहारा नहीं रहा, आलम्बन 
नहीं रहा, दिन काहेमे कटें ? क्योकि अब तो नेष्कम्येकी वृत्ति हो गई । कुछ नहीं करना, बस स्वरूप 
को देखना, स्वरूपको देखते रहना, वस जानना देखना, ज्ञाता द्रष्टा रहना, वस यह जानना देखना 
ज्ञाता द्रष्टा रहना, बस यह एक स्थिति बताई जा रही है । ग्रभी जगलमे, बंठे हैं तो वहाँ कोई बना 
साथी है क्या ? उनका कोई वहाँ आश्रय नही, श्रालम्बन नहीं। ग्रच्छा मुनिके बारेमे अ्रनेक लोग 
शका करे तो ठीक है, वे तो पुरुष हैं, पर यहाँ तो बहुतसे लोग सिद्ध भगवानके बारे मे भी ऐसी बात 
छेड देते कि सिद्ध हो गए, भ्रव उत्तका सारा दिन रात कैसे कटता होगा ? उतके साथ परिवार नही, 
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दूकान नहीं, वहाँ उनको दूध, चाय वरगरह कुछ धरा नही, त बच्चे हैं,न परिवार है, न लोग हैं, कंसे 
उत्का जी (मन) लैंगता होगा ? अपने जी (मत) से तुलना करवेकी प्रकृति होती है प्राय सभी 
की । तो जिस जिसमे अपने स्वभावका दर्शन किया उसकी प्रकृति होती है किसी भी जीवकों देखकर 
पहुले उसके ही स्वरूपकी दृष्टि बनती । यहाँ यह स्वरूप है। तथा घटनामें दृश्य 'ये बातें जब एकदम 
ही दिख रही तो उन्हे कहाँ फैका जायगा ? उनका भी निर्णय करता, अमुक जीव, भ्रमुक जीव, ऐसा 
भोग, ऐसी स्थिति, यह भी निर्णय रखता, मगर जिसको जो लगन है, आँखें खोलकर देखनेपर बहुत 
जल्दी वह नजर झायगा । जिसको स्वभावदर्शन हुआ, स्वरूपदर्शन हुआ, श्रपना अनुभव हुआ और 
जानते बचा स्पष्ट ज्ञानमात्र स्वरुप, तो अन्य जीवोकों निरखकर याने जिस तरह सगप्रसग है, पहले दृष्टि 
यह ही बनेगी कि यह भी ऐसा ही है । जैसा भेरा स्वरूप है वैसे हो यहाँ ये सब हैं। अच्छा, भ्रौर जिस 
को स्वभावदृष्टि नही हुई। स्वभावदर्शन नहीं हुआ, भले ही कहनेके लिए तो ऐसा है कि खूब उधलकर, 
नाचकर बडे हावभावसे उस आत्मतंत््वकी बात की जा सकती, क्योकि वह तो एक पार्ट है, वह किया 
जा सकता । ऐसा भी कर रहे दुनियाको भी वता रहे, खुद भी एक मुद्रा बना रहे, पर स्वरुपदर्शन 
श्रगर खूदको नही हुआ तो चूंकि वह पगा तो मिथ्यात्वमे है ना, उसको तो अपनी करतूत पर, किया 
पर अहभाव है ना, तो ठीक किया, मैं ठीक कर रहा हूँ, वहुत भ्रच्छा हो गया, इस प्रकारकषा जब 
भीतरमे सिथ्यारूप पडा होता तो जगतके जीवोकों देखकर पहली दृष्टि तो यह हो जायगी कि वें 
मोही, श्रज्ञानी, मूढ हैं। हाला कि मिथ्यादृष्टियोका समूह हैं ससारमे, मगर पहुलेका वंया नजर 
ग्राये | कैवल दो बातो पर बात कह रहे । जो स्वरूपरपण करता है उसके जीवोके प्रति सबसे पहले 
यह प्रकाश आयगा कि वस यही स्वरूप है जो मैं हैं, पीछे उनके बहुत विरुद्ध घटनायें पढती है 
उनको निरखकर फिर टिकेगा कैसे उतका भी निर्णय रखना है । 
58०-सहणपरमभात्मतत्त्वके मिलनेके प्रपुर्व झानन्दके अ्रनुभवमे साधुदोंको परमशरणका लाभ- 

यहाँ बात यह कही जा रही है कि निष्कर्म साघुका शरण क्या है ऐसी प्राशका होगी किसकी 
जिसको स्वरूपदर्शन भौर रमणका आनद नहीं मिला । सिद्धमे जैसे शका कर ली, उत सोहियोको क्या 
पता कि आत्मा एक अकेला अपने स्वरूपमात्र है ग्रौर उसकी तो यह ही स्वच्छ तरग उछलती हुई 
निरन्तर रहा करती है ज्ञाता मात्र, जो आनन्दसे परिपूर्ण है बस वही निरन्तर चलता रहे, उतको 
फिर किसी प्रकारसे कुछ वदलकी आ्रावश्यकता भी नही होती । निरन्तर ज्ञानावन्द श्रमृत यही ऋरता 
रहता है उनमे, तो ऐसे ही जिन्हे पता नही है उन मुनिराजका कि वे क्या आखिर जंगलमे करते 
रहते ? दिख रहा ऐसा कि जब ऐसी तत्त्वकी वात कही गई तो बस नैष्कम्यें। कुछ तहीं करता। 
कर नहीं सकते बाहर । बाह्य पदार्थका कुछ कर नहीं सकते । करनेका विचार करें तो वह श्रध्यवसान 
है और वह मिथ्या है, कर्मवन्धका हेतुभृत है । सारी बातें एक ढगसे चलें तो क्या रहा नैष्कम्ये / कुछ 
क्राम नही रहा । तो अशरण हो गए वे, उनको कोई सहारा न रहा ऐसी श्राशका विषय साधनमें 
भौज माननेवाले लौकिक जनोको होती है । 
८६६१--नैष्कर्म्यप्रवृत्त होने पर ज्ञानीजेनोंको ज्ञानमे ज्ञानकी प्रतिच्रितताका शरण बताते हुए उक्त 

ग्राशकावा समाधान-- 

अब उक्त आशकाका निराकरण करते हैँ। जिन्होंने सुकृत दृरित समस्त कर्म तज दिये ऐसे 
भुनिजत अशरण नही हैं । देखिये वात बहुत की जा रही है, उसे अपलेपर भी घटित करना चाहिए, 
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क्योकि जो एक कोई लक्ष्य होता है तत्व प्रतिपादनका, वर्णनका तो एक ऊँची विधिसे चलता है, 
यहाँ पर भी साथ-साथ चलना है। इस शिक्षणसे शिक्षा लेते रहे कि हमको भी तो ऐसी ही दृष्टि 
चाहिए ना और इस स्वरूपदर्शनसे हमारा भी तो यह ही भाव चाहिये । तो स्थिरता नही हैं मगर हम 
भी अशरण नही | हमारे प्रतीति तो है, उस श्रोर श्रमिमुखता तो है । कोई व्यग्रता नही हो सकती 
शानरीकी, कि श्ररे प्राज कल दिन बहुत बड़े होते, कैसे कार्टे दिल ? बहुत समय हैं, चौबीस घे कैसे 
व्यतीत हो ? भरे जब उसका यह भिर्णय है कि बाहरमे करनेको कुछ है ही नही, भीतरमे जो होना सो 
बेल ही रहा है। वहाँ ज्ञान जञानस्वरुपमे रम रहा, यह तो सर्वोत्तम शरण है। अब और बात हा 
रही ? कोनसी झापत्ति है ? कौनसी वेदता है, कौनसी वात है जिसमे मैं अशरणताका अनुमव कहें ? 
कैसी भी आपत्ति आये गृहस्थको-इष्टसे भी इष्ट गुजर गया, भ्व्यल तो न गुजरे तो भी श्राफत प्रौर 
गुजर जाय तो भी आफ़त, जब तक इष्टका असग है तब तक चित्तमें वेदना नही रहती क्या ? जिसे 
ईस्ट मात्रा उसका विकल्प करके वह कष्ट मानता, और वह गुजर जाय तो उसमे भी कष्ट भानता। 
कभी देखा होगा कि घरमे कोई पुरुष बीमार है श्रौर जिसके प्रति यह सन्देह हो रहा कि पता नहीं 
गेह बचेगा कि नही । कोई बडा कठित रोग है, जब-जब डाक्टर श्राता तो प्रकेलेमे धीरेसे पृछता- 
बताग्री सचमुच यह बचेगा भी कि नहीं ? यो वह वडी शल्य रखता । मरेके बाद उतनी शब्य नहीं 
रहती जितनी कि जिल्दामे । जिन्दामे तो बहुत ही व्यग्रता रहती है। मरेके बाद दुख तो है मगर 
जिन्दा रहते हुएमे उसके प्रति नाना प्रकारकी कत्पनायें चलती थी-पता नही यह जिन्दा रहेगा भी या 
नही, पता नही इसका क्या होगा" अनेक वातोका शल्य बना रहा करता था। यह तो सब एक 
केल्पनाओका जाल है । कत्पनाग्रोसे दुख हों रहा। कत्पनायें तज दे, ज्ञातास्वरूपमे रसे यही 
सच्चा शरण है। ४ 
८६२-सहजानत्दस्वरुप परमात्मतत्त्वकी भक्तिके प्रयोगमे कुछ स्थितियोंफा दिग्दर्शन-- 

' बस्तुतः दु.खी यहाँ एक भी नही । अ्रपनेको देखे, अपने स्वरूपमे श्रावें, भ्रपते स्वरुपको सम्हालें, 
अकेलापन दिखे-मोह विषका परिहार करदें कि मेरा वह घर, मेरी वह फेक्‍्टरी, मेरा चह परिवार, 
मेरा वह बड़प्पन "अरे भीतरमे तो एक ऐसी वासना लिए बैठे है और थोडा 'बहुत धर्म भी करते हैं, 
बन रखा, कर रहे है, पर यह धर्मामृत कहाँ भागे, वहाँ तो जगह नही है । हृदय तो एक ठोस बर्तन 
पैन गया, हृदयकों उन वासनाश्रोसे ऐसा ठसाठस भर लिया है कि उसमे अ्रमृतकी बूंद भरतेकी गुजाइस 
नही रही । अरे उस बर्तनको रीता करदो, उस हृदयकों उन वासनाग्रोसे' रीता करदो तो वहाँ यह 
गनामृत्र उपयोग, स्वभावदृष्टि, ये सब बातें आ्रायेगी । जितने भी सिद्ध हुए, जिन्होंने भी सिर्वाण पाया 
है, जितका भी कल्याण हुआ है, एक अपने इस सहज स्वरुपके आश्चयते हुआ है, दूसरी दृष्टि नही 
_ नदी हुई जिससे कि वे निर्वाण प्राप्त करे । परिस्थितियोकी वात और होठी है तथा एक उत्तंगंकी 
बात श्र होती । अपवादकी परिस्थितिमे जो होता सो ग्रपवादके मायने बुरी बात नही, भल्ी बातका भी 
नाई अपवाद है, जैसे ब्रत, तप, सयम, समिति ये सब अ्रपवांद कहलाते हैं, यह भला है, अ्रपवादका अरे 
“ह पाप, व्यसन, खोटी बात, मिथ्या बात यह नहीं, स्वभावदृष्टिके मुकावललेमे वाह्य चेष्टावोको देखें 
तो अपवादका अर्थ समक्ममे आयगा । जो जरणानुयोगकी विधि बताई गई-ऐसे उठो, ऐसे बैठो, 
ऐसे निर्दोष समितियोका पालन करो यह तो स्वभाव दृष्टिके सामने अपवाद है। कौन सौ दृष्टिमे 


जहाँ एक यह भावना बनी है कि स्वरुपरमण ही एकमात्र कर्तव्य है, अन्य बुंछ नही, तो इस दष्ठिक 
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मुक्काबले गुद्ध त्रियायें भी अपवाद हैं जब चरणानुयोगकी विधिसे देखते तो ये ब्रत, तप सम्पक्‌ हैं, फिर 
चरणावुयोगके सामने श्रपवाद क्या है ” किसी समय मन डिंग गया, वचन हिल गया, कोई दोष हो 
गया, वह अपवाद है । भव यहाँ चरणानुबोगकी विधिसे जो एक कत्तेव्य करना हो रहा है तप आदिक 
का वह तो बन गई सही वात, और कोई दोष वन गया तो वह हो गया उसका प्रमवाद ! 
८६३-शुभोपयोगकी हेयता व उपादेयताकी स्थिति- ' 
। मतलब यह है कि परमोत्सग तो यही है कि अयने इस सहज स्वरुपकी दृष्टि हो, वहाँ ही रमण 
हो कितु परिस्थितिवश सब करना होता है, जैते ब्रभ्ी ऑआत्मसलहपते रमण हुआ नहीं श्रौर बाहरमे 
राग परिणतियाँ उठ रही तो वहाँ छाट करनी पड़ेगी कि इस पापभावसे भला पृष्यभाव है । तव वे 
दो चीजें श्रा पायी सामने, हम नही रम सके ब्रत्रे ख्ममें तो वहाँ बात कही जाती है। इसी कारण 
शुभोपयोगको दर्शाया है उपादिय, या हेय और शुद्धोगयोग़ों कहा है अत्यन्त उपादेय भौर श्रशुभोप 
योगको कहा है श्रत्यत्त हेय । ये तीन शब्द जो प्रववनसारमे प्रमृतचन्धसूरिने दिये, तो ग्राप वेखियें-- 
श्रद्धा, भादर, दृष्टि, प्रयोग, प्राचार, दशा, इत सबका कैसा अनुमान हो रहा है। बताया हैकि 
प्रशुभोगयोग तो अत्यन्त हेय है और शुभोपयोग जिसके फलमे देव, मनुष्य राज्य वैभव आ्रादिक प्राप्त 
होते हैं इसको उत्थानिका में बताया हैय श्रौर अत्यन्त उपादेय शुद्धोपयोग, इन शब्दोंमे कहो, श्रयवा 
इन शब्दोमे कहो कि अगुमोगवीग ग्रस्त हैय, शुमोपयोग कयड्वित्‌ उपादेथ प्रौर शुद्धोपयोग अत्यक्त 
उपादेय, इन शब्दोमे कहो, शब्दोपर लड़ाई नहीं होगे, होना ही ने चाहिए, भाव उसका समझना 
है, उस परिस्थितिमे उपादेवका इस तरह निर्णय है और उत्संगें विधिमे बस एक स्वरुपदृष्टि ही उपादेय 
है, इसके भ्रतिरिक्त समस्त विभाव उसके है हैं, तो ऐसा जिसके निर्णय बना भ्रौर इस तरहकी दश्ामे 
जो चलने लगें तो वे मुनिजन अशरण नही हैं । | 
८६४-पुष्यपापतिषधक सुनिराजोंके वास्तविक शरणका दिखान- | की 

- अच्छा तो परखो, सर्ववेध्टाविमुक्त मुनिराजोको किसका सहारा है ? वहाँ तो न॑ कोई मालिक 
बैठा, न नौकर हैं, त कोई सावन है, जगलमे जगली जासवर बसे हुए हैं, कहते हैं कि वे मृनिजन 
प्रद्भरण नही हैं। परे उस समय, उस स्वहय उमगके समय ज्ञान ज्ञानमे प्रतिवरित हो गया ना । देखिये 
भेददृष्टिसि वात कही गई । चीज तो है वहाँ अद्वेत एक, जो है सो, वस देखो । पर प्रतिषेध भेद विना 
नही होता । प्रतिचरित होता है याने वह शानस्वरूप जो प्रवादि प्रनन्त स्वरूप है, निरपेक्ष सहज स्वभाव 
है, शक्ति है उसके प्रति यह ज्ञानोपयोग जो जान रहा, समझ रहा, यही उसका प्रतिचरित होना 
कहलाता है, यही एक उनको बडा भ्रण मिला है, देशो ऐसी वात होती ना कि जहाँ कोई दूसरा तीसरा 
प्रेमी नही रहा वात करनेको तो अकैला रहे तो घवडाहट हो जाती । तभी तो लोग कहते हैं कि 
देखो यह महाराज बेचारे अकेले ही बैठे रहते, इनके पास कोई भोता जाता नहीं, इन बेचरेको कहाँ 
से भ्रच्छा लगे ।*“वहाँ लोगोकों इस तरहका विकल्प होता, है, तो ऐसी एक आदत होगी घोगोकी 
कि मे मिल्ले कोई दूसरा बात करनेकों तो उनका समय काटा नहीं कठता । तो यही वाल उन मुनियो 
की भी है। उन्हें कोई दूसरा न मिले बोलमेकों तो उनका दिन नहीं कट्ता। प्रच्छा, मगर थोडा 
यह अन्तर देखना, यहाँ तो बोलनेकों मिलेगा कोई, मगर स्थिर वे मिलेगा । श्राये, १९-०५ मिनट बोल 
दिया, चल दिया, फिर कोई दूसरा ग्राया २-४ मिनटकों बोल दिया, चल दिया, वहाँ कोई स्थायी 
ब्रोलने वाला नही मिल पाता । मगर उन मुनिमहाराजको, तो स्थायी सहज परमात्मतत््व मिल गया 
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निर्तर बोलतेकों जो कि उनसे एक सेकेण्ड को भी चलित नहीं होता, भागता ही नही, जूब बात 
रे खूब एकरस होकर मिल जुलकर करें, व्योकि यह करने बाढ़ेमे भी उमर है कि मैं खूब बा 
कहें प्रपते सहज भगवालसे और यह भगवान भी यहाँसे हटकर जाता नहीं, तब फिर कौनसी हि 
व्यग्रता रह गई ? यहाँ तो ज्ञानी जन अपने श्रापके स्वरुपमे प्रतिचरित होते हुए स्वयं अनुभव कर 
किसका ? परमामृतका । इस ज्ञानस्वरुपमे निरत होते हुए मुनिजन श्रमृतका भ्रनुभव करते है । 
प६४-परमार्थ प्रमृतपान-- ह ६ 
्रमृतका अथे क्या है ? अ्मत लावो, जहाँ से मिले वहाँ से जञावो, सदाकों प्रमर हो जाये । और 
प्रधिक मिल जाये तो थोडा सा स्टेनों भाईको भी दे देता, ताकि ये भी उसे पीकर अमर हो जावे 
(हंसी) तो भाई यहाँ बाहरमे खूब खोज कर लो, कही व मिलेगा वह भ्रमृत। तो क्या कही ते 
मिलेगा ? हाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन है ? अरे अमृत शब्दका ही अयथे जान लो तो मिल जायगा | 
पहले शब्दका ही प्र ले लो, फिर मिलनेमे देर न लगेगी। अच्छा तो क्या है भ्रमृतका अरे ? दृष्टि 
नहीं गई लोगोकी कि अमृतका श्रथ क्या है। लौकिक जन खोजते हैँ बढ़िया द्रष्यमयी कोई चीज, यहाँ 
अ्रमृतका अर्थ है न मृत इति भ्रमृतम्‌ जो मरे नहीं उसका ताम है श्रमृत। अब इस मरेमे सब भरा गया। 
जो हटे नहीं, जिसका वियोग न हो, जो अपरियूर्ण नहीं, अवूरा न रहे उसी को ही तो सत्‌ कहते है। 
धरमे कोई बच्चा वात नहीं मानता तो भाट कह बेठते-मर जा तो क्या मरे का इतना ही अर्थ है 
तो ऐसा कौनसा तत्त्व है जो मरता नहीं, जिसका कभी वियोग तहीं होता, तथा जो कभी अधूरा न 
रहे और कही गुमता नही, वह कौनसा तत्त्व है ? वह है मेरा सहज ज्ञानस्वरूप, सहजसिद्ध परमात्म- 
तत्व । भ्रव ज्ञानपात्र द्वारा उस अमृतका पान तो कर लीजिए, अमृतका प्रवुभव होगा, कसा आनन्द 
आयगा । झनुभव-वाला बता तो पायगा नही । श्राया तो किसीमे । कंसे श्राया वह झ्ाननद ? तो वह 
बताया नहीं जा सकता । ऐसा कार्यरहित अ्रविकार स्वरूप देखिये-केवल स्वरूपदृष्ठिसे सामर्थ्य, शक्ति 
स्वभाव प्रविकारी है। भ्रविकार स्वभाव याने केवल प्रतिभास, केवल प्रकाश, केवल जानन, वहाँ कुछ 
तरग भी नही, इसे जाना, उसे जाना, इसमे कुछ तरग भी नहीं और मात्र जानन होता ना कुछ ? 
श्रभी यह वल्व है सफेद या मानों वहवमे ही रग लगा हो या उस बल्वके आगे हरा, लाल कागज लगा 
दिया तो रोशनी हरी, लाल दिख रही, पर उस रोशनीमे, रोशनी स्वरूप अलग और हरा पीला रग 
अलग । यह ध्यानमे नहीं भ्राता क्या ? और जानते नही क्या ? श्ररे जानते नहीं हो तो फिर उसे 
भेंट हटाकर क्यों सफ़ेद प्रकाश कर देते ? तो है उसमे प्रकाश्ष स्वरूप, वह अवक्तव्य ज्योतिमात्र, उसे 
सफेद भी नहीं कह सकते । बहुत सुक्ष्मतासे पता चलेगा, ज्योति है, पर सफेद समानता होती है सो 
कह देते हैं सफेद, किन्तु ज्योति तो प्रकाशमात्र है तो ऐसे ही जो हमारा यह ज्ञान चल रहा तरगवाला, 
इसमे नहीं समझ सकते कि ज्ञान इसका नाम और यह कीचड है रागका ताम। श्र सोचता' होगों, 
भीतरमे तिरसो ज्ञानमात्र । जो उस अमृत तत्त्वमे निरत हो गए, अनुभव कर रहे वे अश्रण नही हैं। ' 
. अशरण तो ये सब हैं जिनका वुटुम्ब, वैभव, बडा आरभ, यह क्रिया, वह किया' यह उपयोग जुट रहा है, 
यो ममता मिथ्याभावमें जो फस रहे हैं, ये है अ्रशरण, परतु ये'अपने आत्मस्वरूपकी ही घुन रखने वाले 
ज्ञानी जीव ये भ्रश्वरण नही हैं । का कि है ! 
यदेतद्‌ ज्ञाचात्मा -आुवभचलभाभाति भवरन,. शिवस्थायं हेतुः | स्वयमपि यतस्तच्छिव इति.। 
अतोध्यद्‌ बंघस्य स्वयसपि यतो बन्ध इति तत्‌, ततों ज्ञानात्मत्व॑ भवनमजुभू्तिह विहितम्‌ ॥१०५॥ 


[३६ समयप्षार कुल प्रदचन तृतौय भाग 


४६६-ज्ञानात्माका ज्ञानस्वरुपसे हीनेकी मोक्षदेतुता« 
मोक्षका कारण क्या है यह बात कही जा रही है, अच्छा मोक्ष दिलाना किसको है ? आत्माको। 
तो भ्रात्माका मोक्ष हो इसका श्र क्या है कि झत्माके सिवाय वाकी जो कुछ भी इसके सम्पर्क रहा 
ओया था वह सव हट जाय और खालिस आत्मा ही आत्मा रह जाय यह है आत्माका मोक्ष | यहू 
उसका अर्थ है, मायने भ्रात्माका छुटकारा, समस्त अनात्म -तत्त्वोसे श्रलग हो जाय यह आत्मा और 
केवल अपने सही स्वरूपमें ही रहे, उसको कहते हैं मोक्ष । तो ऐसी मोक्ष दशा कैसे प्राप्त होती है 
उसका सीधा तो उत्तर है कि जब स्वभाव ही मात्र रह जाय इसका नाम मोक्ष है तो स्वभाव ही 
ज्ञानमे रहे तो इस ज्ञानके अभ्यासकी रगडसे ही तो इसकी प्रगति बनेगी । देखिये बाहरी चोजोमे जो 
कोई दृष्टान्त है, यहाँ तो सफाईके भिल्‍्न साधन हैं, चोकी है, इसे साफ़ करना हैं। किसी को हुकुम 
दिया कि इस चौकीकों साफ़ कर दो, तो जो साफ करनेवाला है उसे यह पता है कि चौकी अपने 
आ्ापमे निर्मेत है तब ही तो वह साफ करनेका उद्यम करता है। अगर उसे यहूविश्रम हो कि ऐसी 
गंदगी तो इस भौकीका स्वरूप ही है, तो वह साफ नहीं कर सकता । उस साफ करनलेवाले को यह 
विदित है कि चौकीका असली स्वरूप इन सब गरदग्रियोसे विविक्त अपने आपमे भ्रपने सही रगको 
लिए हुए है जैसा कि उसने चौकी बनते समय देख लिया होगा । हाँ भ्रब यहाँ उसको साफ करनेके लिए 
क्या करता है, पाती डालता है, अलग करता है, साफ करता है | तो इस आ्रात्माकों शुद्ध स्वच्छ करने 
के लिए क्या करता होगा ? बस ज्ञासमे उस स्वभावकों लो जो स्वभावमात्र रहे, उसका नाम मोक्षमर्ग 
कहलाता है। तो ऐसे इस सहज ज्ञानस्वभावकों अपनी दृष्टिमे लेना है। तो देखिये-वह ध्रुव है, 
अचल है श्रौर उसके श्रनुरूप जो कुछ भीतरमे शानतरगमे प्रनिवारित है, सो भी प्रचल । जब वस्तु हैं तो 
तिरग्तर उत्पाद व्यय तो होगा सो उस ज्ञानका जो एक अनवरत उसकी शुद्ध तरग है वह भी क्या 
होना कहलाता * वह भी ध्रुव प्रचल जचता है । तो जो ज्ञानात्मा प्रुव अचल हूपसे होना प्रतिभात 
होवे भायने यह ज्ञान ज्ञानस्वरुपकों निहारे, ऐसी स्थितिमे ज्ञानका परिणमन चल रहा होवे तो 
यह परिणाम है शिवका हेतु । है 
८६९७-ज्ञानात्मक ध्रुव श्रचल भवनकी वचनागोचरता व श्रेयोरुपता-- 
बताया क्या जाता है ? झ्टपट विषय विकार । जिसकी प्रकटता एकदम जाहिर हो उसे तो बताया 
जायगा, उसके बारेमे तो कुछ वात कर सकता होगा, मगर जो स्वभावानुरूप उत्तम है, हो रहा है 
और जाम करके तो प्रात्माके सम्बधमे जो स्वभावानुरुप दृष्टि रखकर जो बात बन रही उसको कहने 
के शब्द नही कोई, जान लिया । कई बातें होती हैं जान लिया, पर बता नहीं सकते, गिया नही सकते। 
तो यह जो श्ञावात्मा, श्ञानस्वरूप भ्रात्मा, इसका जो यह ध्रृव अचल भवन होना परिणाम बन रहा, 
बह है मोक्षका हेतुभृत | देखो सहज बातकी, सहज क्रियाकी कोई दृष्टि नहीं की जा रही है। 
घ६४८-शिवहेतुकी भ्राराधनाके प्रभिप्रायसे शिवहेतुसाधकोंकी सेवा- 
अब चरणानुयोगकी बात लीजिये-स्वभावदृष्टि रखनेके लिए श्रभ्यास करने बा जो पुरुष हैं वे 
कहाँ तक सफल हो रहेया चलित हो रहे। राग झाये, प्रवृत्ति श्राये, पेज भूख लग गई, साधारण मूखकी 
चर्चा नही करते, अनेक प्रतिक्रमण दीक्षा, शिक्षादि करते । तो भ्रव जब प्रवृत्ति करनेको होता है ज्ञानी 
तो फंसी प्रवृत्ति करना चाहिए, यह विवेक न रखे तो वह ज्ञानी कैसे ? जो यथा तथा प्रवृत्ति करे तो 
बह भ्रविवेकी हैं। करना ही पड रहा है परिस्थितिमे रागप्रवृत्ति तो एक धाँठ होती है कि इस हप 
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परिणमना, इस तरहसे चलना, इस तरहसे खाना पीना, उठना बैठना समितिपूर्वक, उसकी ये बाह्म- 
क्ियायें होती है। तो भ्रब देखो-चरणानुयोगमे जो वर्णन है वह कया है कि विशुद्ध भावसयमका 
अभ्यास करनेवाले साधुकी जो बाह्य क्रियाये हैं वे कहलाती है चरणानुयोगके विधान । अब जहाँ 
तीर्थप्रवत्ति याने सम्यग्द्न, सम्यक्‌ चरित्र स्खलित न हो, चलता रहे तो उस मांगे प्रवृत्तिक लिए 
बाहरी प्राधारको देखकर ही सम्यक्‌ प्रवृत्तिका व्यवहार बन गया, मगर संम्बर नि्यरा वहाँ भी चलती 
रहती है। भ्रव ज्ञानात्मा उस ज्ञानानुरूप भवनमे चल रहा है, कही मत, वचन काय इनकी क्ियां 
साधन नहीं है मोक्षका । साधन तो वह शानात्मक भवन है, मगर इस साधककी यह दशा है कि इस 
इस रूप रहता है। उसकी बाहरी क्रियायें देखकर ज्ञानीको भक्ति सेवाके लिए क्यों उम्ग लगती कि 
उसकी भट वहाँ दृष्टि गई--ग्रोह यह बाह्य भेष, ये सब क्रियाये, ये ब्रतरूप क्रियायें, ये स्वभावदृष्टि 
और साधना करने वालेके ऐसे आया करती हैं, उसको देखकर जो स्वभावदृष्टिका बना ज्ञान उसके 
करण ज्ञानी गृहस्थ, साधुसन्तोकी भक्ति व सेवा करता है। उस ब्रतका भेष, उस ब्रतमे रहनेवालेका' 
भेष, उसे देखकर श्रावक वित॒यादि सब कुछ करता है | मार्गका यहाँसे मूल उठा, तो मोक्षका हेतु क्या 
है ? इस ज्ञानात्माका ध्रुव भ्रचल रूपसे जो यह परिणाम है, उसका जो एक आश्रय है वह मोक्षका 
हेतु है। भर इतना ही क्यो ? वह तो स्वयशिव है, शिवका हेतु है। जैसे कहते है ता कि श्राश्व 
दु ख़का हेतु है, तो वहाँ कहते है कि इतना ही क्यो ” आ्राश्रव स्वय दुख रूप है इसी तरह इस 
ज्ञानात्मक गतस्तत्त्वका यह अनुरूप परिणाम, यह शिवका हेतु है, और इतता ही' क्यों कहते । यह स्वय 
शिवस्वरूप है | 


८६९-अ्रज्ञानपरिणमनोसे बन्धहेतुता-- 

इस ज्ञानात्माका जो अन्य-प्रत्य रूपसे परिणमन है, भ्रध्रुव चलित जो परिणमन्र है, कमस्वभावसे 
ज्ञानका भवन है, वह वधका हेतु है । भ्रप्रुव और चलित परिणमन इनका बनाता होता क्यों ? ये बने तो 
अ्रपती परिणतिसे, मगर जहाँ उपाधि कर्मका विपाक होता है उसका प्रतिफलन होता, वहाँ ज्ञानविकल्प 
ऐसे ही बनते । यदि इसके लिए यह ही सब कुछ जिम्मेदार हो कि यह ही आत्मा निमित्त हो, यह ही 
आत्मा उपादान हो, उपादान तो यह है ही, निभित्त भी यही आत्मा हो, विकार सब कुछ ग्रात्माकी 
परिणतिसे ही बन गया हो, निमित्त न हो तो यह विकार सुगमतया स्वभाव हो जाते है, तो फिर 
उसके मिटनेका कोई तरीका नहीं बन सकता । इस तरह औदयिक भावका परिचय कराकर यह उमग 
कराई जाती है, यह सत्यता उपस्थित की जाती है कि ये रागादिक विकार, ये विभाव, ये कर्मोदयका 
निमित्त पाकर हुए हैं । बिता निमित्त के हो सो नहीं । जैसे सिद्ध प्रभुका परिणमन उसमे कर्मादिक 
कोई बाहरी निमित्त नही, काल तो एक सामान्य बात है । तो जहाँ व्यतिरेक नहीं होता उसकी चर्चा 
नही की जाती है। कमेमे व्यतिरिक सबंध सभव है सो कर्म जीवविकारमे निभित्त हुआ 'करता है। तो 
बात बन क्या गई । है श्रपनो ही कमायीकी बात । श्रपने विभावोसे अ्णित प्रकृति प्रदेश स्थिति 
भनुभाग बन्धवाला कर्म था, उसका जब विपाककाल आया तो यह जीव रागरूप पेरिणम गया । 
६००-शब्दप्रयोगविधिसे मिमित्त नेमित्तिक भावके परिचयको सुगसताका दिग्दर्शन-- 

भैया निमित्त और नैमित्तिक इन दोकी वात भट समझता हो तो देखो एक समयमे दोनो बातें 
होकर भी जिसमे जब लगाया गया हो वह निमित्त, जिसमे तव जगाया गया हो वह नैमित्तिक बहुत 
सीधी कु्जी आपके लिए कह रहे हैं। जैसे श्रागपर पानी डाला तो वहाँ यह ही तो झाप कहेंगे कि 
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पानीका निमित्त पाकर आ्राग बुझग्गई । अच्छा, दोनो बाते एक समयमे हुई, उसी समयमे पामीका 
सृम्पक हुआ भौर उसी समयमे आ्राग बी, और इसको अगर यो बोले कि जब ग्राग वुझी तब पानी 
आ गया, इसे कोई मान नहीं सकता । अब देखना-बात एक ही समयमे है ग्रौर एक द्रव्य दूसरे पदार्थका 
त्रिकाल कर्ता नहीं होता, मगर नि्ित्त नैमित्तिकपत वास्तविक क्या है? कौत मिमित्त है, कौन 
नेमित्तिक है, इस बातके समभनेके लिए इन दोनोका सही प्रयोग बहुत मदद देता है। जब पानी गिरा 
तब आग बुझी, ऐसा प्रयोग तो संयुक्तिक बन गया और झागममे भी यह ही प्रयोग है कि कर्मोदय 
होने पर राग हुआ, कमंविपाक हुआ उस समय राग हुआ । दोनो जगह भिन्न-भिन्न वातें हैं जीवका 
परिणाम कर्मको तही करता, कर्मका परिणाम जीवकों नहीं करता, पर निमित्त क्या है, नैमित्तिक क्या 
है, इसको समभनेकी कुण्जों यह ही है, इस प्रकार समस्त भ्रागममे बताया गया है । हाँ श्रगर यो कह 
दिया जाय कि जब आग बुझी तो पाती झा गया, तो इसमे श्रागका वृभना तो कहलायंगा निर्मित 
और-पानीका ग्रावा कहलायगा नैमित्तिक, ऐसा तो नही है । निमित्त तैमित्तिकको सब लोग व्यवहार 
में समभते है ? निमित्त शब्द ही यह जाहिर करता है कि बत्रिकालकर्तत्व नहीं है.एकमे दूसरेका। 
जब शब्द ही जाहिर करता, तव कभी यह,शका न होनी चाहिए कि इसने दूसरेका कुछ कर दिया। 
फिर भी देखो-निमित्तकी प्रतुपस्थितिसे विकार नही होता तो वह निमित्त और विकार क्या * निभित्त 
वह जिसकी अनुपस्थितिमे विकार न हो । विकार कार्य है, तिमित्त कारण है, ऐसा होनेपर भी किसी 
द्व्यकी परिणतिको दुसरे द्रव्यने नहीं की, वल्कि उसमे हमको यह उम्रग मिली कि ये रागदिकभाव 
यह तो कर्मकी छाया, माया, प्रतिफलन है, यह मेरी चीज नहीं हैं, मै तो स्थभावत चेतन्यस्वरुप हूँ । 
निमित्तनैमित्तिक भावके परिचयसे स्वभावदृष्टिमे और भ्रधिक प्रेरणा मिलती हैं 
६०१-अ्रज्ञानमय भावकी बन्धरूपता व ज्ञानमय भावकी शिवरुपता--- ॥ 

ज्ञानका जो स्वभावानुरूप परिणमत्र है उस परिणमनमे जो भवन है, होता.है वह तो है शिवका 
हेतु भौर इसके भ्रतिरिक्त श्रश्नुव और-विचलित.जो विकार परिणमन है वह है वधका हेतु । भरेशरे 
इतना भी न कहो, वह स्वय वध है याते अन्त स्वभावसे विचलित हो, ऐसा.जो हमारा परिणाम है 
वही स्वय एक वस्धन रूप है, बधनका हेतु है, वही वन्चत है । तो बात क्या” आयी, बस एक तिगाह, 
एक.ही दृष्टि । अपनी भलाई करना है तो एक ही दृष्टि करो कि मैं स्वयं सहज किस स्वरूपमे हूँ, 
उसकी पहिचान करके, उसमे निर्णय बने कि मैं तो यह हूँ । यथ्थपि जीवविकारमे .भी मैं का सबंध हक है, 
पर- जीवविकार-विक्ृत है, दशा भ्रागन्तुक है और श्र बातें है, तो वास्तवमे-मैं क्या हूँ, परमा' मं 
क्या हूं ? , मैं यह सहज-चितृस्वभावरुप हूँ । बस यह स्वप्रतीति-हो जाना चाहिये गर-वात इंच ही 
सोचें,घाने विवादकी बात भ्रधिक ते आये और एक यह ही अ्रतुभव बन जाय जैसा कि,किसी नारकीकी भी 
बत जाता है, किसी वैलकों भी बन जाता, किसी घोड़ेको;भी,बन,जाता, वे तो बात, करना - भी नहीं 
जानते | वे,तो आश्रव वधक्ती-पढाई भी, वही -पढते, किन्तु, उनको - एक ज्योत्ति जग्री है और अपने 
आपके सहजस्वरूप अतस्तत्त्वमे प्रीति-हुई है, सम्यग्दर्शन हो गया उन्हे, तो मुख्य वात यह है; यही भ्रपनी 
कमाई है।। अपने आपके सहज प्रतस्तत्त्वमे, -परमार्थ तिरपेक्ष रूपमे जो कुछ स्वरुप है “उसमे अपनों 
दृढ़ निर्णेय- बने-कि मैं यह हूँ; भ्रगर कोई धर्मेचर्चा करते हुएमे गुस्सा आ गया तो धर्मचर्चा- तो कर रहे , 
बचे अतस्तत््वकी, और और वातकी, भौर-किसी वातमें मेल न बैठा, ताव आ गया गौर ताव भी रे 
आ गया कि दूसरोके देखनेमे भी बुरा लग रहा, यह तो लडाई सी हो रही ।तो बात क्या है 


कूसश- ०४ ६ १६ 


वहाँ उसने अपनी विकत्प पर्यायमें आ्रात्मखबुद्धि की । उस विकल्मरुपसे कोई मान न रहा था तो 
उससे समझा अपना- विनाश कि हाय मैं ही मर गया । अपने उस विकल्पके प्रति ऐसी आत्मलंबुद्धि 
रही कि ताव श्रा जाता है, भगडा हो जाता है, तो जरूरत है' निज सहज स्वभावकों जाननेकी | इसके 
प्रतापसे कपायक्लेश सिटेंगे, जन्ममरणके सकटोसे छूट मिलेगी । हमे'इस दुर्लभ मानव जीवनको सफल 
करना है, एतदर्थ जरूरत' है कि हम इस तरहसे अज्ययन करे, मतत करे, चिन्तन करे, सोचे, प्रवभव॑ 
करें, जिसमे कि हमे अपने सहज स्वभावमे यह मैं हूँ, ऐसी दृढ़ प्रतीति हो । भ्रावश्यकता यह है आज 
इत दुलंभ क्षणोंकों सफल करनेके लिए । हे रा 
६०२-निराज़वताका निर्धारण-- 
हाँ तो इस तरइका स्वभावाश्रयने जो ज्ञान परिणाम हो रहा, वहू क्या ? केवल ज्ञानमात्र,गान 
ज्ञान परिणाम, प्रतिभास । रामढ्ेष तही, परोपयोग नही, देखो ऐसा जो सोच रहा है ज्ञानी चौथे पाचवे 
छठ गृणस्थानम तंथा ५ वे, € वें, १० वे गृणस्थानमे भो जो उपयोग चल रहा है, ऐसे ज्ञानस्वभावके 
आश्रयमे लग, रहा है, उपयोग वही चत्र रहा है वहां बृद्धिपृवक विकार तो नही, किन्तु राग तो उसके 
भी चल रहा, ये रागह्रेय विकार एंक क्षणकों भी अलग न कर सके | अब देखो चल रहा है निरन्तर, 
भगर वह पवृद्धिपृ्वंक राग है । उस भ्रवुद्धिपुवक रागको भी मेटनेका उपाय क्या है। इसी ' स्वभाव 
में उपयोग लगाना । बुद्धिपूर्वेक राग तो तंत्काल मिट गया । प्रवुद्धिपूवेंक राग भी मूलसे तष्ट हो, 
उसका उपाय भी इस ही स्वभावका आश्रय है । तब ही तो करणानुयोग कह रुह्म है कि ग्राश्नव बंध 
चल रहा है ६ वे, १० वें, गुणस्थान तक । और वह हमारा वृद्धिपूर्वक अनुराग नही, इसी आधारपरं 
द्रव्यानुयोग कह रहा है कि सम्यरदृष्टि निराक्रवः तो बात क्या हुई ? क्या दोनोकाो विरोध है 
परस्परमे ” विरोध नही । यह बृद्धिपूर्वक प्रक्रियाका श्रतुगोग है, और करणानुगोग समय-संमेयका, 
उेगका, एक एक क्षणके सही निर्णयका अनुयोग है। ' अ 
६०३-पृथक्करंणीय पदार्थके विशेष परिचयसे उसके पा र्थक्यकों स्पष्टता- 
देखिये--जिस चीजसे 'हमको स्वयको निराला समभना है उस चीजको ग्रगर बहुत अधिक परिचय 
वन जाय तो उससे निरालेपनकी बुद्धिमे कितनी स्पष्टता आती है श्रौर जिससे निराला समभनेकी चाह 
है यदि उसके सम्बधमे खास परिचय नही है, केवल एक शब्दका ही परिचथ है, कमेधूल रजकण इतता ही. 
कहने मात्रकी बात है और उसकी बधदशा, उदयदशा सत्त्वकी स्थिति, अनुभाग, स्थितिखड, अनुभाग- 
खड़, प्रमाण कितना होता, क्या होता जबतक यह सब परिचयमें नही भ्राया तबतक भेदविज्ञान स्पष्ट 
शञानमे आता कठिन है। जब समझा कि कर्म भी एक पदार्थ है, राक्षयों श्रादिकी तरह यह भी एंक 
कोई चीज है और इस-इस ढगसे है, जब परतत्त्वका जरा अ्रधिक परिचय वनताहै तो उससे निरालेपन 
की बूद्धि भी बडी स्पष्ट बनती है । इससे अध्ययनमे सब लाइये-कर्मसिद्धान्त, जीव सिद्धान्त, सब चीजे 
शानमे लावो, उससे स्पष्टता भी बनती है और एक उम्रग भी श्राती है, हम एक ही निबंधका रोजे- 
रोज भ्रध्ययन करें तो वह हमारी एक तरहकी दिनचर्या जैसी चीज बन जाती है कि हम उसका अधिक 
असर नही पा सकते, श्रत ऋषियोकी जितनी कृतियाँ हैं चारो वेद (अनुयोग) सम्बन्धी जितनी भी 
कृतियाँ हैं उत्का हम प्रध्ययन्त करें । कभी करणानुयोग, कभी चरणानुयोग किस-किस ढगसे कैसी 
उम्रग बनती है, किसको पढ़कर कैसा कहाँ-कहाँ एक साहस, उमग, 'भार॑दर्शन मिलता है इसके लिए 
हमको सब तरहका भ्रध्ययत लाभदायक होता है । श्र उसमे फिर हमारी यह कथनी भी विशिष्ट 
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बन जाती है, देखो फिर कैसे स्पष्ट समभमे आयगा, भोक्षका हेतु क्या, शिवका हेतु क्या । 


*६०४-ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे भवनको शिवहेतुताका दृढ़ निर्णय-- 


इस ज्ञानके इस विशुद्ध परिणमनके न होनेपर चाहे कितना ही शरीर, मन, वचनकी श्रियायें हो 
जायें श्रौर हृदयसे हो जायें फिर भी दृष्टि मिथ्या है । भ्रज्ञानी जीव भी हृदयसे ब्रत तप ग्रहण करता है, 
भीतरमे उसको अ्रन्तस्तत्तका पता नहीं और धर्मकी वात कुछ सुन रखी सो भीतरसे हृदयसे करता 
याने दुतियाकों दिखानेके लिए नहीं, किन्तु अपने मनसे करता है फिर भी सहज ज्ञानस्वभावकी, ज्ञानके 
सहज परिणमनकी' प्राप्ति व होनेसे उसका इस मल, वचन, कायकी क्ियाके होनेपर भी मोक्ष नही 
होता, और जिसको इस ज्ञानस्वभावका परिचय है, इस ज्ञानपरिणमनकी बात चित्तमे आयी है, 
समभता है उसका अनुभव बना, ऐसा जो जीव है, वह बाहरमे लोगोकों जो बहुत अच्छा दिसे ऐसा 
ब्रत, तप आदिक न भी कर सके, बिल्कुल न करे यह तो नही सम्भव, कर रहा सहज, अन्दरसे कर 
रहा, लोगोको जाहिर हो ऐसा कोई ब्त नियम बढ़िया ने बने तो भी इस ज्ञानस्वभावक्री उपलब्धिके 
प्रतापसे मोक्षमार्ग बन जाता है । तो ज्ञानका ज्ञानसुपमे होना, ज्ञानमे इस ज्ञानस्वभावकों शेय करना 
और यहाँ ही ज्ञानकों बसाकर प्रसन्नता पाना, निर्मलता पाना, बस यह ही एक खास परमाथे भ्रमीरका 
व्यापार है जो हम ग्राप सब प्रात्माथियोको मददगार है । इसके अतिरिक्त बाहरी ये समागम सग ये 
मददगार नहीं है । ; 
६०४-परिजनमे मोह न करके घारमिक वातावरणमे रहकर जीवन सफल करनेका संदेश-- 

परिवार मिला है तो परस्पर एक दूसरेको वेराग्य श्रौर ज्ञानकी दिशायें बताकर धर्मपालनकों 
प्रयोगात्मक करें जिससे कि औ्ररोका भी भला हो | मगर उनमे यह मेरा है, बडा प्रच्छा है, लडका है, 
दृष्ट है, ““अरे उसका स्वाद ले तो लिया भव तक पाया क्या ? स्वाद भी क्या ? रोता ही रोता। 
यह ही मिला । चाहे इष्ट मिला हो चाहे भ्रनिष्ट मिला हो, उसके फलमे रोता ही रोता मिला है। 
अ्रानन्द नहीं मिला । किसीने भ्रभी समझ लिया, कोई दो चार वर्ष वाद समझ लेगा, मगर उसका फल 
यह ही है। किसका फल ? राग करनेका । चीजके मिलसे जुलनेकी बातका असर नहीं, किल्तु उसमें 
जो राग है, इृष्ट बुद्धि है उसकी वात कह रहे । किसको ग्राप-कहेगे कि यह हमारी सुखकी स्थिति 
है ” किसीके पुत्र नही होता वह दु ख मानता कि मेरे कुछ नहीं है, आगे सतान न चछेगी, वह यों 
सोचकर दु खी हो रहा । उसने यह ही जाना कि मेरी सतान -ये पुत्र आदि कहलाती भ्रोर अपने 
श्रात्मद्रव्यकी जो एक त्रिकाल सत्ता है, जो परमार्थ सतान है. उसकी तो दृष्टि ही नहीं हैं। मेरे 
लौकिक सतान नही, यह बात उसके लिए दु खका कारण है । ये लडके बच्चे होते रहे, हमारी संदाद 
होती रहे, इसमे वह सुख समभता, पर विचारों ठो सही कि श्रगर कोई पुत्र कुपृत मिकल झाया तो 
उसका भी कष्ट आप मानते कि नहीं ” मानते | 'और सुपृत्त सिकल आया तो ? अरे उससे हो 
और भी अधिक कष्ट मानते । कोई पुत्र वडा श्राज्ञाकारी है, विनयशील है, सेवा करने वाला है, 
तो उसको देखकर आपके इतना तृप्णाका रग चढता हैं कि श्राप सोचते कि मैं इसके लिए सब हु 
कर जाऊं इतना धन कमा कर धर जाऊँ-कि यह जिन्दगी भर सुख पूर्वक रहे “। यो सारे जीवन भें 
आपको उसके पीछे बुरी तरहसे लदे फिरना पडेगा । और कुपूतके लिए तो बस अखबारोमे निकलवा 
दिया कि भ्रव इससे मेरा कृछ वास्ता तही लो साया भगडा खतम | तो फिर लोकमे कौनसा सगे 
समागम है जो इस जीवको भ्रावन्‍्दका कारण वने ? कुछ नहीं । 


झंतश--(०६-१०७ [ 
९०६-पन्तः सहजपरमात्मतत्वकका प्रसाद पानेका संदेश-- है 
भीतरका यह भ्रात्मा भगवान, सहज परमात्मतत्त्व, परमब्रह, यह मेरे लिए परम शरण है। 
एक भजनमे बोलते हैं ना--'तेरी भक्तीमे क्षण जायें सारे । मेरे शाब्वत शरण, सत्य तारण, तरण ब्रह्म 
प्यारे। तेरी भत्तीमे क्षण जायें सारे । ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, कल्पताझोका इकदम विलय हो, 
भ्रान्तिका नाश हो, शान्तिका वाप्त हो, बह प्यारे । तेरी भक्तीमे क्षण जायें सारे ॥” अपना भगवान 
भपनेको मिला है, इससे अपनी सारी बाते करके अपने ब्रत्मप्रभुको प्रसक्ष कीजिए । बस यह प्रभुका 
प्रसाद यह श्रात्मप्रभुकी प्रसन्नता है, यह हम श्रापके सकटोकों वष्ट कर देगा । तो यह ही ज्ञान, ऐसा 
अपने स्वरूपमे मनन यह ही शिवका हेतु है और इतना ही नही, शिवस्वरूप है। इतनी ही दृष्टि इस 
जीवनमे रहे, यह ही सबसे बडा भारी पौरुष है। 
- वृत्तं शञानस्वभावेन ज्ञानस्थ भवन सदा । 
एकद्रव्यस्वभावत्वास्मोक्षहेतुस्तदेव तत्‌ ॥१०६॥ 
६०७-एकहव्यस्वभावपना होनेसे ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होनेकी हो मोक्षहेतुता- 
अधिकार तो यह पुण्य पापका है ग्रौर च कि ध्येय सभी उपदेशका मोक्ष पाना है, तो उस ही 
वातपर सभी बाते घटित होगी। मोक्षका हेतु क्या है ? पुण्य और पाप शिवके हेतु नहीं, वे तो 
पुदृगल कर्म हैं और उनके निमित्तभूत शुभ और प्रशुभभाव मोक्षके हेतु नहीं, क्यों नहीं है कि वे 
ज्ञानके ध्रुव अ्रचल भवतसे बाह्य किन्‍्ही भावोरूप है, तब क्या है मोक्षका हेतु ” भोक्षका हेतू ज्ञात- 
स्वभावत्ते ज्ञानका होना बस यह ही मोक्षका हेतु है। अपन सबका ज्ञान जाने तो रहा है। श्रव किस 
स्वभावसे जान रहा है वस इसमे ही मोक्ष और ससारके हेतुपनेकी बात भ्ाती है । ज्ञानका स्थिर होना 
पह ही कहलाता है चारित्र । और, यह है मोक्षका हेतु, क्योकि ज्ञानका ज्ञानस्वभांवसे होना' यह एक 
ग्रव्यका स्वभाव है। भौर, जो अपनेमे अपने ही स्वभावसे होता है बस वही मोक्षका हेतु है, परद्रव्यके 
स्वभावसे मोक्ष ते बनेगा । भ्रपने ही द्रव्यके स्वभावसे मोक्षकी सिद्धि है। देखिये-परमार्थदृष्टिसे 
विचार करे, एक ही अतस्तत्तपर दृष्टि देकर निहारें, आखिरमे मोक्ष बम है किसका ?-मोक्ष 
कहलाता है आत्माका जो स्वतत्र स्वरूप है वह उसमे ही एकल्वको लिए हुए रह जाय। सभी पदार्थ 
अपने श्रापमे श्रपना ही एकत्व स्वरूप लिए हुए हुआ करते हैं । तो यह आत्मा जो है सहज बस वहीं 
प्रकट हो, यह है मोक्ष, श्रौर इसका हेतु है ज्ञानका आानस्वभावसे होना । चूंकि आत्मा ज्ञानस्वरूप है 
बानमात्र है, तो ज्ञानमात्र पत्स्तत्त्वका जो श्राश्रय है, उस आश्रयमे होने वाला जो परिणमन्र है 
उसे कहते है ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होना । ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होना यही शिवका हेतु है श्रोर 
उसके ग्रतिरिक्त जो भ्रत्य भाव है उसकी वात अब कलश्षमे कहते है । 
वृत्तं कमस्वभावेन ज्ञानस्य भवन न हिं। 
द्रव्यान्तरस्वभावत्वास्पोक्षहेतुर्न कर्म तत ॥१०७॥ 
६०५-फर्मस्वभावसे ज्ञानके भवनसे भोक्षहेतुताका प्रभाव-- | 
जासका कर्मेस्वभावसे होनेको चारित्र नहीं कहते । कर्मस्वभावसे होनेका श्र नया है? जैसे 
उदाहरणमे दर्षणके समक्ष लाल पीला कपडा आया और दर्षणमे लाल पीला फोटो रूप परिणमा तो 
वाल पीछे रग रूप जो परिणसा उसे हम यो कह सकते है कि यह दपेण उस कपडेके स्वभावरूपसे 
परिणमा । यद्यपि उपादात उपादेय भाषामे यह बात नहीं है, कपडा अपने स्वभावसे परिणम रहा, 
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दर्पण भ्रयत्ती परिणतिसे परिणम रहा, लेकिन-जो वह औप्राधिक भाव है उस रूपसे जो भी चल रहा 
दो बह-दपृणके निज निरपेक्ष स्वभावसे होना नहीं कहलाती | उ्े यो हों” कहा जाधेया कि बह उम 
उपाधिके.ह्वभावसे परिणम रहा | जंदा अन्त, देखिये पुवेवद्ध कम जब करमवियोक कालेमे आयी, उनका 
उदय हुआ सो .विपाक एूंटों । सी अनुभाग-उदित हरा तो कृमेका कर्ममे, मेगर" जुसा' संमुयसीरम 
परिशषिष्ट प्रधिकारों वतावों कि भतादिसे परके शैयके कालेगे, उत कर्म तिपाकेके' शेयके” कली पक 
प्रत्तर नही समझा अतरव जञानेका उस तरहेसें परिणमनेस संसार'वर्ना तो जो विपोक हुआ, प्रतिफेंलर्न 
हुआ, जो.कैलक हुई, दस रुपसे यह उपयोग अपनेकी मुनिने लगा, यह कहलाया कमेस्वमीव्स वमेकी 
रिणमना । इसका सा चारित्र न | शनेस्वेभविसे परिणमेते रहनेका नाम निश्चय चरित्र है। हवा 
क्या है, कि जीवके जो रागदिक विकार हुए उनमे अप स्व आत्मा नही, किन्तु इसकी ति| 
स्तय रागादि भावापन्न पर्धव्यसग ही है और इस प्रक्रियाकों वस्तुका स्वभाव वंतलोया कि जी 
रागदिकरहूप परिणमंन है उसमे निमित्त केवल परसेंग हीं हैं आर गौ स्थितिमें प्रात्मा विकाररूप 
परिणमता है । न जातु रागादिनिमितभीवमा्मात्मंनो योतिं येयारकेकीर्न्त ।' तस्मिन्रिमित्त परसग 
एवं वस्तृस्वभावोध्यमुदेति तौवत । जरा फिर ध्याव दीजिए । यह बस्तृका स्वरूप हैं कि ऐंके ढ्ेव्य किसी 
दे द्रव्यकप नहीं परिणमर्तों इसमे किसीको रंचें भी विवाद नहीं । तंब यहाँ दो वेस्तू हैं--जीव' और 
कमे । कर्मेकी उर्देय हुआ यह हैं निमित भरे जीवमे जो विकार हुए वें न॑मित्तिक हैं । 34 


&० &-तिमित्तका सहिषान होनेपर भ्रशुद्ध उपदानमे स्वयं विभ्ाव परिणननकी कली- 

शरद यहाँ ध्यान देनैकी बात यह है कि एक द्रव दूसरे द्रव्यक । पंसिति नहीं करता यह फ्ज्जी 
यहाँ लगाओ । याते एक हवव्य दूसरे ढेव्यकी परिणति नहीं करता माने निर्मित शत ई्म जोवेकी रामादिक 

परिणतिंक़ों नहीं.करता भौर इसीका ताम॑ भ्रकिड्चितुकर हैं भर इस देष्टिसे ऐक द्रव्य दसरे' 

प्रकिम्वितकर होता हैं, इस स्यायंकी तो छिल्न-भिन्न क्या ही नही जा सकता । तो यह बातें आयी 
कि निमित्तशूत्त पुदगलकर्मका उदय इस जीव रीगंविकारहूप कार्यमे प्रंकिडिचित॒करें है, अर्थ यह +0॥ 
कि एक द्रव्य दूसरे बव्यकी परिणति नहीं करता । तो बहाँ एक शर्कुका होना स्वोभाविक है कि फिर 
विमित्त शब्द हो वेयों कीरसमे रखा, भर मँनेक लोग फिर नियत नियत ही निमितते पैयो कहे जाते * 
रोटौके सिकने् श्राग निमित। ऐसा क्यो नहीं हो जाता कि किसी दिन अ्रीग निमित हो तो किसी 
दिन पार्नी नि्मित्त बन गाय | क्योंकि भव उसमें व्यवस्था ही. नहीं कुछ, तो प्रटपट व्यों नहीं हो 
जाता ? ऐसी एक प्राशका हो संकर्ती है'। तो निर्मित हीं क्या कहृत्ाया ? समो्धाव (यह हैं कि! वात 
यो होती है कि उस कर्मविपाकके उर्देयकालमें उस वार्दीवरणमे यान कंर्मका उदय तो कर्ममे ही हैं 
उस समयमें एक वातावरण कहो जिसे कहां है म्पर्कजमाव, वह ऐसी सस्परकजभाव है. कि उसे 
वतावरणमे यह उपादान स्वयं अपनी कलासे, अपनी प॑रिणतिसे विकारंरूप  परिणम॑ जाती है। तीं 
चकि निर्मित्तकी अनुपस्थितिमें यह जीव रागरादिक विकारहूर्प नही परिणमा, श्र, नहीं परिणम 
पाता, इस कारणसे यह वहाँ निर्मित हुआ । भ्र्थ हीक सीधी यह ' हैं कि निम्ित्तकों पाकर .उपादान 
अपने प्रभाव वाला बनता है । विकार भ्राया वह जीवका ही: प्रभाव है उस समर्यके ठपादारनिक 
अनुकूल है, पर यह उस. समय कर्मोदये निंमित्तके ग्रभांवमें न वन सका, ऐसा हर जगह 'बठित्‌ करो। 
प्रत्येक नि्मित्तमे आप यह वात पायेंगे कि निम्मित्तभूत पर दंब्यनें उपादानकी परिंणति वहीं की। 
मगर इस इस प्रकारकी' स्थितिमें निमित्तेके सदुभावमे उपादालते अ्रपनी हो कलाओें श्रपती हों 


इलश-- (०७ हे, 
पुरिणतिस उस प्रकारकां विकार पैदा किया, तब फिर उसविकारंकों हटानेका उप्राय गा है। जाव 
लिया ना,कि यह विकार आत्मा स्वभावसे नहीं चंला, कि उस निमितत सत्तिधानमे यह कला ० 
अतर्ट्व यह ने मित्तिक है.) तो विकार नैमितिक है श्रीदगिक है; पौद्गलिक है, विसी.भी शब्दमे क पा 
जो उसमें ते वह अज्ञांनी है। ज्ञानी विभावरें आकपित॑ नहीं: होंता। ज्ञानीकी 'धुत तो श्रप 
स्वभाववी ग्रोरहै।  .. .. 


-+त्पत्तिक्रिया:व ज्ञिफ्रियासे-निप्चित्तरमित्तिकभाव भ्रथवा साध्यताधतभादका हिरदुर्शन-- मर 
-- + एक वात और इस प्रसगमे जांतियेगा कि किया दो अकृरकी दर्शतशास््रमे कही गयी और 
युक्तिसे.भी जानते, एक उत्पत्तिरूप कार्य भौर, एक ज्ञप्तिसुप-कार्ये यानें जानकारी बनता एक यह काम, 
श्रौर एक उद्भव होना, प्रकट होना, व्यक्त होतीं, उत्पन्न होना, एक यह काये। तो उत्सन्न होनेके 
प्रसगमे तो यह ही कहा जायगा, जैसी कि स्थिति है कि कर्मोदयका विमित्त पाकर जीव, रागहूप 
परिषमा, और शप्तिरुप क्रियाकी दष्टिसे यो वार्ता हैं कि जीवका रागविकार यह तो समभभे आता 
हैं, आर्मोदय हमारी समभमे नही भाता 4. यचपि.कर्मसे सूक्ष्म रागविकार है, क्योकि कर्म पौद्गलिक 
' है पर-दव्य है. रूपरसगधस्प्श सहित है उससे पृक्ष्म है जीवरागविकार, वह तो भ्रात्मपरिणति है अमूर्त 
है; किन्तु वह अपने. परिएमनमे है, अतएव वह तो. झट समंभमे आ्रायर्गा,, संगर कर्मदशा, क्षर्मोदय 
कमेंकी बात, यह समभेसे ने झायंगी । प्रमावधि,-संवरविधि ज्ञानी, ये ही इसको जाव पाते हैं, श्रौर 
 केवलज्ानके - तो सभी प्रत्यक्ष है। तो जैसे धुंवाँ देखकर भ्रग्निका जोन बता. तो धूमका दशन निमित्त है 
और अ्रर्िकी ज़प्ति कार्य है, यह तो; कहा ही जायगा । वहाँ वह शप्तिरुप काये बना । क्यो,? धूमका 
दशन-करके अग्विका ज्ञात बता | जब-उत्पत्तिकी हैसियतेसे बोलेंगे तो कारण भ्रग्नि है, कार्ये धूम है। 
सो, शषप्तिकी दृष्टिसे देखेंगे तो अनुमान प्रमाणमे यह हीं बात आयगी कि धूम साधल है, भ्रर्ति साध्य 
है, मायने धूम देखकर अखिकां शान हुओ_। इस तरह रागविकार देखकर -कर्मोदयका ज्ञात हुआ। 
रागविकार हुआ, ईस कालमे कर्मोदय है, कर्मोदय था, इस प्रकारका जो ज्ञान हुआ तो इस ज्ञानरुप 
कार्मके लिए राभविकारका ज्ञात तिमित्त है, मगर कर्मोदयकी उत्पत्ति रूप क्रार्यके लिए रागविकार 
भिमित्त नहीं है.। वहाँ रागविकारका, निमित्त, कर्मोदय है भर शप्तिमे, यह बात आती है| कि “राग- 
विकार ज़ब़ जाता, समझा. तो कर्मोदयका ज्ञान हुआ ” उस कालमे कर्मोदय है। तो ये दो बाते भी 
एक खास समभने की है--कार्य दो प्रकारके है--उत्पत्तिर्प कार्य और शुप्तिरूप कार्य | जब राग- 
विकार हुआ तब कर्मोदय है ऐसा ज्ञान हुआ, यह बात तो ज्ञप्तिके मामलेमे. चढ़ेगी, मंगर नि्ित्त- 
नैमित्तिकविधिमे जिस ढगसे जो है सो ही होता है।..बस उसमे भी परका, निमित्तका कोई भी 
जत्य, गृण पर्याप्र, प्ररिस्थिति; परिणति, अभाव कुछ भी चीज निमित्तभूत कमके प्रदेशसे वाहुर नही होती, 
किसी पदार्थका कुछ भी हो वह उसके प्रदेशमे ही _ है, -प्रदेशे- बाहर नहीं है मगर सपर्कंजभावकी 
स्थितिमे, उपाद्रान-निमित्त के सदभावमे अपती परिणतिसे विकारखूप परिणम मगया। 
६११-निम्त्तबेमित्तिकुभावके परिचयमे स्वातलूय, साप्निष्य.ग्रोर हितशिक्षणका दिग्दर्शन-- | 
निमित्तनरमित्तिकंभावमे स्वातत्य और साक्रिध्य जाननेको एक मोटासा उदाहरण छे लो। जैसे 
“पे तखतपर भाष बैठे हैं तो झ्रापके बैठनेमे तृखत नि्मित्त है, कारण कहदो, निमित्त कंह दो, मगर तखतका 
गुणप्रभ[व आदि आपमें कुछ नहीं भागा । तखतने भ्रापकी कुछ परिणति नही की । तो वहाँ हुआ क्या, कि 
पेखतका आश्रय करके आप अपनी परिणतिसे, अपनी सामथ्येसे इस प्रकार बैठ गए । तखत निर्मित 
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जमा बैठनेमे । यह एक मोटा दृष्टाज्त है । वहाँ निमित्त मैमित्तिक भावकों बतानेके प्रसममे ह ही 
बात दिखी कि तखतका ब्राश्रय पाकरयह बैठ गया । श्रौर किसीकों तखत ने दिख रहा 'हो और 
प्रापका इस समय उस प्रकारका उठना [वैंठवा दिख रहा हैं तो ऐसा, उठता वंठना देखकर यह 
जानकार होमा कि यह तखतपर वैठा है, यह जञप्तिस्प वात है। निर्मित नैमित्तिकका परिचय हमको 
खगावदुष्टिके लिए यह उमंग दिलाता है कि यह विकार तेरा स्वरूप नही, तेरा निरपेज, भांव नही, 
तैरे ही स्वरूपसे उठा हो सो नही, स्वरमावभाव नही, किन्चु यह तो कर्मस्वभावसे ज्ञानका होनी बन 
रहा है। ज्ञानका कर्मस्वभावसे, होनेका नाम ब्रत नहीं, चारित्र नही, मोक्षका हेतु नही, क्यो नहीं कि बह 
दब्पान्तरस्वभावरूपते हो रहा हैं। ये जो विभाव जग रहे हैं उनको वता रहे है कि ये द्रव्यान्तर- 
स्वभावसे हो रहे है, अपने झपके स्वभावरपत्ते नहों हो रहे हैं । और यही कारण है कि वे सव बे 
हेतु है, मोक्षके हेतु नही । ह॒ 
६१२-जीवका फर्म-- है 
जीवका वास्तविक कर्म क्या ? तो देखो साधारण शैलीमे तो यह उत्तर श्रायग्ा कि जीवका 
जो परिणमत है वह जीवका कर्म हैं लेकिन एक विशेष शैलीमे यह बतायेंगे कि जीवका जो भी 
परिणमत्र है, जो विपम है, जिसकी जानकारीमे जचा कि हुआ काम । काम तो वह कहलाता कि जिसमे जे 
यहू न था-यह हुआ । इस दृष्टिसे शुभ अशुभभाव ये हैं जीवके कर्म श्रौर जीवके शुभ भ्रशुभ भावका निगित्त 
पाकर थो कर्मवन्धत हुआ वह कर्म, वह पौदृगलिक कर्म पुदूगलका कार्य है। ये जो दो बातें कही गई है कि 
मिथ्यात्व दो प्रकारका-अजीव मिथ्यात्व जीव मिध्यात्व । अविरति, कपाय ग्रादिक सव दो दो प्रकार 
के हैं, पृदुगत कपाय याने कर्म प्रकृति भ्रौर जीवकपाय मायने ज्ञानविकल्प, यह दो प्रा यह जाहिर 
करता है कि यहाँ मात्र नि्मित्ततैमित्तिक सबंध है भ्रौर जहाँ निमित्तकों बात कही वहाँ स्वय ही यह 
अर्थ ग्रा जाता है कि यह परका कर्ता नही । ज॑से यहाँ भी लोग जब किसीकी प्रशसा करते हैं कि देखो 
इन्होने इतना ठाठ बना लिया, मिया बवा लिया, यह गुलजार कर दिया तो वह चाहे मनमे कुछ 
हो पर कहता तो इसी तरह है कि भाई साहव हमने कुछ नही किया, यह तो हो गया, आप लोगों 
की हपा थी । मैं तो तिमित्त मात्र था ।' 'तो उसके कहनेमे वात क्या जाहिर हो रही है कि मैंने नही 
किया, मैं निमित्तमात्र हूँ । तो तिमित्त मातका अर्थ यह है कि जो उपादानमे कुछ करता गही, 
किस्तु जिसके असद्भावमे कुछ होता नहीं उसे कहते हैं निमित्त | तो यह भ्रात्मा ज्ञानस्वरूप है) इस 
ज्ञानका परिणमन तो चलता ही है, चलता ही रहेगा । परिणमन वद न होगा, हाँ अशुद्ध उपादानमे 
विकार जो होगा वह निमित्तसानिध्यमे है । हे 
६१३--व्यपर्यायात्मक ६]ुका प्रमाणसे पूर्ण ज्ञान- है 
वस्‍्तुमे तो द्रव्यत्व और पर्याय ये दो ऐसी खास बात हैं कि एकका निषेध करें तो दुंसरेका लोप 
हो जाता है। पर्याय नही है, ऐसा कोई कहे तो द्रव्यका श्रभाव हो गया । द्वव्य वही है ऐसा कोई 
कहे तो पर्यायकी सिद्धि नही । वस्तु तो द्रब्यपर्यायात्मक है । और द्रव्यपर्यायात्मक है तो वस्तुकी पूरी 
जानकारी द्रव्यदृष्टि भौर पर्यायदृष्टि दोनोसे होती है, फिर यह एक भ्पती बात है कि किसी एक 
दृष्टिको हम प्रयोजदसे मुख्य करनलें जिसमे कि स्वभावाश्रयका काम.वनता हो ऐसा किया जाता है, 
किया जा सकता है। मगर प्रतिपक्षमयकों बात स्वीकार करके फिर प्रयोजनव्श विवक्षिततयको 
प्रधान बनाना यह है मार्गे भर प्रतिपक्षमयकी वातका विनाश करके बोला तो फिर विवक्षित रहा हों 
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क्या ? जो नय सोचा उसको एकाव्तत' मान छेते कि इससे सिद्धि है, पर मार्ग नहीं मिलता, क्योकि 
बस्तु #रव्यपर्यायात्मक है उसके विरुद्ध सोचा गया। ' ५ के 
६१४--एकद्रव्यस्थंसाव व द्रव्यान्तरस्वभावसे परिणमनकी' प्रक्रिया होनेसे ज्ञानपरिणमनपद्धतिमें बंधन 
मोक्षहेतुत्वकी व्यवस्था--- | 
यह ज्ञानस्वरूप आत्मा, यह परिणमता ही तो रहेगा। प्रब ज्ञानका किस तरहसे परिणमना 
बने कि ससारपरिपाटीका कारण हो जाय और ज्ञानका किस तरहसे परिणमतरा बने कि ससार 
सकटोसे छुटकाराका कारण हो जाय । इन दो बातोकों यहाँ इत दो कन्नशोमे ,वताया गया है। 
ज्ञातका ज्ञानस्वभावसे होना तो है मोक्षका हेतु और ज्ञानका कर्मस्वभावसे होता यह है बंधका हेतु, 
मोक्षका हेतु नही । ज्ञानका ज्ञानस्वभविसे होता बह तो बना एक द्रव्यके स्वभावसे, स्वयंके खुदके 
स्वभावसे, और ज्ञानका कर्मस्वभावसे होना यह बना द्रव्यात्तरस्वभावसे, यह शब्द स्वयं भ्रमृतचन्दर- 
पूरिने इस कलझमे प्रयुक्त किया है। जिससे अ्रपनेको अनेक शिक्षाकी ,दिल्लायें मिलती हैं। तुम 
ज्ञानस्वरूप हो, परिणमते रहोगे | परिणमन बिना एक क्षण भी ते होगा । शरद बस सब यही सिर्णय 
पडा हुआ है कि हमारा ज्ञान किस पद्धतिसे परिणमे कि हमारा भ्रानन्दविलास बसा रहे श्र यह 
ज्ञान किस पद्धतिसे परिणमे कि कष्ट, दु ख, व्यग्रता ये सारी बाते प्रा जायें। बस ज्ञान ज्ञानस्वभावसे 
हुआ, परिणमा, यह तो है भ्रानन्‍्दरूप श्रौर ज्ञानका क्ेस्वभावसे होना, यह है सकटरूप । अरब अपने 
आपमे यह परीक्षा करो कि हमारे ये दिव रात किस पद्धतिसे ज्ञानके परिणमनमे गुजरते है। 
कर्मस्वभावसे परिणमते हुए गुजरते है या ज्ञानस्वभावसे परिणमते हुए गुजरते है ” यात्ते कपायसे 
लगाव करके, अपनायत करके ये गुजरते हैं क्षण या प्रपने ज्ञानस्टभावकी दृष्टि रखकर गुजरते हैं? 
यह परीक्षा खुदकी खुद कर सकते हैं | यदि क्रोध, अ्रहकार, माया, तृष्णाका रग, ममताकी वासना, 
ये ही बने रहते है शौर इनमे हमारा शान चलता रहता है तो यह है कर्मस्वभावसे होने की बात। 
कर्मेस्वभावसे परिणमननेमे भ्रात्माका हित नही है । 
६१४--प्पने भविष्यके लिए श्रपत्ता उत्तरदायित्व जान कर ज्ञातपरिणमन्रपद्धतिका सुधार करनेका 
सन्देश-- ी 
देख लो जरा कितनी चलती है बाह्य पदार्थोमे ममता, तृष्णाका रग कितना गहरा है, कैसा क्या 
है, यह वात आप परख लीजिए । है श्रपनी गलती । इस गंल्तीकों स्वीकार करके यह गलती मिटाना 
है हमको, नही तो परेशान होनेको कोई दंसरा न आयगा । जग्तमे कोई मित्र नहीं है जो मेरा 
सुधार बना दे-अच्छा परिणमन कर दे। जगतके मित्रोका तो यह स्वरूप है कि जिसकी कपायसे 
कषाय मिल जाय बस वह मित्र कहलाता है। आपके चित्तमे जिस तरहकी कपाय जग रही है उस 
तरहकी कषाय दूसरोमे दिख जायें बस श्रापके दोस्त हो गये | कपायका कषाय दोस्त है। श्राप खब 
अच्छी तरहसे निरखते जाइये, परिवारमे देखलो-जैसी पतिकी कषाय है उस तरहकी पत्नीकी कपाव 
चल रही, एक समान कषाय मिल रही, घर हमे चलाना, धर इन्हे चलाना, द्रव्य हमे जोड़ना, द्रव्य 
इन्हे जोडना, लो इस कषायमे कषायके मिलनेसे एक दूसरेके मित्र बन गए। जगतके मिन्रोकी क्या 
कहानी कहना और विरोध भी यही कहलाता कि कंषायसे जिसकी कषाय ने मिले। वह और 
तरहकी कपाय कर रहा, यह और तरहकी कषाय कर रहा, तो वह विरोधी मात्र छेता, यह भ्रेरा 
विरोधी है। जगतमे न कोई विरोधी, न कोई मित्र | इसकी तो यह कोरी कहानी है । यहाँ से हटना 
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हैं। बहुत दूर चला गया यह उपयोग । आरा अपने; समीप उत्तर - |. भ्रव तो . इस शानस्वज्ावकी 
आानकारीमे आऊँ और रमल, थह ही एकमात्र शरण है । श्राऊ, उतरों रमल' निजमे, यह हो शान 
स्वभावमे श्रानेकी वात है भौर यह ही मोक्षका हेत्‌ है । 
प्रोक्षहेतुतिरोधानाद  अंपृत्वात््वयमेव च। 
' .» -॥ भीक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तप्निषिष्यते ॥१०८॥ 


&१६-ज्ञातका फर्मस्वभावसे होनेकी भोक्षहेतुतिरोधायिताऊ _ , ,,. ,:5७, ८० छए “+फ 
५० इससे ऊपरके कज्नशमे ग्रह बताया गया था कि। ज्ञानका कर्मस्वमावसे होना, यह -स्थिति मोक्षका 
हेतु नही हैं। क्यो नही है ? यंह वात इस कलशमे,वतला, रहे हैं | मोक्षका जो ; हेतु है उसका विस्नोघान 
होनेसे यह कर्म स्वय बध स्वरूप है श्र्थात्‌ शुभ भ्रशुभ.विज्ाव गे ही कर्म ये -स्वयः वधनरूप, हैं, क्योकि 
ज्ञानका जञातस्वभावसे भवन यंहाँ नही है, किल्तू जो कर्मोदेय है, उसका प्रतिफलन है; उसके; अरनुक्प 
इसमे विकल्प जगे हैं तो ये कर्मस्वभाव हपसे ज्ञानका होना वन रहा है॥ तो इस; प्रकारकी ज़ो 
परिस्थिति है याने अपने सहज शानस्वरुपके आश्रयसे ,जो कुछ, भ्रलग[व, है; उसमे जो, विभाव - है वह 
तो मोक्षके कारणका,तिरोधान करता है श्र्ात्‌ उसः ज्ञानविकासका वहाँ, तिरोभाव है; वह -तो-विमावमे 
लग गया सो वह वधनरूप, है और मोक्षके हेतुक़ा तिरीधायी है।बाने-तिरस्कार करनेवाला हैः हस|कारण 
वैःकर्म निषेध्य, हैं, मायने शुभ । भ्रशुभ ।सभी कम, हेयः हैं, भले नही है | मेरेकोभुला;मेरे सहजस्वभावकी 
दृष्टि है । जगतके जीव जब जब जो जो दें ख,पात़े हैं वे दुंस कया हैं, कष्ड -कया-हैं> ० अपने-सहन 
स्वभावके झाशयसे चूंकि, नही हुए हैं ना *, तो कप्ट प्रा रहे, व्यग्र हो-रहे |-जैसे कोई मछली प्रपने-रहने 
के घरसे थाने जलसे किसी कारण अल्ग/फिक जाय और. रेत्मे, धूलमे कही प्रहु न; जाय, तो अपना 
धोम तज दिया तो जैसे वह व्यग्र होती है, ऐसे,ही उपयोग जब अपने ख्रोतुको। तज द्वेता है, मायने 
सहजस्वभावकी सुधसे श्रलग होता है, दूर पढ गया ॥ हू दूर परतत्त्व क्या है ,) प्रभाव स्वभावत् हदक़र 
'परभावमे चला ग़या तो, वरह तो, व्यग्र हो गया, (तकलीफ हो गईओर अक्ृत्या यह सब-कुछ जात होगी. 
और, ऐसी स्थिति जो है वह मोक्षके हेतुका तिरस्कार करने वाली है। मोक्षका हेतु तो ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे 
होना,खस यह परिणत्ति है ।।तो इसका तिरोधाय्वी होनेके कृरण, ये समस्त विशाव पुष्य हो, पाप हो, 
पुषय्रकर्म हो/पाप्क्रम हो ,मे,सबके, सब निषष्ठ; किए जातेयहै। /+ , 
६६७-ज्ञाजपरिणमज़के|प्रकाए स्च्युद्॒गान सम्यक्ञान सम्प्रकृचारित् आ्ादि-.. ६, , , 
, + देखिये: कुछ अपनी, अप्ठ़ी यद॒वीकी भी वात हैआअदवामे.बुभभावका पूरे, निषेध, करा, .वेर्ति 
में निप्ेश्न,नही, ब्रतता,। वह तो,प्राभुमिक हशामे है। के शुभोपबेगऊा प्रवृत्तिमे.निषेव नही ० बने पा 
रहा, मगर! सद्धामे, निषेध है, यह, स्वज्ावज़ाव ही;मोक्षका हेतु है।-इसका सही भवन. होना... यह क्षिसी 
भी प्रकारको,ज़ो कंमेस्वआव: है, स़ायने कंम्ेके, .प्रतिफ़लुतमे-जो लगाव)है, भाव, है; इस ८ रूपये -शानका 
होना अह मोक्षका:हेतु,तही: हैं।! हा जो क्या पृ ।मोकक़ा हेतु; | जाना ज्ायस्वसाज़से होता, से 
तथ्यकों ,.भेददृष्टिसेसत्रीन। रुप्रोगरे;, रखते , हैं-:समाग्द्नू; -सम्यसात-औऱ-सम्यक्खा रित्र,..-तिका 
समीचीनपज्ा: याने विपरीत अ्रश्निप्नात्न, जहाँसे,लिकल, गग्माएऐड़्ी शतुकी-जहाँ/ स्वच्छता भागी) हे 
स्वच्छतारुपसे होना। यह: है सम्पर्गन;॥ इसका तिर्कार-क्रते-वाल-कोत “प्तिय्याभाव, मिथ्याल 
और मिव्याभावका/निम्ित्तयत मिथ्यात्वप्रकृति ॥ इओ्मा ताल ॥ जहाँ हो, एम मतावश दम 
प्रिणमत । जैसे-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ञ्ञान, सम्यकचरित्र ये क्या चीज है ? ज्ञानका जीवदिक ग्रतस्तत्त्वके 
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अंडोन हर होता सम्पस्दशन है। ज्ञानका जीवदिक शानस्वभावसे होता सम्य्ज्ञान है, ज्ञानिका 
रंग श्कि पा रिदारक स्वराव होती मीयमे शानमे स्वेये' सगे रिहर का स््रभाव | पड़ी हैं।जाने तो 
ज्ञारिय है, शाताखय है, उतने रागेभारवका स्वेहय नहीं है, तो रोगीदिंका परिंहारके खेभावयों होनों 
इसे कहते हैं” ससेक्चरित्र। तंब फिर मिध्यार्दगेन बंया ? "इस हीं अंनिका  मिथ्या्ल : अमेस्वेमीवेर्स 
होना सी हुआ भिध्वार्दशन । इस ही जाओ अशनभावसे होता सो हों गया मिथ्याज्ञानें) इस हों 
शो रागदिक विकल्पस लगावे हुये होना सो हों गया मिश्याचोंर्त्रि । कर्मस्वमाविसे होता इसमें 
मिध्यादशन, मिध्याज्ञान, मिथ्याचरित्र, ये तीनों भरा जाते हैं और श्ञानका ज्ञान॑स्वभाव्से होनों, इसमें 


सस्पग्द्शन, सम्यस्शान, सम्यक्‌ चारित्र तीनों श्रा गए भेदविवक्षसें निरखा जारहा है। ८7 :! 


६१४-नीवमें भद्धान ज्ञान आंवरेणकी शाइवत प्रवतेमानता-- के आ 
!  छद अद्धीन) ज्ञान, प्रो रण बिना फेही भी नहीं रहेतां, किसी भी परिस्थितिमे हो, ससारी 
स्थितिमे हों, मु स्थितिम हो, कहा जायगा पम्येकत/ ज्ञान भर चीरित्र' गुणका पेरिणमन होता ही 
रहूर्ता ई और देखो-सर्ब इस समय भी नजर प्राय । आप जो कार्य करते है उसमें विश्वास सींथ है| 
जीविकारी है, उसे प्रकोरंकी प्रवृत्ति हैं, इसोंके मायने है कि आप जो भी कार्य'कर' रहें हैं उसमे तीनो 
सार व्गे हैं-अद्ाने/ शनि! आचरण । रोगी वैद्यसे दवा लेता हैं तो उसके प्रति एके श्रेद्धाम है कि इससे 
मेरी तबियत ठोक हो जायगी, इसने अच्छी दवा दी है । उस देवाका ठोके-ठीके जॉन. हैं, उसकी वि 
की ज्ञान हैं, प्रोर फिर खाता है! उसकी प्रेवत्ति करतों है, लो ये तीनो कार्य वहोँ किये नो ? बहों 
नही होता श्रद्धाव, शान/भ्राचरंण ? व्यापार करते हैं लोग'। अद्धान साथ है ना कि ऐसी” ऐसा ढिंगे 
बनाना यह लोभदायक है, उसको जानें मी है भ्ौर उस रूप चेष्ठा भी करते” है, तो आत्मिहितंर्मे' 
मक्षिमागमे भी तंदनुकूल श्रद्धांन) ज्ञान, झआाचरण काम करता है। ज्ञानिकों एक बडे सहज स्व्भावेरूपमें 
श्रद्धात रूपसे परिणमत होता सम्यस्दर्शन, इस ज्ञानका जानकारीरूपसे मात्र जाननरूपसे जो' शानको 
वत्ति है वह है ज्ञान । ज्ञान तो ज्ञान ही है, राग राग है। रागमे ज्ञात नहीं, श्ञानमें रोग नही, स्वरूप 
उनका 'जुदां है, सो उस रागादिकके परिहार स्वभावसे ज्ञानके होनेका नाम सम्यक्चोरित्र, ये ही मोक्षके 
हेतु हैं, इसका तिरोधान कर दिया मिथ्याभावते, मिथ्याज्ञानने, मिथ्यों आचरंणने इसीसिए'इंत्का निषेध 
किया जता है ये परभाव' हैं।  ' * । 

((-परभार्वेका परिचप-- (ता 

:” 'देरभीवंकों अर्थ हैं, पर पदार्थका निभित्त पाकर होने वाला भाव, निमित्त नहीं करता हैं इस 
भावको/ कैयोंकि वह जो नीति हैं, स्वरूप है-कि' एक द्रव्य दूसरे द्रव्यंकी परिंणति नहीं करता वह 
ग्रलेध्य है, तो दो ही द्रव्य हैं सामने निमित्त और उपादान, तो निर्मित्त उपोर्दनकी परिणंति नही' 
करतों फिर निमित्त कंस कहते हैं!” बस निमित्तके' सन्निधीनकी ऐसा ही कोई सम्पर्कंजभाव उ्दिते 
हुआ है थी' एक वातावरण बना है'कि वहाँ यह अशुद्ध-उपादान॑ श्पनी परिणंतिसे' राग विकारेहूप 
परिंणम जाता ऐसा वह कर्मदियके अभावमे नही परिणभा । कमोंदयर्की सन्रिधान! पाकर परिंगमो। 
जैसे दर्षणमे फोटी आया तो उस ' फीटोको सामने जो हाथ' या भूख है उसने तहो कर दिया, बहु 
परी या मुझ तो म्‌खंकी जगह है, अगर मुख दर्षणमे पहुंच जाय और दपंणकी परिणति करने लगे तो 
यह मुख तदोरत॑ हो जयिंगो, यह मर जायगा, फिर काहेका दर्पण और कांहेंका देखना ? यह मुख 
दरषेणमे नही गया, दपणकी' परिणति मुखतें नही की, मगर'उस समय यह स्थिति हैं कि मुखका संबत्रिधाने 
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पाकर दर्षणने अपनेमे प्रतिविम्व रूप परिणमन बनाया, ऐसा ही परिणमत्त मुखके सामने श्राये बिना नही 
हुआ करता है, क्योकि वह उसी के अनुरूप तो परिणाम है। सो यद्यपि निमित्तनैमित्तिक भावमे 
क॒तृ कर्मत्व रच भी नहीं हैं,।मग़र ऐसा ही योग है कि उस निमित्तका सपन्निधान पाकर उपादान अपनी 
परिणति बनाता है, यह ही कहलाता है निमित्तनैमित्तिक योग । एर्ववद्ध कर्म आरा रहे हैं। रु्मसिद्धान्तका 
बहुत अधिक श्रध्ययन्र भी श्रावश्यक है। उससे बहुत स्पष्ट जानकारी होती है कि देखो यह वात 
कर्ममे कमंकी चलती है । 
६२०--शुद्धभावके साप्तिध्यमे कर्मप्रकृतियोसे प्रभाव-- 
जब जीवके शुद्धभाव होता है तो उसका निमित्त पाकर कर्ममे भी कितनी गडवंडी चलती है। 
कैसे वे कर्म निर्जार्ण होते हैं, उनकी वात कमेंमे पायी जाती, पर जीवके शुद्ध परिणामका निमित्त 
पाकर हो रहा यह सब कममे मिजरण । कैसे होता ? यो झट नही फूट जाते कर्म । भट नहीं निकल 
जुते कम । कर्ममे जो लम्बी स्थिति पडी है तो प्रथम जो अ्रन्तमूह॒र्त है इससे अपरके अन्तमूहुततंकी 
स्थितिमे से कुछ कर्मनिषेककी स्थिति बदलती है और करीब एक त्रिभाग छोड़कर वुछ ग्रधिक दो 
त्रिभागमे वे निषेक मिल जाते याने उन जैसी स्थिति हो जाती इस तरह वढते-बढते जब प्रावली प्रमाण 
निक्षेप हो जाता है तव श्रौर ऊपरके नवीन निषेक निक्षेपोमे बढ़ते जाते है, निषेक निक्षेप बढ़ते जाते, 
अतिस्थापनायें सरकती जाती, अन्तमे एक फाली रहतो वह भी किसी प्रकारसे सर्वेसक्रमणसे बदल 
जाती । इस प्रकार आत्माका एक प्लेटफार्म बिलियर हो जाता हैं। उसका निर्मित्त है जीवका शुद्ध 
भाव | तो निमित्त नैरमित्तिक भाव जहाँ हैं वहाँ श्रथ यह ही है कि एक दूसरेका कर्ता नहीं, पर उसके 
सब्निधानमे उपादान परिणम गया। यह ही बात हो रही इस मोक्षके हेतुका तिरोधान करने 
वाले भाव मे । 
सन्यस्तव्यमिद समस्तमपि तत्‌ फर्मेव मोक्षाथिना, सम्यस्ते सत्ति तत्र का किल कथा पृष्यत्य पापत्य वा । 
सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवना स्मोक्षस्य हेतुर्भवन्‌, नेष्कर्म्मप्रतिबद्धमुद्ततरस ज्ञान स्वयं घावति ॥१०६॥ 
९२१--समस्त कर्मकी सन्त्यस्तव्यता- 
सभी कर्म याने ज्ञानस्वभावके प्राश्यके सिवाय होने वाली जितनी परिणतियाँ है वे सभी कर्म 
त्यागने योग्य हैं ॥ जब एक यह बात झायी, परिस्थिति हुई कि मोक्ष चाहने वाले पुरुषको सभी 
प्रकारके कर्मोका सत्यास्त करना चाहिए तो उस समय फिर पुण्य और पापको जुदी-जुदी कथा ही कया 
है, एक अपने सहजभावका श्रनुभव, प्रतीति, ज्ञान, स्मरण, वही उसका सर्वस्व है। लोग कहते हैं परमपिता 
परमेश्वर । वह परमपिता परमेश्वर कहाँ हैं वाहर ” दूर कहाँ है। पिता कहते हैं रक्षकको । परमरक्षक 
मेरा कौन ? मेरा परमरक्षक मेरा. स्वरूप । इस ज्ञानको इस स्वरूपकों कोई क॑ंद कर सकता क्या * 
कोई बाघा डाल सकता क्या ? भछे ही किसीके कुबृद्धि जगो-और किसी ज्ञानीको कैद कर दे, तो भला 
शरीर पडा है कारागृहमे-पर श्ञानविकासको, ज्ञानविलासकी कोई कैद कर सकता क्या ? वह प्रपने 
झ्रापमें सहज बिलसित है । यह ज्ञान जो सम्यक्त्व श्रादिक निज स्वभावसे हो रहा । ज्ञानमात्र झात्मा 
कहो तो जितना विलास, जितनी भी चीज परिणेति होगी वह सब इस ज्ञानमे हो तो घटित होगा । 
प्रेदविवक्षासे प्रनन्‍्त गुण व उनकी प्रत्येककी पर्याय हैं सो अन्त पर्याय हैं, फिर भी ज्ञानमात्र प्रतस्तृतत्वको 
जब ज्ञानमात्र अमेदरूपमे देखा तो कुछ भी पर्याय हो, वह इस ज्ञानमात्र आत्माकी अखड पर्याष है । 
. -सम्परदशन होना वह भी ज्ञानका सम्यकत् स्वभावसे हुआ, सम्बेश्यान हुआ तो वेह भी ज्ञानका 
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जर्मेस्वभावसे होना हुआ, सम्यकचारित्र हुआ तो वह भी ज्ञानका विकार प्रिहार ,स्वधावसे होना 
हैँआा । तो इस प्रेकार सम्यक्त्वादिक अपने स्वभावरूपसे होनेके, कारण यह ज्ञान मोक्षका हैतु है । 


६२२-ज्ञानमयभावकी नेष्कस्पंप्रतिबद्धता- * 
! यह ज्ञान नैष्कस्थेमे प्रतिबद्ध है । जहाँ जाननमात्रकी हो बात चल रही है वहाँ कोई कर्म तो 
नेहीं है । कमरहित परिस्थितिसे वह प्रतिबद्ध हैं। कमे मायने ये शुभ अशुभ भाव, ये चेष्टायें। अ्रथवा 
कर्म मायने तिमित्तदष्टिसे पौदगलिक कमे । इत कर्मोसे, इन परिणतियोंसे रहित जो एक अवस्था है 
उसमे यह नियत जो नियत्रित है, प्रतिबद्ध है, ऐसा यह ज्ञान अपनी उज्ज्वल तरगोसे अपने छक उद्धत 
रंसके हपप्रे'शी प्र दौड आता है, एकदम स्पष्ट सामने झाता है! श्रपना; यह ज्ञान अपनी मैष्करम्य 
प्रवस्थामे ही रहता है । देखिये सारी करामात उपयोगग्रे है । उपयोग जहाँ लगा है वहाँ उपयोग तल्मय्‌ 
है भर उसीमे ही बात कही जाती है | ममक्षु जात्ीके करणावुयोगकी दृष्थ्सि श्रभी प्रनेक कमियाँ 
चल रही हैं। चल रही अवृद्धिपूर्वक । कर्मविपाकरक़ा प्रतिफलन होता अुनिवारित है । तो वहाँ बृद्धिपुर्वक 
रागद्वैप नही है इसकी ही चर्चा द्रव्यानुयोगमे चलती है । श्र कर ही क्या स्ते हैं, बृद्धिपुवेक पौरुष 
अपना भ्रन्य बन ही क्या सकता है ” यह ही तो ना ? पर्धव्यमे क्या पौर्ष और उस कर्म विपाकका 
प्रतिफलन होता यह तो श्रात्माकी एक कलाकी वात है, एक उसके गरुणकी बात, गृणविकासकी ही 
बात है। जो हो सो आया ज्ञेव प्रतिफलतमे । अब वहाँ जो प्रतिफलनके साथ ही जितना मालिब्य हुआ 
वह अवृद्धिपूरवक हैं | और जब यह उपयोग बाहर विषय साधनोमे पड़ा है तो वह विआर बुद्धिपूर्वक 
विकार है] टर 
९२३-निमित्तकारण व श्राश्नयभूत कारणमें विवेफ करतेका अनुरोध- 
यहाँ तीन प्रकारसे कारण जानना-उपादात, निमित्त और आ्राश्नयभूत । झराश्नयभूत समस्त पदार्थ 
हैं, जिन-जिनमे हमारा उपयोग लगे और निमित्त है केवल कमंप्रकृतिका उदय । निमित्तके साथ 
नैमित्तिकका अस्वय व्यततिरेक सम्बंध नहीं और तब ही यह बात सामने श्राती है कि भला यह जीव 
सेमवशरणमे गया और इसे सम्यग्दर्शन नहीं हुआ । अरे समवशरणमे-जाना यह सम्पग्दशेनका निमित्त 
नही है, किन्तु है क्या ? दर्शन, जिनविस्व दर्शन यह सम्यग्दर्शनते निकट पूर्व होनेवाले शुभोपयोगके लिए 
ओश्यभृत कारण हैं । जिनविभ्वदर्शत श्रादिक ये सम्यक्तवके आाश्रयभूत कारण कभी नहीं हैं, क्योकि 
सम्पनदर्शन सम्यकचारित्र शुद्धोपयोग आ्रादिक जो हैं ये सब निर्मल बाते है। ये: अशुभोपयोगके बाद 
कभी नही होते ये सब शुभोपयोगके भ्रतन्‍्तर होते है। भर इसीके अनन्तर होनेके कारण शुभोपयोग 
परुपरया कारण है, उसका ग्र्थ, यह ही है, तो वहाँ यह बात समभता कि जितविम्बदशन वेदनातुभव 
गो श्रन्य अन्य चीज सो सम्यंक्‍त्वके तिम्रित्त कारण हैं यह शब्द दिया गया है धवन्नकी छठी पुस्तकमे 
जहाँ यह चूलिका दी गई है वहाँ यह सब बताया-गया है कि उस गतिके जीवम सम्यक्त्के इतने निमित्त 
हैं, इमे थे निमित्त हैं; ऐसा कहा जाता है, पर विवेक यह करना कि सम्यग्द्शनसे पहले होनेवाले 
सुभोपयोगके लिए ये श्राश्नयभूत कारण है, उस शुभोगयोग्क्रे प्रो निभित-कारण नहीं, जिनविस्व 
देशनादि १, सम्यक्ख॒का निमित्त क्वारण तो मोहनीयकी ७ प्रकृतियोका क्षयोयशम ग्रादि है, दशैन 
मोहनीयर की शव भ्रनतानुबधी नामक चारित्र मोहकी/ ४ प्रकृतियोका उपशम, क्षय, क्षयोपद्षम है । 
णो सम्यदरशत क्षायोपशमिक है वहाँ उनमे से एक सम्यकत्व प्रकृतिका उदय है । कैसी स्थिति.वनती 
है देखो भरत शुभोपग्रोगमे कि ज्ञानावरणका क्षयोपशम है साथ ही ,कुछ राग शुभ है उत्का आश्यभूत 
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कारण होता हैं। संस्यवत्वकी धादयभूत् कार्रंग वहिर नहीं । भम्गवत्म हो स्वके श्रा्ममे ही होता 
है । तो शुभीषयोगके भ्राश्नयभूत कारण भी क्या हैं ? उपचरित कारण हैं। जहां निमित्त वैद प्राय 
वहाँ इतना विवेक करना चाहिए कि महू प्रावयप्रतकरारणओ़े जिए कहा यंया या. वास्तद्िक निमितके 
लिए कहा गया । श्राथयभूत कारण उपचरित कारण है, श्रारोपित कारण है, उपयोग जुटे तो कारण 
कहलाये, ने उपयोग जूंढे तो कारण नहीं, कहलाता, पर वॉस्तविक॑ निमित्तकी यहू बात नहीं । उसका 
कोई उपयोग ही नही कर पाता, एकेन्दरियके भी कर्मप्रकृतिका उदय है । वहां तो कुछ सुना, समझा ही 
नही है। भनुष्पोमि कूछ जैन लोग बात करते हैं, उस कर्मक्रो चचि, श्राग्रयसे, युक्तिते जान करके बाहर 
प्रकट करते हैँ। वहाँ तो ऐसा ही योग है । जब विपाक हो तो प्रतिफवन हो । तो कर्मोदय वास्तविक 
विमित्त है। इसके साथ ग्ख्यव्यत्तिरेक सवध है, वह प्रारोपित कारण नही है, झाञयभूत कारण 
श्रारोपित कारण क्यो हैं, यो कि उसके साथ विफ्ारया प्रस्यव व्यत्ररिक नही । 
६२४-अप्तिके साध्य साथत भावकों उत्प्तिके साध्य साधन मात लेसेका श्रविदेक तंज देनेक 

प्रनुरोध-- - 

श्रव शप्तिडी बात देखिये-रागविकार होता, उसे देपकर कर्मोदयका शान किया कि इसके कर्मोदय 
है, इस जातिका कर्मोदय था तब ही तो ऐसा वह रोबा, तब ही तो बहु बडा विहृल हुआ । 
तो उसका रागविकार देखकर जो फर्मोदयको जानकारी होती है सो ऐसी जानकारी होता इसे कह 
लीजिए एक श्षप्ति | सो एक ज्ञप्तिका तो परिचायक बेना यह रागविकार, कित्तु उसका उंदृभावक 
निमित्त कारण कर्मप्रकृतिका उदय है । दो प्रकारके कार्य होते-श्प्ति और उतसत्ति। उत्तत्तिकी बाते 
कहेंगे तो यह कहना पडेंगा कि भ्रर्तिसे धुवा उत्पन्न हुआ, वहाँ यह नही कह ध्कते कि धुवासे प्रगति 
उत्पन्न हुईं, पर शप्तिकी बात कहेंगे तो यह कहूँगे कि धूम देखनेसे श्रग्मिका ज्ञान हुआ । वहाँ यह 
बात नही बनती कि अश्निके देखनेसे घूमका ज्ञान हुआ्आ। तो यहाँ भी बात हो ज्प्तिकी झौर चर्चा बना 
दें उत्पत्तिके ढंगफी तो विवाद सम्भव होता है, वात तो करें श्राश्नयभूत कारणकी श्ौर वास्तविक 
निमित्तकी बात लपेट दें तो विवाद होता है । 
६२५-व्यवहा रतय व उपचारभाषामे विवेक फरनेका श्रतुरोध-- 

व्यवहार श्रौर उपचरितकी भी जुदी जुदी वात है, ग्रत्योगे उपचारको भी व्यवहार शब्दते कहा 
और व्यवहार शब्दकी भी व्यवद्वार शब्दसे कहा तो जहाँ जहाँ यह व्यवहार मिथ्या है ऐसा कथन 
मिलेगा वहाँ उपचार वाला व्यवहार ही होगा, व्यवहारतय वाला व्यवहार ने मिलेगा । यह उसमें 
परखनेकी वात है, श्रव होता क्या है कि व्यवहार नामे उपचारका भी है व्यवहारतयका भी है। तो 
सारे व्यवहारकों जब कह बैठते हैं कि मिथ्या है तो वहाँ विंचाद खडा होता है। खूब सूक्ष्म निगाहे 
देखो-मोक्षमार्ग प्रकाशमे या ग्रन्य सब भ्रन्‍्धोंमें जहाँ जहाँ व्यवहारको मिथ्यारूप बताया आ्रात्मस्यातिं 
दीकामे आ्रादि आादिये, वहाँ मिलेगा भ्रीपकों उपंचरित वाला व्यवहार | उपचार वाला व्यवहार किसे 
कहते हैं ? जहाँ पररवामित्व और परकत्‌ त्वकी भाषाला दी जाय उसे कहते है उपचार वीला 
व्यवहार । दो का सम्बंध बताने मात्रसे उपचार नही, किंस्तु दो का परस्वामित् और परकर्तृत् की 
विधिसे सवध बताये उसे उपचार कहते हैं। और, निर्मित्तनेमित्तिक व्यवहार बताना यह उपचार 
नहीं बताया गया और इसको केही भी मिध्याशब्दसे प्रयोग न मिलेगा । मिथ्या झब्दसे प्रयोग मिलेगा 
दो बोलेंगे उपचार दांछे व्यवहारकी । ऐसी, ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जिसकी कुओ्जी विवित्त त होने 


कण ४ १8 


साधारणरपसे कुछ भी कह दिया जाता तो वहाँ ऐसी ही एक बात बन जाया करती-है । देखो--एक 
होता हैःआाकका दूध, कोई एक प्राध छुटाक आकका दूध पी ले तो वह मर जायगा; व नही सकता | 
बह तो एक विष है और नास उसका दूध रख दिया । जैसे गाय, में स, बकरी आदिका दूघ, वैसे ही 
ग्राकका दूध । जब काँटा लग जाता है भीतर गहरा तो लॉग कहते' हैं कि इसमें झ्राकका दूध डाल दो, 
पककर काटा निकल जायगा । तो झराकका दूध तो विष है मगर उसका वाम्न घर दिया दूध । भव 
कोई जगह देखा कि आकका दूध पीनेसे लोग मर जाया करते हैं तो उसे देखकर कोई यह तियम 
बना छे कि दूध सारे प्राणघातक होते है तो यह नियम लोकमे वाधारुप हैं, ऐसे ही कितने ही ऐसे 
ताप्य है जिनको ग्राप वारीकीसे निरजें तो, तथ्यका पता पड़ेगा । स्थाह्वाद्मे विवादका कही स्थाच 
नही है । उसका प्रयोग विधिसे करे। ' ; - 
६२६-ज्ञाससे ज्ञानमें ज्ञानस्थंझूप तिहारकर त्वरित सहज प्रानंदरस पान करनेका अ्रमुरोधन 
भैया और करना ही क्या है ? स्वभावदुष्टि करे, अपने स्वभावमे मंगन हो, श्रपता काम बना ले 
और बाहर क्या है * छेवा मरे या देंवा, बल्देवा करे कलेवा, क्या पडी है ? इतना ही तो प्रयोजन है, 
स्वभावाश्रय करें । यह उपयोग बाहरमे भटक-भंटेककर परेशान बन गया । इसकी परेशानो, सिदावों । 
वहाँ से हटकर अपने सहजस्वरूपमे इसकों लायें, यह ही तो कार्यकारी है। यह सब करें, विवादसे 
क्या लाभ मिछेगा ? यदि विवाद हो जहाँ कपाय बनती हो, कोई वात श्राती 'हों तो झाज “निश्चय 
समभें कि उसको 'स्वानुभव' वे जगेगा, वयोकि कपायका आग्रह बन बैठता है, तो ऐसे आग्रहकों छोडें- 
हमे तो श्रपना काम करना, अपते स्वभावदृष्टिमे रहता, ऐसा' एक भीतरमे भाव बतानेसे अपता लाभ 
है । तो इसीकी बात कही जा रही कि यह स्वभावभाव, इसका श्राश्रेय, इसका विकास, इसका 
बिलास, याने' ज्ञानका श्ञानस्वभावसे 'होना' यह है एक क्वत, सम्यकचरित्र, परमार्थसयम यह , है 
मोक्षका हेतु, और ग्न्‍्य विभावोमे उपयोगको फसाना, जुटाना, यह तो साक्षात्‌ बन्धन है और कलेश 
भी है, वह मोक्षका हेतु कैसे हो सकता ? इस तरह-इस ज्ञानस्वरूपकों निहारनेपर एक नेष्कम्ये दशा 
बेलती है श्रौर उस मेप्कम्ये दशामे जब ज्ञान प्रतिबद्ध हुआ तो इसका रस ऐसा अवुभवमे ग्राता कि बस 
यह-ही स्थिति है वह जो!भव-भंवके बाँधे हुए कर्मोकी विजराका निमित वचता हैं यह ही लाभकी 
बांत'है । बाहरमे कोष, मान, मांगा, लोभ, कषाय तृष्णा, इतका लगाव, इसकी प्रीति, इसमें अ्रपत्ता 
समय गेंवानो है । कितने क्षणोका समय रह गया इस दुलंभ ,मानवजीवनमे ? उस समयकों व्यू ज्यों 
खोया जा रहो है” अपने उपयोगको भ्रंपने स्वभावमे लगावो । एक यह ही काम पडा-है जीवनमे 
करनेको । इसको ही करते की हमारी वृत्ति होनी चाहिए।. ,: 
यावत्याकमपैति कर्मविरेतिन्ननिस्थ सम्यकू न सा, कर्मज्ञानसमुच्चेयो४पिं, विहितस्तावन्य कार्चित्क्षति. । 
फिन्तत्रापि समुल्लसत्यवश्तो 'यत्कर्म बाय सन्मोक्षाय स्थितमेकमेव परम ज्ञान विपुक्त स्वतः ॥११०॥ 
६२७-वचास्तविक विपत्तिकी' समझ न बननेको महती' विपत्ति- 
अपने आरपमे विचार करना है । अपने लिए सोचिये मुझे -सदाकें लिए कष्टहीन होता है.या 
गही * अपने प्रात्मापर-दया करके कुछ विन्तन करें । यह ससारका ठाठ स॒दा नही रहनेका । कुछ ही 
समयमें था'तो स्वय' ही इसका विलय हो जायगा या उसे:छोडकर चढ़े जाना: होगा । इस सतारमे 
पृष्यक्ेः उदयसे'कुछ 'घता वैभव आदिक मिले है'तो ये सब तो पुद्यल है । मेरे स्वरूपका वहाँ रच भी 
काम नहीं । उसे मेरा कुच'काम  तही। दतता ॥ सक विकट ,बत्पताजाल, मायाजाल है इसके हित मे 
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झ्याले न हो भौर बिता प्रयोजन सुझधी दु सी होनेका भ्रहकार ने हो । में सब मेरेसे प्रत्यसत भिन्न है, 
और, जो समागममे ग्राये हैं पेरिजत, मित्रेजत, वधुजन जो कुछ भी है ये सब स्वतत्र जीव हैं। आपके 
आधीन नही, उनके आ्राधीन आप नहीं । जिसने जैसा कम उपाजित किया उसके अनुसार यह जीव फल 
भोगता है । कभी मनुष्य बनें, कभी पशु पक्षी बने, ऐसी नाना स्थितियाँ जो नजर प्रा! रही हैं यह 
पूर्ववद्ध क्मंका विपाक है । सबसे बडी विपत्ति हैं कमंका लदान' और : उसका निमित्त पाकर जो 
जीवमे नाना तरहकी कत्पनाये दौडंती हैं पर वस्तुके बारेमे यह भला, यह बुरा इस तरहकीः कत्पर्नाएँ 
दौडती हैं, यह महान विपत्ति है । भले ही मोही जीव ससारके कुछ सुख मौज पाकर ,यह मंहसूंस न 
करे कि मुझपर विपत्ति है, मंगर यह तो वताभो कि फिर .प्रभुमू्तिके समक्ष क्यों श्राते ? ये मोही जीव 
भले ही धर्मके तामपर, कुल परम्पराके नामपर भगवानकी मूर्तिके दर्शन, करने आते, मगर भीतरमें 
यह ही विष भरा कि भगवान तो वेचारे हैं, बडे तो हम है, ऐसी एक भीतरमे वासना पडी है! कैसा 
हम भगवानकी पूजा करके अपवा काम निकाल छेते हैं, होशियार तो हम हैं, हम भगवानको भक्ति 
करते हैँ श्रौर वैभव पाते हैं, मुकदमेमे विजय पाते है, प्रच्छी सतान पाते है, मैं बडा हूँ, मेरे सब कुछ 
पुण्य है। भगवान तो एक हमारे कामके- लिए निमित्त हैं, ऐसा जानकर सम्भव है कि ग्रोहीजन 
भगवानसे भी श्रधिक अपने भ्रापको स्वीकार कर छेते-हैं। ससारके जो सय प्रसंग मिले हैं, उनमे 
बेहोश मत वनो, नही हो दुर्दशा होगी । श्राज परष्यके उदयमे,भले ही यह श्रनुभव ,-न करें कि मेरा 
इसमे बिगाड है मगर कर्मवन्‍्ध बरावर चल रहा । जैसा मोह है, जैसा राग है, जेसी वासना वी है, 
वैसा कर्मवन्ध चल रहा भ्रौर वे उदयमे ग्रायेंगे, फल प्राप्त होगा। ढु सी होना पड़ेगा, सो प्रपने 
आध्माकों जरा सावधान बनाना और जिसमे अ्रात्महित है सो करता । कोई कष्टकी बात नहीं कही 
जा रही, जिसमे कष्ट हो वह काम जरा भी न करता जिसमे-आनन्‍द मिलता है, सही प्रावन्द मित्रता 


है वह काम तो भ्रवश्य करवा चाहिए । , कक इस अल हे 
६२८-अपने लिये भ्रपनी महुत्ता वे उत्तरदायिता-+ | का 
पोचिये अपने लिए, मेरे लिए बडा कौन ? अ्रपना खुदका ग्रात्मा । खूब सम्हलकर जावो, सबकी 
शरण लो, सबको बडा मानों, कदावित्‌ लोकमे कोई बडा कार्य भी वत रहा हो किसी बडेके हारा 
तो वह भी आपके लिए बडा नहीं है । भापका जो पृष्योदय आया है उस कार्येके लिए न्‍्वह पुष्योदय 
बडा है। कि्तु फिर श्रपनेकों सदाके लिए शान्ति मिले, ससार संकट टर्लें, ऐसे कामके लिए बडा 
कौ ? अपला आत्मा । अपना आत्मा अपने लिए वढा है, अपता आत्मा अपने लिए शरण है, श्रेय हैं 
सारभूत है, इसके सिवाय और कोई भी वस्तुका सहारा इसके - लिए कार्यकारी नहीं है, अपने लिए 
श्राप ही बडा । क्यों वडा है कि शान्ति मिलेगी-तो अपने श्राधारसे मिलेगी, दृसरेके प्राधारते शान्ति 
न मिलेगी । कोई कप्ट आये, इष्टवियोग हो जाय, कोई बडी हानि हो जाय, जिसमे वडे-विह्ेंल हो रहे 
हो, दूसरा श्रादती कितना ही समभझाये, पर वह हुँ ख हर नही होता और अगर प्रापकी समझे भा 
गया कि क्यो है ? बाह्म पदार्थ है, रहा तो क्या, न रहा तो क्या, मेरा जो सर्वेत्व है वह तो सदा मेरे 
साथ है, ऐसा जब समझ गए तो श्रापकी आ्राकुलता मिदेगी; दूसरेके पुरुषार्थ से, ्रयोगसे, उपदेशरे प्रापकी 
शान्ति सही मिलती, इसलिए आ्रापके लिए आप ही. बडे हैं, मगर कब बढ़े हैं, यह भी ध्यातमें दें | जव 
अपने आपके स्वरूपकी सुधलें कि मैं ज्ञानस्वरूप हू, ज्ञान ही मेरा स्वस्थ है प्रौर यह शञान प्रपरे ज्ञात 
स्वरूपको जाँतता रहें, ज्ञान शानस्वमावरूपते परिणमता रहे, इसमे” कोई विभावकी डली न पढें बाह्य 


कल 5१६२ ; ४३ | 
वदाथेका यहाँ पत्थर-ढेला ने झ्राये,-तरग व बने, केवल ज्ञानस्ररूप आत्मामे मात्र ज्ञाता रहे। यहाँ अत्यु 


कोई तरग न उठे, ऐसी स्थिति बने वहाँ श्राप सचमुच महान होगए। , ::- ४:2६ 
६२६-बाह्म भ्रसोर पदार्थोका लगाव तजकर प्रत्तस्तत्त्वको उपासना करनेका संदेश- / / 5० 
भैया: बाहरी पंदार्थोको तजना ही होगा । पुष्यपापके-अनुसार जो बनना है,वह ससार्मे होता है 
आप तो पपने भावके स्वामी है, वाहरी घटनाके स्वामी नहीं 4 जैसा आपका भाव, है, जैसा 'कर्मबन्ध 
हुआ, जैसा उदय ,बैसा योग मिलता है, इसमे आपका कुछ अधिकार तही, आप अपने-भाव सम्हाले, 
शुद्ध बचें, किसीके प्रति विरोधकी भावना न रखे | सबके प्रति इस प्रकारका भाव- रखें, श्रापको बढा 
लाभ होगा ।जो जीव 'कदाचित आपका कोई विगाड कर रहा हो, करता “नही है विगाड, पर मानते) 
तो हैं । किसीने कोई तकलीफ़ दी हो भौर उससे हिम्मत करके श्राप बोल तो दो, वह आपका शत्रु न, 
रहेगा, वहु आपका परम मित्र बन जायगा। मगर: खुदमे कपाय भरी है कि मैं क्यों इससे भ्रच्छाः 
बोलू ?*“अरे भगवान आत्मा तो वह भी है, जरा हिम्मत तो बना लो, इसी को कहते हैं क्षमाभाव |, 
ग्राप अगर छोटेके पास जायें, उससे सदृवचन बोले और नम्रताका व्यवहार करें तो यह कहलायगा 
गुण और विवश होकर जाता पडा तो वह कोई-गुण नही है,-वह तो प्रिस्थितिकी बात है। महत्ता, 
तो आपकी इसमे है'कि जो आपसे छोटा है उसके प्रति ' वम्रताका व्यवहार करे, उसके भावत्‌ स्वरूप 
को जानकर उसका श्रादर करे, नम्नता करें वह तो आपका सेवक बत जायगा जिसपर कि झाप विरोध 
करते । जगतमें कोई आपका विरोधी नही, आपही अपने ग्राप अ्यता विरोध कर रहे, मायने अपनेमे जो 
कपाय उठती है, उसकी श्राज्ञामे चल रहे हैं, उस कंपायंसे 'लगाव रख रहे हैं। कपायकों छोडना नहीं 
चाहते इसी कारण बाहरमे मन, वचत, कायकी चेष्टा विपरीत बनती है, दुख होता है। स्वरुपदृष्टि 
करें, आपके लिए आप ही महान हैं। पंत स्वरूपकी परस बनावें, श्ञानमात्र, ज्ञान ज्ञान ही मेरा सर्वस्व 
वैभव है, केवल बात कहकर नही रहता है ।: एक क्षण भी यह स्वरूपकी बात उपयोगमे क्यों उतरती 
नही ? वित्तमे तो 'यह वसा कि मेरे लिए मेरा पुवें सब कुछ है, मेरे लिए मेरा घंर सब बुछ है, वित्तमे . 
तो यह बात वसी हो भर चाहे कि हम ज्ञानमात्र अन्तस्तत्तवंका स्वाद छेवें, मोक्ष-मार्ग बना ले, सदाके 
लिए जन्ममरणके सकटोसे छूटनेका उपाग्न बना लें, तो यह बात' यो बन नही सकेंती । एक बडी 
हिम्मत बतानी होगी । सर्व पौरुषपूरवंक अपने आपके ' भ्रन्त बसे हुए भगवान सहज परणमांत्म तत्त्वके 
लिए अपना सब उपयोग समर्पित कर दें, ऐसा साहस हो तो वह ससारसागरसे पार हो पायगा। 
केवल गष्प करने माजसे ससारसे पार नही हुआ जा सकता सो जानना, अपनेकों किस तरहसे बनाये, 
हुवाये, यावे खुद किस तरहसे हो तो मोक्षका कारण बने और यह खुद किस 'तरह बने तो यह ससारे 
बंधनका कारण बसे ? अमर ' "आर | 
६३०-प्रपने ज्ञांस बिलासपर हो समस्त भविष्यकी निर्भरता-- 
श्रापके भविष्यकी सारी वात आपके ही ग्राधीन है, दूसरेके अधीन नहीं । देखो निर्णय बनाग्रो 

मैं जो कुछ अपने ग्राप हु सो हो मैं हू । क्या ? केवल ज्ञान-ज्ञान मात्र, ज्ञानज्योति, ज्ञानंप्रकाश, इसके 
अतिरिक्त मेरा कुछ भी वैभव नही । सो यह शान केवल एक जगमगाता हुआ, ज्ञानविलास करता 
हुआ बस जानने भरकी वृत्तिमे रहे और कोई रागद्रेपके स्यालके विकल्पके तरग न उठें, ऐसा ज्ञान बने 
तो मोक्षका मागे मिले | और जो कमे उदयमे आये, जिसके विपाक_ प्रतिफलन होते और इसमे रमे 
गया और उसके स्वभावसे चली इच्छा, तो ऐसे कमेरूप स्वभावसे अपने ज्ञानका परिणमन किया तो 
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वह ससारमें सुलेया। तव क्या होना चाहिए । इन कर्मोत्रे विरक्ति होनी चाहिए, ओर प्रफरे 
केवल कह्पनायें जगती, कंषायमाव ' विभाव होते, वे उसकी परिषाटीके हैतु हैं, परभाव है, ये मुझे नहीं 
चाहिए, इनसे मिराला रहना है ओर प्रपने ग्रन्त, परमात्मस्वरुपमे लगना है । लेकिन उस कर्म 
हिपदंकर जो जिन्दगी गूजारेंता है वह अपने जीवनकों «व्यय खोता है। बाहरी परमावोंमे लगाव 
लेगाना बिल्कुल व्यर्थ है क्योकि वह आपका कुछ है ही नही। बताग्रो आप यहाँ भदिस शराये तो 
आपका घर आपके साथ चिपककर तो नहीं आया, आपका वैभव आपके साथ तो नहीं आया, आपके 
लेके 'वच्चे स्त्री वर्गरह, सव अपनी-अपती जगह वैँठे है ।'वे कोई चुम्बककी तरह सिचकर आपके 
पास तो नहीं अति, पके पीछे लगे तो नही फिरते। श्रापका मुछ्द है कया, मगर अपने भूठा स्थान 
वेनो रखो है कि ये मेरे हैं। जैसे आपने क्िमीके प्रति कुछ अलुचित काम कर डाला और आपसे एक 
विद्योह हो जाय हो भ्रापमे एक पछतावा श्रात्रा कि नहीं कि बिना विचारे ऐसी प्रवृत्ति कर दिया । 
जैसे श्रापके धरका कोई दादा बावा बडा है और आप उसे सताते हैं, मारते पीटते, गाली देते, विरादर 
करते, मानो वह गुजर गया, कुछ समय बाद आपको अ्रकल आ्रायी, ग्रोह मैंने व्यथे ही कष्ट दिया। 
ऐसे ही इस सेंसारमे जो भी चेष्टायें हो रही है वे सव भ्रशञानभरी चेप्टायें हैं, व्यर्थकी वेष्टाये हैं, आपको 
पल्चतावा प्रागगा कि व्यर्थ थे/चेंप्टायें की । प्रापका कोई बंडा इष्ट हो, बढा प्रेम किया हो, खूब प्रानद्द 
से (भौजसे) रहते हो, पर जब उसका वियोग हो जाता तो पीछे ध्यान होता कि भरे मैंने च्यर्थ ही 
राग किया । जिन्दगीके इतने दिन व्यर्थ गए' तो ऐसे, ही- इन सारी चेष्टाओंके प्रति ज्ञानके जगनेपर 
वढा पछतावा होगा, भरे मैंनें अ्रतत्तकाल् यो।ही व्यर्थ गममा दिया । तो वास्तविक जीवनकी बारे 
सममझूलो-क्षर्थ ग्रे जीवन न गुजारें।. 5 ,- , / ४ 
६३१--कर्मं घारा व क्ानधा राके बहमेपर भो उनमे भेद करनेक्ी कलाका-प्रभाव-- 

सोचिये भ्रव, क्या करना चाहिए ? जो कर्म आयें, कमेका-जो एक रस चढ़ गया है, जो धुम- 
अश्ुभ,कल्पनायें जग रही हैं, जो कपाये हो रही है- उत्से अत्यन्त ,विरक्त होता है। बह तो.बडी ठची 
दशा है, जैसे कोई ११,वाँ १३ वां गृणस्थान या भ्ररहत सिद्ध भगवान, वे उनसे पृर्णपेण विरक्त हुए, किसी 
भी अभ्मे अब राग नही है ! ऐसी, स्थिति जब, तक ज्ञानीको- प्राप्त नहीं;-होती- तव तक शानमे 
दो धारायें-वल रही:हैं और उनमे समय-समयपर- कभी कर्मकी विजय, होती,-क्ी शौनकी । अत्तरमे 
निःल्तर ज्ञानकी ही विज्ञय है। ज्ञानी सम्पार्दृष्टि जीवके यह ज्ञान, बना रहता है कि मैं इस सत्र 
देहफदसे तिदाला केबूल-झानस्वरुप हैं फिर भी.पूर्ववद्ध कर्म रदयमे आते हैं, विभाव बनते हैं, यें 
धासयें बनती हूँ, मिश्रपरिणाम चलते. हैं फिर भी के हानि नहीं । ज्ञात॒वारा तो साथ है। वह तो 
बिल्कुल मिटी नहीं | तो आपकी सुध, अपने आपके श्रात्माका ज्ञान जंब हो गया है तो विजय दसकी 
होगी, क्मंकी विजय नहीं होती । सो दोनो स्थितिकोसे यह ति्शंय करें कि जो भीतर शा हर 
रहा है वह तो है मोक्षका कारण और-जो यह रागका भार चल रहा है यह है वधका कारण। # | 
आपमे यह निर्णय बनावें और देखो एक बार पूरे तोरसे सतमे श्रा जाय कि, विभाव मेरा ५ हे 
नही, मेरी कोई चीज नही, इस रृषायको मैं व्यों कहों। अच्छा, ऐसो बात श्रगर 'मनमे आ 
और क्पाय पड़ी थीं पहले वहुत, तो इसको क्गा: दे मिले ? जिंस दर्डकों स्वीकारलेंसे वडासे पा 
लाभ मिलेग्र | गो कशूर करता है वह अगर दण्ड रंवीकार कैरडे तो उसकी: माफी हों ह जाती के 
हो अहार न वसे वितमे, दुसरे जीवोको तुच्छ ते सम्र्भ, उनपर अल्याय ते करें, 'उततेके ए 
न्रताका व्यवहार करे, उनसे मिश्रताका व्यवहार बने इससे फिर तुरछ॑ता व श्यगी । प्रपने भाप 
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महिमा प्रकट होगी । भ्रपना ज्ञान जो, कपायोसे दबा है उन कषायोंकों दूर करे तो भगवान 
तस्तत्व यह श्ानमात्र श्रात्मा प्रपने उज्ज्वलख्पमे प्रकट होगा, आप सदाके लिए सही हो जायेगे सो 
कृपायोके ग्रपयामका दण्ड है विनयादिप्रव॒र्तन । 


६३२-कर्मवारसि विमुख होकर ज्ञातवासमे प्रवगाहनेके पौरुषका प्रनुरोध-- 

/ , चर रहे है कंमे श्रौर ज्ञान दोनोकी धारा, राग भी झाते, विकार भी आते, समझ भी बनती; 
ज्ञान भी बनते, सेगर लगाव रखें स्वरूपमे, कर्मसे विरक्ति बनावें। बन रही चेष्टाये, परिस्थिति है; 
इसत्तचेष्टा है, कर्मके उदय हैं, छेकिन ये मेरे स्वरूप नही । मैं ज्ञाममात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, अपने ही 
स्वेहपमे वसू'गा । ऐसा एक दृढ़ तिश्चय बना लीजिए इस जीवनमे, भैया, ऐसी हठ बना जीजिये कि 
मै. इसका अध्यर्यने करके ही रहूँगा, में इन मकान वैभव भ्रादिको छोडकर ही रहूँगा । होने दो जो 
होता है पृष्योदयमे अपते आप । घरमे रहता है, कत्तेव्यमे वसा हुआ है.। ६ घंटे दूकात कर लीजिए, 
$ घंटे अन्य काम कर लीजिए, मगर उसके पीछे न लगे, क्योकि यह सव धोखा है, यह सब माया है, 
इनमे भ्रपनां समय व्यय जायगा, उप कार्यभारसे हटे, विरक्ति पायें । जब इनसे पूर्ण विरक्त हो जायेंगे 
इन संब विभाव-मावोका छेश भी न रहेगा, तो भगवान बन जायेंगे, सदाके लिए सकटोसे मुक्त हो 
जायेंगे । अपना यह प्रोग्राम बने कि मुझे तो सिद्ध होना है, मुझे तो श्ररहंत होना है, यह प्रोग्राम बनाते, 
यहाँके पापी जीवोके समृहके बीच अपनेको क्या दिखलाना है, ससार ही पाप है जो ससारमे जन्ममरण हेतें है 
वह सब पाप ही तो है। पापमय इस दुनियामे हमे किसीको कुछ दिखाना नहीं, कोई मुझे जाने भी 
भत, मेरे भ्रातमाका कोई नाम भी नही है; मैं निर्माम हूं, ऐसा, मैं भपने चैतत्यस्वरूपमे ही बसगा, 
भ्रन्य मेरा कोई निणेय नही, अ्रन्य बातके लिए मेरा जीवन नही । अनन्त भव पाये यह भी भव पाया, 
विषय कषायोमे समय गमाया तो नई वात कौन सी की ? क्रान्तिकी बात कौनसी की ? अपते 
आपमे कान्ति लावें | अ्रपना मुख सोडें/ मृझे अपने आत्माका ज्ञान करना है श्रौर उसही में रमकर 
संसारके सकट पार करना है। दूसरा ध्येब मेरे जीवनका अन्य कुछ नहीं है, भ्रपने भ्रापकों सावधाल 
चनानेके लिए जरूरत है स्वाध्यायंकी और सत्सगकी। लोग उमग रखते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरा बड़ा 
झग है और उनके लिए ही अपना तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्योछावर हों रहा है, मगर इतनी 
भी दृष्टि नही होती कि कोई भी सतृपुरुष, कोई भी अती त्यागीजन, कोई भी ज्ञानीजन हमारे बच्चोके 
१०० वाँ भांग बरावरके भी होगे । इनमे भी तो कुछ भ्रपनेको लाभकी बात होगी-यहू कूछ नहीं । बस 
जिन जिसमे मोह है-उनके लिए अपना स्वेस्व न्योछावर कर रहे, पर यह परिजनका संग आपके 
आत्माकों पतित बनायेगा श्र सत्युरुषोका स्म आपके श्रात्माका उत्पान करेगा, इससे उमर्ग लावो 
संत्सगकी । 

सस्ता. कर्मनयावलम्बनंपरा ज्ञानं न जानति ये, मग्ताः ज्ञाननयषिणोईपि यदतिस्वच्छंदमंदाधमा:। 
विष्वेस्वोपरि-ते तरंतिसतत ज्ञानं भवंतः स्वय, ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न बच्चं यान्ति प्रसादस्य च ॥६११॥ 
(६३३-कर्मनयावलस्बी-व ज्ञाननयेकान्तीकी ददाका. चित्रण-- 

धर्मके प्रसगमे दो बातें चला करती हैं । एक तो श्रान्तरिक और एक वाह्मय । आन्तरिक तो 

फहलाता है शञाननय और बाह्य कहलाता है क्रियानय, कर्मंतय । और, है दोनोमे ही तथ्य व्योकि 
जानशुत्य क्रिया मूठ और नियाशुत्य थोधा ज्ञान भी कामका नही। इस कारण वात तो होनी चाहिए 
अपनी पदवीमे दोनो, किन्तु कोई पुरुष ज्ञानका ही एक हूठ करता है याने ज्ञानका हुठ करना तो 
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भला है, ज्ञानका ही श्राग्रह करना चाहिए, पर ज्ञानकों समर तो पाते नही भरे वार्ते बातमे ज्ञामकों 
है5 करते हैं वे भी मार्ग नहीं पाते और जो त्रियासे ही सब कुछ समभते, यों हाथ जोडवा, यो बिनती 
करना, यो पूजा पाठ करना, केवल यह ही यह धरम है, झात्माका बोध तही करते, शावस्वरुपमे प्राने 
की भावना नही तो उनके क्रिया कमंसे भी कुछ होनेका नहीं है । यही वात दृष्ठिमे रखते हुए 
इस कलशमे कहू रहे हैं कि जो केवर्ल कमेतयका ग्रालम्बन करते हैं वे डूबे, क्योकि वे ज्ञानकों जानते 
मही, केवल वाह्यक्रियाकाण्डमे हो धर्म मातते हैं। इसी प्रकार जो केवल ज्ञाननयकी ही चाह करते 
[, आत्माकी चर्चा कर ली उछल उछलकर भ्ौर भीतरमे उछाल है नही, लोगोकों देखकर खूब उछत 
इंछत्तकर बढ़ी उँची ऊंची बातें करतें, लोग समझ जाये कि यह बडे अच्छे ज्ञानी हैं । भीतरमे कुछ 
हाल नहीं, आत्मस्वरूपकी कोई दृष्टि नहीं, ग्रात्महिंतकी भावना भी नही किन्‍्तु कोई एक माता 
होता है जब कि एक शौक बढ़ता है। जैसे आजकल का शौक देख लो, कितना" जवरदस्त है। एक 
कमीज का ही शौक छें लो कितने ही प्रकारके फैशन वोछे कमीज चढे है । यही बात हर चीजे 
मिलेगी ! हे मानों आजकल म्ध्यात्ममा्गमे भी एक शोकसा चल गया / शौक हुआ यह कि ज्ञानकी 
प्रढी-बडी चर्चा करें, मुखसे खूब बोल लें, 'खूब गहरी-गहरी जानकी बातें करले, जिसको प्रज्ञाववत 
पहंपता नहीं कि यह स्याद्वादकी वात है या वौद्धोकी वात है यां साख्यादिककीं ! केवल बाते ठोकने 
भरसे काम है । कुछ दूसरोपर प्रभाव पडे, सो जो तत्वकों जानते नही, एक ज्ञान ज्ञानका ही धौक 
कहनैको हुआ है तो उनको वाहरमे भी अत्यन्त स्वच्छन्दवा ओर गई । क्रियाकलापमे पूजा ध्यान, स्वाध्याय, 
सत्सग, गृरुभक्ति भ्रादिक सभी घामिक क्रियाकाण्डो में एक प्रमाद भरा गया, श्ररचि हो गई, सो वे 
भी डूबे । ताले यह है कि ज्ञाननयेकात व क्रियानयकान्त दोनो ही पातक है । है 
हे 

६३४-विंश्वके ऊपर तरतेका पात्र- 

/  ससारमे डूबे कौन नही ? प्रगति पर कोन चलता है ? जो शानस्वभावरुप अपनेको मानते हुए, 
ज्ञानरूप होते हुए कोई कर्म नहीं करते याने इतने ऊँचे उठे कि वे शुभअशुभ क्रियाकाएंड वर्गरहकी 
नही करते श्रौर फिर भी किसी शुभ वातमे, क्ियामे प्रमाद भी नहीं करते, याने ग्रतरगसे किया करते नही 
श्रौर बाह्य प्रवत्तिमे प्रमाद करते सही । जैसी पदवी है इसके अनुरूप निभाव करने भीतरम शाव- 
स्वभावका ग्राश्नय कर जो बढते हैं वे विश्वके ऊपर परते हैं। वात कोई कठिन नहीं. चल रही. है। 
श्रात्माकी ही तो वात है, पर लोगोको कठिन यो लगती है कि आत्माकी भलाई करनेकी आदर 
चाह नही । आत्महित॒की चाह हो तो प्रपने ज्ञानस्वमावका अरश्रय करनेका अवसर मिलेगा ।' 
'६३४-आश्रात्महितकी 'भावना होनेपर तत्त्वज्ञावकी सुगमता-- 

कप अज्ञासमे क्या-नया विचार वनाया जा रहा है मेरे परिवार है, वैभव हैं। उसीकी हीं 36020 
क्षणमें चित्त निरन्तर वसा हुआ रहता है तो भेला एक हितकारी बात उपयोगमे कैसे घर जमा सके | 
शाम बहुतोकी प्राय जो रुचि नहीं होती और ऐसा लगता कि बात तो बढी कठिन हुंत्ी करती 2 
धास्तसभामे जाकर क्या करे ? वहाँ तो बंडी कठित चर्चा होती, वस वही श्रात्मा-ग्रात्माकी ही प् 
होती । हम तो चाहते हैं कि चक्की चूल्हा दाल रोटी जैसी चर्चा हो, जो कि तुरत्त मम आये । 
पर, मे यह नहीं ध्याममे देते कि किस्सा कहानी,' दुनियाकी बातें, यहाँ वहाँडी बातें जो बडी सस्ते 
लगती है वही-बही वात जिन्दगी भर हो तो उसमे कौनसा भ्रपना भला कर लेगे। श्रौर भ्रपनी 28 
आत्मांकी बात जो अपने स्वस्पमें है वह कठिन लगती है श्रौर यह उमग रखते कि अपने मिज धर 
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बात कठिन भी लगे-मगर रुचिपूर्वक रोज-रोज सुनेंगे तो सूरज हो जायगी.। सो इस ओर उमग रखना 
चाहिए कि हम उपयोग लगाकर कठिनसे भी कठिन बात हो, उसको सुनेंगे, तृरूत तो अरे उसके लगे ही 
जाता है, उसका मसत करेंगे । कौनसा कठित काम है ? जो केवलज्ञाती हुए, प्रभु हुए वेभीतो 
हम आप जैसे ही ससारमे रुलने वाले प्राणी ये । उतको भी सारी-बाते कठिन लगती थी, किन्‍्तु' मांगे 
पाया और भगवान वन गए । तो ऐसे ही हम श्रापको भी प्रात्माकी वात कठिन लगती है. किच्तु मौग 
पायेंगे और प्रभु बनेंगे । 


६३६-कर्मधारागत शुभ श्रशुभ भावोंकी प्रज्ञानरुपता-- | 

यहाँ यह वात कही जा रही है कि ये जो बाहरी क्रियाये है, पुण्य है, पाप है, कर्म है, पौदूगलिक 
कर्मे, शुभ, श्रशुभ भाव, ये सबके सब पआ्रात्माके स्वभावसे हटे हुए परिणाम हैं। यावे शुभक्ञावका भीजो 
स्वरुप है उस स्वरुपको देखो तो ग्रज्ञानभाव है। यद्यपि शुभभाव करनेवाले ज्ञानी पुरुषमे ज्ञानधांरा 
भी चल रही है । कोरा अज्ञानी नही है वह । सस्यग्दृष्टि, शुभभाव करेवाढ़े, पूजा पाठ आदिकमे 
प्रवृत्ति करने वाले ग्रज्ञानी नही हैं मगर दो धाराओमे वहाँ निरखें कि भीतरमे जो ज्ञानप्रकाश है वह 
तो है ज्ञानधारा भ्रौर बाहरमे जो प्रवृत्ति है, शुभभाव है, अशुभभाव है, मंच, वचन, कायकी चेष्टां है, 
स्वृरुपत देखें तो वह भ्रज्ञानभाव है, सो जब वस्तुस्वभावका विचार करते, ग्रात्मके सही स्वरुपका 
चिन्तन करते तो विदित होता है कि पुण्यपाप, शुभग्रभुभ सव एक ही समान बधनकी बेड़ी हैं । चाहे 
बेडी चांदी सोनेकी पहना दी जाय, चाहे लोहेकी वेडी हो, आखिर है तो वह बेडी ही। ० 
६३४-प्रुण्पभाव, पापभाव, पुण्यकर्स, पापकर्म, पुष्यफल, पापफल सबकी बन्धनरूपता-- पु 

भैया, जरा स्वच्छ हृदय करके विचारेंगे तो पता पडेगा कि जो प्यारे लग रहे है पुंत्रणुत्री। स्त्री 
भैया, घर, वैभव, तिजोरी ग्रादिक वे सब वधल है । और, जो प्रिय नहीं लगते, अनिष्ट लगते ऐसी 
परिस्थितिमे, पहुचे वह भी वधव है । तो वधनकी दृष्टिसि दोनों साधन समान हैं। वल्कि' ढु खभरी 
स्थिति उतना विकट बंधन नहीं, जितता सासारिक युख मौज वाली स्थिति इस जीवके लिए बंधन है। 
दु शमे तो प्रभुकी याद श्रा सकती, प्रत्मस्वरूपकी याद आ सकती, पर सुख भौर 'मौजमे याद नही 
आ्राती । अनेक लोग ऐसे मिलेंगे कि जो पहले धनी न थे, अत्यन्त साथारण स्थितिके थे तव दोनो बार 
मन्दिर्मे आते, जाप देते, प्रवचनमे झाते, गुरुझ्ोकी सेवामे रहते, स्वाध्याय करते, ये सव खूब चलते थे 
और वे ही जब धनिक वन गए तो फिर उतकों जरा भी फुरसत नहीं मिलती । अगर कोई उनसे कहे 
भी कि भाई तुम थास्त्र-सभामे क्यों नहीं ब्राते, पुजामे क्यों वहीं श्राति “? तो वहाँ कहता है कि क्या 
बरे भाई, मरनेकी भी फुरसत नहीं है। भ्रव देखो उनको इतना विश्वास है कि यह वैभव ही मेरे लिए 
सब कुछ है भ्रौर मैं कभी मरूँगा नही । ये दोनो वाले भ्रमवश चित्तमें चढ़ गई तव ही तो बोलते हैं कि 
मरनेकी फुरसत नहीं है। जैसे कि मानो वह काल, यमराज आयुक्षय इस व्यस्तताकों देखकर डरकर 
भाग जायगा कि यह मैठजी बहुत व्यस्त है, इनको मस्मेड़ी भी फुरसत्र नहीं हैं तो हम क्या करेंगे 
ग्रावार ? तो ध्यानमे लावो कि दु ख भरी स्थितिमे भीतरमें कितना झानन्द करता था, ऊपर दु ख 
था, भीतर भ्रानन्द था, कभी आप अनुभव कर सफते हैं ऐसा, कि है तो बड़े कष्ट बाली स्थिति, विषत्ति 
है, परिस्थिति है, कप्ट हो रहा है, मगर भीतरमे जो प्रभुकी रुषि है, अ्यनी रुचिमे ध्यान जम रहा तो 
भीतरमे योई एक दूद्ता सी भी है, आनन्द भी है, बाने अधेरा नही भर भ्राज वानी स्थिति हो तो 
झच्तो बच्चे, स्त्री, परिवार, वैभव खुब, घरमें फ्रीज भी रखा, रेडियो रखा, टेलीविजन रखा, ऋट 
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कान ऐडा और ठंडा पानी पिया, फिल्म देख रहे, रेडियो युंन रहे, ' मौज थ्रा' रहा, रहती जगह" 
“जूता पहने हुए हैं, पलगपर भी जूता पहने हुए है, खाना खाते समय भी जूता पहने हुँए हैं, छूँव सेव 
! प्रकारके मौज मान रहे । वे ऊपरसे बड़े सुखी दिखते और मौतरमे बे ग्राकुलित हैं। खब प्ंदाज/कर 
लो सांसारिक सुख्तोमे यही वात मिलेंगी--अपरसे माँग श्रौर भीतरमे प्राकुतता ऐसा कस कर। भरी हुई 
है कि उसकी चोट निर्तर सह लेते हैं। तो ससारकी कौन सी हालत भल्री है? वह सुस्त बाली 
स्थिति काहेकी अच्छी है, जिसमे प्रधेय रहता, भीतर व्यग्रता रहती और घोला महान | डतता बढ़ा 
कष्ट आयगा-कि जिसको सहन ते कर पायेंगे । कोई पहले बहुते धैतिक हो शोर वह, एकदससे गरीब 
£ बन जाये तो उसके दिल तो बडे कष्टमे गुजरते. हैं, और कोई साधारण आ्रादमी है तो उसकी वात 
पहले जैसी हो;ठीक-ठीक चलती रहती है। तो यह पुष्यकर्म, प्रापकर्म, इसका फल, यहू सद'वया 
है ” सव.वेडियाँ हैं, वस्धन हैं, भोर फिर इस प्रेष्य पापकर्मके आश्रवके कारणभूत “जो शुभभाव 
प्रशुभभाव हैं ये भी तो श्ञानीकों वन्धन जच रहे हैं। अगर इन विभावोमे श्रावक्त है तो वह मोक्ष 
भार्ममे कैसे बढ़ेगा ? कैसे चलेगा ? * 
६३८--अद्भा सहित श्ञानाचरणकी फलप्रदता-> 
, भैग्रा, मुख्य बात तो, यह है कि प्रपने शानस्वरूपको विहारों श्रौर उसही को निहारते रहो ऐसा 
कि उसमे मस्त हो जावो, कुछ स्यालात ही मे जगे, किन्तु जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक कैवेस 
यह ही चर्चा मात्र रहे दो उससे अपनी प्रगति नहीं वन सकती । तो श्रद्धा चाहिए और तदलुकूल प्रवृत्ति 
चाहिए ।,एंक कोई लकड॒ह्ारा था| वह जगलमे लकडियाँ वीनने गया । उसे वहाँ कोई साधु महाराज 
मिल गए । उनके प्रति श्रद्धा जग्री और पासमे बैठ गया । साधुसे कुछ उपदेश सुनो और कहां महाराज 
मेरे कल्याणके लिए कोई वात तो बोलो। तो साधुने कहा देखो मैं तुम्हे एक मत्र देता हु, उसका 
ध्यान निरत्तर रसे रहा करना, वह मत्र है ग्मो झरहता्ण उसका स्वरूप व उसका फल भी बता 
दिया । उस लकडह्रेको वहू मत्र बडा अच्छा लगा। उसपर पूरी भ्र्धां जम गई । वह उत्त मंत्रका 
ध्यान करता हुआ घर आया | उस मत्रपर श्रद्धा इतनी प्रधिक बढ़ गई कि उसका लकडियाँ लनिका 
काम भी छूट गया । धरमे बैठा हुआ णमों भरिहृताण का जाय करे । दो तीन दिन तक खाना भी ने 
खाया । जव-स्त्रीसे न रहा गया तो बोची लकडियाँ वीतने नहीं जावोगे क्या ? तो उत्तर मिला णमो 
प्ररहताण" बच्चे लोग क्या खायेंगे ”* णमो अरहताण । इस तरह से काम कैसे चलेगा ”” पमो 
अरहताताण, स्त्रीने तीसरे दिव जब खाना बनाया तो उस दित खीर बनाया था सो ऊपरसे प्रावाज 
दिया कि श्रावो खीर खा जांवों, तो नीचे से उसने वही झावाज दिया-णमो 'प्रहताण । लड्कोंने 
उससे खानेके लिए कहा तो वही उत्तर मिला । खैर किसी तरह जबरदस्ती पकड़कर खातेके लिए 
गए | बैठाया स्त्रीने खाना परोसा, कहा-खाबों तो बस वही णमो अरह ताणं । वहाँ उस स्त्रीकों रैसा 
गुस्सा आया कि लूगर (अथजली लकडी) उठाकर उसके सिरपर मारा वहाँ' वह लंकडी फर्टी और 
उसमे से मोत्ती बिखरे, श्रव क्या था, मालोमाल हो गया वह लकडहारा | थोड़े ही दिवोंगे वह बडी 
धामिक वे धनिक बन गया । 
8३६-अद्वा रहित आचरणसे सिद्धिकी प्रतमवता-- 
एक दिन उक्त लकड्हारेकी पडोसकी कोई सेठादी पूछ बैठी उस “लकडहारेकी स््रीसे कि तु 
इतना जल्दी धनिक कैसे हो गई । तो उसने कहा झरी जिजी सुनो--देखों हर जगह कहेनेकीबात 
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नही है, तुम बार बार पूछुती सो बताये देती हुं; श्रौर किसीसे तुम कहता नही । देखो--ऐसा हुआ कि 
हमारे पतिदेवने दो तीन दिन खाबा न खाया, उनसे हम कुछ भी बात कहे तो वह यही उत्तर दे-- 
णुमो अरहताण। इसके अलावा कोई दूसरे बात ही न बोलें । दो तीन दिन बाद हमने बनायी खीर। 
जबरदस्ती वैठक्र खानेको कहा तो, वही बात गम्तो अरहताण कहा-हमने गुस्सामे आकर एक लूगर 
' (अप्नजली लकडी) उठाकर उनके सिरपर सारा तो लकड़ी, फटी और उसमेंसे मोती बिखरे। तबसे मैं 
भालोमाल हो गईं । तो उस सेठानीने कृहा-अरे-यह तो घनिक बननेका बंडा ही सुन्दर उपाय मिले 
गया। हम भी अपने घरमे ऐसा करेंगी और मालोमाल हो लेंगी | सेठानी खूश होती हुईं धर गई 
ओर अपने पतिसे (सेठ्से) कहा कि, हम श्राज धनिक बनतेका उपाय जानकर आयी हैं, वह उपाय 
करके मालोमाल हो लेंगी प्रव श्रापको व्यापार रोजिगार करनेकी कुछ जरूरत ने रहेगी । सेट्ने 
प्ृथा-वया है वहु उपाय ? तो सेठानी बोली-वस आप दो तीन दिन कुछ खाना पीना नही, और 
हम जो कृछ आपसे कहे तो आप णुमो भरहताण, बस यही बात कहना, बाकी काम हम सब बसा 
लेंगी ।''ठीक है, उसी दिनसे सेठने कुछ खाना-पीना नही लिया । उससे कोई कुछ कहे तो बस वह 
पही कहे-णमों अरहताण । तीसरे दिन स्त्रोने खीर बताया, जबरदस्ती खानेके लिए बठाया, खीर परोसा 
ग्रौर खॉनिके लिए।कहा तो बस वहीं बात-णमो भ्ररहताण-। तब सेठानीते सेठके सिरपर लूगर मसका 
तो लकडी फट गई और सारा कोयला ही कोयला बिखर गया ।.अब वहाँ मोती ढृढे जा रहे, तो कहाँ 
घरे ? सेठेती सोच रही थी,कि देखो मैंते काम तो सारे ज्योके त्यो ही कर डाले, पर न जानें कहाँ 
कैय की रह गईं किःमोतीके बजाय कोयला बिखट़ा । अब बता क्या अन्तर रहा उन दोनोकी 
क्रियाश्रोमे, जिसके परिणाममे, इतना बेडा फर्क भरा गया ?, भरे वह भ्न्तर रहा श्रद्धाका | लकडहोंरेकी 
उम्र मत्रके प्रति पूर्ण श्रद्धा थी भौर सेठकों प्रतरगसे श्रद्धा न थी ? वह तो एक ऊपरी वनावटी बात थी । 
तो इस कथावकसे यो समझो कि. हम आपको: इस मोक्षमार्गकी प्राप्तिके लिए अपने जञानस्वरूप अतस्तत्तव 
की श्रद्धा होनी चाहिए भ्रौर फिर उसके भरनुरूप, प्रपता व्यवहार होना.चाहिए, कोई व्यवहार व्यवहार 
ही वो करता रहे और भीतर अपने शञानस्वरूपकी श्रद्धा न बतावे तो उसको रत्लत्रयकी प्राप्ति नहीं 
हो पति । 
६४०-संसारसें मघार और पार रहने वालोकी चर्चा-- 
देखो भैया, दो तरहके जीव-कोई खाली जात-शानकी च्चमे ही मौज मानता रहे, कोई 
क्रियाकाण्डोमे ही उल्भा रहे, तो, इन दोतोकों समकाया गया है इस . कलशमे कि जो लोग कर्मनयका 
“एकान्त किए हुए है, शुभकर्म करें, दया दान, परोपकार, भ्क्ति-चेष्टा ये ही करते रहे मोक्ष मिल 
जायगा सो उत्को ज्ञानस्वरूपकी श्रद्धा न होनेसे मुक्ति नहीं, वे ससारमे डूबे ही हैं। भके ही' क्रिया- 
_काण्डी हैं; और कोई पुरुष ऐसा है कि ज्ियाकाण्डोको, छोड बैठा, पूजामे क्या, गुरुपासनामें क्या 
ह ग्रौर'जव छोड तो कोई आधार भी चाहिए । अजी, श्राज कल कोई गुरू हो ही नहीं सकता, कोई 
पद साधु बच ही नेही सकता, है ही कोई नही; ऐसा कह कहकर उनसे दूर रहते । ऐसे लोग हो 
गए बहुत भो कि ज्ञान-श्ञानकी चर्चा खूब, करते और चर्चा ही चर्चामे रहकर कुछ सिद्धि तही पाते । 
तो जेब साधुताकी उमग ही नहीं तो फिर करे क्या, *; सो वे भी डूब रहे । आचार्यदेव कहते हैं कि 
हक ससारसे तिर. सकते हैं जो अपने ज्ञानस्वरुपकी यथार्थ , अनुभूति [पा चुके हैं। यह हें मैं 
आनस्वरूप 
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६४९-नामे व पर्याथकी प्रीति तर्जकर श्रन्तस्तत्त्वकी रुचिमे कत्याण---' कि. 
।5“देखी लोगोकों अपने-भ्रपने नाममे कितनी बडी श्रद्धा बसी है'। सेव अनर्थोकी जड़ है, “महा पाप 
है जो अपने, तामके प्रति इतूनी तीज्र रुचि लगी है कि यह सोचे हुए है कि मैं तो फर्लाने लाख हू 
फंलाने: चढ़ हूँ, फुलाने छुमार हूँ । ऐसा जो 'भीतरमें नामके श्रति एक उम्रग और श्रद्धा वनी है' बह तो 
धर्म भागमे लगतेमे बहुत वर्ड विघन है। क्योकि नाम किसका 'घरा जाय ? « चैतन्यस्वरूप प्रात्माका 
कही नाम होता है क्या ” वह तो एक सर्वसाधारण हैं। जैसे सव जोव, वैसा ही इसका स्वरूप । उसमे 
भाम-नही होता । नाम धरा जाता है शरीरका, जो दिख रहा हैं। भछे' ही सजीव शरीरका नाम 
घुरा, मगर दिखनेमे क्या श्राया ” जिसको' देखकर हम' पुकारते हैँ कि फलागेचद, फलाने लात; 
फलाने प्रसाद ;और इन नामोमे हुई इसको बडी प्रीति तों इसके मायने यह ही तो हुआ कि पर्याथमे 
आत्मबुद्धि है। किसी भी काममे लगे हो, पर कोई धीरेसे भी वह नाम बोलदें तो कट काने वे शब्द 
पहुंच जाते: हैं । नामके शब्द हों तो वे वडी ' जल्दी चित्तमे श्राते। शरीरसे प्रीति रखता, पर्यायमे 
आत्मबुद्धि/रखना, नाममे आत्वृद्धि रखना यह वहुत वी भारी मिध्यात्व है, अधकार है, समभना 
होगा कि भ्रभी हम मोक्षमा्गमे कितना पिछड़े हुए है। ज्ञांसप्रकाश प्राप्त हुआ कि जिसके कारण क्षीघ्र 
यह नाम संस्कार, ये तब कामनायें समाप्त हो जाती हैं। बौद्ध ग्रत्योमे प्राश्नवेके जो कारण, बताये/हैं 
उत्त सबे-मूल कारण उन्होने नाम रखा हैं। नामका लगाव, नामकी बात-इनमे, कर्मोका श्राअव 
होता । सो जेन, सिद्धान्तमे सवका नाम मिथ्यादशेन ' रखा। तो' पर्यायमे।/भ्रात्मवृद्धि पं होता और 
शीतरमे केवल ज्ञानज्योतिमात्र अन्त स्वरूपकी प्रतीति 'रहना और ऐसे ही ज्ञानस्वरुपमात्र/ रहनेकी 
कोशिश होना, जब यहाँ ज्ञानपौरुप नहीं चल रहा तो शुभभावोकी चेष्टा होवे, इस तरह जीवन 
व्यतीत-हो तो इस जीवका भविष्य प्रकाशमय हैं । श्रागे भी श्रच्छी चीज पायगा । नहीं तो मनुष्य हुए, 
पुष्य मिला, सुख मौजमे मस्त रहे, और भरकर हो गए गधा, सुकर नारंकी कीडा भकोडा आदिक तो 
प्रव वहाँ ब्या करेंगे ? कुछ तो ख्याल करना है भ्रपत्ता कि यह संग मौजके लिए तहीं/' किन्तु: धर्म 
जिस प्रकार प्रगति वत सके इन साधनोका उस तरह उपयोग करना है, तो ज्ञानी यह चिन्तन कर 
रहा कि पुण्य पाप सव एक समान हैं । मेरा ज्ञावस्वरूप ही मेरे लिए शरण है। ऐसा सोचते, हुए जो 
युष्य बंध रहा वह बँध रहा, मगर पुण्यमे इसकी श्रद्धा नही है और अपने ही श्ञानस्वस्पमे यह मैं हैं 
ऐसा अनुभव करता है । वजन ली कम 
भेदोन्माद भ्रमरसभराज्जाटयत्पीतमोह, मूलोन्मील सकलमपि तत्कर्म इंत्वा बलेत । 
हेलोल्मीलितपर्मकलया सा्धमारव्यकेलि जानज्योति कवलिततम प्रोज्जजूस्म भरेण ॥११९॥ 
६४२-कर्मसे भेदोन्मावके नाठयका कारण प्रोहमदपान- | >> बेल ए 5 
कर्म दो प्रकारके समभना-() द्रव्यकर्म (२) भावकम । द्रव्यकर्म तो उत कर्मोका वास है जो 
पौद्गलिक-हैं, जहाँ जिसकी करमंत्व श्रवस्था वनती है, जिसकी सत्ता बध उदय,उदीरणा सारी हालत होती 
है बह तो द्रव्यकर्म है भ्रोर उन द्रव्यकर्मोंके विषाकका तिमित्त पाकर जो जीवमे रागुद्रेष मोह कपाय 
अमिलाषा भ्रादिक भाव होते हैं, बुभभाव और अशुभभाव, वे कहलाते हैं भावकर्म-। सो ,ईव्यकर्म ,वं 
भावकममे, जो बात किसी एक कर्मके बारेमे कही जाय वैसा ही प्राय दूसरे कर्ममे घटित होता है । 
जरा अन्तरमे आत्माके भावकर्मपर घटित कीजिए । भावकर्म एक भेदके उन्मादकी वंचा रहा हैन्याते 
विभावोमे कोई शुभ कोई प्रशुभ, कोई पुष्य कोई पाप, ऐसे दो मेद बल रहे हैं, क्योकि ऐसी । 
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मोहमदिरा पी लिया है कि यह अज्ञानी जीव उन कर्मोमें दो प्रकारके भेद इस उमगसे डालता है कि मौनो 
पुष्प तो रक्षक है और पाप दु खदायो है, पर ज्ञॉनी जौ जानता है कि जैसे पुर्ण्य “बंधन, है, ४ वैसे पाप: 
भी बन हैं; सारे ही भाव हमारे लिए वध हैं, तो जिसने मोहमैदिरा पी ली है वह : भ्रमरसके भारसे 
भेदके पागलपवक़ों उल्नन्न करता है याते यह रुचिसे भेद डालता कि यह पुण्य और यहः पाफ। यब्रणि 
पापके भावी भ्रपेक्षा पुष्य भला तो है मगर इनमें से स्वरूपका विषय निहारते' हैं 'तोप्पुर्ण्य, और, पाप: 
दोनो एक समान है। जैसे कही कही मान तीं लेते हैं कि लोहासे सोना अच्छा ' होता, घर घर, मान 
ही. रहे सब ज्ोग, और किसीको कैद कर दी जाये भर खूब लोहा जितने ही वजनाक्ी सोनेकी: बेड़ी 
पहना दी जाये तो वह तो उसे बन्धन हो मानता है, तो ज्ञांती जीव[मेजसकों कि श्रपना, स्वभाव रुच' 
गया वह तो अपने स्वभावकों ही सर्वत्तार मानता है, वहाँ पर यह भेद नही 'करता कि मेरे थरुण्य ॥ रहा 
प्रागे, पाप जाये । “पाप पुष्य मिल दोय॑ पायन बेडी डाली'।” ऐसा कहते तो रोज: रोज , है :विनतीम 
पर यह भव समा जाय कि देखो सभी कर्म मेरे लिए  वर्न्यंन हैं, जब इन आठो ग्रशारके। कर्मोति 
छटकारा हो तो हमारा बस्धन मिटे | पर यह बैंद्धिं बतती नही श्र कर्मभेंदकी -भ्रमः लग भेया+,है 
भोहमे रहनेके कारंग । सो इस जीवकी शानज्योति प्रकट होतों है तो क्या स्थिति/बनती है,वह ही बात 
इस कलझमे कही जा रही है । आप पावर -कफ रा, 
६४३-ज्ञानम्योतिकी कबलिततमस्कता- 4 कई पा 
%+ गन ज्योति क्या ? अपने अआर्त्माकी जा. शोनशक्ति है, जाननेकी शक्ति है वही ज्ञानज्योति है 
सबसे ज्ञानज्योति है,'पर आवरण पडा है विभावका रागहमे उपयोग" चलता है तो ,ज्योति कहाँ 
से प्रकट हो ? किन्तु जिसने सहजभाव जाने लिया ऐसे ज्ञानी जीवके ज्ञानज्योति अकठः झेतीः :है 
जिसके प्रकट होतीं है ज्ञानज्योति उसका सारा अंधकार दूर हो जाता है, क्या, अज्ञात् अधेरा याने, इस 
शानज्योतिने उस भ्रज्ञान भ्रधेरेकी खा डोला | देखो एंक बहुत गहरी पैथ्यकी चात *भिलती /है.। किसी 
जीवमे अज्ञान है और उसके ज्ञोन॑ प्रकट हुआ“तो यह अज्ञान कहाँ चला जाता ? कोई बतला .सकता>। 
निकलकर कही बाहर जाता है क्या ? 'जैसे यहाँ टीमंकी गोल टकी बंनाकेर 5कूडाद्यमी बना, दिय्स, 
लो टकीमे फेको, ऐसे, ही यह भ्रज्ञान कहाँ फेंका जीयगा ? कहाँ जाता'है? ” एक, ही' द्व्यमे अ्ज्ञान 
आव था, भ्रब उस ही एक द्रव्यमे अ्ज्ञानेभांवेका तिरोभाव हुआ) व्यय हुआ ओऔर-ज्ञावज्योतिका 
प्रकाश हुआ, तो मानो इस ज्ञानज्योतिने उस अज्ञानकों चर्वा डाली, मायने अपने ही द्रव्यमे उसका 
विलय कर दिया गया, पर्यायरूपसे अन्दर रहेता हो सो बात नहीं, वह तो विलयकों आप्त हुआ, 
प्रकाशकों प्राप्त हो गया तो जिस समय ज्ञानज्योति प्रकट होती हैं 'उस:समय अज्ञानका, अघेरा नहीं 
हने पाता । जैसे सम्द्रमे वायु - प्रसगसे लहर उठ. रही थी, अरब जब वहाँ लहर-रच भी नहीं रहती 
समुद्र गभीर शान्त होता है तो बताश्रो लहरका क्या हुगओ्रा, लहर वाहर नही गई लहर भीतर भी' नही, 
प्रलय हो गया । भ्रज्ञात एके बडा अ्रधकार है । यह दीपकका उजेला कितना ही बना रहे, डससे श्रज्ञान 
का अधेरा दूर नही होता । और जब तक भज्ञोन अधेरां दूर नही होता तंव तक इस जीवको शपहि 
आस्था, विश्वास, ये कुछ भी नहीं बनते । येह अज्ञान अधेरा दूर होगा तो सत्य" वस्तु स्वरूपका 
परिचय होलेसे ही दृर-होगा। ' ' हः 
६४४--ज्ञानज्योतिकी केवलज्ञानकलाके साथ प्रारव्धकेलिता--- ०2 
! «« “व यह ज्ञानज्योति प्रकट होती है तो इसकी लौ एकदम पूर्ण ज्ञावविकासके साथ लगती-है 
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केवल ज्ञानके साथ लगती है। जब किसीकी- बुद्धि खुलती है तो उससे पूछो कि तुम क्‍या बनना 
चोहते ? तो जो ऊँचासे ऊँचा आदश हो उसमे उसकी धुत्त लग जाती है, जैसे किसीको संगीत गाना! 
वंजाता भ्रच्छा आता है प्राकृतिक देन है तो उसकी दृष्टि एकदम देश्षमे जो सर्वे प्रसिद्ध गायक 
संगीतकार हो उसकी ओर जाता है-मैं तो ऐसा व्‌ गा । तो जब एक सच्ची ज्ञानज्योति प्रकद होती 
हैं तो यह ज्ञानज्योति केवल ज्ञानके साथ अपनी लीला बनाती .है। उसमे ही सम्बन्ध जुब्ता है। 
अहा केंवलज्ञानके साथ ज्ञानज्योति कैसी जुडती है कि जरा ल्ीलामात्र ही श्रपने आपमे दृष्टि दे 
गौर स्वभावका आश्रय करे, सहज ही समस्त कर्मोका विनाश होकर केवलज्ञान प्रकट हो जायगा | 
उस केवलज्ञानके साथ इस ज्ञनिज्योतिका अपना सम्बन्ध बनेगा | यह जीव पुष्य पापके दो विकत्प 
बताकर ससारमे मौजपूर्वक रहनेकी सोच रहा था । जहाँ ये दो बातें चित्तमे आती कि पुष्य भला, 
इससे भेरा उद्धार होगा वहाँ उसकी ज्ञानज्योतिका तिरोभाव है। ज्ञानी पुरुष भी पुष्यकर्म करता, 
किन्तु पुष्यकी उमग नहीं होती । अगत्या कया करे ? जब चरित्रमोहका. उदय है ज्ञानी जीवके तो 
उसकी प्रवृत्ति होगी पूजा, स्वाध्याय, ब्रतीसेवा, त्याग, दया, दान भरादि की, मगर उसकी श्रद्धामे यह 
ही वसा है कि मेरा जो सहज स्वरूप है वह मुभमे प्रकट हो । 
६४४--ज्नादीके प्रवृत्ति होनेपर सकल परभावोसे उपेक्षा- _ - 
होता है ना ऐसा कि भावमे जो वात वसी हो कहो प्रवृत्तिमे न बने, प्रवत्ति और प्रकारे हो! 
मन्से उमग-हो और दु ख देखना पडे । ऐसी वात तो बहुत-वहुत करके.होती . है, और कहो मनमे 
उपेक्षा है प्रौर ऊपरते उमग दिखाई पड़े । तो ऐसे ही सम्यर्दृष्टि जीव उसको सर्व-ओरसें उपेक्षा 
है, मगर चारित्रमोहका उदय है सो कही हे, कही विषाद, ऐसी परिणति बनती है। जैसे भानों किसी 
'लडकेकी बारात संज घजकर जाने वाली है-तो उस, समय राछ्ठ फिरती है, लडका धोड़ेपर बेठकर 
चलता है और पडोसकी स्त्रियाँ गाना, गानेके लिए वुलाई जाती है । वे क्या गाती हैं-मेरा .वच्ा 
बना सरदार, रामलखन सी जोडी" भ्रादि खूब हाथ पसार-पसार कर गाती हैं, काहेके लिए ” मात्र 
पावभर बतासे पानेके लिए (हंसी) और उस लझ्केकी मॉ-को तो उस समय किसीसे वात करने तककी 
फुरसत नेंही रहती । उसके तो कामके-मारे शरीरसे पसीना बहता, कभी किसीको कुछ सामान देती, 
कभी किसीको कुछ मनाती कभी क़िसी को । वह तो बडी- परेशात सी रहती । उस, लडकेके अति 
बाहरंसे उसमे कोई उम्ग तहीं दिखती और पंडोसकी नाइन, धोविन वगरह सभी खूब हाथ पसारः 
' पंस्तारकर गाती हैं और अपत्ती उमग दिखाती हैं, पर ,जरा उनका अ्रतरग तो देखो, उमंग उसे लडकेकी 
भाँके हैं तर कि उन पंडोसकी. स्त्रियोके | कैसे, सो सुनो । अभी वह-लडका कही घोडेसे गिर पड़े ग्रौर 
“उसकी टाँग टूट जाय तो दु खी कौत कौन होगा ? “उस लडकेकी -माँ ही दु खी होगी । वे पडोसकी 
“ स्ियाँ न दें खी होगी । तो देखो ,उमग अधिक दिख-- रही थी पडोसकी स्थ्ियोमे श्लौर उसकी माँग 
'कोई उमग नहीं दिख रही थी, पर वास्तवमे उम्ग, घी उसकी माँसे ही, ,पढोसकी स्त्रियोगे नहीं। 
गुजरातंमे तो किंरागेकी रोने वाली स्त्रियाँ बुलाई जाती हैं! वे सब -गोल-गोल लाइलसे इस ढंगसे 
खड़े होकर रुदत मचाती हैं कि मानो गीत जैसा गा रही हो। एक द्वार :हम॒ने अपनी आँखों यह 
दृश्य देखा । वहाँ हमने जब लोगोसे पूछा उसके बारे मे तो; उन्होने-वताया कि ये रोनेके लिए किराये 
पर स्थियाँ ओती' है.। यह तो यहाँका रिवाज है” वे सब/स्थियाँ एक लाइलसे गोल-्गोल, खड़ी होकर 
गेत्वा छाती पीट-पीटकर रोती हैं कि देखने वालोको लगता कि कहो ये खुद मर जायें, पर वहां 
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वास्तविकता देखो तो उनको. जरा भी चोट नहीं लगती । वह तो उनमे एक ऐसा प्रदर्शन करनेकी 
कला है [तो भाव जुछ हो प्रवत्ति कुछ हो, यह बात बनती कि नहीं ” इस विरषयमे तों मांधो 
सिथ्यादष्टि अपना एक दिलचस्प आदर्श उपस्थित करता कि जो भांव है वैसी ही प्रंवृत्ति'दिखती :है 
सम्परदष्टिस नही बन पा रहा ऐसा, जब तक, कि चार्रिबमोहंका उदय है याने ' मिध्यादृष्टिके मंनमे 
मोह है, पाप है, ख़ोदा भाव है तो वैसी प्रवृत्ति कर बैठता (हँसी) । और- ज्ञानी पुरुष, सम्यग्दृष्टि 
पुरुष,,उसका भाव तिलेंपमें है, उपेक्षाके!है, ददफदोसे हटे हुए हैं, भर 'चारित्रभोहका ऐसा ,उदय है 
कि उसको प्रवृत्ति करती होती है। ! ; 
६४६--ज्ञावज्योतिफी केवलज्ञानकलाके साथ कैलिं-- 
यह ज्ञनज्योति जिसके प्रकट हुई है, सो उसका भ्रज्ञात अ्रधेरा सब दूर हो गया श्रौर परंस 
कलाके साथ याने कैवलज्ञानके साथ यह ज्ञानज्योति अपनी क्रीडा_करना प्रारम्भ कर देती है। जैसे 
छोटे-छोटे बच्चे उसी घरानेके बडे-बडे राजा महाराजाझोके पास निशक होकर-खेलते है क्योकि उनके 
; जैंटुम्बके ही तो बच्चे हैं तो ऐसे जो केवलीज्ञाती अरहत सिद्ध भगवान * हैं. 'उन्हीका तो <लधुनाइन है 
ज्ञानी सम्यग्दष्टि, तो फिर क्यों त केवलज्ञानके साथ प्रपती क्रीडा करेगा ? , सारी महिमा ज्ञान- 
ज्योतिकी है लोग तो धनको परिग्रहकों वैभवकों वडा महत्त्व देते और अपनी इस काल्पनिक इज़्जतको 
बडा मान वैठ्ते इन लोगोमे बडा प्रतिष्ठित हूँ, समभदार हूँ, नेता हूँ, श्रौर अपना वैभव /देखक़िर 
, जिसके पार्स जितना है वही उसे बडा मानता है| कोई वैभवसे यह हिसाव नही है कि जिसके लाखोका 
, बभव भरा हो सो ही धनी है। वहाँ घनी तो अपने-अपने मनके हिंसाबकी बात है, मगर यह ,सब 
अधेरा है, इससे पार त पायेंगे, कल्याण न होगा'। इन सेब कलुषताओपे, कषायोसे हटना है “और 
- अपना जो सहज श्रानन्द स्वरूप है उसमे लगना है। तो शुभ अश्ुभभावोका 'प्रलय करती हुई यह 
शानज्योत्ति प्रकट होती है । 
६४७-पने उपयोगकी परीक्षा करने व सम्हाल करतेका श्रनुरोध-- 
यहाँ अर्पती-अपनी परीक्षा करलो कि हमारा उपयोग कहाँ लगा रहता है रात दिन। यह 
अ्पनी-प्रेपनी बात अपलेको खूब मालूम पडेगी | किसीका उपयोग परिग्रहके सचयमे लगा, किसीका 
-पुत्रोंमे, किसीका स्त्रीमे, किंसीका अपनी इज्जत प्रतिष्ठामे, किसीका किसीमे“' जो-जों जिसको इृष्ट 
बन रहा, वहाँ लग रहा चित्त | और आत्मामे न लग रहा हो ' चित्त, उस स्वरूपकी एक उमंग न 
उठती हो कि मैं-अपनेमे वसे हुए सहज परमात्मतत्त्वकों जाम” तो सारा जीवन व्यर्थ समभियेगा 
उससे कोई लाभ नही, क्योकि जीनेके बाद मरता और जैसी करनी, जैसा उपयोग, ज़ैसी यहाँ 
वासना बसी उसके अनुकूल कर्मवन्ध होता, उसका उदय' होता, वैसा/जन्म लेता पडता है । श्राज कोई 
मजुष्य यह सतोष नही किए हुए है कि भाई जितना उदयसे मिला वह तो गुजारेके लिए ,मिला, और 
: गुजाराके लिये काफी मिला, गूजारा कर लो, हल्का गुजारा" सही, सन्तोष रखो और धर्मके लिए ज्ञान 
बढानेके लिए जीवन समझो तो वह तो पवित्र जीवन है, जड वैभव सचित करनेके लिए मनुष्य- जीवन 
नही, किन्तु श्रात्माके स्वश्नावका परिचय पाकर यहाँ ही दृष्टि देकर बस निर्मल और प्रसन्न रहनेसे 
जीवचकी सफलता है । अपने उपयोगकी खोज तो करो, कहाँ उपयोग लगाना ? श्रौर देखिये-घोखा 
सब पायेंगे?! जिसने विद्वास बनाया है इन पर वस्तुओमे तो उसको एक न एक दिन घोखा अवश्य 
मिछेणा । जब धोखा मिलेगा तो दुख पायगा। वे परवस्तु मेरों कुछ तही है, वाहरी चीजें है, 
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भौद्गलिक बाते हैं, जो अजीव हैं दूसरे ज़ीव हैँ, उनसे मेरा व्या मतलव ? ऐसी बुद्धि नहीं करपाते गौर 
2 इन 'जड वैभवोसे ही एक अपनी उमगका प्रभाव बनाते, भ्रहकार बनाते । जो मैं है” सो मेरे बरागर 
#और कौन रखा है * मेरेसे वडी कला है, ज्ञान है, वृद्धि है। मानो सारा ज्ञान दो आँखोमे हों तो हर 
“एक कोई यह सोचता है कि डेंढ आँखें तो,हमते पायी है और आ्राधी आँख जगतके संब जीवोमे 
* बंद गई, याज़े जगृतके सारे,जीवोका मिलकर जो ज्ञान हो उससे तिगुन्ा अधिक ज्ञान हसने पाया, ऐसा 
सोचते है, ऐसी पर्यायमे ग्रात्मवृद्धि बनाया है तो उसमे भला नहीं होनेका, कष्ट हो होगा। शान 
को बढावें, श्र अपने सकट मिटावें | भैया सकट बाह्य सय प्रसगसे न मिरी। सकट मिरटगे तो अपने 
#शानबलसे ही- मिठेंगे | सकट मिर्गे तो अयते ज्ञानवनत़े द्वारा सों पहला कार्म तो यह'करना -कि 
ल्‍स्वरूपको छोडकर, स्वभावक्रों छोडकर बाकी जितने भाव है उनमे यह श्रद्धा यह द॒द्धि लावें कि ये 
, सवके सब मेरेसे वाह्म हैं, मेरे शरण नही हैं, मेरा शरण तो मेरा सहज ' परमात्म तत्त्व है। 
६४४-साटक श्रौर नाटकका रकी मूल पहिचानमे माटकके रंगका भग- ५ 
यह पृष्य पाप विकार चव्‌-रहा हैं ओर ग्राज यहाँ समाप्त हो रहा है । क्या हुआ था कि 
कर्ममे घटाओं एक ही कर्म दो भेषोको रखकर शअ्रपना नाटक दिखाता झ्ाया था । ज्ञानीनें उस्ते पहचान 
लिया कि यहावह एक ही तो है और यह कभी पुण्यका भेष रखता, कभी पापका। विभावोम भी 
। यह ही बात समझे । परभाव, ही तो है सब, कभी शुभभावमे है, कभी भ्रशुभभावमे हैं ।' तो जब 
पहिचान लिया कि है तो वह कर्म मूलमे एक और भेष रख रहा है दो, तो, फिर वह मानों शमिन्दा 
होकर अपने भेषोको छोडकर इस मचमे निकन भागेगा । कोई वृहुरुपिया 'आपकी दुकार्नपर प्रॉकर 
खूब डटकर खड़ा हो गया, कभी इन्स्पेक्टर वन कर कभी पोस्टमैत बनकर या कभी कोई दलाल 
बनकर, सो उसकी ऐंठ तब तक रहती हैं जब तक वह दृकानदार उपको पहिचान नहीं पाता कि यह 
तो फ़लाना हैं। जब वह पहिंचान छेत्वा कि अरे यह तो फवाना लड़का है ऐसा भेष बनाकर श्राया है 
” तो फिर वह बहुरूपिया झट वहांसे आ्रगे बढ जाता है, प्रभो कोई नाटक हो रहा हो तो उसमे लडके 
लोग श्रपना भेष धर धरकर श्राते हैं वा उस मच पर, सो देखने वाले लोग जब तक पहिचान नहीं 
पाते कि यह फलानेका लडका है, यह राजा बनकर ग्राया है यह देखो कैसा इस प्रसगमे रो रहा है तो 
वे दर्शक लोग भी रोने लगते है, श्रौर कोई विजयकी,वात हो तो दर्शक लोग हर्षसे ताली 'दजाते 
लगते और क्योजी जिसे पहुचात हो जाय कि यह तो फुलानेका लडका है झ्लौर ऐसा भेष घर रहा है, 
देखो कैसी कला सेल रहा है तो उसपर उस घटनाका प्रधिक अम्तर वे होगा, क्योकि बह जातता कवि 
+ ऐसा हो गैही रहा, यह तो फताने का लड़ा है, उम तरहसे खेद दिखा रहा है. । ब्रौर, के 
बढ्धि जम गई कि सचमृच देखो घवल सेठते श्रीपालकों पटक ही वो. दिया आदि, जो यो देखेगावह 
सेद भानेगा या प्रसन्न होवेगा, जैसी घटना हो । किन्तु जिले मालूम है कि वह तो सेल ही तो ह 
रहा यह तो अ्रमुकका लडका है यह अमुक का है, और ये तो आपसमे एक दूसरेके वडे दोम्त हैं; के 
: इनमे विरोध थोडे ही है ।'यह तो दिखा रहे हैं तोगोको इस तरहसे पटक दिया, तो ऐसी वृद्धि वाला 
व्या से सकता है ? न रोवेगा,। तो ऐसे ही जिस ज्ञानी जीवने इस सारे समारकों खेलके सपमे 2 
- कि यह सब नाटक हो रहा, बट इसमे हर विपाद नहीं मानता । जैसे सनीमामे श्राप शो; श्र हा 
, थियेदरमे भी देखते, तो बताओ वह नाटक है कि नाटककी नकल ? वह तो नाटककी 8 
तो नाटक फिर कहाँ है ? वहाँ हम ब्रोप सभी तो वाठक कर रहे श्रीर इसीका अगर फोटो है 


९५ 
हता-१ १३ - हक 


जाय फिल्में छे लिया जाय और उसे दिखाया जाय तो वह नाटककी सरल है | सो नाटककी नकल 
देखलेकी तो लोग पैसा भी खचं करते और उसकी भारी चर्चा करते। चाहिये तो यह है कि असली 
नाटक देखे । क्यो पैसा खर्च करें, क्यो भारी हर्जा करें, क्यों व्यमे रातभर में फोड़ें ? 
€६४५--कर्मग्रेष तजकर स्वसुपमें रुचि करनेका प्रनुरोष-- |, + ., हे 

जगतमे जितने भी ये कष्ट हो रहे, जितनी भी विषादकी बातें हो रहीं, ये सब कंमेके शाटक हैं ।' 
जो यह पहिचान जाय॑गा कि कर्म तो एक पौदूगलिक चीज है, 'कमम शेष घरंघरकर प्रा रेहे-हैं पुष्य पाप 5 
तथा जीव तो चैतन्य बमत्कार श्वभाववाला है और यह भेष धर-धरकर जन्ममरण, करता ,रहता है 
पह सब उसका भेप है, स्वरूप तो उसका एक -विशुद्ध चैतन्यभाव निर्रेक्त सदा मैं जैसा- हैँ सो है | ऐसी 
जिसको वस्तुके वास्तविक स्वरूपकी पहिचान होती है उसको हेंषे और विधाद न सतायगा |:"क़षाय 
क्रोध, मान, आर्य, लोभ ये उस पर सवार नही हो पाते । तो सुख शान्ति होना' है तो उसका मुल 
उपाय है कि सच्चा ज्ञान पीवें । यह ज्ञान सगद्वेषको दूर करें अलौकिक प्रपूर्व आत्मोत्य- प्रानन्दका 
लाभ करता व भअज्ञान ्रधकारको दूर करता, ऐसी सुस्थितिका काम बड़ा कठित काम दिखता इन - 
मोहियोको । ये जो ज्ञानीजन है उन्हे कठिन दिख रही है मोहियो जैसी वात करनी। भोह करना 
उत्हे बहुत कठिन दिखता । कैसे किया जाय मोह ? कर ही नहीं सकता ज्ञानी मोह, क्योकि जब भेद- 
आन लिया कि सब जीव स्वतर्त-स्वतत्र है, फिर कैसे यह मान सकेगा कि यह मेरा है तो जैसे 
शरज्ञानी भोही जीवोको उदासोनता पाना किन है, ऐसे ही ज्ञानी सम्पस्दृष्टि जीवोको मोहियोकी तरह 
रोना वहाँ बन ही नहीं सकता । उनसे दें, भ्राकुलता वन ही वही सकंती, किल्तु ज्ञानके बलसे वह- 
सारे संग प्रसंग विपंदाओसे प्रंलग हो गया और अपने उस पसमात्मतत््वके 'दर्शत करके- आनन्द पा , 
रहा । तो लो यो ज्ञात्वीकी उपयोग भूमिसे पुण्य पाप अपना भेष छोडकर वाहर निकल गए १ 


“--; श्राश्रवाधिकार :-- | हु 
पथ सहामदतिभरसत्यरं समररंगपरागतमात्रवं। " ह 
धयमुदारगभोरमहोदयो जयति दुर्जयवोधपनुधर, ॥११३॥ 
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६४६-प्राश्रवविधान-- 


समयसारमे पहुले अधिकारोमे यह बताया गया था कि झ्रात्मकल्याण चाहो तो अपने निरपेक्ष 
है स्परुपको जानो ! वह सहज स्वरुप क्या है ? दर्शन ज्ञान स्वहपी आनन्दमय, समस्त पर्रव्योंसे 
विराला, प्रपने प्रापमें सहज है, उसमे जो विभाव जग रहे हैं वे विभाव मेरे स्वरुप नहीं हैं, वे, पुष्य 
पाप कर्मके विपाक हैं। उतकी छापा माया प्रतिफलन है, और इस तरह जो नहीं जानता है. उसको 
कर्मबन्धकी परम्परा चलती है, ्राश्वव होता है भरौर जिसके फ्त्मे ससारमे जन्म रण “करना पढ़ता 
है। तो घ्रव तक अनादिसे यह ही नाटक चला आया है कि ये क्षमं, ये विभाव ये मनमाता अपना 
उधम संचा रहे हैं सवपर, फिरभी अपनी वृत्तिपर जरा भी प्रफसोस नहीं शर रहा यह प्राणी ग्रौर. 
उमग भा रहा-है परवस्तुके नाभके लिए, प्राश्रव चल रहे हैं--कर्म बंध रहे हैं तो थे आश्रवभाव मानों ! 
पत्मामे कोई ऐसी भरुटि, ऐसा छिंद् है कि जहां जिस कारणसे कर्मोका ग्राश्नव होता रहता है। 
मधवका अर्थ मोटे रुपये तो है प्राना और सही भर्थ किया है चारो तरफसे चूना । जैसे कोई ऐसा 
धाधन हो कि बहंसे शनीका धार तो नही गिरता किन्तु वह प्रदेश, पत्थर ब्दनदसे चारों ध्ोस्से 


| 
[६६ समयतार कसश प्रवद्तत हुतौये भागे ' 
गीज्ञा हो जाता है, पौड़ ही मेरंता हैं। तो जैसे उप पवतके एके भागमे सद ओरसे पानी चुवा हैं 
ऐसे ही प्रात्मामें घरों तरफते कर्मत्व चुवा है, थाने वे कर्माण वर्गगाये बाहरसे नहीं श्रात्ती किसे, 
अपने आपमे वी हुई जो विंश्रसोंपवय हैँ वैस वे ही कंमेझूप वन>जाती “हैँ, ऐसा इसको / बना है। 
भले ही कुछ थोडी दूरकी कार्माण वर्गेगाग्रोका भी प्राश्नव हो, किन्त उसकी मुख्यता नही, वे भीन्‍तो 
विश्रसोपचय बनकर तुरन्त कर्मरूप हो जाते हैं। तो प्रात्माने कोई गलती की, ख्लोंटा परिणाम किया 
तो तुरन्त हीं यही बसी हुई कार्माणवर्गणायें कर्मरूप बन जाती हैं । इस विपत्तिको वह प्राणी नही तक 
पा रहा, जिम्तक्ों विषयोके साथनोमे मोह लगा है, इस तरह यहाँ भ्राश्वव ग्राता है । 
६४७-सहामदनिर्भरभन्‍्यर प्राभवपर जशानज्योतिका[विणय-- हि 
प्रनादिसे आश्ववका इस जेगतपर राज्यसा बल रहा है, प्रोर इसको महान मद प्राया, विकत्प ' 
श्राया, जिर्सेसे भरा हुप्ा यह श्रां्रव सयर बनेगा | जैसे यहाँ किसीने शराब पी हो, अहकार बसा हो 
तो जैसे उसकी एक मंदायली धोमी प्रवृत्ति होती है ऐसो ही उसकी गति मथर हो गई मायतें कर्म 
आ्राते कहँसे ” यहीसे, कोई लस्‍्बी जगह से तही । झआत्माके प्रदेश्षमे ही कर्म बसे हैं जिसमे कर्मपता प्राया 
है तो ऐसी महान निधिसे भरे होनेके कारण यह मधरगतिवाला होता है भ्र्यात्‌ श्रहकारवे बढ़ होकर 
उसकी मदायली जैसी प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसे हो यह आश्रव प्रनादिसे इस जीवपर हुकुम करता लदा 
हुआ चले श्रा रहा है, ढेकिन प्रेतादिकाल वोत गया इसो प्रदमे, प्रव कुछ ज्ञानज्योति प्रकढ हुई तो 
अरब इनका युद्ध चलते लगां । जैसे कभी कोई कहता है कि ऐसा मालूम होता है: कि हमसे कोई दो 
चीजें बसी हैं याने कहो मन भ्रौर प्रभू मत तो खोटे कामके लिए उम्रग लाता है, पाप करनेके लिए, 
ब्यंसन प्रकृतिके लिए यह मन एक उत्साह दिलाता है, उमग दिलाता है, प्रवृत्ति कराता है और प्रभु 
उसे रोकता है। कमी दो मन जैसे हुमा करते- तो वे दो मन नहीं हैं।, मन तो वहाँ एक ही है परःवह 
कछ ध्यानमें वासित है, कछ कषायसे वासित है, तो ऐसे प्रदेशमे उसकी ये दो धारायें चलने लगती 
हैं। श्रव श्वा गया ज्ञान समररगमें, युद्धस्थलमे तो यहाँ श्रव दो का युद्ध है-प्राश्रव भौर भेदविज्ञान 
ज्योति, यह ज्ञान ध॒नुर्धारी, , गिसका जीतता बडा कठित है। भ्रसली श्रोर मकली जब इस दो की 
मृठभेड होती है तो तकलीका क्या वश चलेगा ? देखिये परभाव और स्वभावज्योति जब इन दो का 
मुकाबला होगा तो परभावका विलय होगा । तो यहाँ सम्यस्थान रूप धनुर्घारी अब वंहों विजय पाता 
है ग्राश्नव पर । कंसी है यहूँ शानज्योति जो प्राश्षवपर विजय पा रहा? सो सुनिये। 
६४८-बोधधनुर्घर वीर ज्ञानतत्त्वकी उदारता व गंभीरतर- 
यहू उदार है क्योकि इष्ट विपयसे प्रीति नही, अनिष्ट विषयमे द्वेष ,महीं; किंप्ती' परे पक्षपात 

नहीं, समतांकी गलीसे चलने वाला है, जो सही ज्ञाव है वह उदार हुआ करता है,' साथ हीं गम्भीर 
बन गया यामे श्रव उसमे तरगे नही उठ रही, लहर नहीं उठती । जैसे कम्नी हवा ने हो तो समुद्र 
अपनी शान्त मुद्रामि रहता है, तरग उठी तो उसमे खलवज़ हलचल,हुई। शामेके ऊपर” शागद्रेपकी 
तरंग चली तो खलंबल हलचल होती, पर सम्यस्त्ानने अपने ज्ञानस्वमावकों उपयोगमें लिया है तो 
वहाँ तंरग नही, इसलिए वह गम्भीर है। ऐसे महान भ्रम्युदयके लिए जिसका - श्रभी तक विकास ने 
भा! ऐसा ज्ञान होता है और भ्राश्नवपर विजय प्राप्त करता है, झ्राथव चीज क्या हैं. ? प्रकर्मरूप 
पुदूगलमे कार्माणवर्गणा एक जाति होती.है पुदृगलकी जिसका नाम कार्माणवर्गणा है. वह कमेरूप वन 
जाता है। कसें बन जाता कर्मरुप, जो पहले वाँघे हुए कम हैं उतका उदय श्राया, उसका: नि्मित्त 


“कंबंश<११४, ६०) 
पाकर नवीन कर्म भरा जाते हैं, भौर उन उदय वाछे कर्मोंमें नि्ित्तपनेको: बात आ रही, हैं जीवके 
(सगद्रेष मोहशावका निमित्त पाकर । यह अज्ञानभाव है, जिसको करते हुए यहे' जीव श्रपने श्राप 
प्तुराई समझता है। किसीको गंगर 5य लिया तो उसमें बढी चतुराई सूम्रता है, देखी मैने ज्सै 
कैसा उल्लू बनाया; ठग लिया। श्ररे यह नही जानता कि खुदकों ही ठगा है, दूसरेको नहीं, मेरा, तो 
सब कुछ मेरे पुष्य पापके प्रनुसार होगा, मगर खोटे परिणाम हुए.तो खुदको ही ठग लिया । तो देखो 
,खुदकों कितना ठग रहे लोग । रात दिन राग करके ढ्ेष करके भ्रज्ञान बताकर खुदको कितना ठग 
रहे, लूट रहे, यह छुटावा इस जीवका तव तक चलता.ही रहेगा जब तक भ्रज्ञानभाव है। 
६४६-ज्ञानज्योतिके प्रंकट होनेपर प्रज्ञांनभावका प्रलंय-+ कि ; 

ज्ञानज्योति जहाँ प्रकट हो रही वहाँ अरब श्रज्ञानका भ्राविर्भाव नहीं होता ।श्रात्मा तो एक है, 
उपयोग भी एक है । जब उपयोगमे ज्ञानज्योति आयी तो,अज्ञानके भाव सब दूर हो जाते, हैं और 
आश्रव भी दूर हो गया, क्योकि श्राश्रव तो/इस जीवके रागहेष मोहके वलपर हुआ करते थे। याने 
।चीजः तो. वह एक ज्ञान है मगर वहाँ रागद्वेष मोहका सबंध है तो वहाँ प्ज्ञानका वातावरण बन गया। 
और, वहाँ क्मका अहण हो गया ॥यदि रागहेष मोहका सम्पर्क छोड दें तो कर्मका आश्रव भी दूर हो 
जायगा । जैसे लोहेके पास चुम्बक रख दो तो लोहा खिंच आयगा श्ौर चुम्वककों दूर परे दो तो 
ज़्यो खिचेगा ? ऐसे ही रागह्रेष मोहभाव बसेंगे तो करमंका परिणमन होगा, रागढ्रेंष मोहभाव न रहे 
तो कमका आ्राश्नवे कैसे रहेगा ? देखो एक तो होती है घटनोकी बात श्रौर एक होती हैं उपयोगमे 
श्रद्धामे रहनेकी बात । जैसे सम्परंदृर्ष्ि अपने उपयोगमे ज्ञानमे अविकार . चैतन्यस्वरूपकों हो समाये है, 
उसके बुद्धिपूर्वेक प्राश्वव होते ही नही, श्रौर घटना देखो तो जब तक कमजोरी है, ,भीतर वासता हैं, 
रागद्रेषके साधमभूत कर्मका विपाक है तो अंबुद्धिपृवेक चल रहा है श्राश्नव, पर जो ज्ञानी निर्मित्तनेमित्तिक 
भावका तंध्य जान गया वह जानता है कि'वे जीवभाव नही हैं। ये रागहेपके, जो परिणाम हैं वे मेरे 
भाव-नही हैं। मैं तो चैतस्यस्वरूप हूं । सो जहाँ यह तोड कर दी तो जैसे कोई फल्न दूट जाय डठलसे 
तो वह डठलंमे कैसे जुड़ेगा फल ? ऐसे ही मेरे ज्ञानंमे सही बात समा गई और रागद्रेष मोहकों अलग 
कर लिया तो ये रागद्वेष मोह अब जीवेके साथ एकत्वको कैसे प्राप्त हो सकते ” यही तो एक अपनी 
विजग्न है। भीतरमें हीं ज्ञान सम्हालना है, फिर अपनी पूरी विजय हैं। रागद्वेषमोह- ये ही क्मकि 
आश्रवके जनक हैं, इन्हे दूर करें फिर अपनी प्रिजय ही विजय है... - 

है भाव्नो राग्रेषमोहैविना यो जीवस्पर स्थाद ज्ञाननिवृ त्त.एवं । 

हि . रुख्पत्‌ सर्वान्‌ द्रव्यकर्मास्नवोधान्‌ एघोईभाव सर्वभावास्रवाणां ११४ 
६५४०-शानी जीवके सावकी ज्ञाननिव्‌ त्तता- गा 

रागह्वेष भोहके बिना जो जीवका भाव, जीवका ज्ञान परिणाम चलता है वह तो ज्ञानसे रचा 
हभा ही है। रागद्वेष तो प्रशञानभाव हैं, और ज्ञान जव ज्ञानस्वरूपकों देखे जाने तो बहु; ज्ञानभाव 
है। भैया, प्रपने-अपने उपयोगको तो देखें, भ्रापका ज्ञान कहाँ लग रहा है। भ्रापका ज्ञान जुहाँ लग 
रहा झापके लिए तो बस वही सर्वस्व है, दूसंरा कुछ नहीं है। यहाँ फिट बैठती भी नही यह बात कि 
श्रापके ज्ञानमे जो बात बस रही, मकात धन, परिवार आदिक, सो यहीं आपके लिए सर्वस्व है, यह 
बात फिट बैठती नही। फिर भी ज्ञाममे उन्ही परतत्त्वोंको-बसाये" हुए हैं श्रौर श्रपने ज्ञानमे: श्रात्माका 
ऐसा ज्ञानका प्रकाश ही रहे तो महाँ दात फिट बैठती है । कितनी सुगम वात.है। खुद है, खुदको हो 


भर शष पगयतहार कतश प्रदवत तृतीय हे 
तों जानना है प्र इतनी गुगमता होगेपर भी कपार्यका “ऐसा उदय है, ,अरमाव है. कि झोर यह बीत 
बडी कठिन वग रहीं है। धर को वति'कठिन लगे; दूसरेकी बात आस, न॒ल्गो,। घरके “बस्चोड़ी ऐसी 
ग्रांदते होती $ ' .रका भोजन रुचता नहीं और दुसरेके ैखई : भोजना/-मूसा-इक्षा भी हो तो भी 
. स्वत है, तब ही तो वंच्चोमें ऐसी आदत देखी जाती कि वे अपने घसे ने खाकर, केही  भौसीके 
पाससे कुछ खा! श्राये, कही बुवाके पा्ेंसे तो कही किसीके पाससे | तो ऐसे ही ये 'सं्सारी' प्र्ीनी 
मोही आणी प्रपनें प्रापके स्वरूप बसे हुए निज अतिनत्द स्वरूपेकों न! च्ेंगे, किन्तु परवस्तुके भोग 
चाहेंगे । तो जहाँ राग्रेष मोहभाव है वहाँ अज्ञान॑माव है, जहाँ रागढ्ेष मोह नहीं है वह वो जाने 
ही रचा हुआ भाव है याते शानसे ही पैदा हुआ, ज्ञानसे ही बना, शानकों ही बनाया |/ , -, , 
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'॥६१--शानमय भावषकी स्वाधोन वृत्तिन 7 न 


_ ज्ञानमय भावकी रचना एक ऐसी लापीत हैं जिसमे 'किसी अन्य-शनन्य तत्तकी अ्रपेक्षा कहीं) 
कोई भोजन वनार्ता है तो बताने वाला श्रौर, भ्राधार भौर तवा प्रादिक साधन श्लाठा वरैरह अन्य, 
प्राण जुत रही, कितुता भमंद है और श्रात्माके प्रनुभवके काममे कोई झमट नहीं। यह ही 
ज्ञान प्रनुभव करतां, इसी ज्ञानका प्रनुभव होता, इसी ज्ञानमे  भ्रतुभव होता । इसमे किसी परतत्वकी 
कोई अपेक्षा ही नहीं होती | तो कितना स्वाधीन काम. और श्रपनेको: लग रहां है कठित औरे 
परपदार्थोमि रमनेके विकतेफे कांम इनकों लग रहे हैं सरत । सो जिर्सकी जैसी रुभि है उसे उसे 
प्रकारकी वात परले लगती है ओर उसके खिलाफ कोई बात प्राय तो वह उसे बढ़ी क्दित 'जचती 
है।। किसी वालककों ऐसा कोई देख ले घर पडोसकें कि यह तो केवल पर्म-धरममे हीवित्त 'देता, 
भदिरमे, त्यागियोके संग सेवामे यहाँ ही चित्ते देता है, न इसें खाना रुचता है, न/घर रंचता, न काम 
रुचता, न लोग रुचते, सो एकदम ऐसा संदेह करने लगते कि कही इसका दिमाग खराब तो नहीं हो 
गया। डाक्टरकों भी दिखाते । उन्हें प्राश्वय होता है कि ऐसा कैसा कर्तव्य होता. कि अपने" घरको 
न देखें, किसीसे रोग पही, मोह मही । वस त्याग्रियोंके सर ही बना रहे।। जब हम कपानक सुनते हैँ 
कि सुकोशल, सुकुमाल, गजकुमार श्रादि महापुरुष ऐसे उपद्रवके समय भी अपने ध्यालसे विचलित 
नही हुए । सुन छेते हैं, मगर हृदय अनुभव नहीं कर पाता कि ऐसा भी हों सकता, ईयोकि जिसकी 
ऊँसी रुचि है उसकी वैसी प्रवृत्ति होती । तो जीवके जब ऐसी केवल ज्ञावज्योत्तिकी विलास बलतों 
है, जिसमे राग्द्रैष मोहभाव नही है तो वह सारे द्रव्यकरम आराश्ववकों रोकता है, श्रव उसमे शुर्भ अशुभ 
विभाव तही चलते वुद्धिप्वेंक और कर्मोका ग्राश्रव नही होगा, वस यह ही कहलाता है समस्त 
ग्रा्वोका भ्रश्ाव । जब शानमें ज्ञानस्वरूप ही समाये, स्थानुभव हो रहा तो वहाँ अवुद्धिपृरतक कुंच् भो 
हो पर वृद्धिपृ्वक विगाड वहाँ रच भी नहीं है । है है ४ 
४५२-वहिसतत्त्वका प्राग्रह तजनेमें हो शत्याण लाभ-- थ 
हिंतके लिए अपना कर्तव्य क्या है ? बस अपनेमे बसे हुए संहज परमात्मतत्त्व को इस, ज्ञानस्वह्प 
को निहारो श्रौर जरा भी ऐसी भीतंरमे श्रंद्ामे व लावो न वर्नात्रों कि बाहर मेरा कुछ है । जो कुछ 
कुछ चाहेगा उसे पर विपत्ति ही भायगी, लाभ कुछ न मिछेगा । कुछकी हुई छोडो पेखिर्से हमे 
कुछ मिलेगा, दुकानते कुछ मिलेगा, अमृकसे कुछ मिलेगा । अरे जो हो सहज सो हो, पर अपने 
।. आओसस्प्ररेपके सिवाय वाहरमे पर दव्यमें किसीकी भी, कुछ भी इच्छा ने रखना । भ्रद्धामे ऐसा तिल 


| झनना है. बुछ चाहनें वालेको क्या मिलता ? कोयला एक नाई सेठकी हजामत बता “रहा था। वह 


! 
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सेठ भा. कुछ डरपोक, कुछ बहमी + जब वह नाई सेठकी हजामत बना “स्हा था तो अस्तुरा कभी 
कभी गर्दनके प्रास तक भी जाता था | सेठ खूब डर रहा था-कि कही ऐसा न हो कि यह नाई हमारी 
बदन ही साफ कर दे । सों उस डरके मारे सेठने कहा नाईसे-भैया खूब अच्छी तरह -दाढ़ी बनाना, , 
हम तुम्हें: कुछ देंगे । तो वहाँ नाईने"समका कि सेठजी हमे न -जाने क्या वैभव हमे. देंगे पुरस्कार 
रुपमे;। खेर जब हजामत बन चुकी तो सेठने १) निकालकर नाईको दिया । पहले तो दिया करता 
पा-कोई दो आाने।.पर उस-दिन १) दिया । तो वहाँ नाई भ्रड गया, बोला-सेठजी हम १) नही छेते 
आपने तो कहा था कि हम कुछ देंगे, सो जो देना हो सो दे दो । सेठने १०, २०८ #० दिए, पर बरीं 
लिग्रा, मोहर दी, पर-नहीं लिया, वह्‌.कुछक्ी श्रंड करके बेठ गया । सेठ बहुत परेशान हो गग्ा, बहुत 
सोचा कि अब मैं इसे क्या दे दूं । कुछ समभमें - नही भरता । खैर इसी प्रसगमे सेठकों लग गई प्यास 
सो नाईसे . कहम-गस वह आगे, रखा हुआ दूधका ग्लास दे देता । कुछ दूध पी लें, फिर तुम्हे 
देंगे कुछ । नाईने भटसे गिलास उठाया, तजर गई तो उसमे कुछ पडा था, समभमे ने, आया, तो फट 
कह उठा भरे सेठजी इसमे कूछ पडा है। 'क्या कुछ पडा है ?*“हाँ कुछ पडा है ।'''अच्छा तो तू उसे 
उठा हे ब्योकि तू कुछक़ी अड. किए. पडा था। लो नाईने उसे उठाया तो बया पाया ?** कोयला । 
तो भैया जो कुछकी हंठ करता है उसे. कोयला ही हाथ लगता है भ्र्थात्‌ उसे -कुछ नहीं प्राप्त 
होता । आज जो लोग इन बाह्य पदार्थोंकी श्राशा तृष्णा लिए बैठे हैं, बस कुछ ,मिले, यही हृठ किए 
जैठें है तो उसके फलमे लाभ मिलेगा कुछ नही, उल्टी बस्वादी ही होगी । अरे एक अपने आपके 
शानस्वरूपको ग्रहण करो । वही अपने लिए सर्वस्व है, सारभूत बात है। , ॥ * 
६५३०-प्रपनेको स्॒वविविक्त कृतार्थ निरखनेका संदेश-- 

भैया, अपनेकों सवेसे निराला, कृतकृत्य देखो । बाहरमे कही कुछ करनेको नहीं, पडा । कुछ 
किग्रा ही नही जा सकता बाहरमे । केवल यह भाव ही तो बनाना है जीवकों। भावसे श्रतिरिक्त 
यह जीव कुछ नहीं करता । बाहरमे मेरेको करनेको कुछ नहीं पडा। वहूंसे वह विश्राम लेता है 
अपने भापमे रमता है,और अ्रपत्ता आ्रानन्‍्द बढाता रहता है। किन्तु जो बाहरी-पदार्थमे इष्ठ श्रनिष्टकी 
बुद्धि रखता है उसके उदारता खतम हो जाती है, गम्भीरता रच भी नहीं रहती-है। भंग कलह थे 
उसके एक सेलसे बन गए हैं । यह तो भ्रनादिसे चला आया है, उसमे ही रम रहा है। उसके - श्राश्रव 
होता, ससारमे रुलना होता । कुछ थोडा भी यदि सोच लिया जाय कि हम मनुष्य हुए हैं तो यह 
भव तो सदा नही रहनेका । यह तो कुछ ही दिनोका हैं और तिसपर भी यह निश्चय तहीं कि हम 
केल भी जीवित रहे, श्रगले क्षण भी जीवित रहेगे ! भले ही श्राशा बना रखी है, मगर निश्चित तो 
बुद्ध नही ना । जब मृत्यु हमारे सिरिपर ही मंडरा रही है तो फिर-यहाँ भोगोकी प्रीतिसे - कौनसा 
काम साध लिया जायगा ? एक अपने आत्मस्वरूपको देखो, उस ही मे तृप्त हो, उसी की बात करो 
अपने स्वरुपकी प्राप्तिके लिए तन, मच, धन, बचत, प्राण सब कुछ भी समपित करने पड़ें, तो; करें. 
उसने एक बहुत बडी निधि पायी जिसने अपने श्रात्माके सहज आनन्दमय स्वरूपकी उपलब्धि की ॥ 
यह ही है श्ञानज्योति, जो'धनुर्धारी बड़ा वीर, सारे कष्टोको नष्ट कर देने वाला- है । यह, प्रात्मज्ञान 
भकाश जहाँ उदित होता है वहाँ फिर कर्मोका आश्रव नहीं रहता । | 
६४४--हेय तत्त्व श्राल्नवपर संवरका विजय-- 

आश्रव बध ये दो ही तो ससारके तत्त्व हैं । ७ तत्व जो बताये गए-जीव, अजीब, आश्रव, ब्रध, 


॥ है] समयसार ईैलक्ष अवचने हेहीये भोज 


सम्वर, निर्जरा और मोक्ष, इनमें हैय तत्त्व ब्या हैं ? जौ बुरे हैं; जो हमे दोब्ना ही चाहिए, ही ४ में 
हेय तो दो तत्व है अश्रव॑ और बन्ध । थे भलेके लिए नहीं हैं। इनको छोड़ना ही चाहिंएं। श्रोर, 
सपादेय तत्त्व क्या हैं गिसको कि ग्रहण करे ? तो अत्यन्त उपादेय तो हैं मोक्ष पर मो नें मिलें जेंद 
तक, उसकी प्राप्तिके उपायर्म उपादैय है सम्बर थ्रौर निर्जरा । तो आ्राश्व वच्ध हैं हैय। सम्बेर-निर्गरो 
हैं उपादेय ग्रौर मोक्षेतत्त्व है सर्वधा उपादेंग, अत्यन्त उपादेय | और जींव और पजीव ये पंदाथ्थ हैं, 
जैय॑ है इन्हे जाने के क्ैबल जीव अजीवमें हेय, उपादेय पानेकी क्या वात ? पदाभ' हैं, अपनी-अपनी 
क्त्त्व' लिए हुए हैं। तो हैयतत्व कम कहलाये ? झश्रव' भर वर्च, श्रौर 'इंतमे भी पुँलें कीते है। 
गआओख्िव (आश्रव हो तौ बधका मौका मिलता तो ऐसा जो हेयतेत्त्व श्राश्रव है. उस पर विजय पाने 
प्रकंट हुआ है यह सम्यस्शान । इस सम्पस्शानके बसें ये सारे आ्राश्नव रुकेते हैं और अपने भीतर वेंसे 
हुए सहज परं॑मात्मतत्वसे इसका मिलाप होता है। प्रभु मिंल गए । अपना प्रभु अपनेमे जो वसा वह 
मिल जाय, इससे वहकेर जगतेमे भौरकोई सारकी वात नही है।....  * से 
हा श्ावात्रवाभावसय प्रपष्नो दरव्यासवेस्यः स्वत एवं भिन्न' । 
ज्ञानी सदा ज्ञानमयेकभावों निराजत॑वों ज्ञायक एके एव ॥१११ ' 
६४४--विभावविधकों तजकंर स्वभावीमृतका पा करनेकी प्रेरणा- पलक मी 
' जितने भी संसारमे कष्ट हैं वे अवे' अपने स्वरुपकी सु छोडकर क्मेविपा्कसे उप हुंए, 
क्षमैरसमें, कमेलीलामे झपने उपयोगको जुटानेसे हुये हैं। साफ़ स्पष्ट मामा है। दो! वांतें हैं--आर्पकी 
अगर सबसे निराले निज अ्रन्त स्वरुपकी रुचि है और मात्र उसमे ही रहकर श्राप प्रसन्नता पा सकते 
हैं हो श्रापका भविष्य उज्जवल है और इस आत्मस्वेरुपकी सुध छोंडकर 'इस कर्मरसमें। इस शव" 
विकत्पमें, इस रागह्रैप भावोमें, इनके वाह्मसाथनमू्त पुत्र, मित्र) स्त्री कुंढु्त वैभव आदिकमे कक 
आपकी उमर है, रंचि है तो नियमसे भविष्य सरातें है, ढु॒गेति हो प्रोप्त होगी। दो ही विरणय है 
और ये दोनो ही बातें अपने श्रापके उपयोगपर तिर्भर हैं। भल्रा बतेलाओ-“जहाँ इतनी छैंट दी जो 
कि तुम चांहो तो' अमृत मीं लो यह भी रखां सामने भौरं तुम चाहो तो वियपी लो, यह भी सामने 
रखा है। अब उसमे कई विष पीनेकी ही हठे करे तो उसका भौरं इलाज कया है? ऐसे ही गपने 
ज्ासमक्षेत्रम स्वयं प्रनोर्दिनिधत' जञायकस्दभाव परमास्मतरव निर्तर वसा हुआ है। श्र पर्योधमे 
बाहर रागद्वेप विकल्प ये चौजें चल रहो हैं, श्रव तुम्हारी रुचिंकी ही वातःहै। अगर पर्यायमें रुचिं 
करेंते हो तो दुरगतियाँ हीं प्राप्त होगी ओरे स्वभावमे रुचि होती हैं तो आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, 
सकेटीते मक्ति मिलेगी ! तो वैखो यदि कोई स्वेभाव॑ मुर्तेको' तेजकर विभांवदिषका पीत कर्ता हैतो उसे 
हरी होंगे खुद एक अंपनेको अपना प्यारा) भ्रै्पता श्रेय जानकर अ्रनें पर दया कैर लीजिए | 
भ्हिरी ही बात है। समाधान और प्रयोग कीजिये कि कहाँ उपंयोगे जमायें- कि इस जीवकी 
कत्याण हो। / " अत | हु ह॒ 
प६--ज्ञान्तत्वकी लेगंसमे ही उंद्धारंकी संभेवता- ड 4 20.० हल के 
“7 “जश्न, एक बात बहे देते हैं शरौरे श्राप उसको चौहें कहीं जशिलापरे प्रकित कर. रखले-जीनि 
प्रति, शानकी साधनाके प्रति यदि उ्गे जही 'जमीः है ्ौरें उसके विरद्ध तृगाढ़ हा जमा हैं तो 
उद्धारका रास्ता नहीं मिलता । यह बात एक प्रयोगकी हैं। जो मंमें श्रोये सो करो मगर यह सेंदी 
ध्योव रखना कि सर्वोत्कृष्ट वैभव शान हैं, शांतस्वेमावंकों परिचय: हैं।' अगर इस ज्ञोसके भरति उमंग 


का [ ७१) 


तही है तो समझिग्रे कि केवल जानकी सम्भावना नही-है.। केवलज्ञान होतेकेलिए. उसे इस शानब्ीजमे * 


पत्पता है; यह ही एक ब्रीज है, शानस्वृभावकी प्रीति, जिसके लिए तत भी हाजिर, मत, पत्र, -वचन 
प्राण भी-हाजिर, ये सब भी अगर ज्योछावर हो जायें तो भी वहाँ आपने सर्वेस्व पाया, ऐसे ज्ञान- 


स्वभावके प्रति उमग नहीं है,भौर धर्मके नामपर चाहे श्राप मन्दिर त्तिर्माण करे, चाहे प्राप्‌- धर्मशाला, 
वववायें, चाहे, भरोए-शर भ्रोज़ ख़ोल दें, कुछ भी काम करे, एक ऐसे ज्ञावकी-उमग नहीं, हुत्नि नहीं' 


तो आपको मोक्षमाग न मिलेगा | ससारके सकठोते छुटकाराका रास्ता न सिलेगा। ज्ञातकी बात 
चल रही,-शानमे कितना वैभव पडा है, ज्ञाज़मे कितना भ्रानन्द बसा हुआ है, उपयोग ही तो है, बाहर 
तो हमास कुछ नही । थे ये हैं, ब्राहरमे बाहरी बाते है, कोई सवध तो नहीं बाहरकी चीजोसे, 
दाह्म सगप्रसगमे दु ख ही दु ख है । यही ज्ञानतत्त्व इसके लिये संवेस्व है, बाकी तो सब धोखा है, 
प्रौर ऊपम है । न 
१७-पनात्मतत्त्वकी रुचि 'तज देनेका झनुरोध-- बा 
प्रहो, प्रपने झ्रात्माकों तियत्रणमे रख नहीं पाते श्र इन असार पदार्थोमे रुचि श्रौर सृष्णा घर 


कर रही है, तो बतावो, कया पावोगे । रहेगा कुछ नही, छोडकर-सब जाता होगा। दूसरे लोग ही“ 


इस बातकों सम प्रा्येगे कि सारे जीवन इसने कुछ नहीं किया । धमेकी,/ज्ञानंकी, कोई बात नही की, 
छोडकर चले जायेगे ।,खुद कंसे समभेंगे ? ख़ुद तो अगले जन्म मे पछतायेंगे [! पछता भी न पायेंगे, 
क्योकि पछताना तो तब बनेगा जब यह ज्ञान हो कि मैंने पूर्वभव व्यर्थ गमाया था, इसःकारण मैं 
पशु हुआ हूं, पर यह,स्याल कहाँ प्रायगा ? बस कष्ट ही भोगता हाथ रहेगा, इललिए चेतो, श्रपनी 
मोड मोडो, ज्ञानस्व्भावकी रुचि करो और इस ही श्रात्मज्ञानके लिए भ्रपना सर्वस्व च्योछ्दावर करदो, 
प्र्य कुछ जही । कहते तो रोज-रोज पूजामे भ्रगवानके सामने--प्रुष्य समग्रमहमेकमना ज़ुहोमि । वहाँ, 
चूँकि वह ज्ञान/शान ही दीखा वही भगवान, उसकी भक्तिमें कहते हैं कि इस केवलज्ञान रूपी अग्मिमे 


उस सारे पुंण्यको मैं एकमन होकर स्वाहा करता हूँ । पुण्य वैभवकी रुचि थी इसलिए पुण्य वेभवके 


साहाकी बात किया । पापमे रुचि नही है तब तो इतनी पात्रता है। प्रसुभक्ति कर रहे हैं और 
पापमे रुचि हो, धन सतान वै्वव चाहना, दुसरोको हराता मुकदमेमे हरात्रा, भ्रत्याय करना, अन्याय 
करते हुए भी दुसरोपर विजय पावे, ऐसी इच्छा आकाक्षाये बनाता है तो उसे पापमे रुचि कहेंगे या 
पुफ्में ? पापमे कहेंगे । तो एक अपनी सम्हाल करें, इसीमे सार है, बाकी बाहरी पदार्थोकी सम्हाल 
फरनेमे एक विकल्प जाल है, भ्रौर उस विकल्पजालमे अपने आपका उद्धार नही । 
६१७--अवृत्ति होनेपर भी ज्ञानीका प्रातरिक लक्ष्य-- 

जानी जीवने क्या पाया ? अविकार श्पने आत्माके स्वभावकी दृष्टि । समझ बनी कि मैं अपने 
सपमें केवल एक प्रकाशमात्र हूँ, बीत रही घटताके निषेधके विषयमे समय गाना वह तो एक 
अन्याय है। परिणतिका विरोध करके स्वभावकी एकान्तत. ,चर्चा करना श्रच्छी ब्रात नहीं, क्योकि 


सेसका, प्रपलाप क्यो किया जा रहा ? घठना तो हो ही रही लेकिन उस घटना ही घटनामें चित्त . 


चसाये तो श्रात्माका उद्धार नही, । है घटना, माल लो, मगर किसको हम दृष्टिमे लें कि हमारा उद्धार 
हो। वह क्या है ? प्पना सहज स्वरूप । उसे ज्ञानमे लिया तो अब जितने भी भाव बनेगे वे ज्ञानमय 
भाव बेंगे। कपायके काममे भी प्रवृत्ति हो रहो मगर-भीतर तो देखो रुचि कहाँ है? श्रौर लगन 


कहाँ है, धुन कहाँ है, यह वात जिनके हो उनकी ही वह चर्चा है। ज्ञानको बाहरी कियाकों देखकर उन _ 


' ०] बल 
पे समग्तार ढतश अवरद ठृतोग भाई 


तरियायी का तो भआाग्रह कर लिया, पर ज्ञानीकी ग्रंत' साथनाका कोई रहस्य ही नहीं पमक पाया, तो' 
उससे काम नही बनता । एक किताब है गधेजी कहानी तामकी । एक घोवोके पास उसका एक गेषा' 
था और उसकी एक कुतिया भी थी, जिसके छोटे-छोटे पिल्‍्ले भी थे ! कुछ बडे हो गए वे पिल्‍्हे तो 
वह घोदी उत्त पिल्लोको खूब खिलाये, हाथते उठाये, कधेपर विठाये, छातीसे लगाये--अब वह सोचता 
है'कि मैं तो मर रहा भारसे और मैं ही इसके क्ुदुम्बका पालन पोषण करता हूँ, मैं इंसके 'परिवार 
को खिलाता हूँ, मैं तो इतना कमाता हूँ, मगर यह धोबी हमको नहीं खिलाता हमते नहीं पार 
करता । तो उसने सोचा क्या कारण है । कि मैं इतगा तो काम करता हूँ और फिर भी यह'मुभकों 
तो खिलाता नही औ्रर इस कुत्तेकों खिलाता है, उसकी समभमे आ्राया-्रोहो इन पिल्लोपंर इसब्िए 
धोबी की इतनी प्रीति है कि ये इसको अ्रपने पैरोसे मारते हैं, ऊपर चढते हैं, काटते हैं--बंस ऐसा ही 
काम मैं भी कहूँगा जिससे हमारा यह धोवो मालिक हमसे प्रीति करेगा, हमको खिलायगा | “इस ! 
आशासे उसने धोदीके पास जाकर फटाफट लातें मारता व काटना शुरू कर दिया, पर वहाँ -काहे 
का प्यार? वहाँ तो फटाफट डडे बरपने लेगे । वहाँ गधा सोचने लगा 'भरे हमसे ऐसी क्या “भूल हो 
गई जी हमपर हडे।बरसे,। तो सबकी'बात जुदी होती है | किसीकी बाहरी, क्रियायें देखकर उनकी 
नकल करने माजसे कार्यकी सिद्धि नहीं होती । श्ञानीकी बाहरी जियायें भी ऐसी ही होती हैं जैसाकिं 
प्राय रिवाज है धर्मके प्रसममे पूजा, दया, दान, त्याग, ब्रत उपवास भ्रादिक का, मगर यह ज्ञानी,वसा 
परिणम रहा, कैसा शान बना रहा, किस श्रोर दृष्टि दिए हुए है, यह तो ध्यानमे शराया नहीं 
और ऊपरी त्रियावोकी तकल करे कोई तो नकल मात्रसे श्रत्त शान्ति तो नही भरा, सकती, वह तो 
वाह्य प्रवृत्ति मात्र आयी । होता ही है ऐसा पदमें, ऐसा कतंव्य ही है मगर किसके लक्ष्यसे, किसकें , 
ग्राश्रयसे कर्म कटते हूँ इस बातका भी तो ध्यान करें। भ्रांत्मस्वमावके अधश्रयसे कम कटे. हैं। तो शानीनें 
ग्रपने सही शानस्वरूपकों निरसा तो उसके श्रज्ञानमय भाव सव रुक गया, श्रव शानशात जैसा हीं 
भाव चल रहो । भ्रव उसके ज्ञानस्वरूपमे घुन होनेसे ऐसी निर्मेलता जगी है कि पूर्ववद्ध कर्म उदयमें 
श्रावे तो वे भी भ्रवृद्धिपूर्क या कम प्रनुभागमे प्रकट होकर निकल जाते हैं। $ 
६।६--ज्ञानीके भावास्वका ग्रभाव औौर द्रृव्याज्ञवसे स्वत एवं भिन्नपना- 
देखो जो कमे प्राज बाँधे हैं उन कर्मोका फल आज ही नही मिलता । वह सत्तामे पडा, खूँता 
है। जब उनकी सेता पढी होनेकों होती है याने अ्कट होने आती है तव उसका पंत प्राप्त होता। 
तो देखो अज्ञात प्रवस्थामे तो कर्म बाँधे ये, पर जब कम उदयमे आनेका समय हुआ उस समयमे 
इसकी ज्ञान अवस्था वन गई, तो पहले तो पृथ्वीके डेलेके समान पड़े थें, बाते उनका कोई हठुफल ते! 
था । श्रव ये विपाककालमे आये सो ज्ञानीका मन्‌ विरंक्त हो गया तो अब वेभी निष्फत हो रहैं 
हैं। जैसे किसी बढ़े उम्र वि पुरुषने एक छोटी कन्यासे विवाह किया | पहले था रिवाज-तों वह 
कत्पा मतों ८-६ वर्षकी थी, तो वह उपभोगके योग्य नहीं है, जब वह जवान हुई भौर उपभोगके * 
योग्य हुई तो पुर्पके ज्ञान व वैराग्यका भ्रभ्युदय हुआ । देखों विवाहके वाद वह कई वर्ष तक बेकार 
रही, और जब वहू उपभोग के योग्य हुई, जवान हुई और इस पुस्पकी भीतरमे ज्ञान जग गया।अतत 
दैराग्य बना, शानस्वरुपकी धुन वनी तो उसको उपभोग तो कुछ तही हुआ ! जैसे एक मोटी कहातेत 


है कि जब दाँत थे तव चने न मिलते थे गरीबीके कारण, और जबः बने हुए याने गरीबी हर हुई तो 


है ्‌ 5 के हे ५ मगर ड्स 
दाँत नही रहें । तो जब कर्म वाँधे, गरज्ञात अवस्था थी सो पहले वपेका तो फल्र पा रहा, 


। 
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समय वधेका फल तहीं मिल रहा । भौर, जब उतका फल मिलमेका समय श्राया तो यहाँ कपायकी 
उम्रग न रही । ज्ञानस्वभावमे प्रीति जग गई, तो यही तो हाल हुआ ज्ञानीका | उसके अरब भावाश्रव, 
नही रहा । देखो जो कर्म थे उनसे तो च्यारा था ही यह जीव स्वरुपदृष्टिसि। यद्यपि यहा बच्चन 
तो है मगर स्वरूपको देखो तो जो द्रव्यकम, है, द्रव्याश्रव है उससे तो यह भिन्न है, स्वयं, यह ही 
क्या ? प्रज्ञानी भी भिन्न है, ज्ञानी आत्मा भी भिन्न है, क्योकि वे पदार्थ दो प्रकारके हैं भौर दो पदार्े- 
विभिन्न होते ही है मगर जैसे ही इसको अपने ज्ञानस्वरूपकी सूध हुई वह भावाश्रवसे भी दूर हो गया। 
सो भावाश्रव तो इसके रहा नही, मायने भावोक्रा आश्रव नही रहा, रागह्रेषके प्रति इसकी उम्रग गहीं 
रही, ब्याव नही रहा, उसे सर्वस्व समभे यह बात अन्ञानमे थी । ब्रव तो विरक्त हो रहा। तो 
भावाश्वका प्रभाव हो गया श्ञानीके, और द्रव्यकर्म सो जुदा है ही । भ्रव यह ज्ञानी सदा शानसय ही - 
एकभावमे बस रहा । श्रव यह तो शायक है, ज्ञाता है । दि ः 
€६०-अन्तस्तत्त्वके श्राभयका प्रताप- 
आत्मस्वभाव व विभावोमे भेद विज्ञानकी बातें जिन्होने पायी वे हैं अमीर प्लौर भेदविज्ञानकी 
घंटा जिन्होंने नही पायी, वे विषयोमे रमते, कषायोमे रमते, इष्ट भ्रनिष्ठ सोचते; धन वैभव ही अपना , 
सर्वस्व समभते । उतके उपयोगमे शानभावको; परमात्मस्वरूपकों रच भी स्थान नहीं, और, कंदाचित्‌ 
भक्ति भी करें, कुछ धर्म भी करें जिसे समझ रखा तो केवल वैभवकी तृष्णाके कारण करते है, उन्हें, 
वह दृष्टि मिली लही कि जिससे यह प्रकाश जगे कि ये धन वैभव ये भ्रत्यन्त तुच्छ वातें हैं। तो यह , 
शमी संस्यस्दृष्टि पुरुष अपने भावोमे इतना स्पष्ट निर्मल हो गया, ऐसे ज्ञानीकी सेवा मिलना ही बढा 
कठित भ्रौर दुललभ है । ज्ञानी सतकी सेवा भी जिसे प्राप्त हुई वह भी एक बहुत बडा भाशवात्र है, 
उसका निर्मल भवितव्य है- और फिर जिसने उस शानीके भ्रन्त स्वरूपका परिचय पाया कि यह आत्मा 
शानस्वहूप अपने ज्ञानको कहाँ छवे रहता है, वह कौनसा तत्त्व है कि जिसमे रमण करके महू अपने 
आपमे अपना प्रसाद पाये हुए है, उस शञानीकी कलाका परिचय हो जाय यह उससे भी अधिक सौभाग्य 
और सुभववितव्यकी बात है । भ्रौर, फिर उस परम ज्ञानऋलाके प्रति ऐसी उम्य उठी कि मुझे यह ही 
चाहिए, बाकी तीनो लोकका वैभव भी तुच्छ है। त्रिलोकके वैभवसे मेरे भ्रात्माका उद्धार वही, बल्कि 
बरवादी है, यह भाव जहाँ जम गया ग्रौर अपने अन्त उस सहज परमात्मस्वरुपमे भक्ति जग गई तो 
समकिये कि हमारा ससार सकट छूट गया । जैसे एक पेड कट गया जडसे गिर गया, हरा तो श्रव 
भी है मगर वह हरियाली क्षण-क्षण मुरमानेकी श्रोर है तत्काल तो मुरफाना विदित नहीं होता । दो 
चार दिनमे गरफामेकी बात कुछ भ्रदाजमे श्राती, मगर जिस कालमे पेड़ कठा उस ही कालसे वे 
पत्तियाँ म्रफानेकी श्रोर भूख कर गई, भ्रव हरियानेकी ओर मुख नही है, ऐसे ही स्वभाव श्रोर 
विभावका जहाँ भेदविज्ञात हुआ, अपने स्वभावकी दृष्टि हुई, यह मैं हें, विभाव पर है, ऐसा भेद 
जगा, ऐसा ज्ञानमे परिचय श्राते ही ये विभाव मुरक्षानेक़ी ओर है, अब वढनेकी प्रोर नही हैं। दुर्त 
तो मुरभाना विदित नही हो रहा मगर जड ऐसी ही वन रही । लोग कहते है कि भरत चक्रवर्तीकों 
दीक्षा छेते ही तुरुत्त गन्तम्‌ हुतेमे केवल ज्ञान हो गया ऐसी तुरन्तकी साधता कैसी ?- लोगोोकों तो 
विदित हो रहा कि तुरतकी साधना थी * उन्होंने गृहस्थावस्थामे भी निरन्तर भरव्यात्मसाधना की थी, 
इसमें रहते हुए भी वैंसगी, भरतके बारेमे प्रसिद्ध ही है। इतना वेभववान होकर भी वेभवसे 
रहे, उसमे मोह नही, उसमे उपयोग नही, राग वही बसा । तो ज्ञानी पुर्षकी अन्त. साथना 


९ ॥ 
[रे समयसार कलश प्रदचन तृतीय भी 


यहीं तो एक कर्म करती है, काम कंरनेको दूसरों : कुर्छ नहीं रखा । पर 
&६३-परकोततू लका व्यर्य ्रम- ' हे 

_ “वह तो ब्यथेका भ्रम हैं कि धन वैभव मेरे जोडवेंसे जुड़ता । श्ररे जिन-जिनेके काममे यहू वैभव 
भोधगा उनका फुधोदय है तो श्रीपकों उनका नौकर बनना पडा । श्राप घन कमा नहीं रहे, भाप तो 
उनकी नौकरी कर रहें। किनेकी? जिंन-जिनके उपभोगमे'यह सेम्पदा श्रायगी। श्रच्छा तो उनकी 
नौकरी करनेसे कुछ फंले मिलेगा क्या ? हाँ मिलेगा फल । वह पीप, पापका फलें, यही तो मिलेगा । 
और भ्रधिक श्रच्छी नौकरी नही मिलनेकी, कंयोकि सव बुछ ऐसे'ही तो (मुफ्त ही हो) आया है। 
तो यह जायगा भी मुफ्त, मुफ्त कंसे ्राया ? पैदा होते ही श्रारपने कुछ कमाया क्या ? क्रमाया तो 
नही, पर कहलाने लगें लखपंती । ती यह सर्वे.पुण्पंयोग है, प्रवेकालमें किए हुंए धर्मका प्रसाद है। हो 
गया, मगर यदि धर्ममे बुद्धि वही, शानमे प्रीति नहीं तों बस ऐसे 'ही यह विषय वैभवोकी प्रीतिमे 
समय जायगा, जो विल्कुल बेकार सा समय है श्रौर भ्रस्तमे छोटा फल प्राप्त होगा । तो' क्यों न चेतें 
ऑर!/प्रंपने अध्यात्ममे अपना प्रकाश पाये । हि 


६६२-आत्मज्ञानसे प्रात्मजीवनका प्रार्भ- | 
एक बार एक छोटी ही उंम्रके मुनिराज किसी सेठके घर' आहार करने श्रावे । भ्राह्र करने 
पहचचातू जब थोडा बैठे तो सेठकी बंहुने पूछा मुंनिराजसे-भहाराज आप इतने जल्दी कैसे श्रा गए। 
तो मूनिरांज बोछे-बेटी समेयंकी खेवर ते थी। मुनिराजने पूँछा वहुसे-वताग्रो तुम्हारी उमर 
कितनी है” ' महाराज मेरी उम्र ५ वर्षकी है ।' 'और पतिकी श्रायु ?“'सिर्फ ५ महीनाकी | ' 
और तुम्हारे स्वसुर साहबकी ?''महाराज स्वमुर साहब तो अभी पैदा' हो नहीं हुए ”” अच्छा 
ताजा खाती हो कि बासी ? महाराज सुबह दोपहर, साम तीनो हीं बार बासा ही वास खाते हैं, 
ताजेका काम नहीं । खैर, मुनि महाराज तो चले गए | इधर सेठजी वहुत बिगड़े श्रंपती बहूपर । 
बोले कि आज तो तूने इतने लोगोके सामते मेरी इज्जत ग्वाँ दी । कैसे भ्रठपठ उत्तर दिए। तो बहू 
बोली-पिता जी आप नाराज न हो, चलो उत्ही मुनिराजके पास, उन्हीसे' सब वातोका समाधान 
करें । पहुंचे तो क्या समाधान मिला कि मूनि थे १५-१६ वर्षकी' उम्रके सो जब बहुने पृद्धा था कि 
इतने जल्दी कैसे श्रा गए, तो उसका भरे था कि इतने जल्दी मुनिपदमे श्राप कैसे श्रा गएं। तो वहाँ 
मूनिराजने कहा था कि बेटी समयकी खबर न थी याने इस जीवनका क्या ठिकाना कि कब तक रहे 
यही सोचकर जल्दी ही इस मूत्र पदमे आरा गए। बहुकी उम्रके विषयमे जो 'बात चली तो बहने 
बताया कि ४ वर्षते मुझे धर्ममे श्रद्धा हुई तभी से में श्रपना जोवत समझती, उसके पहलेका जीवन 
कोई जीवन नही समझती । जबसे धर्ममे श्रद्धा हो तबसे जीवन सही समभमा । पतिकी उम्र ३ 
माहकी बतायी तो उसका अर्थ था कि पतिकों सिर्फ ४ माहसे पर्ममें श्रद्धा हुई। श्रौर ससुर वोला- 
महाराज, यह तो ठौक समझ गए, पर मैं जो इतना वडा बूढ़ा हो गया सो उसे बताती कि अभी पैदा 
ही नही हुए सो कैसे ? तो वहू वोली-महाराज देखलो यह अब भी भगडते हैं। इनकों श्रमी तक 
धमेमे श्रद्धा नही हुई तो हम इनका जीवन कैसे समझें । धर्ममे श्रद्धाविहीत जीवन कोई जीवन 
नहीं । भ्रब रोज-रोज वासा खानेकी बात क्या थी, उसके सवधमे वहूमे धताया कि पैठजी ने पूर्वभवर्मे 
जो पुण्यकी कमाई की थी उस कमायीकों आज खाया जा रहा है । सो वह सब वासा ही तो कहलाया 
क्योंकि सेठजी कोई नई कमाई धर्मकी पुष्यकी तही कर रहे । सैठकी समममे सब था गया कि इस 


७४.] 
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बहू श्रौर मुनिराजकी वास्तविक वार्ता क्या थी, सह वापिस आया । तो का कर ० हे 
समझो जबसे झपनेको अपने आत्माकी प्रीति जगे। "ज्ञानस्वर्पका श्रादर बने, तो ये कम ख्लडगें; 
ससारके सर्वे सकट छठेंगे। थे 'स्ववाक्ति दे 
. सल्यस्यन्‌ निजबुद्धिपूर्वभनिज्ञं रागं सम स्वयं, वारंवारमबुद्धिपुर्वंमपि त॑ मेतु स्वशक्ति स्पृशन्‌। 
, सच्छिंदन परिवत्तिमेव सकता ज्ञानस्थ पूर्णो भवप्नात्मा नित्यनिराखयों भवति हिं ज्ञाती ग्रदा 
ध | - स्थात्तदा ॥११६॥ 
६६३-ज्ञावीकी निरात्षवताका तथ्य- ही 5 
यहाँ आ्राश्रवाधिकारमे यह बताया जा रहा है कि जिस आत्माने अपने सहज स्वरूपको पहिज्ानो, 
सहज स्वरूपमे अपने श्रस्तित्वको स्वीकार किया, ऐसा ज्ञानी पुरुष तो निराश्रव - है >मर्थात्‌ अब वहाँ 
कर्मोंका जोर नही, आश्रव नही । इस प्रकरणमे यह सदा ध्यानमे रखता कि द्वव्यानुयोगमे ज्ञो वर्ण होता 
है वह बुद्धिपूवेकका वर्णन होता है। भ्रवृद्धिपृ्वक तत्त्वका वर्णन द्रव्यानुयोगमे नही करणानुयोगमे है, 
इस कारण करणावुयोग मोटासे मोटा वर्णन करता है, और छोटासे छोटा वर्णन करता है, सुक्ष्म और 
स्थूल सभी प्रकारुका वर्णत करणानुगोगमे है । द्रव्यानुयोगमे तो बुद्धिपूवक बातोका वर्णन है, शात्रीके 
शानका उपयोग सहजस्वरूपकी शोर लगा है, भ्रानत्दसागर है, जिस स्वरूपमे स्वयं आनत्द भरा 
हुआ हैं। पदाये सभी निरापद हुमा करते हैं स्वयं अपने श्राप । तो ऐसा जो अतस्तत्त्व है उसकी 
प्रोर जिसकी दृष्टि लगी है विषयके साधनोकी भ्रोर जिसका उपयोग नहीं है ऐसा ज्ञानी पुरुष चूंकि 
उसके बुद्धिपूर्वक रागह्ेष मोहका आश्रव नही है, सो उस ओसे ये तिराश्रव कहलाते हैं, भौर चाहिए 
दया ? जो प्रयोगमे भ्राये, जिससे सफलता मिले, प्रगति वने वही तो एक कामकी चीज है । जहाँ 
बुद्धिपूवेक आश्रव न रहेंगा तो अवृद्धिपूर्वक श्राश्षव कब तक चलेगा ? तो ज्ञानी .पुरुषके श्राश्नवकी 
भावनाका प्रभिप्राय नही है, इस कारण निराश्रव ही है। भ्रवुद्धिपूवेक आ्राश्रवकों श्राश्वमे गिना नही 
वंयौकि वह एक भ्रानुषयिक चीज है उसका मिटता ) जब वुद्धिपूर्वक [ग्राश्वव ने रहेगा .तो प्रवृद्धिपूर्वक 
आश्रव भ्पना समय पीकर सब दूर हो जायगा । जैसे कोई वृक्षकी जड कट गयी तो वृक्ष, हरा होता 
है खाद डालनेसे, पानी डालनेसे । जहाँ जड ही-कट गई खाद पाती डालकर प्रयलपूर्वक जहाँ हरे करने 
की गृजाइस ही न रही, तो वह हरा कैसे रहेगा, यद्यपि हरा :रहता है कुछ समय, स़गर वह मुरभाने 
की प्रोर ही उन्मुख रहता है, इसी तरह ज्ञानी पुरुषके रहते है आश्रव, राग, मगर वे सव मुर्भाये हुए 
की औ्रोर ही रहते हैं । 
६६४-पअ्न्तस्तस्वकी भ्रुपनी- वार्ता-- न - 
यहाँ अंपने-ग्रापके अतस्तत्त्वकी वात कही जा रही है। अपने श्रापकी खुदकी बात खुद दृष्टिमे 
लें, खुद ध्यानमे- लें; खुदका खूदमे प्रकाश मिल जाय तो आप यह-समझझेंकि तीन लोकका वैभव भी 
न कुछ है, और भापको अपने भ्रापके भीतरका; स्वरूपका जो प्रकाश मिला वह झापके लिए सर्वस्व 
है, कारण यह है कि शरण, होगा आपको तो-प्रापक्रे-स्वरूयका आश्रय शरण होगा,जगतमे जो चाह्य 
पदार्थ हैं उनका आश्रय-तो, घोखेंसे ही भरा हुआ है, शरणको बात तो दूर ही रही, खूद ही खुदके लिए 
शरण है। मोटे रूपमे तो प्राय. सभी कहते हैं, देहातोमे भी कहते हैं कि किसीका कोई शरण नही, 
खुदके लिए खुद शरण हैँ, पर प्राय. वहाँ इतनी ही दृष्टि रहती है कि भाई खुद श्रच्छा चले, अच्छा 
बोले, दूसरं का उपकार करे, हम-अगर अच्छा:काम करेंगे तो हमें खुदके लिए खूँद शरण हुए, वहाँ 
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दृष्टि केवल इतनी है । यहाँ ग्रध्यात्ममे वह दृष्टि हेना है कि समस्त: क्ियायो श्रौर वेष्ठोग्रोसे रहित 
भो आत्माका सहज स्वरूप अरतस्तत्त्व है; उसमें ज्ञान जाय कि यह मैं हूँ, निष्किय, रमवेष्टारहित ऐसी 
भीतरमे ज्ञानकी अधूर्व रहे चेष्टा, ऐसी स्थिति ही इस जीवका शरण है । तो 'जहाँ ऐसा गत स्वरूप 
आप्त कर लिया शानीने तो वृद्धिपू्वंक रागका तो त्याग हो ही जायगा'' देखिये वद्धिप्वक रागका 
त्याग हुआ, इसके दो श्र हैं-एक तो राग होते हुए भी याने जानकर राग कर भौ रहा है ज्ञानी, 
जानकर मायने उपयोगमे तो है, चेष्टा तो हो रही है मगर भ्रद्धाने काट दी है जड, निरन्तर यह प्रतीति 
रहती है कि ये सारी वेष्टायें ये सब मेरी नही है । भेरा तो सहज स्वरूप एक चैतन्य प्रकाश है । तो 
यो यहू बुद्धिपृ्वंक राग नही रहा । इससे बढकर और बुद्धिपूर्वक आरा्ञवका प्रभाव क्या है कि जब जीव 
ज्ञानस्वभावके भ्रनुभवमे होता तो वहाँ चेष्टा नहीं रहती है । वहाँ है वृद्धिपूर्वक प्राल्नवर्कां प्रभाव । 
दोनो ही पदोमे वुद्धिपृवेक भ्राज़्वका राग द्वेष मोहका ग्रभाव है, अत्तएव ज्ञानी मिराश्रव है। 
६६४-ब्षानीकी बु्धिपर्वक रामपरिहणभीका श्ृद्धार- 
जानी बुद्धिपृर्वंक रायका निरन्तर त्याग किए हुए हैं जैसे किसी का कोई इप्ट गुजर गया, थो कि 
घरका एक लौकिक सहारा था, और वहुत प्रिय था अचानक वह गुजर गया, तो उसकी योद वह रात 
दिन रखता है | कौन ? जिसका कि इष्ठ गुजर गया तो क्ष्या वह खाना पीना भी बंद कर देगा ? क्या 
वह अपना काम काज भी बन्द कर देगा, क्या वह किसी के साथ श्रपता बोल चाल भी बन्द कर 
देगा ” नही | करता है सब कुछ मगर प्रतीतिमे, धुनमे, वासनामे याद उसकी बनी हुई है । थोडी देर 
को जितनी देर दृकानमे समय लगा, दूंकानमे उपयोग लगा, श्रौर जरा सा भी भ्रवकाश मिला तो भेंट 
याद करके भ्रपने भ्रश्नु वहाता है । तो देखो सारे काम काज करते हुए भी उसकी प्रतीतिमें निरत्तर 
वही इष्ट बसा करता है भर जिस समय उसको याद विश्षेष आये याने बाहरी व्यग्रता न रहे तो कद 
उसकी याद करके दु ली हो जाता है झोर अपने श्रश्नु॒ वहा देता है। इसी तरह' ज्ञानी जीवको इस 
प्रन्त स्वभावकी प्रतीति तो तिरत्तर रहती है मगर काम काजमें जब लगा है, पूजा, बदता, रसोई 
भोग उपभोग भ्रादि जब इन कमोंमे लगा है तव उसे याद नहीं रहता, प्रतीति तो है मगर प्त्यक्षपता 
नही, सामने नही भागी बात, छेकिस जैसे ही थोडा अवकाश मिला गौर यहाँ से वल तो यह उठ ही 
रहता है कि मैं अपनेको स्वानुभवका भ्रनुभव करू, बस जैसे भ्रवकाश मिला, बल यहाँ से उठा ही है, 
यह भ्रपनी भोर श्रा जाता है, श्रतुभूतिमे, चचमि, शानमें यह अपने श्रापमे श्रा जाता हैं। जैसे कोई 
बच्चोंके लेलनेका ऐसा मेढक गाता है टीनका कि जिसके नीचे रार लगी हो भौर वहाँ पत्ती चिंपका 
दी, जब तक वहु चिपकी है तब तक वह खेलका भेढक जमीन पर रखा है, जैसे हो वह पत्तीका लगाव 
मिटा कि वह मेढक उछ्चलकर बड़ी दूर जा गिरता है। कोई किवाड भी ऐसे स्प्रिगदार प्राते हैं कि 
जिनकी जब तक पकडे रहो तव तक तो खुले रहेंगे श्रोर जब हम उसके खोलनेकी चेष्टा थोड दें तो 
वे स्वत॒ ही बन्द हो जाते हैं। तो भ्रपनी श्रोर श्राना, खिचना यह श्ञानीका वैसगिक काम है, छेकित 
बारित्रमोहकी प्रेरणा कहो, उसका विपाककाल कहो, जब तक इसका उपयोग विषय साथनोंमे रहता 
तब तक यह खिचरार्खखिचा फिरता है ठेकिन निसर्गेत उसकी घुन, उसका भ्रागमन, उसकी मोड भ्रयने 
आ्रापके स्वभावकी ओर होती है । हि है 
&६६-ज्ञानी फी सुझ्य धुत सहजमस्मात्मतत्त्वानुमृतिके लिये पौरष- थे 
भैया एक नीति बनाओ मुझको वही चाहिए मुख्य प्रधान काम मूलमे कि मेरेको अपने इस सहज 
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शानप्रकाशमे यह अनुभव बने कि मैं यह हूँ, व्यय की मायाको क्यों मात रहे कि यह मैं हूँ, इस सकल 
पूरत शरीरकों क्यो मानते कि यह मैं हूँ, कर्मविषांकमे उठा हुआ विकल्प विचारको क्यों माना जा 
रहा कि मैं हैं, जो मिट जाने वाना है, जो मायारुप है, विचार विकल्प वितर् इनको मात्र रहा कि 
मैं-है, मैं तो यह निर्विकल्य अखण्ड सहज तानस्वभावमात्र हूँ। सोचिये, चिन्तन करिये और ऐसे हो 
प्रयोगमे अपने आपके ज्ञानकों ढालें, पत्य क्षेण और्येगे कोई कि सारे विकल्प टूट कर एक इस ज्ञान 
स्वभावंका अनुभव होगा जिस अनुभवमे कहीका विकल्प नही और मैं खूदको जान रहा हूँ, खुदमे 
तंग रहा हैं, यह; भी विकल्य नहीं, विकेल्पका वाभ नंही श्रोर वहाँ बप यह ज्ञानस्वभावका श्रनुभव, 
उसमे एक परिणमन, यह एके चौज होगी । जहाँ सहन प्रदृभुत अलौकिक श्रानन्दका अनुभव होना ही 
होता है, उसे फिर कूछ समझ्रानेकी जरूरत नही कि तुमे प्रेनुभव हुआ कि नहीं । वह स्वयं जाने 
जायगा क्योंकि उसके चिन्ह हैं। वह खद समझेगा। भ्रव उसे जगतका वह लौकिक वैभव उसके लिए 
कुछ ते रहेगा । ह के फ्रित जे प 
६६७-बुद्धिपू्क प्राखवका सल्यास्र करने वाले ज्ञादीका श्रबुद्धिपूवक आ्ाश्वको जीतनेका सहज 
प्रयापत-- 
ज्ञानी पुरुष बृद्धिपूर्वक तो मिरत्तर रागका त्याग किए हुए है, श्रंव रह गया प्रव॒द्धिपृवेक राग 
विकार, मायने कर्मके उदय होते हैं, उतकी कलक होती है जैसे कि सनीमाके परदेपर दूर चल रहे 
फिल्मका निमित्त पाकर वहाँ फोटो ग्रा जाती है ऐसा यहाँ प्रतिकनन होता है, उस प्रतिफलनको कोई 
रोक नही सकता । भरवृद्धिपूवंक विकार है, रोकनेका प्रयत्न बृद्धिपृवककों होता है, लेकिन उसी 
उपायसे, स्वभावाश्रयत्ते प्बृद्धिपृ्वक विकारकों भी जीततेका प्रयत्त सहज चल रहा है, वह प्रवत्त 
यही है कि अपने स्वभावमे रहे । स्वभावदुष्टि की जावे, यह ही अनुभव किया जावे कि मैं तो ज्ञान 
स्वभावमात्र हैँ, फिर समयपर सहज ही अबृद्धियूर्वेक राग दूर होगा। तो प्वृद्धिपर्वक रागकों जीतने 
के लिए यह ज्ञानी जीव अपनी शक्तिका वारबार स्पश करता है । किसी क्रुमित्रका (खोे दोस्तका) 
साथ लग जाय तो उससे छूटकारा पानेका उपाय वया है ? उससे लडना, यहू उपाय नहीं, उससे 
प्रेम करना यह भी उपाय नही है | कूछ न करें, उपेक्षा कर जायें, समय आयगा जल्दी कि उसका 
संग छूट जायगा । यह करे उपाधिका प्रसंग और तब्निमित्त विभावका प्रसंग जो उसके साथ लगा 
हुआ है इसको दूर करनेका उपाय उन पर दृष्टि देता नहीं, कर्म और विभावकों गाली देना उपाय 
नही, किन्तु उनकी उपेक्षा कर जावे और अपने सहज स्वभावकी ओर उपयोग लगादे तो ये केरमे और 
विभाव ये जैसे जैसे जिस विधिसे दूर होगे, जिसकी विधि करणातुयोगमे बतायी है, दूर हो जायेंगे। 
ती अबुद्धिपूवेक विकारको जीतनेके लिए जीव अपनी शक्तिका स्पश करता है। 
६६८-ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होनेका मोड देनेकी प्रेरणा- ' 
भैया, भ्रव इसी समय जितने शीघ्र हो उतने शीघ्र ज्ञानकी जो समस्त परिवृत्ति है परिवर्तन है, 
कमेस्वभावका होना है उसका उच्छेद करदें, ढग #र्दल दें, उस सही परमायेताकों स्वीकार तो कर लें । 
श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है उसका काम तिरन्तर जानते रहना है। यह ज्ञानद्वारा जाना ही करेगा। अझव 
वह जानना किस विधिसे हो रहा है बस इसो भे ही ससार और मोक्षका उपाय बना हुआ है । 
श्ात्मा ज्ञानमात्र है, अत्य कुछ करता नही है। तब यह ज्ञानमात्र अत्तस्तत््व किस प्रकारसे इसका 
परिणाम बने येह ही वात खास देखनेकी है। दर्पण तो अवेतन है, मगर कुछ स्थितियों तक इसके 
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लिए वह दृष्टान्त है पूरा दृष्टान्त नहीं वनता, क्योकि वह अचेतन है । यहाँ तक' तो दृष्टि निभागेगा 
जे अर सामते किसी दस्तुका सब्निधान हुआ, तत्काल स्वच्च्वड्प दर्षणने प्रेपनी स्वच्छता ढककर अपने 

फोदाका परिणमत ३ लिया, इसी तरह कर्मविषाक रागढ्रेप प्रकृति, इनका उदय हों, अपनेगें जव 
विपाक फूठा हो तो जैसा कि कपड़ेका रग कपडेमे ही है, मगर रणीन कपडेका सक्निधान पाकर 
दर्षणमे भी उसी रगका फ़ोटो होता है, ऐसे ही कर्मकी प्रकृति क्मेमे ही है, उसमे'ही उसका विपाक 
विकला है, मगर उसका सप्तिधान पाकर उस ही प्रकारका यह प्रतिफलन होता है, छाया भायां -यह 
कर्मलीला, कमेरस ये-सव उसके उपयोगमे प्रतिफलन रुपमे ग्राये । यहाँ तक दर्षणका दृष्टाल्त विभा। 
ग्रव चूकि यह दर्षण प्रचेतन है तो वह यह नहीं कर सकता कि उस फोटोको वह अपना ले कि मैं तो 
यह ही हैं । लेकिन यह भ्रात्मा चूकि चेतन है सो वह यहाँ कर डालता है, यह श्रपनेमे श्राया हुमा 
जो कर्मविपाक प्रतिफलन है उसको भ्रपना छेता कि मैं यह हूँ, अपने सही कूलकी वात तो भूल या 
यह, चेतन्यकुलमे मैं हूं, यह तो वह बिल्कुल भूल गया और जो जड कर्मेरस है उसको भ्रपनरा लिया । तो 
जिनकी ज्ञानदृष्टि बत गई कि यो हो रहा है यह.काम, यह भ्रमसे वत रहा है यह सब कुछ जगजात, 
मैं तो अ्रपनेमे शञानस्वभाव मात्र हूँ, जहाँ यह दृष्टि जगी श्रोर स्वभावविभावका यह भेद वना, 
बस उस समय फूट पड गई, सधिमे भेद भ्रा;गया, अव स्पष्ट जान रहा है कि यह मैं नही हूं, यह मेरे 
पर बोभ है, भार है, परतत्त्व है, परभाव है, ऐसा जानता है, इस कारण उसका परभावसे अ्रब राग 
नही, लगाव नही । ज्ञानी कष्टमे खेद नही मानता । कुछ तो होता ही है, पर खेद नहीं मानता, पर 
ग्ज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव तो उस ही रूप अपनेको अनुभव करता है इसलिए वह सदा खेदसिन्न 
रहता है.। तो ऐसे ज्ञानकी सकलमे यह मोड श्राया । ग्रज्ञानवश अवादिसे उस -प्रतिफलनरूपमे अपने 
को ढाल ढालकर उस झूप भ्रनुभव करता झाया था यह प्रकृति चलती श्रायी, किसतू श्राज उसमें भग 
हुआ तो यह अपने स्वभावकी श्रोर मुडकर भ्रपनेकों ज्ञानस्वभाव रूप अनुभवते लगा। ऐसी स्थितिमे 
ज्ञानका ज्ञान स्वभावसे होनेकी बात पूर्ण करता हुआ अपनेसे मह जीव नित्य निराश्रव है। 
६६६-प्रविविक्त निज प्रस्तस्तत्तको निर्भार परखकर प्रसक्ष रहनेका सदेश-- 

; . उस प्रसगमे हम आपको क्या उत्साह लेना चाहिए, क्या उत्साह जयना चाहिए सो भाई देखो 
ग्रह भ्रम छोड दो कि,पेरे पालने पोयनेसे बच्चे पलते युसते हैं। काम तो यही बनेगा गृह॒स्थावस्थामे 
जो कर रहे है, दुकान जायेंगे, सव कुछ करेंगे मृगर मौलिक बात समझे । अगर ऐसा सियम ह्दो कि 
आपके पालनेसे प्रापके रक्षा करनेसे यह रक्षित होता है इसलिए हमंपर उनका , भार है, भगर ऐसी 
द्वी बात है भ्रद्धामे, प्रवृत्तिमे तो यह करना ही पड़ेगा जब तक गृहस्थ हैं। प्रूहर॑यक़्ा भर तरह 
गुजारा नही, मगर सत्य वात तो जानो । यदि ऐसा है कि झ्रापके परिजनका बच्चो पुण्पका: उदय 
उतना नही है, पापका उदय भ्रा गया है तो आप कभी सफल हो भी सकेंगे क्‍या ? सिद्धान्तकी वाते 
देख़ो । यहाँ जितने भी जीव हैं वे, सव अपने-अपने कर्मोदयसे हो सुखी दुखी होते हैं और किसी भी 
जीवका कर्म कोई दूसरा दे तही सकता । जिसमें जो कर्म उपराजित किया बस, वहीं कर्म उसके उदयमे 
है भ्रौर उस, समय उसके अनुरूप उसकी स्थिति बनती है तो मैं दूसरेको कर क्या.सकता हूँ ? पर जैक 
तक राग हैं, तव तक़ आप ऐसा किए विना रह ही वही सकेते॥ बाह्य निमित्त है परिजंनका पुष्योद्य, भत 
प्रेरणा मिलती है, श्रापको, परके रागसे क्या लाभ प्रिल रहा | काम-तो सारा चन रहा है।,मगर सत्य 
बात समम्रोंका इतना बा महत्व है कि हर परिस्थितिमे रहकर ग्रह जीव ग्रन्त असत्न रहा कस्तो 
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है। तभी तो बतलाया कि नारकी जीव कटते छिंदेते भिंदते हैं ” फिर भीवे दो असस्‍्त रहते है। 
इतनी विपत्तिमे भी रहकर भीतर प्रसन्‍त रह सके, यह किसका वल है ? बानदृष्टिका । देव जो ज्ञानी 
है वे भल्ले भले सुरूप देवागनाओंके बीच रहकर भी तरह तरहके सासारिक सुखोके वीच रहकर भी 
अस्त प्रसल रहते हैं। इसका कारग वया है ज्ञामदृष्टि । ढुं खभेः भी -सकः है, सुख्मे भो सह है 
आकुलता है । तो जहाँ भोगसाधन बहुत मिले हो शोर यह उपयोग वाहर-बाहरकी शोर चला करे तो 
इसमे आ्राकुलता नही है क्या ? वह मोहमे मानता नहीं, पर भीतरमे तो आकुलता उसके बराबर चल 
रही है ! तब ही तो वह उचदा-उचककर विपयोके समूहमे दोडता है । विषंयसंम्बन्धी तृष्णामे इंतेली 
आ्राकुलता है कि वह उम्के लिए चेष्टायें करता, विकलय मचाता, जहाँ विकल्प उठते हैं वहाँ 
बलेद ही क्लेदा है | ॥ 
६७०-स्वनिधिकी भान व श्रादातकी शान-- ह 
ज्ञानी, देवजन भी सासारिक सुखोके विषयके वीच पड़े हुए अन्त प्रसन्न रहा करते है।तों 

किसका वल है ? यह अन्त स्वभावमे अपने ग्रापको स्वीकार करनेका बल है, येह बात यहाँ मनुष्योमे 
ग्रप निरखते जाइये, जिसको ज्ञान जगा है भीतर स्वभाववृष्टि बनी है, कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं 
कि उस परिस्थितियोमे वह गजर रहा है, व्यवहार करता है फिर भी अपने इस भ्रानन्दमय स्वरूपको 
भूलता नही है। प्रतीतिंमे है उसके | कोई वडी निधि मिल जाय किसी थाच्ंककों तो उसकी वह 
इतनी खुशी मनाता है कि तिर्तर उसकी याद रहती है'। भौर, उस यादमें उस अनुभूतिमें यह जीव 

श्रस्त' प्रसन्‍न रहता है ।' घरमें निधि गडी है, पता नही है तो वह गरीबीका अनुभव करता है और 
कप्ट भोगता है'। अ्रगर घरमे गडी हुई निधिका भान भी हो जाय कि मेरे घरमे निधि गडी है और 
उसे वह लिकाल भी नहीं पाया और उस दा रेद्यकी परिस्थितिमे सूखा रूखा खाकर ही गुजारा 
कर रहा है, पर उसके अन्दर एक ठसक जरूर भ्रा जाती है कि भेरे घरमे यह निधि गड़ी है। तो 
एक तो उस निधिके मालकी शान और दूसरे वह उपाय करे श्ौर उस निधिकों ग्रहण करले, देख 
ले, पा ले तो उसकी शात्र उससे भी श्रोर श्रधिक हो जाती है। तो सम्यर्दृष्टिति तो श्रभी श्रपनी 
लिधिका भाव किया है । जाना है तो इस ज्ञानका श्री बडा प्रभाव है कि वह अपने भ्रापमे एक 
ठसक रखता है म।यने एक वल रखता है, प्रसन्‍त रहता है, साहस रहता है, जिससे उपद्रवोको, कष्टोको 
बड़े हपसे सह लेता है । श्रौर जब वह उपाय करे, भ्रनुभव बनाये और उस निधिको हुस्तगत करे, 
प्रत्यक्ष करे, अपने ज्ञानमें समाये रहे । ऐसी स्थिति भ्रगर पा छे तो इस ज्ञातीकी स्थिति एक बड़े 
शानकी होती है । वस'यही तो बात आयी । यह आध्यात्मिक कथन यह सव ठीक चल रहा। 
अगर स्वानुभवके लिए चले तो बस वहाँ विधुन होता है। नया * कि घरकी खबर, वच्चोकी ख़बर। 
चूंकि वस्प्रादिकके परिगरह रखे हैं ना, तो वे वाधक होते हैं भ्रात्माके स्वानुभवमे लगे रहनेके पौरुषमे । 
इस कारण इनका त्याग है दस, यह है चरणानुयोगका तथ्य। अत एवं इस ज्ञानी पुरुषके अपने 
स्वभावमे ग्रभिमुख होनेके कारण, उसका परिचय, ग्रनुभव होनेके कारण बुद्धिपूर्वक ब्राश्रव तो दूर 
हो गया घोर अधुद्धिपूरद श्राश्नवको दूर करनेझा निरन्तर प्रयत्न चल रहा है। ऐसी स्थितिमे 
इसका ज्ञान ऐसा प्रसिद्ध हो गया कि वह तो निराथव है, वदनीय है, आदरणीय है, क्योकि उसकी 
दृष्टि इस घोर लगी है भ्रौर इस झोर जुटनेका प्रथल चल रहा है । हमको यह भली प्रकार निर्णय 
र्फ़ता चाहिए कि मेरा जीवत परिजन, धव वैभव इनके लगावके लिए नही है, इसमे तो हम धोखा 
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सा जायेंगे, दुर्गतिसे रहुता होगा । मेरा जीवन तो अपने आपमे इस सहज अतल्तत्तमे यह मैं हूँ-ऐसा 
अनुभव बनाये रहनेके लिए है । 
सर्वस्थामेव जीवत्यां व्रश्यप्रत्ययसततों । 
कुतों निरात्वो ज्ञानी नित्यमेवेति चेम्मतिः ॥११७॥ 
६७१-न्ञानीके निराज़वत्वका प्रकरण-- । 
यहाँ यह बतलाया जा रहा था कि यह जीव जब अपने ज्ञानकों ्रपने ज्ञानस्वरूपमे जोडता हैं 

अर्थात्‌ मैं सहज ज्ञानमात्र हूं ऐसा अपनेमे विश्वास लाता हुआ जानता है और इसके कारण अब 
उसके इच्छा नही रही ससारके प्रपचोकी, ऐसी स्थितिमे इस जीवके आश्रव वही होता । यहाँ बुद्धि 
पूर्वक भ्राश्वव नहीं होता, यह अर्थ जानना ्रौर जहाँ ऊँची समाधि हो जाती है साधुजतोकी वहाँ 
भ्रवृद्धिपू्वक भी ने होगा, साम्परायिक आश्रव भी प्रकषायमे “नहीं होता । द्रव्यानुयोगमे समयसारमें 
जहाँ-जहाँ भी यह लिखा है.कि ज्ञानी निराश्रव है, सम्यर्दृष्टिके क्मका बंध नहीं है वहाँ यह म्र्थ 
हेता कि इस जीवकी इच्छा श्रव विषयोमे रमणकी नही है, वहाँ से यह हटाव लिए रहता है इस 
कारण इसके बृद्धिपूर्वकरागढ्ेष मोह नही है, मोह तो है ही नहीं और वुद्धिपृवक रागद्रेष नही है इस 
कारण यह जीव विरा्रव है, अर्थात्‌ बुद्धिपृर्वेक रागहेष होनेके कारण जो ग्राश्व हुआ करता है वह 
यहाँ वही होता । फल मिलता हैं अपने भावोका । कोई परिस्थितिमे क्रिया कुछ करनी होती फ़िर 
भी फल होगा तो भावका होगा । जैसे लडकीका विवाह हुआ और बहुत उम्र हुई, कुछ वृद्धापना 
आनेकों है ग्रौर जब-जब भी वह भपने मायके श्राती है तो मायकेसे जाते समय वह रोकर जाती 
है, एक रिवाज है, भौर, मनमे चाहें यह हो कि धरका काम विगड़ रहा, हमें जल्दी जाता है, मनमें 
खुशी है, क्योकि काम तो चलेगा घरसे, तो मनमे खुशी है, सो जायगी, पर रोये विना न जायेगी । 
रिवाज है, परिस्थिति है और ऐसा रुदत भी करती कि दूसरे लोग सुनकर चाहे श्राँसू ता दें कि यह 
तो बहुत कठिन रो रही, इसे वहुत भ्रधिक खेद हो रहा हैं और , भीतरमे फल क्या है ? उसे तो सुख 
है, बल्कि कोई लिवाने न भ्राये तो भ्रपने लड़का वच्चोकों खबर भेजती कि तुम लिवाने भ्रा जाना । 
फल किसका मिल्रा ? जैसा भीतरमे भाव है उसका फल मिला । 

६७२-प्राधयानुसार भदिष्यनिर्माण-- 

कोई दो बालक थे, छोटे बडे भाई ये । उस नगरमें कुछ ही घर भक्तीकि थे । वहाँ एक-एक 

दिन एक-एक धरके लोग बारीसे मदिरमे पूजन करते थे। एक दिन इन लडकोकी पूजाकी वारी 
थी | उसी दिन रसोई घरमे लकडियोकी जरूरत पड़ गईतो उस बडे लड़केने छोटेसे कहा कि हम 
तो जाते है लकडियाँ बीनने भर तुम जाकर पूजा कर श्राना ।' ठीक है। बढ़ा लड़का तो चला गया 
लकडियाँ वीनने और छोटा लड़का चला गया पूजन करने। भ्रव जगलमे लकड़ियाँ तोडने वालों 
लडका क्या सोचता है कि कहाँ मैं ममटमे पड गया ? हमारा छोटा भाई तो प्रभुकी भत्तिमे, पूजा 
प्रभुके गुणगान करके भ्रानन्दविभोर हो रहा होगा “और इधर छोटा भाई मदिस्म बया सोचता है 
कि मैं कहाँ समटसे पड गया। मेरा बडा भाई तो आमके पेडोपर चढ़कर मीठे-मीठे फल खा रहाँ 

भेगा, समीमाके गीत गा रहा होगा * अब देखो भावोकी वात । इससे कहीं महल समझ हेना कि 
लकड़ी वीवना भ्रच्छा है (हसी) अरे श्रगर लकडी वीनते हुए भी भाव ख़राब रखा तो वह अच्छा 
काहेका ? अच्छापन तो पूजामे श्रायगा | थोडा भाव बुधर हे, भगवातके स्वरूपकी दृष्टि करे, 
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यह तो एक साधन है, मगर फल मिलता है भावका । तो ज्ञानी जीवके भाव आत्माके स्वभावकी 
ओर हैं। इस ही मे वह तृप्त रहता जाहता । बाकी चारित्रमोहके उदयवश बाहरी कामोमे 
लगना पड़ रहा है फिर भी उसका मूल उद्देश्य, मूलभाव यह स्वभावरमण है। इसी कारण ज्ञानीको 
निराश्रव कहा है। ॥ 
६७३--अव्यप्रत्ययसंतति होतेपर निराज़वत्व प्रतिपादनमे एक भागंका-- | 
ज्ञानीके मिराखवत्वकी बात सुनवेपर एक यह आ्राशका हुई कि अ्रभी यह ज्ञानी ग्रविरत भी है 
श्रावक है भ्रौर मूनि भी हो, पर श्रेणीमे तो वही है, श्रौर हो तो भी € वें, १० वें गृणस्थान तक इन 
सबके कर्म लगे हैं, विरत्तर कम उदयमे झा रहे हैं, लगातार उदयमे झा रहे हैं, द्रव्यप्रत्ययकी सतत्ति 
बराबर चल रही है। द्रव्यप्रत्यय मायने पहले बाँघे हुए कर्म जो उदयमे श्राये हैं तो उदयमे प्राये हुए 
कर्मोका नाम है द्रव्यप्रत्यय | उसके तो सतान लगी है, लगातार चल रही है फिर इस ज्ञानीको 
निराश्रव कहा सो कैसे कहा ? और, कहा कि यह ज्ञानी सदा निराश्रव है याने सो रहा है, वहाँ पर भी 
सम्बर जग रहा, खा रहा, पी रहा भ्ौर इन्द्रियविषयोमे भी है तो भी निराश्रवत्व, सम्बर उसके 
हो रहा, ऐसा क्यो कहा गया हैं। कर्मोदय बराबर चल रहा है, तो द्रव्यप्रत्यय जो कि विकार- 
भावके निमित्तभूत हैं वे चल रहे भर फिर मिराश्रव कह रहे सो इसका कारण क्या है? उसके 
उत्तरमे भ्रव भ्रागेका कलश सुनो । 
विजह॒ति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूव॑बद्धा,, समयमनुसरन्तों यद्यपि द्रव्यरुपा: । 
तदपि प्रकलरागह्रेषमोहव्युदासादवतरति न जातु ज्ञानितः कर्मबत्धः ॥११८॥ 
९७४--चुद्धिपूवंक रागद्रेषमोहका प्रभाव होनेसे ज्ञानीके निराज़वत्वका प्रतिपादत-- 
यद्यपि पहलेके बाँधे हुए कम श्रपतती सत्ताको नहीं छोड रहे- हैं, उनकी सत्ता बनती हुई है श्र 
जब-जव उनका समय भ्राता है तो वे कर्म अपने समयमे श्रपणा विपाक भी उगलते हैं तो भी समस्त 
रागढेष मोहका प्रभाव होनेसे ज्ञानी जीवके कभी कर्मंबध नही होता । देखना, थोड़े पढे लिखे लोगोको 
यह ही सदेह होता भ्रौर एकान्त हो जाता है, किल्तु इस ग्रत्यंमे लिखा यह है कि इच्छापूर्वक रागद्वेष 
नही है, सो इच्छापूर्वक जो श्राश्रव होता वह नही है | कर्मोदयकी चेष्टा चल रही है । रागद्वेषकों यह 
ज्ञानी सम्यर्दष्टि भी कर रहा है सो उसके क्या आराश्व न होगा ? क्या बंध ते होगा ? आ्राश्रव है, 
उघ है, पर चूंकि उससे विरक्त है, उस भोर इच्छा नही है इस कारणसे उसके अधिक आरांश्ववं या 
प्रधिकवध (तीज) नही है याने बुद्धिपूर्वक श्राश्ववसे जैसा बंध होता सो नही है। यह बात सर्वत्र 
लगाना । तो भ्रव्य प्रन्योसे विरोध न झ्ायगा, अन्यथा यह शका रहेगी कि घवलमे, कर्मकाण्डमे, महा- 
धवलमे तो १० वें गृणस्थाव तक साम्परायिक श्राश्नव कहा, बध कहा और श्ररहत भगवान तकके भी 
प्राश्व कहा, बंध तो नहीं है, वहाँ ईर्यापधाश्रव है श्र यहाँ कह रहे कि जहाँ संम्यग्दशन हो, ज्ञानी 
हो मायने चौथे गुणस्थानसे लगालो-वहाँसे वह निराश्रव है, निवेन्ध है, तो उसका अर्थ है कि भ्रवृद्धि- 
पूर्वक तो आश्रव हो रहा है मगर इच्छा करके, लगत करके उसके आअव वध नही है । 
६७४-कषम परतत्त्वका परिचय-- ह ह 
श्रच्चा अब थोडा यहाँ यह ध्यानमे लायें कि ये कम क्या चीज है ? कंसे उदयमे श्राते हैं और 
क्यो फल इनका मिलता है ? तो देखो कमकी बात तो सभी लोग कहते, तकदीर, देव, भाग्य, रेखा, 
कमे, और-और भी बाते करते हैं कि कमेरेखा नही मिटती, भाग्य बडा प्रबल है''सारी बातें करते हैं, 


[पर पमयसार कलश प्रवचन तृतीय भरे 
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हर ऐसी दात-करले बालैकों अनेक पुरुष कहने लगते हैं, इसका स्पष्ट बोध नहीं होता कि केसे भी कई 
इंसनु हुआ करती है । उमके वारेगे गरदाज हैं--इश्विरते भाग्य वो “दिया, भव कई लौग' मुर्दकी 
खोपडीको भी निरखते कि इसमें कसी रेखाये पं हैं'तों उेसते जीवनका' अंदाज लगाते. अरे, इसे 
हंड्डीकी रेखाओका नाम कर्म नही है, कोई सोचना मात्र ही कर्म नही, हौवा मात्र हों. जैसे अच्य 
पदार्थ हैं वैसे ही -वस्तवमे कम प्रीं पदाथ है।यह जो परमाणुप्रोको' संगूह'ह ईंट बह पंत्य॑-आदिक 
जे जो हैं सो है,.तो जैसे ये पौदेगलिक है एस हो कंगें भी पौर्देगर्िकः होते ये फक ईतेना' है कि इनमे 
रूप, रस; गष, स्प व्यक्त है, इन्हे. हुई लोग इंस्ियके मोध्यमेसे जीन जर्ते हैंऔरकरमंका हिप। रस, 
गध,स्पश अव्यत्त- है-। हम दे नहीं जैन पति, केवल शोर्नी जाते; सेर्विधि परमान्रधि जञांवी जाने 
परके-वग॒की साक्षात जातकाएी नही, पर है वे कमे, और जहाँ ईंस सवे कपोयर्ाति किया! यही 
पड़ी; हुई कमाण वर्गणायें कर्मरूप्‌ बने गई । $मेरूप हो गई थाने उनमें फर्नेदोर्मि शक्ति/ भी गई ) 
श्रव- वे सत्ता पहँ हैं, उससे जीवका कोई, गुकुशीन वही, मगर तुकशीन कैसे वाले किमें; पंडे तो हैं 
सत्तामे; भर उससे पहले, उद्यम था 'रहें तो उद्देयमे जब आराते हैं तो यों सर्येमियें: कि जैसे? दर्मणके 
सामने कपकपाता, हुआ हथे श्राया ती दर्षाकी फीटी भी कर्षकेयातीशहुई बेने्ती है, तो ऐसे हीं वे कर्म 
अपना प्र्नुमाग विषाक लिए हुए (दमन गये भेयित निकलते समय उततें एके ।अर्प्ी :तेंडफत हुई 

इतना काम कर्ममे हुआ. मगर चूंकि वे एक क्षेत्रावगाहमे, हैं, इनके ब॑र्धन्थ हैं थाने परेंसपेरें' निमिते 
तैमित्तिक बुत है, सो मे दपेणमे अंधकारकी तरह, भीतंर शैय बन गए, प्रतिफेलित हुआ, छापा हुई, 

फोटो श्रायी कटी शर्दोे-कहों वहाँ वे करमव्रिपाक ऐसी जाननेमे गाय कि येहूं “जान नहीं पाता 
भर जान गया... कैसा. विचित्र जानता हैं कि इसकी बुद्धिम नहीं झा पाता ज्ञानमें नहीं: सभा पौती 

कि गन कम हैं;पर कर्म रस है, मंगर-उस करमेरसरूंप पपनेकों भानते “लगा हो यह: जानिनिंम ही तो 

उसका:एकरस वंचा। यह ऐसा विचित्र क्षय होता कि जिसकी कोई उपमा नहीं। यहें के यह प्रेतिफलन 

हर नही -। पदार्थ शेय होता | तो बोहरी पंदार्थकी तो प्र्रिचेर्य हो जाता है यह हैं 'पित्य॑र, यह हूँ 


८: ग्रादि लेकिन कमवियोकभतिफुलत उपशोग्म ती आया, मगर, अधकार:हपसे उेवयोंगम आया । 
जैसे :र्षणमे (किसी: चीजकी फोटो आयी शर रातकें समय खूब अषेरी रात उस दस कोई फोटो 


।४ 5 र्क नीम ् 
है या. नही को “बर्तीशों ।अब-उर्स अपे सकी फोटीन उस दर्षणमे कुछ मालम पढता' हूँ धर्या ? भही । 


“उसकी, स॒त्ता-ही ही ज्ञात होती कि जैसे दिन होने. पर दर्षणैसे इत चीजोकी अं होती हैं। 
भी पत्ता नही 


तो अधकारका अरतिफर्वन होना, फोर्टो आना ऐसा विचित्र है कि उसमें, दर्पण 
रहता,-और कामों पता.व्या-पड़े, कया है। तो ऐसे हो कर्मविंपार्क एक अधेकारहयस जात होता है 
कि उसमें यह लिप्त हो जाय; उस अगुरूप अवृत्ति वन जग फिर भी 'यह शान नही हों पाता'कि ये 
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कर्म आये हैं, ये भराये हैं, जैसे कि ये वाहरकी चीजेंजाननेमे भीती:। ४ ८ 
६७६-परभावोसे स्वभावका पार्यक्यपरिवय-- , कक पा 200 

मे कम वे कर्मविपाक अन्य हैं और अपनेमे इसका केंमेहप प्रतिंफलन . बनता हैं यह परभाव हैं'। 
बंस यही दो टूक करना हैं ज्ञानसे यही, भेद करना है पज्नानसे भेद्र करों कि जो यह प्रतिफलन, नह 
फोटो, वह कर्मस्स, यह कमेद्ीला, ग्रह कर्मचाया -है.मह मैं दो है'। मैरेंमे हुए तो हैं सो यह मे 
स्वच्छुताकी एक प्रशसा है । जी कर्मविपाकक्ता प्रतिफलुन मेरेमे हुआ हैं सो यह तो स्वच्छताकी अशसा 
है। गह मैं नही हू । जैसे कभी किसी कमरेंमे वल्य जन रहा और बीदहर बढ ह5 को उस कमरेकी 


घ्े ] 
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खिड़कीमे से-कुर्सो टेबिल सव नजर-आर रहे,.वल्व नजर. नहीं भरा रहा, दीपक नजर नहीं आ रहा, पर 
उस खिडकीमेसे अनेक चीजे प्रकोशित नजरमे श्रा रही. । तो उन प्रकाशित चीजोकों,परखकर आप 
तुस्त यह ज्ञान नही करते, क्या, कि बल्ब जल रहा हैं ? होता ना ज्ञान | दीपक जल रहा, तो ऐसे- ही 
इसमें रागादिक आये, विकार बने, उतको मिरखकर हम यह ज्ञान करे कि यह स्वच्छताका अभ्युदय 
है थाने प्रात्माम शानकी स्वच्छताका विलास- है, प्रशसा है कि यह राग” यहाँ उदित होता है, 'ऐसी 
स्वच्छताकी ग्रोर, जोह,दिया.जाग्र ।-जासकी ओर मोड़ कीजिये, विकारकी ओर मोड़ न कीजिए, यहाँ 
ऐसा भेद करना है, ऐसा छेंदन हो जावे तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन.सार्थक है, आगे हमारा 
भविष्य उज्ज्वल है और अन्त तक विभावोमे ही सम .गया, उस तृष्णामे, कायम, 'मायामे, इनमें ही 
एम गया।श्ौर इसी रुप.हो रहे तो यह.ही तो झनादिसि किया है। किसो भी भवमे पहुच गए, दूसरा 
कोई उस अवमे साध नही गया । किसी. भी.भवका प्रसण आपको मददगार उस' समय भी नही होता, 
धागे भी न-होगा तो यहाँ विरपनना. क्यो, -यहाँ,लगना क्या ” यह अपने आपके स्वैभांवमे विमे लंगता है 
बहुत नम्भ्ीरताने “विचार करे । वडा'होतां हो तो अपने -सहुज बडप्पनकी बात करें। पौदंगलिक 
वैभवकी त्णामे, ममतामे“बद़प्पन न-चनेगा । आपका वडप्पत आपमे है आ्राप स्वय बढ़े हैं, स्वरुपसे 
बड़े है। तो अप्रने-स्वरुपकी|सुथ लें, ज्ञातकी - सुध ले.तो वह है आपका सच्चा वड़प्पत । उसमे एक 
सहज आनन्द है, परमतृप्ति है, और, उसके अतिरिक्त श्रन्य॒ विभावोर्में तो सारी उल्कने, फसाव,' बंध, 
 आाश्रव, ये सभी कीसभी वातें भ्रा जाती है। ....". ._ #ढ | ४ 
६७७-मरैदविज्ञानीके ज्ञान वे वैराग्यके क्ाएण'कर्मनन्धनका अ्रभाव-- पा 
ईंस क्लब अह कह रहे है,कि' अज्ञन:अवस्थामें जो - पहिले कर्मे बाँध रखा था वे कर्म अपनी 
सत्ता नही छोड रहे भौर,जब उत्तका उद्यकाल गाता है तो वे अपता विपाक दिखाते है । बात यद्यपि 
ऐसी है ती भी ज्ञातीने/प्रपने सहज स्वरूपको पहिचाना, अनुभवा जिस कारणसे इसको, अब बाहरी 
असगोमे इच्छा नही रही ।)ग्रौर, देखो--इच्छा बिना, कोई रोटी खायगा क्या ? मूति ग्राहमरको मिकले 
'आहार भ्रहण. करे और कहो कि ,उत्तके इच्छा नही:है- तो यह ज़ात कोई मान छेगा क्या, ? सानेगा तो 
'नही, मेगर इच्छा-इच्छाका, ज़रेद है (एफ: तो वाह्य:चीजको अपना सर्वेस्व, जानकर चाहता श्रौर एक 
परिस्थिति, प्रसंग ऐसा बन गया कि गुजाराक्े लिये चाहता । ; पदों चाहोगे - अन्तर होता. है । जैसे 
केदीकों चवकी पीसनी पड़ती तो वह इच्छा बिना पीस सकता .क्या.? .अरे, वह इस इच्छाकों भनमे 
रेजकर:चतफी पीसता कि कही सिपाही लोग हुटर्से पीट “म बैठे । तो बिना इच्छाके पीस तो नहीं 
सक़ता और ये-घरके श्रन्दर चवकी पीसने ब्यूली बुढियाँ जो बहुत गा-गाक्र पीसतती है, बडी उमगके 
साथ, तो वताझो उन्तके चवदी पीसनेमे श्रौर कंदीके.चक्‍्की पीसनेमें अ्रन्तर हैना? है अन्तर। यहाँ 
अआसक्तिेहित; इच्छा है और हाँ विरक्तिसहित -इच्छा.है, मामूरी -इच्छा है। उप इच्छाकों यहां 
इच्का नही कहा है । यहाँ इच्छा, कह रहे हैं उसीफो जो.-मोह बारी इच्छा है। सो ऐसी इच्छापू्वक 
'पुद्धिपूर्वुक घिशार/नही है;। रागद्वेय नही है ज्ञानीके इसलिए वर्मवघ मही होता । शास्त्रकी स्वाध्याय 
तो है मगर तत्वर्‌हृस्यमयी विद्या गुरुगम बिता नही आती मौलिक ढंगपे बाने केवल पढ़ छेनेगे वा 
'पोट्ा सुन नेनेसे उसका अ्म पूरा भरा जाय सो बात वन- जही पाती । कोई पिज्य होते है ऐसे कि 
वाचनेसे भी सहीसहो समभमे नहीं भ्ाते । उसे नासमभीसे एकास्त या अनर्थक्ी बात भी कर सकते । 
इस कतणने सीधा नजूखा है, वद्धिएर्क, अवूदि पुवैककी कोई वात नहीं लिखी है, मगर जिसने चारो 


ठ 
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वेदोका प्रध्ययतर किया-प्रथमानुगोग, द्वव्यावुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, ऐसा जो चतुर्वेदी विद्वान 
है वह उससे सही तथ्य निकालेगा प्रौर निकालकर चूंकि एक प्रध्याक्मप्रगति करना है प्रतएव वह 
विवादोकी हदायगा, बस जान लेगा और जान करके, उपेक्षा करके एक स्वभाव भावमें हो लगेगा। 
ऐसे शानी पुरुषके कर्मेवर्ध नही होता । इसी बातके समर्थनमे अब एक इलोक कह रहे हैं। |; 
रागद्रेपविभोहानां श्ौोनिनों यदतसवः 
तत एवं न बच्चो ते हि बन्पत्य फारणम ॥११६॥ 
६७६-शे नोके रागद्रपमोहकों भतंभवताशे कारण बन्धनका भ्रभाव-« 
ज्ञानी जीवके रागद्वेपमोह होना ग्रसम्भव है, कितना तैज शब्द डाला है, क्या सर्वया यह बात 

बनेगी * जिसके सम्पग्दशंन हो गया उसके रागद्वेष होते नही, कया यह वात सत्य है ? हाँ नही होते। 
वह महान साधक है, मगर सभी सम्परष्टियोंके रागह्ेय नहीं होते, यह तो सही बात नहीं प्ौर 
इ्लोकोमे कह रहे कि ज्ञानी पुरुषके रागह्रेप मोह होना विल्कुत्न भ्रसम्भव है ? तो सर्वत्र यह भ्र्य लेता 
है कि अध्यात्म मास्त्रमे प्राय सर्वत्र बृद्धिपुवंक्ष वन्‍्धके निषेघका जिक्र चला करता हैं, और फिर एक 
दृष्टि प्रोर दीजिए कि जैमे प्रादमी तो एक है वह पूजा करता सो पुजारी है, पढाता है सो पडित है, 
दुकान करता सो व्यापारी है भ्रौर पच्ायतमे निर्णय देता तो सरपचर भी है । श्रव पुजारी शब्दसे पुकारा 
जाय तो केवल यह तब नाता उसमे लगेगा जब कि वह पूजा करता हो और कुछ न देखेंगे कि यह 
दृकान करता या पच भी है। केवल जो शब्द बोला उस शब्दका ही अर्थ लगाना है। दूकानपर बैठे 
हुए को कौन कहता है कि पुजारी जी क्या कर रहे है ? श्रौर, यहाँ मन्दिर्मे पुजारी शब्द बोला 
जायगा । तो ऐसे ही गव ज्ञानी कहा तो वहाँ शानमे शञानस्वभाव प्राये ऐसी स्थितिकों ही ग्रहण करता, 
इस स्थितिके कारण आ्राश्वव नही होता, किन्तु जो राग चल रहा है उसके कारण तो ग्राश्रव होता ही है । 
तो व्यक्ति एक है ग्रौर श्रात््मा एक है, श्रौर काम वहाँ दो हैं। राग भी चल रहा प्रौर ज्ञानवारा भी 
चल रही है, पर जब ज्ञानी कहा तो कहना निबं घ। ओर, सम्यर्दृष्टि भी किसी हृद तक रागी रता 
है, सो जब रागी कहा तव सोचना वध । इस तरहसे ज्ञानमात्रके नातेसे उसको परदा जा रहा है तो 
वहाँ रागद्वेष मोह नही है, भ्रौर जब रागह्ेप मोह नही है तो इस हो कारण वह वधमे कारण नही 
बनता, याने रागद्ेष मोह नहीं है, सो वध वहाँ नहीं होता । 

६७६९-विभावोंके उपेक्षक शञानीका प्रन्त.स्वरूपपसनमे पौरणष-- पा 

जितने कर्मेवन्ध हैं सव रागद्रेष मोहके कारण हैं। भ्रपनेको भविष्यमे विपत्तियोंसे बचाना हैं तो 

कर्मवन्धसे हे । कमवन्धसे हटना है तो रागद्रेष मोहसे हट, भर इन तीनोमे प्रथम व पूर्णतया हटना है 
मोहसे । भ्रज्ञान मोह हटा कि रागद्वेष होते हुए भी हटेसे हैं भौर हट जावेंगे। घरमे भ्राप रह रहे भोर 
प्रधान हैं आप और ५-७ जनें जो घरमे हैं उनसे श्रापकी नही बनती, स्प्रीसे भी प्रापकी नहीं बनती, 
तो श्राप उस भ्ोर देखना तक भी नहों चाहते, उपेक्षा करते | तो क्या कहा जायगा कि ग्राप 

हैं, व्यारे हैं। देखो भाप रह रहे हैं घरमे भरोर तोग कहते कि यह तो घरसे अलग है। जब घर 
रहते हुए मे विसीसे मन नहीं मिलता तो यही वात तो वहाँ गुजरती है तव ही तो एक कहावत है- 
भली मार करतारकी, दिलसे दिया उत्तार । किसीको दिलसे उत्तार दिया वह चाहे एक हो तश्तपर 
क्यों ते बैठा हो, पर वह तो निराला है, भ्लग है, किसीसे मिला नहीं है। तो रागादिक विकार चले 
भी रहे हैं ज्ञानी पुरुषके चरित्रमोहके उदयसे, मगर जब उनसे दिल नहीं मिलता, उनमे भास्था नही 


काश ९0 हा 


जमती तव तो उनसे नराला ही सममिये,त हुए बराबर जैसा समभिये । तो विजय अपनी - इसमे 
है कि इन विभावोसे तो उपेक्षा करें श्रौर अपने परमार सहजस्वरूपमे भ्रपने प्रापको अतुभवें कि मैं 
यह में शहुज परमातत्मतत्त्व हूं । 
प्रध्यास्य शुद्दनयमुद्धतबो धचिह्नूमंकाध्ूयमेव कलयंति सेव ये ते । 
! शगादिसुक्तमनस सतत भवंतः पश्यंति बन्धविधुरं समयस्य सारम्‌ ॥१२०७ 

६८०८--शानघन शुद्धात्माका श्रवलस्वन-- 

हम आ्राप सब ज्ञानस्वरूप पदाये हैं। ऐसा कोई पदौर्थ है श्रन्दर, जिसमे रूप, रस, गध, स्पर्ण 
नही, जो पकडेसे पकडा मही जा सकता, छेंदा नहीं जा सकता, बहाया नहीं जा सकता, श्राकाशकी 
तरह अमृत, किन्तु ज्ञानधन । जैसे कि घडेमे पान्ती भरा हुआ है तो वह पानी घन है याने उस पानीका 
जितना विस्तार है उसके भीतर कही भी एक यूत भी पानी नहीं रहे ऐसा नही है श्रौर इसी दृष्टान्तके 
कारण पानीसे भरा हुआ कलश कोई ला रहा हुआ दिखे जाय तो उसे आप सगृत मान जाते हैं। जलसे 
परिपृर्ण कलशका दिखना संगून जो माना जा रहा हैं उसकी मूल बात यहाँसे उठी । ज्ञानधन भ्रात्माको 
निहारमा वास्तवमे यह ही सगुत्र है, कही मिट्टी पानी सगुन नहीं या कोई आदमी, स्त्री सगुन नही है । 
परे इस सगन श्रात्माका, शञानधनका वह दृष्टान्तरूप है। ताकि उसे देखकर मट ख्याल श्राये कि जैसे 
वह घडा अ्रपने आपमे जलसे ऐसा भरा है कि घनररूप है। घन उसे कहते हैं कि जिसके बीचमे कही 
भी उस सारतत्त्वसे रहित स्थान व हों। घनका श्र्थ वजनदार नहीं, किन्तु जितती उसकी बोडी है, 
ग्रवगाहना है, पदार्थ जितनेकों श्रोकोपाई किए हुए हैं उस स्वक्षेत्रके अन्दर रचमात्र भी एक प्रदेश भी 
ऐसे जगह नहीं है जो उस स्वरसको घेरे हुए भही हो, सो ऐसा जो होता है वह प्राय बजनदार हो 
ही जाता है। ठोस लकडी जैसे कि कुछ सागौनकी लकडी दिखती है । तो ठोस लकडी कौन ? जिसके 
भ्रत्दर साररहित स्थान ने हो, जो पोली ते हो प्रौर कुछ साधारण एक फसफस जैसी स्थिति न हो तो 
प्रह वजनदार तो बन ही जायगी, मगर घनका भ्र्थ यह है कि उसके बीचमे द्रव्यान्तर न होना, अन्य- 
स्वभाव ते होता, प्रसार बात ने भ्राना । तो यह ग्रात्मा ज्ञानधन है, इस आत्माके इन प्रदेशोंमे इस 
स्वपदार्थमे कही भी ज्ञानसे रिक्त स्थान या प्रदेश नहीं होता | तो यह भ्रात्मा श्रमृतं है, ज्ञानघन है, 
ग्रौर जो सहज है, स्वरूप है दर्शनशानमय चैतन्थमात्र उसका ध्यान बने, दर्शन हो, लक्ष्य हो तो समक्रिये 
बहू एक मोक्षमार्ग है, मोक्षके अत्यन्त निकट है वह जीव, जिसका ज्ञान अपने सहज स्वरूपमे बसा हुआ 
हो वहाँ वैसी स्थिति वन जाती है । विशेष स्थिति तो भयकर हुआ करती है। जैसे कहो भी बलवा 
मच गया, झगड़ा हो गया तो इसको खबरोमे कहते हैं कि श्रभी साधारण स्थिति नहीं हो सकी। 
साधारण स्थिति मायने शान्त, सतोष श्रानन्दमयी स्थिति, तो जब यह ज्ञान अपने सहज जञानस्वभावमे 
उपयुक्त होता है तो वहाँ साधारण स्थिति बन जाती है। श्र्थात्‌ नि्विकल्प केवल शानस्वस्सका ही 
अनुभव ऐसी आनन्‍्दमयी स्थिति होती है । वस उस स्वरूपको कहते हैं शुद्धनय । शुद्धनयका श्रये तो है 
शुद्धतत्वको जानने वाला विकल्प । मगर झुद्धनयका जो विषयभूत है उसे भी शुद्धनय बोलते हैँ । यह 


एक बोलनेकी भाषा है। तो इस शुद्ध अखण्ड तत्वका श्राश्न करके जो स्वरुपमे ही एकाग्रता लाते हैं 
ये हो समयसारका भनुभव करते हैं । 


६८१-समयसारप्रयोगयोगपोरुषोके प्रायोगिक तौन पुरुषार्थ-- 
समयसारका प्रयोग बने, भ्रत्तः प्रकाशमान जञानस्वभावका उपयोग बने, इसके लिए औ्लोर कितना 
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पुरुषाये करता होगा ? उन सब पुर्पाथोम संबरसे पहला पुशपार्थ है कि सर्व जीवॉमि:समताकी दुष्ट 
श्राना । अगर शासके उस विशुद्ध स्वहपका उपयोग करता चाहते हैं ज्ो/जव तक यह स्थिति तर पने- 
सर्वेजीवोंमे समता श्राना, तब तक प्रात्माके उस्त विशुद्धस्वरुपका उपयोग नहीं वन सकता । और, 
क्यों जी, जितले हम श्राप मतुष्य बैठे हैं, या जितने भी है उन धब भनुष्योके प्रददर यह मेरा यह 
गैर, यह अर्मृरक थह तमक, यो अगर भावना हो भौर ऐसी वात चिंत्तमें ममायी हो तो इस उद्यमसे 
अपने प्रात्माके विशुद्धस्वकूपमे रिथत होनेकी सम्भावना भी हो सकती है क्या ? कितनी. तैयारी 
करना, कितनी पुरुषों करना कि हम अपने प्रार्पमे अन्त प्रकाअमोम हम सहज शानस्वभावका अनुभव 
कर सकते । इसका ऐद्यम करना है। ग्रव धर्मके मामपर किसी तत््वपर कित्तगे ही पक्ष बनें और वहाँ 
मैं मैं, तेरा मेरा। ऐसी बात आये तो वह भात्मकन्याणक़रा पात्र नही । पहला पौरुष तो यह है ।दूसरा 
पौहंष यूंहू करना कि अपने ग्रपते प्रसगमे, अपने उपयोगमे जो जोवनकी' उपयोगी बाह्म चातें। हुआ 
करती है, जिनके कारण विवेत्प मचा करते हैं उत समस्त,पदार्धोकों चेतन हो, -अचेतन हो, अपुग्रशुम्‌त्र 
समस्त पदार्थोकोीं पर पदार्थ जानकर और इनसे मेरा, कोई सम्न्ध नहीं, यह मेरा कोई रक्षक नहीं। 
ऐसी उन संब बातोको अपने लिए अ्रस्तार जानवर एकवचित्त होकर प्रपने - शरापके स्वैभावके अभिमृद्ध 
होगा, बहू एंक उसकी बहुत बढ पौश्यः है । भौर व्रत सके ऐसा तो बह अनुभव ,करेगा, मगर भा 
बया श्राती है कि'अपने मन्दर्र वासनायें पडी हुई हैं माना तरह विपयोक़े उपभोगकी अन्यम्नन्य;बातोकी 
को उत बांसनाम्रोका परिहार करेतेके लिए अपना ग्रोवत भसा विशुद्; होना, चाहिये“ ,वह-एयागगय, 
श्यागप्रधो्न जितगी: प्ममां काम: चछेवह तो ठीक है, मगर बाही/कतमबूल(साबन विकत्प 'न-्हो 
भाने फंसा ने बने ऐसी प्रपनी बाहरी स्थिति होनी चाहिए । वह इसको , बताता है 'चरणानुगोग़ 
अंभरकी थाई मे) खातां): शमिगोजनका त्याग ओऔरे-और, जीवियो. करता, इस; तरहसे ज़िवका 
चित सुवार्सित है बेंहों ये बासेदीये एरेजान वे करेंगी श्रौर हम.औने; स्तभाववी, अपुपृतिमे, सफुक:हो 
जयेंगे। तो ये तने तेरहेकी वरति ' गरम कर सेके॥ः प्रयोगरे वा सके तो स्सी-शषण हम ४अपूते 
उस स्वरुपका अवर्भय मा लेंगे कि . जिसके वाद यहू' निष्च॑य है;कि तियमते -मोक़ होगाः | संसार 
जन्म भरेंगके सकटोंगे हंम सदाके लिए निश्वयसे छूंट जायेंगे ॥: क़झी भी हम सत्ता रे: छूट, त्िकटुकालगे 
'तीम'बा्त आयेंगी ५ ७ व वार एए कार 
६८२-सवंजीबोमे ताम्यभात्र प्रंषाधको जानपृत्ति- - 
४ 7 पं जीवोमे प्रौत्मस्वेझपको विर्स्खेता भर उस स्वरुपेकी दुप्रटिकरके सर्व जीवों गे सैमताकी भाव 
भरना व बहते वह कठिन तप्च रण है। जरायों क्रोई : प्रतिकूल | बोत! निहारतैं हैं 'तो हम उसमे 
उंदृ विस है) जाते हैं मगर यह जानें कि उसके प्रति लो मेह चेंटी है तो इससे ब्राग्े .इप्तका कया 
राव ? इसे प्रत्मॉको कया गेहरत पढ़ी है ?' महू शरत्मा। तो संहेजी निसयुराध: पे. व सहप है 
“५५ कंरमविवाककी शेसी धोया है”कि उसमे ऐसी' प्र्ेक चने रही है।पर यह मूलतः समावत विसराघ 
| प्वे जीवीमे संमताक बड़े चाहिए । यह है मूलमोर्भ, परे! इसकी : टेपेक्षीः क्करकें कोई घंगमे जदना 
चाहे कि हम प्रयोगारमक कुछ लाग वा ले तो वह बटन है। तो सेस्पदेष्टिका: ऐसा दूं पंग्यासरको 
हि सर्वेजीवोको किसीको भी देखे तो पहले स्वस्प दे, पीछे गडबड़ी दौसें। एक धुन हो:तो होती.है। 
जिसको जिंसकी, धुत होती है उसको वहीं सब दिललेता है। एक झेवर्स [ बाई) हक कह 
बना रह! था | तो देखा होगा आपने कि खास लोग बोल बनाते समय बारें: बंहुते: किया. करते, पे 
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बोर्दबाहते- भी बहुत-बहुत वाते कर रहा; भा । ब्रादशाहने/पूछचगएजवाऊ- पी मत ब॒ताओ-हमारी 
मारी ज़ितता सुजी/है था दु'खी-?्तों लम्ना्त बोला:-महीराज: प्ोपकी-कमरीमे:सा| री “जनता बहुत 
सती है। मी दुधकी तो खूब तदियाँ वहती है। वादगहिने समृक्:तिया कि सचमुच- यह सुझ्री - है 
इसके पास थी एधका अच्छा ससार्थन है,'तमी तो: उसको धारी जनता सुखी| दिखाई- देती, -है -। पद 
बैठा बाद हित वेताग्रो। तुम्हारे यार, किजती गा भेजें: तो सन्नाम़ः क्ेबा-महाराज़| हम्ाहै-पास 
तो सैंकओकी: सह्यामे कफीस्काफील्टूब देंने वाली गाते मैसें हैं ।५:ठीक-है') ख़ब- वादशहे क्या, किया 
पके कुछ थोहासा आरोप लगकिर उस ख्वासकी सारी गाय /भेसे जक्त-करवा/ली-॥ कुछ दिन: बाद 
फिर वही खबार्से बादगाहकी हजामत:बनाने भ्रीया । वहाँ वादशहने युंद्धाऊकहों खवास-जी,-हमारी 
मंगरीकी सारी जता सुली' है या दुखी: ? ;तो वहाँ ख़तासने' जवाब दिया महाराज:-आपकी नग्रीकी 
'सार्स गनतों बढ़ी < सी है|, पी दिपके तो किसीकी दर्गने/भी नहीं।होते । तो जिसके: ,मन्मे जैसा, 
उसकी बैंसी:बा्त वोहरमें दिखती ( भ्रभी कोई बड़ा दु ली होबह कही, जा- रहा हो, रास्तेमे उसे 
ुंसते।बीलतें, कीई लोगदिख जाये तो; वह तो यही प्रोचताः कि.मे सब्र बंबावटी, हँस-स्के प्रद्दसे 
धु ली है। और ऐसी ही अगर कोई वा खुब हो। उसे कोई .६ खी लोग, दिखें हो वह ,सोचता' कि ग्रे 
लोग बंनोवेंटी दू'खीं हो रहे।ः अन्दर ये सर्व खुश, हैं। तो ऐसी ही वात; सम्बर्दृष्टि,ज्ञाती - पुरुषकी 
है। ज्ञानी पुरुषको / अपने सहज ज्ञानेस्वरूपका ऐसा-दृढ़, प्रभ्थास्ल है कि उसको सव-जीवोम़े-उस़-सहुज 
'ध्वरूँपके सरवेप्रथम देशते हीते है। बादमे:जव चेष्टाये दिख रही, घटनायें दिख॑ रही, तो यह जचेगा कि 
सब कम विपकिके फल है | तो सर्वसे पहली बात है संवजीवोसे समता आना-। रफ 
'६४३--संसयता रद का प्रदात्मत्वसस्यास-- कित जा 35 
समयसारदर्शीका दूसरा पौरुष है अपने जीवंतकों एंक त्यागमय बलाना।_ अगर त्याग कंश्ता 
वेकारऔर फोकट है तो बेकार और फोकट, बात करनेमे क्यों कठिनाई महसूस की जा रही है? 
सबका एंक निर्णय है कि जो वेकार है सो उसकों धारण करनेमेंभीतर कठिनाई महसूस नही होती 
है ।' वह क्यो होती हैं कि इन्द्रियकें विषय .भीतरसे सता रहे हैं, वे ,छोडे नही जा सक रहे तो-“फिर 
बाहरी थोडा त्याग कैसे बने संकता है ? यह स्वभावकी अनुभूतिकी सही वात कर रहे-हैं। कैसे अनुभव 
फी पात्रता आती है। तीसरा पौरुप यह है कि जिन-जित साधनोमे हमे रहुता पडता है, घर है, दृकान 
है, मील है, पंरिजन है, जोन्जो भी साधन हैं उन सब साधनोमे सवको एक वरावर, 'एक समान, एक 
साथ परंतत्त जानकर यह भेरे भ्रात्मामे वया कर सकता है। भेरे इस ज्ञानस्वरूप -आ्रात्माकी - ये कोई 
परिणति बना देंगे बया ? कुछ भी नहीं कर सकते, हैं, तव उनके “विकल्प करके मैं अपनेमे-विकल्प क्यों 
कहे और स्वानुभवका अवसर वयो खोऊँ । एक ही साथ मेरे,तो सबका त्याग है । मैं अपने इस सहज 
' पतस्तत्त्वको ही निरखू, ऐसा एक दृढ़ सकत्प बनाकर स्वभावके अभिमुख हो.तो वह वहाँ एक ऐसी 
साधारण र्विति पा लेगा कि जिसमे कलेशका काम नहीं, भ्रानन्दका सहज अलुभव है । ऐसा पुरुष 
समयसारका भझनुभव कर सकता है। समयसार मायने झात्माका विश्युद्ध सहज निरपेक्षस्वरुप । 
६५४--पत्तत्तत्त्कके रच्चियाफों रागादिषुक्तरतस्कता-- ; 
समयसार दर्शनकी पात्रता तब थ्रा पात्ती है जब सर्वेजीवसाम्यभाव व सकलसन्नास प्रयोगमे 
शा सके । कमी समयसार प्रन्य हाथमे ते लिया, दो लकीर बाँच लिया, इतनेसे बात नहीं बनती या 
समयसारपर विवेचन करने वाले कुछ हपे दिस्लाकर, उछल कूद कर वहा बाँचने लगे तो उसको उससे 
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वही प्रनुभव नहीं होता । अपनेमे भ्रगर सर्वशीवसमता प्रमात्मलवसल्थास्त व संयम प्रयोगमे प्रा पाते हैं 
दो अनुभव हो, जिसको ज्ञानज्योति जग गई वह तो अकेला ही रहना चाहता है, श्रकेता ही निवास 
चाहता है। उसको बाहरी बातें सव कीचड, विपत्ति, प्राप्त घचती है, क्योकि सार बृद्द है नहीं ग्रौर 
फसाव वडा हो जाता है। यह उसके ध्यानमे है। शानदृष्टि श्रावकके ध्यानमे है कि परिजन, वैभव, 
प्रन्य-प्रव्य बातें, इसके सगप्रसंगमे मेरे इस परमार्थ प्रात्मका कोई भला नहीं है। जिसे वास्तविक 
भलाई कहते हैं ओर उसमे विधून बन रहा है । केवल एक ही तत्व इस ज्ञानीकों रुचा है, दूसरी कोई 
बात नहीं रची । उसको स्पष्ट बोध है कि धरमें रहने वाढ़े दो घार जीव स्वतत्र सत्ता वाले हैं इसके 
ही भावके श्रतुसार इसका कर्मवन्ध है, इसके ही उदयके प्रनुसार इसकी सासारिक स्थिति है। इसके 
ही बीतराग परिणाम आये तो यह मोक्ष पायगा । सव कुछ इसका इसके भावपर ही निर्भर है, उसमें 
मेरा रच भी दखल नहीं, ऐसे ही सब कुछ भवितव्य मेरा मेरे पर हो निर्भर है, मेरे भावपर ही निर्भर 
है। यहाँ भी किसीका दखल नहीं । तब ऐसे ये सब पदार्थ स्वय प्रपने प्रापमें नगे-तगे रहा करते हैं। 
ज्ऐसे ये सब पदार्थ स्वय अपने प्रापमे नंगे रहा करते हैं, तो मतलव नही किसी का किसी दूसरेसे तो[फिर 
वह जीव अपने ज्ञानको कर्मस्वभावरुपसे बनाकर क्यों दु सी होता है? यह ज्ञान प्रपने शातकों शा 
स्वभावरूपसे बनाकर क्यों नही सवंसकठोसे मुक्त होता ? उसकी दृष्टिमें यह अपना शुद्ध सार तत्व 
श्राया है तो अ्रव उसे बाहरमे कुछ भी रुचिकर तहीं है। हाँ परिस्थितियां होती हैं ऐसी कि उन्हे 
करना पडता है, परमार्थ रुचि केवल अपने भ्रतस्तत्त्मे है । तो जो जीव इस शुद्धनभयका, इस अत्त्तत्त 
का, किसका, ” जिसका कि|उम्नत ज्ञान ही चिह्न है याने जिसको कोई रोक नहीं सकता ऐसा उद्धत शान 
वही जिसका लक्षण है, ऐसे शुद्धनयका सहारा लेकर जो एकाग्र मतसे उस ही का सग्रह करता . है 
ज्ञाससे लेता है वह पुरुष रागादिकसे मुक्त मन वाला हो जाता है। 
ह६५-करणानुयोग व द्रव्यानुयोगमे निरास्रवता बइतानेका विभिन्न वर्णन होनेपर भी प्रविरोध- 

देखो करणानुयोगकी दृष्टिसे याने वास्तविकतासे श्ञासीके भी श्र प्रमत्त प्रवस्था तक अधिक 
रुपसे 'उसके सग चल रहे हैं अपने ग्रपने भावके अनुसार, तो भी मत रागदिकसे मुक्त है। श्रद्धामे 
तो रागादिकरूप निराला ज्ञानस्वरुप ही मेरे लिए स्वेस्व है, इस कारण द्रव्यानुयोगमे सम्यस्ज्ञाव जगने 
पर भेदविज्ञान प्रकट होनेपर यह ही वर्णन आता है कि ज्ञानीके रागादिक छूट गए। रागहरेप अब 
असम्भव है, इसलिए वे निराश्रव हैं। देखो करणानुयोगसे द्रव्यानुयोगका विरोध नहीं । करणानुयोग 
तो सूक्ष्म भर स्थल, वुद्धि भर प्रवृद्धिपृर्वक सव घटनाओका वर्णन करता है। श्रौर दव्यावुयोग कुछ 
बुद्धिपूवंक जो घटनाये हैं उतका वर्णन करता है भ्लौर इतना काम ही वुद्धिपूरवक बनता द्रव्यातुयोगसे, गेष 
है अवृद्धिपूर्वक, पर इसकी वात क्या चलाना, वह तो अपने ग्राप नष्ट होगा | हम ज्ञानकों प्रपने 
स्वभावकी श्रोर ले जायें तो बुद्धिपुर्वक हमने यह पुरुषार्थ किया भौर वृद्धिपूर्वक वहाँ प्राश्नव नही । 
तो; रागादिक भावोसे जिनका मन मुक्त है वे सतत ऐसे ही विविक्त होते हुए इस बंधविध्ुर समयके 
शारकों देखते हैं । वह भ्रदण्ठ तत्त्व, वह सहज शानस्वरुप, वह शक्तिहुए वह बसे निराला है, वहाँ 
इसका वंया काम ? पदार्थमे जब सत्ता है तो सत्ता तो अपने भ्राप है ना, नियोक्ष है ना * उस सत्वमे 
वया बंध पडा है, भरे ही स्थिति है बवशी, स्थिति है रागकी, मगर स्वस्पको देखें तो स्वरुपमे हि 
नही है। अगर स्वरूप ही बंध वाला हो तो मोक्षड्नी ज्ञर्चा करनी भी व्यर्थ है, क्योकि स्वृदूप के 


मिट्ता नहीं। सो वध स्वरय नही है। ऐसे बसे विविक ग्रतस्तल्वके सारको वे पाते हैं । जिसकी 


[ दर 
कलेरा>- १२० 


जो श्रद्धा, जिनकी जहाँ लगते, जिसको जो समाया हुआ हैं सो कारणवश दूसरी बातमे भी लगता 
पड़ रहा हो तो भी प्रतीति निरत्तर है उसकी, जिसकी श्रोर लगन है भौर अवसर पाकर तुर्त ही 
उसकी श्रोर शीघ्र पहुचता है । जैसे जिसको किसी इध्टवियोगक्ी चोट लग गई हो, खाना उसे भी 
पडता हैँ, व्यवहार भी उसे करवा पडता, मगर धुन,तो उस ही की लगी रहती है । 
&६८६-स्वसावानन्द व भवभयके परिणामका फल-- 
बताया है कि जो साधुजत होते है प्रमत्त विरत गृणस्थात वाले उनको नींद, अधिक नहीं 
ग्रादी, अ्रल्प निद्रा वततायी हैं । आप सोचते होगे कि कारण क्या है जो उनको कम नींद आरती । 
ग्रच्छा तो साधुबोकी बात छोडो, औरकी बात बताओ, जिसको नीद नहीं श्राती और कभी कभी तो 
रातभर भी तीद बही ग्राती उतको क्या कारण है ? तो उसको तीद दो कारपोसे नहीं श्राती | एक 
तो किसी बातका भय हो या किसो बातकों उमग हो, देखो अगर उमग हो, हर्ष हो तो भो रातभर 
नींद नही भ्राती | कोई ऐसा ममता परिणाम हो जाय, कोई जैसे माल लो एम्० पी० निर्वाचनमे खछा 
है, भ्रा गया रिजल्ट, हो गया निर्वाचसमे सफल तो उसे उमगके मारे रातभर नींद भी नहीं श्राती । 
और, बिस्ता, भय लग जाय तो उसमे भी नींद नहीं आती । यह ही वात मुत्ति महाराजकी है। उनको 
भय इतना लगा कि उसके मारे उन्हें तीद नही भ्राती । काहेका भय लगा है ? ससारमे रलमेका, इस 
जन्म मरणकी परम्पराका, इस भवधारण करनेकी विपत्तिका.उतको भय लगा है, यह कैसे मिटे, 
पह वडा खतरनाक है, श्रौर उमग किसकी है ? अपने आ्रापमे सहज परमात्मतत्वके दर्शय हुए हैं शरौर 
उसका एक अलोकिक ग्रानत्द पाया है तो उप्त आतत्दके कारण इतना विभोर रहता है, इतनी उमग 
रहती है कि उनका यह ही चाव रहता है कि मैं उस शुद्धनयके प्राश्चित होने वाला अदभुत आन 
वही-बही मेरे वर्तों, प्रक्रिया वही, प्रयतल'बही, तो स्वभावदर्शनमे तो उम्ग और भव अ्रमणक्ा भय, 
ये दो स्थितियाँ मूनिराजकी हैं सो उसके भी मीद नहीं आती । चूंकि शरीर है तो कपक तोओ ही 
जाती है, तो ये दो बातें प्रपनेमे भी पैदा करे । साथद ग्राप सोचते होगे कि यह तो अच्छी बात 
बतायी कि जिससे हमको नींद भी न आ्रापे, आरामसे सो भी नही सकते | अरे, थोठा उमभ बनावे तो 
सही अपने आपके स्वभावदशनकी, फिर अनुपम सहज आनंद पावेंगे, तीदकी पया फिकर ? 
६५७-अ्रन्तस्तत््वकी शरण गहू कर दुलंभ नरभवकों सफल करनेका संदेश-- 
मेरा शरण केवल मेरा स्वरूप है, उसकी और मेरी बुद्धि हो, वही मेरा ज्ञान बता रहे, बाहरी 
विकत्पोमे उल्मे नहीं तो इसको ग्रानन्द यहाँ ही है । प्न्यथा, यह बात अगर नहीं बन सकती तो यह ते 
सोचो कि हम मनुष्य हो गए हैं सो जैसे कि और लोग सोचते है कि मैं तो भव भरकर ममुष्य ही 
बनू गा । यदि मस्‍्कर बन गए और कुछ, घटनेका काम बने, तो । अज्ञानी जीवकी ऐसी स्थिति है कि यह 
घटे तो तुरन्त निगोद हो सकता, एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय श्रादिक़ हो सकता, ग्रन्य जीवकी वात तो ऐसी 
है कि उनमे कुछ नियत्रण है कि ये ये ही, वन सकेंगे और कुचध नही । जो देवगतिके जीव है वे मनुष्य 
या तियंज्च गति ही पा सकते है, नारकी और देव नहीं वन सकते । तरकगतिके जीव मरकर मनुष्य 
था तिर्यज्च ही बन सकते, नारकरी या देव नहो हो सकते । छोटे-मोटे सभी जीवोमे ऐसा नियत्रण 
है, मगर मनुष्योके लिए कोई नियत्रण नही है। एक मनुष्य सामान्यके लिए वात लीजिए । एकेच्ियसे 
लेकर समस्त पस्चेन्धिय तक ये जन्म ले सकते हैं, नरकमे, देवोमे, चारों गतियोमे | और, इसका बल 
बचे तो ये मोक्ष भी प्राप्त कर सकते है। यह सब मनुष्योकी बाद कहो जा सकती । पचमकालके 
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मनुष्योपर ही दृष्टि नही है। श्राज यह दुरघंभ मानव जीवन पाया तो इस भवसे मोक्ष नहीं बनता 
तो ने सही भगर इसका पोएष हम इस भव भी बता सकते है, वह बना ले, फिर अपने ग्रानर्दका 
प्रानन्द होगा । इन बाहरी बादोमें, हृठोंमे, इनमे पड़ करके अपने जीवनकों व्यर्थ गमा देनेमे चतुराई 
नही है, चंतुराई अपने प्रात्मकत्याणका काम बनानेमे है। क 
प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुमरेव ये तु, रागादियोगरमुपयाति विमुक्तवोधा' । 
ते क्मंबन्धमिह विश्वति पूर्ववद्धवव्यालदे', कृतविविश्नविकत्पजालम्‌ ॥१२१॥ 
६प८--शुदभयसे ज्युत पुरषोकी विडस्बना-- «४ * कल 
अपने भ्रापकों परसे निराला शोर अपने स्वरूपमात्र ब्ञानज्योति रूपमे निरखता यह कहनाता है 
शुद्धनय । इस शुद्धनयकी वात कोई छोड दे, उस शुद्धताते गिर जाय तो क्या वात बनेगी ? च्‌ाकि 
प्रपने ज्ञानसे तो हट गया तो रागरादिकके साथ उसका सम्बन्ध बनेगा | यदि श्रपने श्रापके स्वरुपने 
लगा है तव तो वह सही है और स्वरूपसे च्युत हुआ्ना तो रागादिकके साथ सम्बन्ध बता ।, जब, रागा- 
दिकके साथ सम्बन्ध बना, तो वह कर्मंबधकों करता है । कर्मका कहाँ वध होता ? कर्म/किससे बघते ? 
जो पहले बांधे हुए कमें है उन कर्मोत्ते बधते है।पर उनके इस निमित्तमोगमे निमित्त है साक्षात्‌ 
द्रव्यप्रत्यय और द्रव्यप्रत्ययमे तव्यकर्मान्नवका निमित्तत्व श्रावे, इसका निर्मित है विकारभाव । विकार- 
भाव ही सब अ्रमर्थोकी जड है| तो यहाँ पह वतलाया जा, रहा है कि हम सवका कर्तव्य है. कि अपने 
आपको इस तरह निरखे कि मैं तो केवल ज्ञानज्योति स्वरुप हूँ शरीरसे भी निराला समस्त अ्रच्य द्रव्य 
क्षेत्र काल भावसे जुदा जञानज्योत्ि भात्र हें, ऐसा अपने श्रापको निरखें तो यह जीव - शिवमार्गमे है, 
और जहाँ अपने श्रापके स्वरुपसे च्युत हुआ कि यह रागरादिक बन्धतमे पड जाता है। श्रत दो स्थितियाँ 
है--एक तो सम्यर्दुष्टि शञानी पुरुष श्रपने स्वरूपमे निरन्तर नहीं लग पाता, तो प्रपने स्वरूपसे वह हट 
गया । एक तो ज्ञानीकी स्थिति और एक मिध्यदृष्टिकी स्थिति कि अपने स्वरूपकी श्रद्धा, भी खो दी 
और एक भज्ञानभावमे झा गया ! अपने स्वभावसे हटनेसे दो परिस्यितियाँ हुआ करतीःहैं। एक तो 
अ्ज्ञानी वन करके अपने स्वरूपसे हट गया, दूसरे ज्ञाती रहता हुआ भी: श्रपने स्वरूपमे उपयोग ने रखे 
सका । तो इत दोनोके »ध तो है, ज्ञानी भी अपने स्वरूपसे हटा हुआ है, तो उसके भी वध है, मगर 
मिध्यात्ववाला बंध नहीं है, प्रत्पवध है। और, जो श्रशनी ही बन गया, मिथ्यादृष्टि ही वतन गया 
उसका वध मिध्यात्ववाला वच्च है। मगर वध है दोनोमे | इसीलिए यह प्रेरणा दिलाई जाती हैं कि 
तुम अपने स्वरूपकी प्रतीति किये रहो और भरसक पौरुष करो कि मैं, सबसे, निराला केवल ज्ञानमात्र 
हूँ, ऐसा एक अपने अ्रन्दर स्पष्ट करें । जैसे पतग दूर उड गया, उसकी डोर 'हाथमे है तो पतंग दूर 
नहीं गया, ऐसे ही उपयोग अगर किसी कारणसे घरमे, दृकानमे, सेवामे, भ्रत्य बातोमे जाय ्रौर 
प्रतीति रहे अपने ग्रात्माकी कि मैं यह प्रात्मा उपयोग नामका केवल पतग मात्र हूँ तो भ्राषका उपयोग 
पतगकी तरह श्रपने आश्रित है। एकदम जैसे डोर टूट जाय तो पतगर हाथ नही श्राती, कही की वही 
पड़ती । ऐसी स्थिति ज्ञानीकी नही है, यह अज्ञानीकी स्थिति. है कि डोर उसकी टूंठ गई, पतंग कही 
पहुंच गई। तो ज्ञात ही एक अपनेको शरण है। शानमय अ्रपता एक भाव रहेगा तो श्रपने आपका 
उद्धार होगा । जगतमे कोई दूसरा उद्धारका साधन नहीं है । 
६:६--कर्मवन्धका कारण शुद्धस्वरुपसे प्रच्यवत्त-- 
क्या स्थिति यहाँ वर्णनमे चल रही है'कि ऐसा जीव जिसने अपने ज्ञानोपयोगसे “हटकर बाहरी 
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पदोर्थोमे लगाया है, ऐसे जीव तो प्रनन्तान्त है जगतमें । उनके खराब परिणामका तिमित्त पाकर ये कर्म 
नाता प्रकारसे बँघ जाते हैं, जैसे भोजन किया तो पेटके अ्रस्दर भोजन पहुंच गया । भव उसके बाद 
उसकी सारी क्रियाये अपने आप होती है। उस भोजनका कौनसा हिस्सा क्या बनता है, कोई म्रश 
खूनरूप बनता है, कोई हड्डी रूप बनता है, कोई वीर्य रूप बनता है कोई किसी हप ' ऐसे ही जहाँ 
यह कषायभाव जगा और वहाँ कार्माणवर्गणायें करण परिणमी तो कुछ वर्गणाये शानावरणझप बती, 
कुछ दशतावरणरूप बनी और उनमे अनुभाग भी वैसा ही बना, तो ऐसे ८ प्रकारके वे कर्म बँधते और 
5 ही नहीं, उस ८ मे श्रौर भी भेद हैं, उतने प्रकारके कर्म बँधते । जैसे सकल सबकी एकसी नही 
होती । मनुष्य होते सभी एक ही ढगके भ्रगोपाग वाले फिर भी ये जो जो कुछ भेद तजर प्रति समझो 
उतने कमेके उदय हैं। कर्मे-८ नही हैं। कुछ विश्मम्ताद है, तो समझो कि उसका निमित्तभूव कर उस 
का है, तो कर्म केवल ८ नहीं, केवल १४५८ नहीं, भ्रतगिनते प्रकारके कर्म है । उन्हे बताया कैसे जाये ? 
तो उनको उनकी जातिमे अ्न्त्भृत करके बताया गया है ।“क्योकि जितने भी विषम कार्य होते है वे 
किसी पर निमित्तके सन्निधान विना नही हो सकते । ऐसे हो हर एक लोकिक वातमे लगा लो! 
तो जो फंर्मेजाल बाना प्रकारके बँघते हैं उसका निमित्त यह है कि यह जीव अपने स्वभावका आश्रय 
न करे, अपने आ्राश्यमे इसका उपयोग ते रहे और बाहर बाहर उपयोग चले तो नाना प्रकारके कर्मंवध 
इसके हो जाते हैं | - - रे प् - 

६६०-शुद्धतयके त्यागसे बन्ध प्रौर शुद्धनयके प्राश्रयसे श्रबन्ध- 

इद्सेवात्र तात्यय' हेयः शुद्धनयों न हि। 
- वास्ति बच्धस्तद्त्यागात्‌ तत्त्यागाद बच्ध एवं हैं ॥१९श॥ 
यहाँ ताल यह है कि गुद्धभय कभी छोडना व चाहिए, यह हेथ नहीं है, प्रयने श्रात्मामे निरपेक्ष 

विशुद्ध स्वरूपकी दृष्ठि त्यागने योग्य नही है । अपने स्वरूपकी दृष्टि न त्यागें। मैं ज्ञानप्रकाश मात्र 
हूं, ऐसा अपना श्रनुभव बनेगा तो वध न होगा और यदि उस शुद्धतयका त्याग कर देंगे तो वियमसे 
बन्ध होता है, वस इस ससारमे रुले बँधे फसे उसका कारण है अपनेकों अपने स्वभ,वहप' ने मास 
पाना प्रत्य झूपसे मोना जाना बस यही आपकी बडी दुर्गेतियोका कारण है । कुछ लोग तो सुनकर 
अचस्ञ कर सकते है कि इस जीवने ऐसा क्या भ्रपराध किया | अगर मात लिया किसी पदार्थमे कि 
यह मेरा है तो इतनी ही बात तो उसके ग्रन्दर आयी, भगर इतना कठोर दण्ड क्यों मिल रहा कि यहू 
जीव मरकर पशु बन जाय, कीडा वन जाय, वृक्ष बंब जाय | इतता कठोर दंड इतनेसे परिणामका 
मिल गया कि पर पदार्थकों मान लिया कि यह मेरा है | हाँ सिल गया । यह प्रमातप्रभु भगवान 
आत्मा बहुत पंवित्र अतस्तत्त्व'है। इसमे किसी भी प्रकारका विकार तरग नही, यह इसपर बहुत बडा 
भारी भ्न्याय है जो अपने स्वरूपसे चिंगकर किसी बाहरी पदार्थमे कोई वृद्धि ममता रखे, सो उसमे 
इतना विचित्र कर्मवन्‍्ध होता कि उसके उदयमे यह जीव एकेल्िय दोइछिय आदिक श्रनेक तरहकी 
दुर्गतियोको प्राप्त करता है। अब अपने अपने उपयोगको सस्हालें कि हम अपते भ्रापके स्वरूपसे कितना 
विछुड़े हुए रहते है श्रौर चिग करके हम अपना कितना विनाश कर रहे हैं। साथ कोई दूगरा तो नही 
होतेका, जो बाह्म पदार्थमि तृष्णा करे, ममता करे, उसे ही सब बुछ माने, दूसरेको कुछ ने समझे, 
ऐसी जो वृत्ति है वह बहुत बडी खोटी वृत्ति है। उससे कभी भी अपना उद्धार नही हैं। इसलिए एक 
बार तो सबसे निराला अपतेको निर्भार अनुभव करनलें--मैं समस्त भारते रहित केवल अपने स्वरुपमात्र 
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हूँ । दो स्वरुपदृष्टि रहेगी, शुद्धनयका त्याग न रहेगा तो उसका वस्धन नही, यदि स्वदृष्टि त्याग दी, 
केवल वाहरी-बाहरी साधन ये भोग ये उपभोग जहाँ वाहर चित्त गया तो जैसे मछली पीस चिंकश 
कर बाहर रेतीली जमीनपर पड जाय तो जैसे उसका भत्ता जीवत नहीं, तड़फ-तड़फ करते-मरेगी। 
ऐसे ही हम आप सभी जीव अपने स्वरुपसे चिंगकर, श्रपने शञानस्वभावका- श्राश्नय तजकर बाहरी 
पदार्थमे उपयोग लगाये रहे तो उस मछलीकी तरह बुरी तरह तदफगे और श्रपता जीवन थो ही बेकार 
करेंगे एव ससार परम्परा बढायेंगे । 
६६१-दुलंभ मानवजत्मके प्रवसरक्षा सदुपयोग न करेनेका विषम फल-... पे 
आज हम मनुष्य हैं तो कुछ बोध है, कुछ समभते हैं, हम झापको कुछ समझा सकते, ग्राप हमे 
बुद्ध समभा सकते हैं, ये सद वाते चल रही हैं और मनुष्यभवके बाद मानों कीट परिंगा हो गए तो 
वहाँ सब बातें एकदम खतम हो गई । क्या दिखती नही हैं इन जीवोकी दरशायें ? इन जीवोकी बशा 
द्रेखकर भी हम नही चेतते | एक वार एक पुरुष किसी शराब वाले की दुकानपर गया-दृकानदारसे 
पूछा भाई बिलायती भ्वराव होगी क्या भ्रापके पास ?' हाँ है।' खूब भच्छी है ना /* हाँ-हाँ खूब 
अच्छी है। अ्रजी हमको तो बहुत ही श्रच्छी चाहिए ? * हाँ-हाँ बहुत हो भ्रच्छी होगी। ग्रौर यदि 
प्रापको विश्वास न हो तो चज्ो इसका साक्षात प्रमाण भी तुम्हे दिखादें कि हमारे यहाँकी शराब 
प्रच्छी है कि नही । चलो, देखो वे जो नालीमे गदगीमे पडे हुए लोग हैं, जिनके मुखमे कुत्ते भी मृत 
रहे, जो बेहोश पडे है उनको देखकर अनुमान करलो कि हमारे यहांकी शराब अच्छी है कि तहीं। 
तो ऐसे ही इस जगतके इन दुर्गृतियोंगे पड़े हुए जीवोकों देखकर कुछ्च विश्वास करलें, इन पशु पक्षी 
एकेस्िय श्रादिक, गधा सुकर आदिक दुखी जीवोकों निरखकर ही ऐसा अ्दाज बनालो कि मोह- 
रूपी मदिराका पान करके ऐसी-ऐसी दुर्गतियाँ जीवोकी हो जाया करती हैं। बह व्यो है ? यो ही तो 
हैँ कि भपने शुद्धस्वरूपसे च्युत हो गए भौर बाहरी पदार्थोमे रागादिक बता डाला | उसका यह फल 
है कि ये नाना प्रकारके कर्मवन्‍्ध होते हैं। | 
६६२--शुद्धनयके त्यागकी दो स्थितिया- 
शुद्धनयके त्थागमे दो 'भ्न्तर है, एक तो ज्ञानी अपने स्वभ्ावसे हट गया श्रौर कही बाहर 
लग गया तो वह तो थोडी-थोडी देरकी स्थिति है। और, तब भी अपनी प्रतीति सही है, उसमे भी 
बंध तो होगा मगर थोडा वध होगा । मिथ्यात्व शरर प्रनन्‍्तातुवधी सम्बन्धी न होगा । और कदाचित्‌ 
कोई ज्ञानसे बिल्कुल च्युत हो जाय याने सम्परदृष्टिसि मिथ्यादृष्टि वे जाब तो अज्ञान हो गया । हैं 
उसके रागादिक, ऐसा श्रधिक योग बनता है, वहाँ फिर यह जीव अ्रपने स्वभावसे ऐसा चिंग जाता है 
कि मिथ्यात्व 3 नन्‍्तानुवधीकृत उसके वधन चलता है । दो हर प्रकार, हर एक प्रुरुषार्थें अपनेको 
चाहिए कि चिग भी जाय तो भी उसीकी भ्ोर लगे । जैसे च्रीटी भीटपर चढती है, गिरती है फिर 
भी घढ़ता नहों छोडती, ऐसे ही हम अपने स्वभावकी भोर अभिमृस्त होनेका प्रयल्ल करें, गिर भी 
जाये, फिर भी प्रयत्न करते रहे, उसके लिए बाहरी बातोके असग त्यागें। कुछ करना पड़े अपने लिए 
तो करे, इसमे रखा क्या ? जैसे कोई-कोई भादमी ऐसे होते कि उनको वतावों कि इसमें बडा दोष 
है जैसे गोभीका फूल, उसे ्रगर विसीसे छोडनेको कहा जाय तो कहते कि भाई हम तो इसे नही 
छोड सकते | तो वह सब वेकार बात है गोभीके फूलका तो त्याग करता हो चाहिए। ऐसे ही 
आत्महितकी दृष्टिसे इन बाहरी पदार्थोंका त्याग, सयम असग ये करने ही चाहिये, चरणावुयोगकी आजा 
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है तो वे साधारगरूपसे भी कठित क्यों लगते ? यह भी कर सकते हैं क्योकि धुन है कि मैं अपने 
शद्धनयकों न छोड तो अपने झ्रापके शुद्धनयसे मायने आत्माके सहजस्वरूपकी दृष्टिसे हम कही च्युत ने 
हो पाये, प्रतीतिते च्युत़ न हो पायें, ऐसी अपनी निरन्तर भावता होना चाहिए । 
घीरोदारमहिस्त्यतादिनिधने बोधे निवध्मन्‌ धृतति, त्याज्यः शुद्धतयों न जातु कृतिसिः सर्व कषः कर्मणास्‌ 
तत्रस्था: स्वमरीचिचफ्रसचिरात्‌ संहत्य निर्यद्‌ वहिः पूर्ण ज्ञतधतौधमेवमचल पदयत्ति शान्त सह ॥१२३॥ 
€९३-संसारी प्राणियोकी दुःखमयता- 

अपने आपका कल्याण आनन्‍्द किस स्थितिमे है, ध्यावपूवेक सुनो-एक बार भी अगर अपना यह 
ज्ञान इस सिज ज्ञानस्वरूपमे रम गया तो समझा लीजिए सदाके लिए सत्तारका संकट टल गया-पन्यथा 
यह बतलाओ, जन्मे मरे, फिर दूसरी जगह जन्मे फिर मरे तो ऐसा जन्म मरणका ताँता लेकर कौनसा 
कल्याण पा लिया जायगा ? दुख ही दु ख है, जस्मका दु ख, मरणका दु ख, शोर जन्म मरणके बीचकी 
जो जिन्दगी है उसमे भी दु ख । जैसे बॉसका पोर होता है उस कोरके भीतर कीडा फसा हो और 
बांसके दोनों तरफ लग जाय झ्राग तो कीडेकी क्या होती है ” ऐसे ही समझभलो कि हमारा जीवन है 
मध्य तथा उसके दोनो तरफ लगी है जन्म मरणकी श्राग, तो एक तरफ जत्मकी आग, एक तरफ 
मरणकी आग, और उसके बीचकी जो जिन्दगी है वह महाकष्ठसे भरी हुई है । तो ऐसे इस जीवनसे 
कौन सा हित पा लिया जायगा ? इसलिए उचित तो यह है कि एक ही बारमे पूर्ण श्रद्धांके साथ यह 
स्वीकार करलो कि मेरा तो ज्ञानस्वरूपके सिवाय अन्य कुछ नही है। मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, भ्रत्म 
मेरा कुछ नही । 
६६४--प्रात्सज्ञानसे ही शान्तिकी संभवता-- 

अपने आापमे आनेके लिए कया करना ? देखो निरखों अपने शञानस्वरूपको । यह ज्ञानस्वरूप घीर 
है, उदार है, महिमा वाला है। मेरे लिए महान मेरा यह सम्यग्जान है। हाँ जब यह ॒सम्यसज्ञान अपने 
आ्रापके स्वरूपमे नहीं रहता है भौर इस रागद्वेषकी तृष्णामे कोई तरग चलती है तो यह जीवन दु खमय 
हो जाता है । सो थोडा भेदविज्ञानकी बात रहेगी चित्तमे तो शान्ति रहेगी और भेदविज्ञानकी बात 
चित्तमे न रहेगी तो कुछ भी कमा लें, राज्य पा ले । करोडोका वैभव पा लें, शान्ति उसको नहीं मिल 
सकती । शान्ति देने वाला वैभव नही है। शान्ति देने वाला तो श्रात्मज्ञान है। चाहे श्राज शान्ति 
पानेका उपाय बला लें चाहे कुछ भव बाद, मगर शान्ति पानेका उपाय तो केवल ग्रात्ताज्ञान है, 
केवल आत्मवैभव है । सो धीर, उदार, महिमा वाला यह अनादि अनन्त मेरा ज्ञानस्वरूप है। उसमे 
मैं भ्रपनेको लगाऊँ । उसमे मैं धीरता बाँधू' थाने मेरी दृष्टि अपने झ्ापके उस ज्ञान प्रकाशपर रहे 
और फिर यहू बोध, यह शुद्धनव यह कभी त्याज्य व रहें, हेय न रहे, दृष्टिमे रहे, प्रतीतिमे रहे | यह 
संसार बडा दु खसय है, भोर रच दु ख भी नही है । जहाँ बाहर देखा वहाँ दुख हो गया, जहाँ भीतर 
निरक्ता, बस सारे दु ख ज्वान्त हो गए। जिन भगवानकी हम पूजा करते हैं वे पृ्ण प्राननदमय हैं। 
और, इन्होने बया किया ? बाहरकी दृष्टि त्यागी, अपने ग्रात्मामे दृष्टि लगायी, उसके प्रतापसे केवल 
ज्ञान उत्पन्न हुप्ना, अब सारे लोकालोकको वे युगपत्‌ जान रहे हैं और अपने आनत्दमे निरन्तर लौन 
रहते है। यह है प्रभुका स्वरूप, और ऐसा ही मेरा स्वरूप स्वभाव है। जैसा उपाय प्रभुने किया वही 
उपाय हम आ्ञाप कर सकते । तो मेरे को भी यह आानच्द प्राप्त हो सकता है। सदाके लिए सकट मिट 
जायेंगे । इस ओर उभग बंयो नहीं लायी जाती ? मुझे तो अपने श्रात्मामे बसे हुए सहज 
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परमात्मतत््ववी उपलब्धि करना है । 


६६४-शुद्धनयकी सर्व फपता-- 

.. यह सुद्धय, आ्रत्मदर्शन, बाहरके विकल्प त्यागवर अपनेको कैवत शानत्वस्प निरणना यह समस्त 
कर्मोका सर्वे कप है। मायने परविकत्पोका, विभावोका यह सर्वप्रकारसे कसमें वाला है, विनाश करने 
वाला है, प्रलुय कर देगा, जो विभाव है, जो कर्म हैं उनका अलग कर देगा । अपनेको ऐसा निरखना कि 
मैं मात्र शञांनस्व्षप हूं, ज्ञान ही मेरा वैभव है, नानके सिवाय परमाणुमात्र भी मेरा कुछ नही हैं 
ऐसा दृढ़ निर्णय बनाये बिना श्ान्तिका मार्गे तो पा नहीं सकते, वाकी णैत्ती जिन्दगी चनती है चलती 
रहेगी । जिन्दगी पार हो जायगी, फायदा कया पा लिया जायगा ? इसके बाद फिर जीवन, फिर वही 
पाटी, फिर वही मरण । श्रौर, कहाँ कहाँ जीवन, कहाँ कहाँ मरण, कहा वृद्धि तग रही है। सर्व 
प्रोरसे अपनी बुद्धिकों सहत करके अपने प्रापमे निरसें कि में केवल ज्ञानमाव हूं, ऐसी दृष्टि दृढ 
तो बनायें, उससे नुकसान कुछ नहीं होनेका । क्योकि धन वैभवकी कमाई यह कोई आपके हायसे 
नहीं हुई, श्रापके दिमागसे नहीं हुई । जिन जिनके उपभोगमे वह वैभव आ्राता है उतके प्रृष्यका उदय 
है जिससे प्रापको उनकी सेवा करनी पड़ती है, और काम बन जाता है। अपने आ्रापके स्वरुपकी भ्रोरं 
ग्रभिमृख होनेका काम रहेगा तो पुण्यकर्म बढ़ेगा, घटमेकी बात नहीं है, भौर जितने भवशेष हैं ड्र्प 
जगतमे उन भवोमे आररामसे रहेगे। और फिर देखना होगा कि जो जीव मृक्त हुए हैं उनमें प्राय 
सभी जीव उत्सव सहित मुक्त हुए हैं । कुछ मून्रिजन ऐसे जरूर है जिनपर उपसर्ग थाये, उपग्रव भागे 
और फिर उनको मुक्ति मिली । मगर ऐसे बिरले है। बाकी तो किसीका सिर्वाण कत्याणक मनाया 
गया, किसीका कुद् उत्सव मनाया गया । इस तरह मुक्त होने वाले बहुत हैं, क्योकि हैं ही ऐसा । 
आपके घरका बच्चा विलायत जा रहा हो तो ग्राप उत्ते बड़ा उत्तव समारोह मनाकर भेजते हैं भौर 
फिर इस ससारमे रहने वाला कोई एक जीव ग्रगर इस समार परसे सदक़े लिए बिदा हो रहा है तो 
यहाँ रहने बाक़े लोग मन भर उमका समारोह करते है। यही तो निर्वाणकत्याणक समारोह हुमा ! 
६६६-वबीतरागताका सर्वेत्कृष्ट वैभव-- 

बीतरागता सबसे बड़ा वैभव है, सम्यददशन ही एक मात्र विभृत्ति है, वाकी पौदूयलिक र्ग ढ्ग 
ग्रे सब वाते कौव क्या हैं उनमे बुद्धि लगे तो उससे अपना प्रनये ही है, कुछ उससे अपनी निर्मेशेता 
नही बनती है। भाई ज्ञान श्रगर ठीक है तो जितना उसमे ज्ञान है, जितने श्रश्षमे वीतराग भाव है 
उतने अक्षमे उसको शान्ति प्राप्त होती है। करनेका काम यह है वनपूर्वक, सारे आ्ाग्रहूरवेक एक जिस 
वहते हैं दमदार, पहले पार । कोई नदी वह रही है एफ साहस ते बनाया, लो गिर 2220४ लेगाया, 
किनारे पहुच गया, इसी तरहसे एक साहस ऐसा बनायें कि चेतन उचेतन सभी पदार्योसे ममल हूंद 
जाय और एक बार तो अपने भ्रत्त में बसे हुए उस परमात्मतत्त्वक्ा प्राननद श्रा जाय । यह प्रपते 
स्वरूपका दर्शन, स्वरूपका आश्रय, भ्रपने स्वभावमे ही रहना, देखना यह एक इतना ऊँचा अलौकिक 
काम है कि समस्त पापोका सवे कप हो जाता है । तव क्या करना ? बस आत्मस्वरुपमे स्थित होकर 
ध्वस्त कर दे मरीचिका चक्रको याने मरीचि तृष्णाके रण को | जैसे उदाहरण है कि कोई पा 
नदीके किनारे रेतपर था । उसे प्यास लगी थी। वह वदीकी रेत दूरसे पानी जैसी चमक रही थी । 
उसने दौड लगाया, वहाँ पहुचा तो पानीका नाम नहीं, फिर प्रागे दृष्टि डाला तो दृरकी 'बमकती रेत 
पानी जैसी दिखी, दौड लगाया, वहाँ पहुत्रा तो क्या देखा कि पानीका साम नहीं । दीड लगाति-लगाते 
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संकी बेदना बढ गई यो ही दौड लगा-लगाकर वह हिरण अयनी प्यासकी वेदनाको बढ़ाता ज़ांता, 
है, अन्तमे गिरकर अपने प्राणपतेरू उडा देता है । तो ऐसे ही कुछ -मुखकी.ग्ाश्ञामे ये सुस्तारी प्राणी 
दौड़ लगा रहे है, मैं इस धन वैभ्वसे सुखी होऊंगा, स्त्री-पुत्रादिकस सुखी होऊँगा, इज्जत पोजीशन 
आदिसे सुखी होऊेगा ।' यो सोच-सोचकर सुखकी श्राज्वा कर करके ये अपनी आशा तृष्णाकी बेंदताकी 
और अधिक बढते रहते है, भ्रन्तमे निराश होकर भ्रपत्ती जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं। बताग्नो 
इस बाह्य पदार्थोकी श्रागा करके, इनके पीछे दोड लगाकर पाया क्या ? केवल कष्ट ही पाया। और 
श्रन्तमे दु्गेति हुई । ऐसे उदाहरण जीते जञामते मिलेगे। तो ससारके इन, वेभवोमे इनमे विश्वास न 
करना कि इनसे मेरा हित होगा । 
६६९७--सम्यस्ञ्ञानकी हितमूलता-- 

मेरा हित होगा तो सम्यस्शाससे होगा । हमारे भीतरके वेत्र भीतरमे खुल जाये, अपने ज्ञान- 

स्वरूपका अनुभव हो जाय तो समभझो कि सदाके लिए हमने समस्त दु खोसे छुटकारा पाया । यहाँकी 
थौड़ी-थौडी बातोको बया सोचता कि इसमे यह सुविधा मिलेगी इसमे यह मिलेगी । वे सब दुविधायें 
है । जितने भी वाह्म भ्रधकार है वे सब दुविधा हैं! सुविधा नहीं । सुविधा उसमे हे कि श्रपने शभ्रात्माके 
स्वरूपमे रमो, अपने इस मरीचि समूहकों बहुत जल्दी मिटा कर देखो तो सही ज्ञानीजन क्या निरखते 
हैं, शानधनका पिण्ड, याने ज्ञान ही ज्ञान रससे पूरा भरा हुआ, इसे कहते हैं ज्ञानघन | मेरे स्वरुपमें 
और चीज है क्या ? ज्ञान ही ज्ञानमात्र तो उस भ्रचलको, भ्रविचलको जो शान्त पुरुष है, शातीपुरुष हैँ 
वे शान्ति तेजके रूपमे निरखते हैं भ्रपनेको कसा निरखना ? बस इस हो मे बधन, मुक्ति, दुं ख, सुख 
आनन्द सव कुछ इसपर निर्भर है। और, दूसरी वातका उत्तर नहीं । केवल एक बात । मैं अपनेकों 
कसा परखू' कि मैं क्या हूँ । बस इस पर ही सारे कष्ट श्रौर सारा आनन्द निर्भर है। जिसते अपनेको 
यो निरखा कि मैं मकानका मालिक हूँ, घनी हूँ, वेभव वाला हूँ, स्त्रीसहित हैं, परिवार सहित हूँ, 
इज्जत वाला हूँ । समाजवाला हूं-इस प्रकार कोई अपनेको तिरसे तो उसका फल है कष्ट भोगना 
और जो अ्पनेको इस तरह निरखे कि उन समस्त विभावोसे निराला, शरीरसे भी मिराला केवल 
ज्ञानमात्र, ज्ञानप्रकाश एक मैं ही मात्र हूँ, वहाँ ऐसा देखे तो उसके मोक्षका द्वार खुल जाता है। तो 
प्रोग्राम बनावे तो मोक्षका बनावें । बधनका प्रोग्राम मनमे मत सोचें । है बन्धन, घर है, परिवार है, 
मगर मृख्यता किसको देना चाहिए ? मोक्षकी शोर, बन्धनकी झ्रोर नहीं। तो ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं 
वे इस शान्त तेजको निरन्तर निरखते रहते है। यह दृष्टि देना है सबको । किसीकी भलाई किसी 
दूसरेसे न होगी । अपने कामसे अपने श्रात्माका भला होगा । अपनेमे ज्ञानस्वरूपकी . दृष्टिका काम करे 
उसका भला होगा । किसीका कोई दूसरा भला नहीं कर सकता । इनसे अ्रपता मुख मोड लें । भेरेको 
और कुछ न चाहिए । मेरा जो. एक सहज परमात्मतत््व भगवान आत्मा है वह मेरी नजरमे रहे, मेरी 
दृष्टिमे रहे । मात्र यही मैं चाहता हूँ । ह 

रागादीवां रगिति विगमात्‌ सर्वतोप्यात्नवाणां, वित्योद्योतं किमपि परम वस्तु संपदयतोहन्तः । 

स्फारस्फार: स्वरसविसरेः प्लावस्त्सवंभावानालोकान्तादचलसतुलं ज्ञानमुन्ममभेतत्‌ ॥१२४॥ 
६९८--रागादिविगमसे प्राल़ववियस, भ्रन्तर्दशंन, सर्वृविज्ञान होकर ज्ञानका श्रनुपप विकास-- 

जहाँ राग्रादिक दूर हुए, राग दूर हो ही जायेंगे ज्ञानमे | रागमे रहते हुए भी राग फिर न 

कहलायगा । जहाँ यह जाना कि मेरा तो मात्र ज्ञानस्वरूप है, यह राग जो है वह कर्मछाया है, मेरा 
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स्वरुप नहीं है, यह तो प्रंधेरेका प्रतिफलन है, इसमे मेरेकों क्या है ? मैं अपने स्वरुपमे हैँ मन होडें, 
यहाँ ही चेलू' ऐसा जिसने भाव वनाया है उसके राग आ्राये तो भी राग नही । तो रागादिक शीघ्रताते 
जब दूर होते है, सब प्लोरमे, जब इस ब्राश्रवका प्रलय होता है तो अपने ग्रापमे श्रमादिकालसे ग्रन्त 
प्रकाशमान जो परमार्थ वस्तु है वह अपने प्रनुभवमे औ्राने लगती है। यह विकार ही तो बाधक है जो 
हम अपने भ्रन्दर बसे हुए भगवानके दर्शन नहीं कर पाते । श्रौर विकार मिटानेके लिए यह ही ज्ञान 
चाहिए कि शरीर भी जब मेरा नही श्रौर यह विकार जो कर्मका उदय पाकर आ्राया है वह भी मेरा 
नहीं तो मेरा फिर जगतमे क्या रहा ? केवल मेरा ज्ञानस्वरुप, वही रहा। थोड़ी यह वात भी हो 
चित्तमें बसालें कि किस किसको श्रमी तक मौतके ग्रनेक प्रसंग नहीं श्राये ? क्रिसीके वीमारीमे 
मुश्किलसे प्राण बचे, किसीके दगमे, किसीके किसी प्रसममे, श्रतेक मौके ऐसे आये होगे जब कि इस 
जीवनका कुछ भरोसा न था। बडी मृक्किलमे प्राण बचे | मानलो उस मौकेमे श्रापके प्राण चे गए 
होते तो फिर क्या था झापका यहाँ कुछ ” यहाँसे मरकर न जाने कहाँ किस गतिमे जन्म लेते । यहांका 
कुछ भी समागम साथ तो न जाता, मेरा यहाँ बाहरमे कुछ है भी तो नही । मेरा तो मात्र मेरा आत्म- 
अैभव है | वही मेरे साध जायगा, दूसरा और कुछ मेरे साथ नहीं जायगा तो जब रागादिक आश्रव 
वेगपूरवक हो रहे हैं तो अपने भ्रापमे निर्वाध नित्य अन्त प्रकाशमात कोई परमवस्तु नजर आ्राती है। 
फिर अपने स्व॒स्सके फलावसे सर्वे पदार्थीपर तैरता हुआ लोक और अलोक त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों 
को जानता हुम्ना यह अनुपम ज्ञान प्रकट होता है।विकारोसे लगावकों छोड़ें । केवलश्ञान क्यों नही 
प्रकट होता और विकारोमे और छोटी-छोटी धन वैभव झ्रादिककी जो छाया है उसमे मोह रखेंगे तो 
कौनसा कल्याण पा लिया जायगा, सो भ्रपना विचार कर लो । कोई मेरा सार नही है। मेरा सार 
भेरेमे मेरा अतस्तत्व ही है। 
प्रथ संवराधिकारः 
प्राससारबिरोधिसवरजयकान्तावलिप्तास्वत्यवकारात्‌ प्रतिलब्धनित्यविजय सम्पादयत्‌ सवर॑ । 
व्यावृत्त पररूपतो लियमितं सम्यक्‌ स्वरुपे स्फुरज्ज्योति भ्रिन्मयमुज्ज्वल निजरत्तप्राग्भा रमुज्जुम्भते ॥१ श्श॥ 
६६६-उययोगम वपर श्ाये हुए जीव अजीव पुण्यपाप प्रात्नवका भेद ज्ञात होने पर निष्कण- 
उपयोगभूमिपर याने एक जानकारीके प्रसगमे पहले जीव और ग्रजीव ये दोनो भेप बनाकर भराये 
थे । उनकी जानकारी हुई । पुण्य पापरूपमे कर्म भेष बवाकर आये थे, उतकी सही जानकारी हुई। 
उस सही जानकारीके होते ही भेष बनाने वालेमे कान्ति नहीं रहती । जैसे कोई बहुरूपिया श्रापके घर 
पर आये तो उसके ग्रातै ही तो एकदम प्रभावसा बैठता है, कि इन्स्पेक्टर या कोई आफीसर सा 
बनकर श्रा गया तो उसे देखकर एक वार तो दिल दहल जाता कि क्या मामला हो गया, भौर थोढी 
ही देरमे जब आप खुद पहिंचान गए कि यह तो फलाना व्यक्ति है, भेष घरकर आया है, या उससे 
ही कुछ मुस्कराने जैसी वात वन जाय जिससे पहिचानमे आा जाय कि यह तो वहुरूपिया है । सही 
पहचान हो जानेपर फिर उसके भय नही रहता भ्रौर साथ ही वह बहुरूपिया वहाँ से श्रागे वढ जाता, 
वहाँ ठहर नही सकता । उप्के ठहरनेका सकलप तो तब तक मजबूत था जब तक कि वहु वहुरूपियापन 
जिसका भेष धरा वह सही उतरता और प्रभावित होता । जब उसका मूल स्वरूप जाना कि वह फिर 
ठहुरता नहीं, इसी प्रकार पुण्य, पापकर्मका मूलस्वरूप जाने तो वे ठहरेगे नही । झ्राश्वव भी श्रावा था 
अपना ताटक दिख।नेवो । वहाँ पर भी इस दर्शवने, मननशील इस भन्तरात्माते समझा, श्राश्नवका 


ह७ 
फतश--११४ ९७ ॥ 


भी भेद और जाना तो आश्रव भी 'मिष्कास्त हो गया । यह सब/ताटक भेपके रूपमे इस ७ तत्त्वोका 
परिचय कराया जा रहा है। .,, *: पर ॥ | 

१००० अआखवनिष्कान्तिका उपायसृत श्राल्वतथ्यका परिचय-- /., , 

श्राश्नवकी क्या पहिचान किया था मूलमे कि जिससे श्राश्रव ठिक न सका । ग्रामने हमारे ज्ञानमे 
जो प्राश्रवकी उमग रहती है बस वही तो एक भेष, नाठक, चल रहा है।-और जहाँ यह जाता कि 
आश्रव नांस है किसका, कोई मौलिक पदार्थ तो नही, सत्तावान तो चीज है नही, मू नमे तो दो ही चीजे 
हैं यहाँ वेतन और जडकर्म, बना कैसे यह आ्राभ्नव ? वह ग्राश्नव मायने आना, कार्माणवर्गणाओसे 
कर्मत्व परिणति हो गई, यह ही तो ,अश्रव है, कैसे ग्रा मई ? विषम विकार, परिणाम किसी पर विमित्तके 
सब्निधान विता हो ही नही सकता । अन्यथा वह स्वभाव बन बैठेगा | तो थुद्गल - कार्माणवर्णाओोमे 
जो कर्मत्व आया है उसका निमित्त कारण क्या है ? तो उदयमे प्राया हुआ पुदगल, कर्म, यह है उसका 
तिमित्त कारण । अच्छा तो उदयागत द्रव्यप्रत्यय नवीन कर्मके श्राश्ववका निमित्त बने, यह बल कैसे 
मिला ? कोरे द्रव्य प्रत्ययमे नवीन क्मेक्े श्राश्नवका निमित्तपना हो नही पाता । यहाँ निमित्तपना आया 
कंसे * तो उस- द्रव्यप्रत्ययके उदयके निमित्तसें जो जीवमे रागद्ेष भाव हुए है. उस विकारका सन्निधान 
गकर इन उद्यागत द्रव्य अत्ययोमे नवीन कमेके झ्ाश्नवपनेका तिमित्तपत आ्राया । जैसे कम्रेसे रोशनी 
आयी जहाँ अंधेरा था, जहाँ सूर्यकी रोशनी कभी ने पहुंची थी, मयर किसी वच्चेने कहीं धूपमे बाहर 
ख़ड़े-होकर ऐसा दर्पण किया घरके-सम्मुख और सूर्येके. सामने कि वह, सूर्यका प्रकाश घरमे पहुच गया। 
घरमे णो प्रकाश हुआ, / पदार्थप्रकाश पहुँचा, उसका निमित्त क्या है.” बह, दर्पण, उस परिस्थितिमे 
रहने वाला दर्पण और दर्षणमे ऐसा-विभित्तपन प्राया उसका निमित्त क्या है ? सू्े । तो मूल तो सूये 
ही रहा । सूर्य न हो तो वह दर्पण उस घरमे पहुंचे हुए प्रकाशका निमित्त नही बन सकता । तो इसी 
तरह उदयमे श्राये, हुए .द्वच्यप्रत्ययमे जब तिमित्तपता नही श्राता तव कर्मातव नहीं होता । उसके 
विमित्तत्वको स्फूरित करनेमे नि्मित्त हुए रागद्रेष विकार । तो उदयमे आये हुए द्व्यकमंकी दो क्रियायें 
हुई एक प्रकारसे । है वह,नैमित्तिक कार्य कि एक तो रागविकार उत्पन्न करता और एक नवीन कर्मीका 
अआश्रव करना । जैसे कबड्डी खेलने वाले लडके दोनों तरफसे सावधान रहते -है.ऐसे री मंदौनमे आयें 
हुए विपाक द्रव्यकम, इतका दोनों तरफ-प्भाव चलता है । जहाँ राग-विकार हग्ना वहाँ /कर्मअिव है। 
है दोनो नैमित्तिक । यद्यपि प्रत्येक पदार्थका परिणमन अपनेमे है, दूसरेमे नही । फिर भी अगर विकाररूप 
कोई उपादान परिणमे तो उसमे ऐसी ही कला है कि-उस अनुकल निमित्त सब्निधानसे हे विकारहप 
परिणमत्ा है ।-प्राश्वकी पोल जानें, भेष जानें, मूल चीज जाने। आश्रव भी निकलर्कर्‌ भांगेंगे । 
१००१-चिन्पय उद्ज्वल ज्ञानज्योतिम्तंय सबरतत्वका अवेश--, २... रे 
देखो, उपयोग तो चल ही रहा है । उपयोगमे सम्बरका प्रवेश हुआ | पम्बरतत्तव श्राया, वह 

सम्बर क्या चीज है ? यह कोई स्वतत्र पदार्थ तो वही है । बताश्रो सवर उत्पाद व्यय और ओऔव्यरूप है 
क्या ” गुणपर्यायवान्‌ है क्या ? सम्वर-तो एक परिणमन है। वह क्या, बीज हैं *, वह चेक्नन्यस्वरूप । 
यही स्थय सम्वर स्वरुप है, तो जो चिन्मय स्फुरायमान ज्योति है यही ' है सम्बृर, सो ,यह ज्योति, 
यह संबर तत्त्व भ्रव यहाँ बडे वेगसे प्रकट होता है । तो यह चिन्मात्र चिस्मय, स्फुरायमान उज्ज्वल 
ज्योति जो प्रकट हुई है तो वह अपने हो रसभारसे भरा हुआ है--उसका श्रज्ञार, उसका तेज, उसका 
बल, उसकी कला। जैसे कोई मचपर अपना पार्ट खेलने आया हो तो उसमे सभी चीजें होती ना ? 


[ €८ समयतार प्लस प्रबन्नने तृतीय गोग 


वह अपने प्रापमे वलिष्ट, तेजस्वी कहनेका ढंग, बोलनेकी वात, पूरी शक्ति प्रयुक्त होना याने एक बहा 
मनस्वी एक ढंगसे ही तो पार्टमे श्राता है, अन्यथा उससे कुछ बनेगा ही नही, कप करके गिर जायगा 
या समिन्‍्दा होकर भाग जायगा । तो ऐसे ही यह सम्वर जो आज अपने उपयोग मचयर आ्ाया है, 
जिस प्रसंगमे हम सब केवल जानकारी श्रोर निरीक्षण कर रहे हैं वह अपने श्रापमे बद्य वहिष्ट है, 
वैभवशील है भ्रौर भ्रपने तिजरससे भरा पूरा है। यह सम्बर ग्रव यहाँ उदित होता है। क्या करता 
हुआ उदित हो रहा ? इस श्रा्धवपर विजय प्राप्त करता हुआ उदित हो रहा। आश्रव कैसा है? 
आ्राश्ववने तो इन समस्त ससारी जीवोपर श्रनादिसे हो एक ऐसी छाप दी है कि प्राणी इस पश्राश्रवमे 
अपना स्वरूप मात मानकर ऐसे विह्नल हुए हैं जिससे कि आ्राश्नवकों एक बडा घमड श्रा गया कि मैं 
ही तो इस जगतका बादशाह हू । लेकिन, उसका भी तिरस्कार कर दिया इस सम्बरने । 


१००२--ज्ञानरुचिका प्रभाव-- 

लोग तो सोचते हैं कि यह मोह बडी प्रवल चीज है, मोहके भ्रागे किसीकी बात नही चलती है । 
मगर स्वरूप देखो, सच्चाई देखो तो मोह श्रोर ज्ञान इन दोनोमे तुलना करे नो मोह वल्षिष्ट है कि 
ज्ञान ? ग्रनादिकालसे इस मोहने इस जगतके प्राणियोपर श्रपता एक साम्राज्य बना रखा है । जो ऐसे 
बल्निष्ट मोहको भी पछाड़ दे वह ज्ञान वढा पूजनीय है । श्रच्छा इसके विपरीत भी तो बोल सकते हैं। 
जो ज्ञान एक स्वभावत्त बलिष्ट है वह सब कुछ है, लेकिन इस ज्ञानकों प्रनादिकालसें प्रव तक इस 
मोहने पछाड रखा । बल सबका मालूम पडेगा मगर जिस पहलवानकी शोर रुचि होती है उस पहल- 
वानकी विजयपर दर्शकोकों खुशी होती है भ्रौर उसके लिए एक दाद दी जाती है, ऐसे ही मोह भी 
बलिष्ट, ज्ञान भी वलिष्ट, श्रगर मोहबल कुंछ न कहलाये तो फिर अ्रव तक क्यो झलते आये हैं, क्यों 
नहीं इससे पहले कभी मुक्ति प्राप्त करली ? मोहका भी अतुल वल समझो । ज्ञानका भी एक 
ग्रलौकिक वल है, मगर जिसको ज्ञान पहलवातसे रुचि लगी है उसको मुद्रा जानकर, उसकी कोई बात 
प्रखकर ही तो उसकी श्रोर रुचि बनती है। प्रभावित पहलवानके प्रति दा्शनिकोके मनभे जरूर छाँट 
हो जाती है कि यह तो हमारा पहलवान है । क्यो छाँट हो जाती है ? कोई वात तो नजर भ्रायी 
ना । कोई मुस्कराता पहलवान है कोई बडा अ्रच्छा ढंग है, कोई वात है तव ही तो दो पहलवानोमे 
तुलना करके कोई न कोई रुच जाता है। यद्यपि वहाँ बेकार वात है, क्यों रुचे पहलवान ” वह तो 
एक बेकार सी बात है । ऐसे ही मोह और ज्ञानमे ज्ञान रुचना' चाहिए, मोह नहीं । श्रव, जब शानकी 
रुचि है तो हमे ज्ञानकी वलिष्टता दिलेगी। ज्ञान विजय प्राप्त कर रहा है और यधपि प्रनादिसे 
सम्बर तत्त्वपर ही विजय प्राप्त कर रहा यह झालव, इस ज्ञानज्योतिपर विजय प्राप्त कर रहे ये 
आश्रव और कर्म, लेकिन तव तो वेसुवी थी । श्रव कुछ थोडी स्वकी परख झ्रायी, थोडी ज्ञानकी भुद्रा, 
ज्ञानका रूप, शानके गुण रुचने लगे । हाँ वस रुचने लगे, इतना ही भर तो चाहिए । इस ज्ञानीकों 
इतना ही तो दाद चाहिए था, दर्शकक्े श्रौर मालिकके थोडा इस ज्ञानकी ओरोर दृष्टि तो भ्राये, फिर 
अपने शञावमे इतना बल है कि वह प्रकट ही जायगा । ज्ञानकी उपेक्षा करेंगे तो ज्ञान पंया करे ? थोडा 
ज्ञान रुचें, ज्ञानकी दृष्टि जाय फिर ज्ञानका प्रताप भर ज्ञानका उमग जो र्फुटित होता है वह एक 
अपने बेगके साथ होता है। यह आत्मा, यह उपयोग यह ज्ञानमात्र है।है एक ही चीज ! थोडा 
ज्ञानसे ती रुचि करलें फिर यह बड़े वेगपूर्वक होता है तो ऐसा यह अपने तिज रससे प्रागभावडंप 
बोभल एक अपने आ्पमे कुछ महत्त्व मानता हुम्ना यह ज्ञान प्रकट होता है। यह सम्बर, सम्बर कहो, 
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कशए- १२९ [ 
ज्ञान कहो, निधि कहो, निजकी सब एक बांत है, वह कैसे प्रकट होता ? यह आश्रवका तिरस्कार 
करनेसे प्रकट होता, जो अनतादिसे सम्बरपर विजय प्राप्त करके एक म्देला बेन रहा था । 
१००३-०शानस्वसुपमे ज्ञानकी नियमितता-- 


जो यह सम्बर बना, क्या स्थिति हुई इसकी ? यह कहाँ हैं ज्ञानज्योति | अपने आपके स्वरूपमे 
तो नियत हैं भर समस्त पर पदार्थोसे निराला है। ज्ञान कहाँ रखा है ? ज्ञानमे ज्ञान रखा हैं । 
जञानस्वरुपमे ज्ञान मिल रहा, वाहर कही नहीं मिल रहा, किन्तु शानस्वरुपमे ही यह जानते, मेहे 
सम्बर यह नियत है नियमित है ऐसा है यह तत्व । आ्लाकाश कहाँ है ” आकाश आकाशमे है, अन्य 
जगह तहीं रह रहा, भ्रौर चीजोकी पूछो कि घडा वहाँ है, चौकी कहाँ है? तो कदावित्‌ कहा जा 
सकतो कि घरमे रखी, इस जगह पड़ी । यद्यपि वहाँ भी स्वरूप दृष्टिसे अपने भापमे वे सर हैं ? जीव 
कहाँ ? जीवमे । ससारी जीव कहाँ रहते ? अपने प्रदेशोमे, भ्ररे श्राकाशमे ही तो दिख रहें ्रवगाहीरे, 
मगर क्या कह सकते ? आकाश कहाँ है ” आकाश आकाशमे है । आकाश तो सर्वत्र व्यापक है, 
अनन्त है। केवल प्रकाशकों ही देखो, इसी तरह ज्ञानमात्र श्राक्मतत्तकों देखो, इसका यह सहर्ज 
ल्वरूप, यह शञातस्वरूप यह कहाँ है ? यह शानमे है अपने स्वरूपमे है, श्रपने स्वरूपसे बाहर नही है | 
यद्यपि ज्ञान आ्रात्मप्रदेशमे है तो भी इस प्रकरणमे ऐसा देखता नही । है, ऐसा रहो क्यों द्रव्य, क्षेत्र, कील, 
भाव इन चारो से पहिचान तो होती है वस्तुकी । तो भी बाह्यवस्तुकी पहिचानमे ये चारो ही मुख्य हैं, 
वहाँ अपना कुछ प्रयोजन नही। मगर शआ्रात्मतत्त्की पहिचानमे भावदृष्टि मुख्य है। पिण्ड, क्षेत्र, परिणाम 
ये मुख्य नही बनते । है तो प्रयोजक सब दृष्टियाँ मगर स्वानुभूतिका प्रयोजक पिण्डदृष्टिका निर्णय नही 
है, यद्यपि यह भी निर्णय प्रवश्य प्रयोजक है मगर साक्षात्‌ प्रयोजक नहीं । क्षेत्रदृष्टिसि भी सब ठु्छे 
पहिचानें, प्रात्मा इतने विस्तार वाला, असख्यात प्रदेश वाला ““बर्तमानमें तो कोई ५ फिठ वाला 
मनुष्य है उतने प्रमाण प्रात्मा है । तो ५ फिट वाला भछ्े ही निर्णय तो हुआ, और यह निर्णय कामका 
नो है मगर स्वानुभवके लिए साक्षात्‌ प्रयोजक नहीं । याने जिस मननके वाद स्वानुभव हो सकता है 
वह क्या क्षेत्र वाला पिण्ड प्रदेश है ” यह भी साक्षात्‌ प्रयोजक नहीं | है यह सब, किस्तु भावस्वरुपमे 
जानमेके लिए प्रयोजक है । किसी भी तरह पहिचाने, मगर भावदृष्टिसे और उसमें भी भ्रभेदभावदृष्टिसे 
पहिंचानें, तो आनत्दधामका अनुभव होता है। हमे जो बाद चाहिए उसको ही तो निरखना हैं, तो 
यह ज्ञान कहाँ भौजूद है ? बहू अपने स्वरुयमें ही सम्पक प्रकारसे निहित है, ऐसा वह सवर स्वरूपश्ञान 
तत्त्व ब्रव यहाँ प्रकट होता है । 
चेद्ृप्यं जडरूपता च वधतोः छृत्वा विभार्ग हयोर॑तर्दारणदारणेन परितो ज्ञानस्थ रागस्थ च। 
भेदज्ञानमुदेति निर्मेलसिद भोदध्वमध्यासिताः शुद्धजञानघनौधमेवमधुता संतो द्वितीयच्युता' ॥१२६॥ 
१००४-सव रतत्त्वके श्रस्युदयकी भेदविज्ञानमूलता-- 
सम्बर कैसे प्रकट होता ? सम्वर तत्त्व इस उपयोग भूमि पर आया, यह श्रा वैसे गया ? तो यह 
था पाया है भेद विज्ञानके बलसे । स्व और परे भेदविज्ञान होना, स्व क्या ? चैतस्यस्वरूप । पर 
क्या ? जड्रूप । कहाँ देखा, कहाँ भेद किया ? तो सम्बर होवे। भेदज्ञानी तो प्राय सभी लोग है । 
देहातमें भी जावो तो वहाँ बिता पढे लिसे लोग भी भेदविज्ञानकी बात करते मिलेंगे । किसी पुरुषके 
गुंजर जानेपर लोग कहते किं देखो हसा उड गया, यह शरीर यही पडा रह गया । ऐसा सभी कहते 
है, मगर इसमें वह चोट नही आा पायी जिससे प्रकट यह जीव ग्रपने झापमें रहता हुआ्ना प्रसन्‍न रह सके । 
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वहाँ आकुलता है व्यप्रता है, भय भी वद रहा ! क्या वह भेदविशान है जो भयकों पैदा करें, शका 
करे, स्पष्टता न लाये ? वह तो नामका भेदविज्ञान है ! यहाँ मेदविज्ञान करना है। कहाँ ? स्वभाव 
और विभावमे । एक ही मे भेदविज्ञान करना । यहाँ श्राशका हो सकती । भेद तो दोने ही होता है । 
स्वभाव भी तो जीवकी हो बात है श्रौर विभाव भी तो जोवकोी बात , है कि जीवविकार,: क्रोवादिक 
विकार ये परिणमन किसी दूसरेके तो नही हैं । एकमे क्या भेद डाल रहे, क्यों फूठ पाडी जा रही और 
किसी परिवारमे फूट डालनेकी कोशिश क्यो करते ? बने रहने दो विभाव, वे विभाव भी बने रहे, 
स्वभाव भी वना रहे | घरमे भी दसो तरहके श्रादर्मी होते है, उनमे कोई कमाऊ होता, कोई बैठा 
रहता, कुछ नहीं करता, लेकिन धरसे भगाते तो नहीं किसोको । सभीको धरमे रहने देसे । तो ऐसे ही 
रहने दो सबको अपने प्रन्दर, करधादिक कपाये भी रहे, रागहेप मोहादिक भी रहे, प्राखिर अपनी ही 
तो परिणतियाँ हैं। विभाव भी रहने दो, स्वभाव भी रहने दो । परन्तु यह मजर नही 'हो पा रहा इस 
ज्ञानी श्रात्माको । वस परवल बलधारों इसे उपचार भाषाएं बोलते और प्रयोजन करके थाने कर्मके 
बलपर बल रखने बाना है विभाव तभी तो इसे नंमित्तिक कहते) उस उपयोगके विकत्पसे थे 
भाव बने 
१००४-कर्मविषाकप्रभव होनेसे विभावोकी परभावता- 
विभावका यह अर्थ न लेना कि किसी परतत्तका ब्राश्रय, उपयोग करके होता है इसलिए यह 

परभाव है । यथ्पि परभावका यह भी भ्र्थ है ्रिल्तु समस्त परभावों का यह भ्र्थ ने बनेगा कि पर 
पदार्यका प्राक्य करके होने वाछे भावकों परभाव कहते है । हाँ वृद्धिपू्वक जो परभाव है याते जगतमे ये 
विपयसाधन इतने पड़े हुए हैं, इन विषय साधनोका अआ्राश्रय करके, इनमे उपयोग जोडकर जो रागहेप, 
कध, माना, माया, लोभादिकभाव उतन्न होते हैं वे परभाव ऐसे हैं कि परका ब्राश्रय करके उतल्नन्न 
हुए हैं। किन्तु एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीवइख्रिय, चौइन्द्रिय ग्रतश्ञीजीव, सज्ञीमे भी. थोडेसे: जैनियोको 
छोडकर जो कि कर्मको चर्चा करते है, दाकी सव मनुष्य जो कर्मको नही जानता वह कर्मका कैसे विषय, 
आश्रय करके अपना उपयोग बनाये, वहाँ तो ऐसा सहज निमित्त नैपित्तिक योग हे कि जैसे श्रग्ि 
पडी है उसपर लात झा गई तो तुम भले ही न जानो पर वहाँ जलनकार्य तो बनता ही है, उसी प्रकार 
आत्मामे जो प्रतिफलन है, विकार है, उसके निमित्तमृत कर्मकों जानों तो, न जानो तो उनके 
विपाककालमे यह प्रतिफलन होता ही है। वहाँ उपयोगमे माल़िन्य है और उपयोग उस अनुरूप विकेत्प 
करता है यही जुटता समभोंतो यह सहज है | हाँ उस कालमे यदि इन बाहरी विषय साधनोपर 
दृष्टि देंगे, उनका प्राश्रय करेंगे तो यह ढद्धिपूर्वक विकार होगा । 

१००६-अध्यात्ताश्ञास्त्रोमे बुद्धिपु्वक विभावोके सद्भाव प्रभाव प्रादिका वर्णन-- 

वात यहाँ एक यह सदा समझना कि समयसार या अन्य आध्यात्मिक प्रव्योगे जितना वर्णन हुआ 

है वह बुद्धिपूर्वक तत्त्वोका वर्णन हुआ । श्रबुद्धिपर्वक बातका वर्णन इनमे नही हुआ । अवुद्धिपूर्वक तत्वका 
वर्णन द्रव्यानुयोंग नही करता, छेकिन आचार्यजन सभी विधयोगें निधुण होते है। तो कही सकेत दे 
(दिया करते । समग्रसारमे कहा है कि ज्ञान गुणके जघन्य परिणसतसे श्राश्नेव है। अर्थ यह है कि 
वधाह्यातचरित्र अवस्थाती पहले तियमसे होने वाले: रागका सद्भाव होनेसे वहाँ झाअव है, , भोरें इसी 
क्षारण ज्ञातस्वभावका तब तक आश्रय वनावें, दृढ़तासे वरावें कि जब तक यह पृ्णतयों इस अवृद्धिपूर्वक 
आश्रकरे भी रहित हो जाय | करणातुयोगक्री बातका वीच वीवमे सकेत दिया, मगर अध्याक्तशास्त्र 
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मे बृद्धिपूर्वक तत््वका ही वर्णन होता, और जब-एक यह न्याय अपने लिए भ्रध्यात्मश्ञास्त्रका है तो इसको 
कुछ भी कहनेमे अब हिचक तहीं रही । क्योकि हिचक तब होती जब पहलेसे कुछ अविर्णीत हो जाता 
है कि किस दृष्टिसे भ्रध्यात्मशास्त्रमे वर्णन है ।,नि शक बोलिये ज्ञानी सर्वथा तिराश्रव है, ऐसी वढी 
बडी दृहता वाले शब्द प्रध्यात्म प्रस्थोग दिये जाते है, मगर कही फिसल न जाये उसलिए वीच' बीचमे 
एक सकेत भी दिया जाता है कि-अवृद्धिपूवक विभाव भी होता है। मगर जहाँ स्वभाव लक्ष्य बना है 
वहाँ भ्रवृद्धिपवंक विभावके परिचयकी मुख्यता नहीं होती, क्योकि विविध भावोके स्पश करनेकी 
मुख्यता यदि हो तो उसकी चालमे फर्क श्रा जाता है। 


१००७-पअन्य भावोसे न अ्रटककर स्वभान्नाभिमृख होनेके लिये ज्ञानीकी नि शंक वृत्ति- 

नि शक होकर अपने सहज ज्ञानस्वभावकी पहिचान 'चाहता है यह ज्ञानी,तों बस वही वही बात 
सामने रखे जाये । दूसरी बात जो भ्ौर हुमा करती है उन्हे नहो सामने रखना, नहीं तो यह छिड़ 
जायगा। जैसे कोई आदमी मदिर आना चाहता है घरसे, तो रास्तेमे बहुतसे लोग मिलते कितु उन 
मिलने बालोसे छिडता नहो, क्योकि लक्ष्य तो मदिर्मे आ्रानिका है, तो मिलते तो हैं इतने मित्र भी, इतते' 
परिचित लोग भी मिलते, मगर तुम उपेक्षा करो । मदिर आना हो तो सीधे मन्दिरमे ही श्रा जावो, 
रास्तेमे इससे बात की उससे बात की इसमे समय गमाना ठीक नही । अरे उन सबकी उपेक्षा करों। 
मन्दिरमे आ्रानेका लक्ष्य है तो इस मन्दिरकी भ्रोर ही तेजीसे आर जावो और आारामसे बैठकर अपना 
ध्यान बनाओ) उसी प्रकार जव ज्ञानस्वभावका आश्रय करनेका ही लक्ष्य है तो बीचमे ग्रा पडता 
हुआ, युक्तिविज्ञात ग्रबृद्धिपृ्वक राग है, और शरीर भी हैं, कर्म निमित्त भी है। बात यहाँ मूठ तो नही 
है, शरीर है तही क्या भ्रभी ? और, वन्धनमे नहीं है क्या ? श्रवृद्धिपृवक राग विकार उठता नहीं है 
क्या ? सब बात है मगर तुम इनसे बात न करो । इनसे छिडो मत, भिडो मत, क्योंकि इसने लक्ष्य 
बनाया है कि ज्ञानस्वभाव आ्रानन्द्धाम मिजके मदिरमे भ्राना है। बीचमे रहने वाले इस गनेक पदार्थों 
का पिण्डोला इन्हे क्या देखना । ऐसा भ्रध्यात्मशास्त्रका एक नियम हैं, सकल्प है। एक नीति है ऐसी, 
इसी कारण तो एक ही कुझ्जी है कि प्रतिपक्षतयक्रा विरोध ने करके विवक्षितनयकी भुसख्यता करके 
प्रयोजतकों सिद्ध करो | यह हर जगह वात ग्राती है। हमे स्वभाव निरखना है तो द्रव्याथिकनयसे 
निरखते जायेंगे ! और पर्यायाधिकवयका विरोध न करके अपने प्रयोजनसे द्रव्याधिकनयको मुख्यता 
करें तो उसे धोखा न होगा, मगर प्रतिपक्षमयका विरोध करके विवक्षित तो कुछ रहा ही नहीं, फिर 
भी जो माता उसपर एक्वास्तसे लगे तो उसे धोखा है, जयोकि मोहमे अ्ज्ञानमे यह पडा हुआ है। तो 
यह हो एक नीति है सवेत्र कि प्रतिपक्षमयका विरोध न कर. विवक्षितनयकी मुख्यता करके उस प्रयोजनमे 
रहे,उसे सफलता प्राप्त होती । तो यहाँ वतला रहे हैं कि यह सम्बर कैसे प्रकट हुग्ना ? अपने स्वभावमे, 
आत्मस्वभावमे विभावोमे भेद डालकर हुआ । कैसे डाला, क्या डाला, इसे आगे कहेंगे | 
१००८-स्वभावाश्रयमे सवर तत्व--- 

ज्ञाचीजीवके सम्वर होता है, जो जिस पदमे है, गृणस्थानमे है उसके उस अनुरुष कुछ प्रकृतियोका 
सम्वर चलता है, उस सम्वरका मूल क्या है ? स्वभावका आश्रय । स्वशावक्े ओआश्रयका उपाय क्या 
है ? स्वभावका सुपरिचय । स्वभावके सुपरिचयका उपाय क्या है ” ज्ञान और रागमे दो टूक कर देना, 
भेद कर देना ऐसा यह मेदविज्ञान स्वभावाश्रयका उपाय बनाया और स्वभावाश्रयसे सम्बर होगा । 


जितना भी जो कुछ उपदेश है, ज्ञान है उस सबका प्रयोजन है अपने , सहज स्वभावका आश्रय बनाना । 
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जैसे कोई भोजन तो सब कुछ वा डाढे भर उसे यहाँ वहाँ पक दे, थे नहीं, तो भोजन वनों 
का प्रयोजन क्या रहा ? इसी प्रकार समस्त वयोसे सर्वप्रकारका ज्ञान किया श्रौर उसका फल विकल्प 
ही बनाया, विवाद हो बनाया तो उसका फल क्या मिला ? वह तो भोजनकों यत्र तत्न फेंक वेनेके 
बराबर है| ज्ञानका प्रयोजन है स्वभावर्दाष्ट करके स्वभावमे अपने उपयोगकों लगाना, भप्रन्तरतत्वमे 
सनन करनेका पौरुष करना । यह वात बने उसके लिये प्रारम्भमे क्या करना होगा ? भेदविज्ञान, 
ज्ञान भौर रागमे भेद डालना । ज्ञान चेतन्यस्वरूपकों धारण किए हुए है और राग जडपनेकों धारण 
किए हुए है, ये दो वातें यहाँ प्रकट भेदमे भ्रा रही हैं । देखिये इन दोनों वातोके समभतेके लिए 
और स्वभावका सुपरिचय पानेके लिये निमित्त म॑मित्तिकआावका परिचय बहुत सहग्ोगी वसता है। 
कुछ निमित्तनैमित्तिकभावका निषेध या नि्मित्नैमित्तिकको न बोलनेकी उम्रग यो बडी है कि लोग 
कर्ताकर्मवुद्धि करके यो मानने लगे थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता है, जो वात कही सम्भव 
नही । अब कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणति कर दे, इस प्रकारके भ्रमकों दूर करनेके लिए निमित्त 
नैमित्तिक भावको भूठ कहने लगे तो उसने प्रपना प्रयोजन विग्राडा श्रौर निमित्त नैमित्तिक भावकों भी 
बिक्त बनाया, सो ज्ञानवल वह कहलाता है कि निमित्त नैमित्तिक भाव श्रौर वस्तुस्वातत्रय दोतोकी 
एंक जगह एक साथ मिरख सके । निमित्त तेमित्तिक भाव बराबर चल रहे हैं, इतने पर भी वस्तुकी 
स्वतत्रताका विधात नहीं है । वस्तुकी स्वतत्रता यहाँ चल रही है, फिर भी जो विकार परिणमन हो 
रहा उसमे निमित्त नेमित्तिक भावकी भ्रप्नतिष्ठा नहीं है, दोतों वाते एक साथ प्रखमें श्राती हैं। यहाँ 
बहुत युगमतासे स्वमावदृष्टि जे परिचयक्रे लिये मूलमे वात कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक भावके 
परिचयकी | 
१००६-ज्ञानस्वरुप श्रात्मामे विकारके उपद्रवकी विधिके ज्ञानसे स्वभावदृष्ठिकों प्रशय-- 
मैं हू' ज्ञानस्वरूप । मेरा स्वभाव है मात्र प्रतिभास, जानता । यह जानना इसका स्वरूप हैं, सो 
चलता ही रहता है। और, फिर यह जो राग बन रहा, जिसमे हम बडी विपत्तिमे पड जातते यह रोग 
क्या है ? तो श्रीमत्कुन्दकुन्दाचा्यने श्रीमद्‌ श्रमृतचन्ध सूरिने यहू स्पष्ट बताया कि पुरगलकम्म रागो 
तस्स विवागोद्रों हवर्दि एसो ।ण हु ते मज्क सहावा जाणगभावों हु अहमिककों । अ्स्तिकिले रागो 
नाम पौद्गलिक कर्म । तदुदभविपाकग्रभवोय भावों त मम स्वभाव एप टट्ड्रोल्रीपकन्ायकमावमात्रोरह | 
मियमसे है राग प्रकृति नामका पौदगलिक कर्म, इसके उदयविपाकसे उत्पन्न हुआ यह रागभाव 
यह मेरा स्वभाव नहीं | मैं तो ट फोत्ीर्ण वत्‌ निश्वल ज्ञायकस्तभावमात्र हूँ, देखो अ्रलंग होना है ता, 
तो ये परभाव है, ऐसा सही समझे बिना विभावोरी भ्रतगाव ने बन पायगा। मे विभाव प्रभाव हैं, 
क्योकि ये कैर्मके विय्ाकते उत्पन्न हुए । कर्मने नहीं किया, किस्लु वहाँ ऐसा ही सम्पर्क भाव हैं कि 
कर्म अपनी स्थितिपर अंपनेमे विपाकेक्षों करता हुआ उदित होता है शौर चू'कि यह प्रात्मों उपयोग 
स्वरूप है उसमें वृह प्रतिफलन होता हैं और यह उपयोगमे ही तो प्रतिफतन है सो यह णुदान 
अबृद्धिपूर्वक है, इसके फलमे यह जीव अपनेको राग करता हूँ, ढेप करता हूँ इस तरह भपने आपको 
'ोलनें लगता है । जैसे जिस पुरुषको सापने डस लिया तो वह पुरुष ऐसी भाषा बोलने लगता है कि 
अरे भक्े क्यो पीटा, इसने मेरें ऊपर पैर क्यों रखा ? ऐसी विप चढ़े हुए पुरुषकी आ्रावाज' होती है, 
'रसे हो भीहसे ग्रस्त प्राणियोके उस कमेस्वमावरुपते ज्ञातके भवतकी बाते * हा करती है। हाँ तो 
'यह समपदंज्भाव है । बैड क्यों है कि यह विभाव जड़के विपाकका एक प्रतिफलन हैं जिसपर उस 
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झुपसे प्रव उययोग यहाँ बिगडकर चला है, इस कारण राग जड है । दृपरी वात यह है कि रागका जो 
स्वयं स्वरूप है वह चेतनासे शून्य है, उसफ़ा प्रिजान चेतना द्वारा होता है, याने राग सत्र चेतक नही 
है । वह चेत्य तो है पर वह ज्ञान द्वारा चेल है, स्वय के हारा चेत्य नही है । जो बात, जो जो भाव, 
जो जो पदार्थ स्वयके द्वारा चेत्य नही है वे सब जड कहलाते हैं। अत्र यहाँ केवल स्वृहूपरर दृष्टि दी 
है यह राग जड है, क्योकि यह स्वय अपने आपको-चेतता नही है, यह ज्ञान द्वारा अनुभवमे ग्राता है, 
सो यह राग जंड है। जब इस दो बातोसे समझ लिया कि राग जड़ है, क्योकि यह जड़ कर्मेका 
निमित पाकर हुआ है, उसका प्रतिफलन है, उसका उपयोग विकल्प बनाता है उस रूप ? इसलिए जड़ 
हैँ । तो देखिये दोगोका स्वरूप जानकर भेदविज्ञान करना है। 
१०१०--आ्रात्मसयमनसे दुर्लल नरजीवनकी सफलता-- 

यह मनुष्य पर्याय बडी कठिताईसे मिली है, सन भी श्रेष्ठ मित्रा है, तो मतकों इतना लिमंल 
रखना, इतना आात्महितका पिपासु रखना कि इसके श्रागे केवल एक ही प्रोग्राम रहे कि मेरे आत्मा 
का हित कैसे हो । ये बाहरी कर्मबन्धकी बातें, मैं ऐसा बोल रहा हूं, यह ऐंस़ा क्यो नही मान रहा, 
था जैसा मैं सोच रहा हू वैसा होता ही चाहिए, ये सब बाते व्यर्थकी है। यह अध्यवसान दूर हो और 
केवल एक शञत्महितकी ही बात हो, जिसमे मेरा हित है, सो मुझे चाहिए। अन्यक्ो बात क्या | कोई 
मित्र, कोई जगतके लोग ये मेरे वया मददगार है मेरा बाहरमे कही कुछ नही, मैं अपनेमे प्रकेला 
रहा करता हू । मैं प्रपने शुद्ध अतस्तत्त्वको प्राप्त कर लू, तो उसका मेरे को शरण मिल गया और 
इसको प्राप्त न कर सक्‌ तो मेरेको कुछ भी शरण नहीं । 
१०११--हागादिपरिणमनघदनाका वास्तविक तथ्य- 

हाँ तो देखो-जहाँ यह समझा कि यह कर्मोंदययरिपाकप्रभव भाव है, इससे मेरा क्या मतलब ? 
मैं तो ज्ञायकस्वभाव मात्र हूँ । तो उसको स्वभावदृष्टि करनेका बडी सुगमतया सुद्ध मार्ग मिल जाता 
है, इसी वातको कुन्दकुन्दाचायने कहा है, जह फलिहमणी सुद्धो ण सब परिणमइ रागमादीहि । रगिज्जदि 
अण्णेहि दु सो रत्तादीहिं दत्वेहि | एवं णाणी सुद्धों ण॒ सर्यें परिणमइ रायमादीहि । रायज्जदि अण्णेहि दर 
सो रायादीहि दोसेहि । इसकी प्रात्मस्यातिमे जो कहा है उसे ध्यानपूवेक सुनिये उसका हिन्दी अनुवाद । 
हिन्दीमे कह रहे वहाँ बड़ी दृढ़तासे किल शब्द दिया, एवं शब्द दिया। बड़े निर्णयके साथ कहा जा 
रहा है कि जैसे स्फटिकमणि अपना परिणमन स्वभाव रख रहा है, क्योकि वह तो स्वरूप है किन्तु स्वयं 
शुद्धस्वभाव वाला है वह स्फटिक, इस कारण अपने प्रापकी लालिमामे वह निमित्त नही है। वह तो सफेद 
है, स्वभावसे सफ़ेद है। तो फिर होता किस तरह से है, याने जब लालिमामे स्वयं स्फटिक निर्मित्त 
नही है तो स्वय नहीं परिणमता वह लालिमारूप । यह एक ध्यात देनेकी बात है। भाव लाना, 
परिणमता तो वह स्वय है। मगर निरपेक्षतया परकी उपाधि बिना खुद अपने आप परिणम सके ऐसी 
बात नहीं होती । उसको ही इस शब्दोमे कहा है अ्रमृतचन्ध सूरिने, कुल्दबुन्दाचायने कि यह स्फटिक 
स्वयं रागादिक रूपसे नही परिणमता । तो फिर होता क्या है कि पर द्रव्यके ही द्वारा, कैसे एव भर 
किल देकर बात की गई है कि पर्वव्यके ही ढवारा जो स्वय रागभाव को आपकन्न है, मायने जैसे कपडा 
रखा है स्फटिकमणिके सामने तो वह परवव्य हुआ कपड़ा और स्वय वह लाल है और वहू इस 
स्फटिकको लालिमा होनेका विमित्तभूत है, ऐसा परव्यके द्वारा ही वह स्फटिक अपने शुद्धस्वभावसे 
च्युत होता हुआ्ला रागरूपसे परिणम रहा है, टीकाके इन सब शब्दोका अनुवाद हिन्दीमे चल रहा है। उसी 
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प्रकार केवल किलात्मा परिणामस्वमावित्वे सत्मंपि स्वस्थ शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्ताभावात्‌ 
रांगादिभि स्वयत प्रिणमते, किन्तु परेद्रव्येंणेव स्वय रांगादिभावापन्नतया स्वस्थ रागादिनिमित्तभूतेन 
शुद्धस्वभावालच्यवमान एव रागादिभि परिणमम्यतै । त जातु रागादिनिभित्तभावमात्मात्मनों याति 
यथाकंकान्त' । तस्मिन्निमित्त परसग एवं वस्तुस्वभावोध्यमुदेति तावत्‌ । उसी प्रकार यह आत्मा स्वयं 
परिणमतर स्वभाव वाला है। वस्तु है ना ” सत्‌ है ना ? कैसा ? उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सतृ। स्वय 
परिणमनेका स्वभाव वाला होकर भी खुद शुद्धस्वभाव वाला है, मायने अपने आप अपनी सत्ताकी 
प्रोरसे केवल एक चैतन्य मात्रके स्वभाव वाला है, इसलिए अपने राग्रादि विकारमे स्वयं निमित्तभूत॑ 
नही है । भ्रत आत्मा रागादिल्‍्यसे स्वयं नहीं परिणमता | स्त्रय न परिणमनेका अर्य समंर्भना, थाने 
पर उपाधिके सम्पर्क थिना खूद ही खुद रागरूप परिणमम जाय, ऐसा नही होता । तो फिर परिणमता 
किस प्रकार है किसके द्वारा परिणमता है उस परदव्यके ही द्वारा जो स्वय रागभावसम्पन्न है। 
१०१२-पौद्गलिक कर्म परद्वव्यका परिचय-- बे 0 
वह कौन है जिसके द्वारा थाने जिसके सनिधानमे श्रात्मा विकारझहूप परिणम जाता है ” वह है 
कर्मप्रकृति | क्या वह रागभावसहित है ? हाँ रागभावसहित है । जिस कालमे वध हुआ था चाहे वह 
सागरो वर्ष पहले हुआ हो, जब वह वध हुआ था उसी समयमे प्रकृति, स्थिति, अदेश, श्र श्रवुभाग 
वँध गए थे । प्रकृति मायने क्या ? यह रागप्रकृति, देषप्रकृति | ये जो वेंघ गए थे, वे स्वयं रागभाव 
करके सहित है, मगर उममे श्रचेतन जैसा ही रागभाव॑ होता, विकार और प्रकार होता। तो वह रोग- 
भावते श्रापन्न होनेके कारण इस आत्माके रागविकारके निमित्तभूत उस पख्व्यके ही द्वारा बह भत्ता 
अपने शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ रागरूपसे परिणमता है श्रौर इसी तथ्यकों टीकाड़े 
कलशमे इतनी दृढ़तासे कहा गया है-न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्वकान्त । 
तस्मिप्रिमित्त परसग एवं वस्तुस्वभावोयमुदेति तावत्‌ । देखों स्वभावदृष्टिकी उमग रखने बाले ज्ञानी 
किस-किस प्रकार स्वभावकी प्रोर उन्मृंख हो रहे हैं । कभी भी यह भ्रात्मा' अपने आपके रागभावकों 
निमित्त नहीं होता । जैसे कि स्फटिक पापाण स्वय ही अपने श्रापकी ललाईका निमित्तभू्त नहीं होता । 
तब फिर होता क्या है * तस्मिश्रिमित्त पंरसग एव, उस रागभावके होनेमे निमित्त परका संग ही हैं। 
टीकामे एवं लगाया, किल लगाया, वस्वुस्वभाव कहा, तावतू कहा-कितनी दृढ़तासे वात कही था 
रही है। यह वस्तुका स्वभाव ही है, मायने रागादिभाव होनेका यह हो ढंग है भौर प्रकार तहीं है । 
बया कि पूर्ववद्ध कमंका विषाक हुआ, उस कालमे चू कि प्रतिफलव तत्काल हुआ और वह भरुद्ध 
उपादान अपने आपके शुद्धस्वभावसे च्युत होकर उस ही कर्मस्वभावरूपसे अपने ज्ञानकों हुवाता रहता 
है बस यह स्थिति है अज्ञानीकी । इस तथ्यको जाननेसे इसमे भेदविज्ञान कैसा स्पष्ट हुआ कि इस राग 
विकारसे मेरा मतलब नहीं, रागविकार तो नैमित्तिक है, श्रौपाधिक है, मेरा स्वरूप नहीं हैं। मैं तो 
एक विशुद्धज्ञानस्थभावमात्र हूँ । देखिये यथार्थ परिचय करता, एक द्ब्यको दूसरे द्रव्यमे परस्पर कर्ता 
कर्मबुद्धि का वोई अवकाश नही । यह वस्तुके सत्ततका नैसगिक्र नियम है कि कोई भी दृब्य किसी 
दूसरे द्रव्यकी परिणतिकों तही कर सकता | मगर विकार जब होता है तो वह विकार इस पर 
'उपाधिके सन्निधान बिता होता नहीं, तो इस तरह से इसके विभावकों परभाव निरखें, तब 
कि उससे विविक्त जो आत्माका चैतन्यस्वरूप अन्तस्तत्त्व है उसका हमने परिचय पाया। उसे और 


हमारी उमग हुई । | 
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१०१३-नज्ञायवभावको टंकोत्कीणंदत्ताके उद्यहरणका भ्रन्तस्तथ्यन- 
मैं तो ट्कोत्कीण॑वत्‌ निश्चल ज्ञायकस्वरूप हूँ, टॉकीसे उकेरी गई प्रतिमाकी तरह । उसमे क्या 
क्या होता है.? प्रधान वातःतों यह श्राती है कि प्रतिमा निश्चल होती है। टॉकीसे उकेरी गई 
प्रतिमाके हाथ पर आदिक् अग हिलते नहीं । कोई मिट्टीकी, रवढ़ वगैरहकी मूर्ति बता दे तो थोडा 
मोड लिया, कुछ सीधा क़र-लिया, मगर टाँकीसे उकेरी गई प्रतिमा कैसे चलित की जा सकती ? ऐसे 
ही मेरा जो चैतन्य स्वरूप है'वह कहाँ, चलित हो सकता ? अब तक यद्यत्रि रहा भ्रममे, बिगाड हो 
गया तो भी मेरा स्वभाव तो वही वही है, एक वात । दूसरी वात जैसे टॉकीसे उकेरी गई प्रतिमा 
किमकी व्यक्ति है ? उसी पाघाणकी । जब कारीगर पत्थरको देखता है, लोगोने चाहा कि उसमे ऐसी 
बहुबली स्वामीकी प्रतिमा बना दो । कोई बडा पत्थर पडा था, कारीगरमे उसे चारो श्रोरसे श्रगल 
चगलसे देखा और कह दिया कि हाँ साहब विल्कुल बन जायगी, ऐसा कहना इस बात सूचना देता 
है कि कारीगरकों तो उस पत्थरमे प्रतिमा दिख चुकी । तभी तो वह झट कह देता कि बिल्कूल बब 
जायगी । मगर आँखोसे नही दिखी, ज्ञानसे दिखी । अ्रच्छा अत आँखोसे देखनेके लिए क्या पौरुष 
करता हैं ? वह जो प्रतिमा जानसे दिखी, उसपर ठोकर नहीं लगे और उस प्रतिमाका आरावरण करने 
वाले अगल वगलके पत्थर हट जायें, ऐसी वह अपनी चेष्टा करता है। पहछे बडे हथीडेसे, फिर छोटी 
हथौडीसे छेनीसे वह पत्यरोको हटाता है, फिर अत्यन्त छोटी छेती व हंथौडीसे उसपर ढकने वाले, 
आवरण करने वाले पत्थरोको हटाता है, इस तरह पत्थरोको हटानेपर वह मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति 
तो जो थी बस सो ही है। उसका जो आवरण था वह दूर हो गया है । तो देखो इसी तरहसे प्रथम 
जो यह जीव है साम्प्रत पर्याय वाला, यह ही पत्थरका उदाहरण ले लीजिए। इस उपयोगने सोचा, 
इसे उपदेश मिला, खुदने चाहा कि हमको सिद्ध भगवाल बनता चाहिए। यहाँस्े वह परमात्मस्वरूप 
प्रकट होना चाहिए । कैसा ? जो कर्मोसे मुक्त है, विषय कषाय विभावोसे जो अ्रलग है, ऐसा यह 
सहज परमात्मतत्त्व प्रकट होना चाहिए । तो इसको परखे, भ्रपनेको भीतर देखे, खूब निरखे । अपसी 
और ब्ाया, उतरा कुछ परखके बाद यह बोल उठा कि हाँ बनेगा यह सिद्ध प्रभु । किसके प्न्दरमे 
यह दृढ़ताकी भ्रावाज है ? उसके आ्रावाज होगी जिसने ग्रविकार परविविक्त अपने स्वभावको निरखा है। 
ग्रच्छा, वह ज्ञाससे तो देखा, श्रद्धासे तो जावा । अब व्यक्त रूपमे यह झा जाय उसके लिए अब वया 
करना ? वस आवरणको हटावो । आवरणमे ही तो पडा हुआ यह सहज भगवान आत्मा इस स्थिति 
में है, आवरण हटाओ । ग्रावरण कैसे हटेगा ? वहाँ तो वाहरकी हथौडी, बाहरकी छेती, उसका 
साधन बनाया था । यहाँ कौन सी चोज लाये ? तो यहाँ क्या है ? बस प्रज्ञा यही है छेची, यह ही 
है हथौी और यही है कारीगर । दूसरा कोई कारीगर नही, अपने आपमे|सहज परमात्मतत्त्वका विकास 
करने वाला ने कोई दूसरा साधन है न कोई दूसरी चोट है। तो यह अपने आपमे ज्ञानवलसे वह 
निरख रहा । क्या निरख रहा ? परे वही जो स्वभाव समझा उसे ही प्रखरतासे निरख रहा । 
१०१४-द्व्यानुयोगके साधकको चरणानुयोगको श्रावश्यकताकर एक विन्रण-- 
॥॒ हाँ अरब देखो परणानुग्रोग कहाँ भ्रा धमकता है । इस स्वभावका आजम्बन करनेकी धुन इस ज्ञानी 
है मगर पूवेबकर्मके विषाक ऐसे हो रहे है कि उस प्रसगमे वाह्मपदार्थोका आश्रय कर अपने स्वभाव 
कल उपयोगसे दूर हो जाता है, हट जाता है । इसमे भी क्या सदेह कर रहे ? सोच लो आप इस समय 
हंड रहें कि नही, हम हट रहे कि नही । चाह रहे है कि हैं? खभावमे मल हो जाये, चाहके अनुरूप 


[१०६ समयत्तार कनश प्रव्धन तृतीय भाग 


दृष्टि वी रहे तो ऐसी स्थिति होती कि तहीं ? बत्, उन विघनोत्े दुर होनेके लिए हम जान-जानकर 
अध्यवसानके ब्राश्रयभूत पर पढार्थोंका त्याग किया करते हैं। मध्धपि यह कोई नियम नहीं है कि हम 
वाह्मपदार्थोका त्याग कर दे तो अध्यवसान हट ही जाय, मगर यह नियम है कि श्रध्यवसान नही 
होते, ऐसी स्थिति तब ही बनती जब वाह्मपदार्थोंक्ा संग प्रसग नहीं है । तो चरणानुग्रोगप्रे यह ही तो 
विधि है कि ग्रध्यवसानके श्राश्रयभूत परपदार्थक्रा परिहार करे, हो गया । जैसे किसी एक बड़े लाभके 
लिए छोटे काम भी करते, बड़े काम भी करते, सम्भावनापर भी काम करते। वहाँ तो गम नहीं 
खाते, झौर यहाँ स्वभावका आश्रय करने रूप धर्मके लिए हम कोरो एक वात ही बात करते रहें, 
और हम अपना सयमभी जीवन ने विताये तो समभिये स्वभावकी रूचि विशेष ते कही जायगी, क्योकि 
स्वभावकी रुचि यदि विशेष वनिष्ट है तो उसके लिए यह सव कुछ समर्पण व परिहार करनेमे सकोच 
नही,कर सकता । । 


१०१५-जीवविका रमे परसाके नि्त्तत्वके कथतमे बत्तुस्वभावशी प्रयुक्तता-- 

यहाँ प्रकरण चल रहा है, घट्माके वस्तुस्वभावका | वह परसग ही विकारमे निमित्त हैं। स्वयं 
स्वथके विकारमे निमित्त नही है उस स्थितिमे यह प्रात्मा शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ राग विकार 
रूप परिणमता है ! तो ऐसी स्थिति जावकर हम यह शिक्षा लें कि यह राग श्रोपाधिक है, मैमित्तिक है, 
यह परभाव है, यह मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा सोचनेके साथ साथ ही यह ज्ञानमे श्रा रहा है कि 
मेरा स्वभाव यह है। जैसे जब थालीमे चावल बीनते हैं घरमे भात बनानेको, सो जैसे वह कहता कि 
यह चावल नही है, यह चावल नही है, तो देखो उसे चावनका बोध है तब ही तो वह दूसरी चीजोका 
निपेध कर रहा है । यह विकार भाव मेरा स्वरुप नही है, ऐसा वहीं तो जान सकता कि जिसको 
स्वभावका परिचय हुआ है । तो ऐसे इस अतस्तत्त्व ज्ञानमात्र ज्ञानस्वरुपको पहिचान रहा है ज्ञानी 
और रागको जडके झूपमे मिरख रहा है ज्ञानी | स्वभाव परिचयके लिये किप्त तरह क्या किया भीतर 
में ? बडा कठित छेंदन किया, उसका ग्रलगाव किया तो वहाँ निर्मल भेदज्ञान उदित होता है, अ्रहा, 
इसका आश्रय करने वाला जीव प्रसन्न हो, जयवत हो । 
१०१६-- अन्त रात्माको भप्रन्तरमे ज्ञानघनौघताका दर्शन-- 

यहा सम्बर तत्त्वमें इस अतरात्माकों क्या दृष्ठि हो रही, यह तो एक शुद्ध ज्ञानधन का ही 
आ्रौध है, पिण्ड है, शानधनमे घत वजवदारका नाम नहीं है । घन वजनदार हो यह बात अलग है मगर 
घन ताम वजनदारका नहो, किल्तु क्रिसका नाम है? जहां द्रव्यान्तरभावका प्रवेश नहीं उसे वहते हैँ 
घन, घनका सही अर्थ | कभी स्वय स्वयमे भी द्रव्यान्तरपना हो जाता है ऐसा हो तो वह घन नहीं । 
जैसे एक सागौनकी लकडी है । कोई ठोस है, कोई गैर ठोस है, ठोस मायने क्या कि जिसमे कमजोर 
या हल्का काठ, फोका काठ, फोका अश हो यह सब कहलाता है कि वह ठोस नही है । ठोस लकडी 
कौन है ? जहा फोकापन भी नहीं, खाली जगह भी नहीं ऐसी लकडीकों कहते है कि यह ठोस लकडी 
हैं। आत्मा ज्ञानधन है ग्र्थात्‌ ग्रात्मामे यह ज्ञात, ज्ञानमय यह ग्रात्मस्वरूप, इसका कोई भी एक प्रदेश 
ज्ञानसे रिक्त नहीं है, एकह्प ज्ञानया है, जेते कमशमे भरा हुआ पायी, वह पाती जितते मे हैं उसके 
बीच जरा सी भी जगह पानीसे खाली नही है, प्रछृती नही हैं, वह पानीसे खाली नहीं है, अदूती 2 
है। वह पानीसे घन है, मायने भीतरमे किसी भी जगह जरासे एक सृत भी जगहमे, बहुत हत्की 
भी पाती न हो ऐसा नहीं है। घडेमे बने भर दिये, भे ही चने भरे हुए हैं मगर वीच-बीचमे थे 
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जगह रहती है, मगर पानी भरे हुएमे तो बीचमे कही भी खाली जगह नही । वह है घन । और यही है 
उदाहरण प्रात्माको ज्ञानधत निरसनेका । उस जलपूर्ण घडेकों देखकर आत्माके ज्ञानधनकी सुध होती है 
इसी कारणसे पातीसे भरा हुआ घडा दिख जाता सगुन मात्रा है । श्रात्माकी सुध भागी ता । जिस- 
जिसको देखकर अपने ग्रापकी औ्रोर प्रप्रिमुखता हो वह-वह सब संगुन है । तो ऐसे ज्ञानयनका शोध 
यह एक है सो दूसरो चीजसे च्युत होकर भ्ौर एक ज्ञानधनका आश्रय करके हे अन्तरात्माग्रों अपने 
आपके अपला प्रसाद प्राप्त करो । 

थदि कथमपि घाराबाहिता बोधनेन प्रुवभुपलभमान शुद्धमात्मानमास्ते। 

तदयमुदयमात्माराममात्मानमात्मा परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥१२७॥ 


१०१७--सहजज्ञानानुपृतिमे प्राप्त सहज श्रानच्दके भ्रनुभवके क्षणकों धन्यवाद-- 

उसे ही नया वर्ष कहो, उसे ही नया दिन कहो, उसे ही नई घडी कहो जिस कालमे यह जीव 
अपने सहज चैतन्य स्वरूपमे यह मैं हूँ ऐसा श्रनुभव करके निविकल्प होवे, आात्मीय भ्रावनदका अनुभव 
करे । ऐसा ज्ञानी पुरुष प्रशसतीय है, धन्‍्यवादमय है--आदशे है और अपने लिए तो वह स्वयं कल्याणमय 
है। कसे प्राप्त हो यह स्वभावकी अनुभूति ? सीधे-सीधे उपाय है। मोक्षका मार्ग स्वभावके श्रालम्बनसे 
ही मिलेगा । स्वभावका आलम्बन स्वभावके परिचय विना कैसे किया जायगा, स्वध्ावका परिचय 
विभावसे हटे बिना कैसे बन पाग्गा ? जो जीव अपने शञानकों कर्मस्वभावरूपसे हुप्नाते रहते है उनको 
स्वभावदृष्टिका अमृत कैसे प्राप्त हो सकता ? तो विभावोसे उपेक्षा करना यह सबसे पहला काम है। 
और, विभावोसे उपेक्षा करनेमे वस यह लिमित्त वैमित्तिकभावके परिचयकी वात बहुत साधक है, पर 
इसके ठीक संदुपयोगसे इसकी काम लेना, यदि परस्पर कर्ताकर्मबुद्धि हो गई तो बात न बनेंगी । एक 
द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता कभी होता ही नद्दी अर्थात्‌ एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थरूप परिणम जाय 
तो बताओ वह रहा कि यह रहा ? कुछ भी न रहेगा, सो ऐसा हो ही नही सकता । प्रत्येक पदार्थ अपने 
आपमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप है, पर जिसे विकार कहा गया बह हुमा कैसे ? सो सुतिये 
१०१५-विका रघटनाका विवरण-- 

भैया । घटवासे देखो तो सप्रक ब्रेगो कि विकार यो हो गया कि पृर्वबद्ध कमका उदय श्राया, 
उ्त कालमें तत्काल प्रतिफलन हुआ भ्रौर वहाँ: यह उपयोग अ्वृद्धिपूर्वक क्मंविपाकाकार हुआ, मानो 
वह प्रतिफलन एक आक्रमण है जैसा कि समयसार आत्मस्यातिमे कहा गया, कर्मविषाकाक्रमण, उस 
कालमे यह जीव अपने शुद्धस्वभावसे ध्युत होकर उसके श्रनुरुप विकल्परूप परिणमतरे लगा, विकारके 
समय हुआ क्या ? एक आत्माकी दृष्दिंसे देखें, तो हुआ क्या ? एकपर दृष्टि देकर निर्णय करें, निश्वयसे' 
पा हुआ ? तो हुआ यह कि यह आएगा कर्मेस्वभावरूपसे परिणम गया, कर्मके स्वभावसे नहीं । जो * 
वाह्ममे पुदगल धव्य है, उसके स्वभावर्ें नहीं, पर भीतरमे हो जो एक प्रतिफलन है, जो एक परतत्त्व है 
उसकी ओर गबृद्धिपू्वंक इसका जुटाव घना। देखिये वह जुटाव कैसे बनता ? जैसे दर्षणमे चीजोका फोटो 
आया, हाथकां भ्राया, मुंखका आया, भ्ौर भी अन्य चौजका आया। अच्छा बत्ताग्रो दपेणमे अधेरेका 
फोटो आता कि नही ? अच्छा झतके समय दर्पण रखा है तो बताओ उसमे कोई फोटो आ रहा कि 
नहीं ” आ रहा । किसका ?'“अधेरेका । वहाँ कुछ पता भी पड रहा क्या ? पता कुछ नही पड रहा । 
तो यह जो बाहरी ये विषय प्रसगर है इनका जानना तो पतावाला जानना है। हम जानते है, इसको 
जाना, उसको जाना । ग्रगर यहाँ करमंविपाकका प्रतिफ्लन हो गया, हुआ तो वह ज्ञानमे विकह्प, मगर 
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जानकारीमे नही आरा पाता कि यह ज्ेम वनतां | और, नटखट सब हो जाते हैं। जैसे दर्षणम्रे फोटोका 
प्रतिविम्ब हुआ ऐसे ही इस उपयोगमे, स्वच्छभूमिमें कमंवियाकका प्रतिफलन हुग्ना, अ्रव ब्रात्मा यह 
ग्रपने स्वभावसे च्यूत हुआ अपनी स्वच्छताके तिरोभावमे कर्महूपसे परिणमने लगा । 
१०१६-विभावोकी प्रस्तारता जाननेपर विभावोसे हटनेका उद्यम-- ; 
तो ये मूलमे विकारकी बाते जिनको विदित हो वें विभावसे हट जाते 'हैं। वया सार है इन 
विभावोमे ” ये जब स्वभावसे उद्दित नहीं हुए, ये ग्रौपाधिक है, नेमित्तिक हैं, तो जीवके लिए तो ये 
आपत्तिएप हैं, दु सल्प है, क्योकि ये सब आगतुक है । ऐसा बोध करके यंह अपने स्वभावक्रे उम्मुश् 
होता है । हाँ प्रव चलो भ्रन्दर जब स्वभावकी श्ोर अभिमृख हुए तो एक प्रात्मतत्त्वका पूरा ध्यान 
बनावें । बया है वह स्वभाव ? श्रनादि अ्रमन्‍्त ग्रहेतुक परमात्मतत्त्व है जिसका कि जानतंस्वस्प है, 
प्रतिसमय जानता रहता है | जानना ऐसा स्वतन्न है कि यह किसीके ग्राधीन नहीं है, जाननेमे विषय 
होते हैं इसलिए कहा जाता कि ज्ञेयका श्रालम्बन कर इसने ज्ञान परिणति की, पर ऐसा नहीं है। यह 
शेयका आलम्बन करके परिणति नहीं करता, शेयसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती, जेयसे ज्ञानका तादात्य 
नहीं होता, यह तो क्षणिकवादियोका कथन है कि ज्ञातनकी उत्तत्ति बाहरी पदार्थते होती है। ज्ञान 
बाहरी पदार्थरूप हुआ करता है यह भी क्षणिकवादियोका सिद्धान्त है। ज्ञान तो भ्रपने आ्रात्मद्रव्यत्व 
स्वभावके कारण पदार्थों विषय करता हुश्ना सदा परिणमता रहता है । भव ये स्थितियाँ एक व्वन- 
दशाकी है कि यहाँ हम इन इच्धियोका भ्रालम्बन लेकर कुछ जान पाते है कि इतसे-इतने परिय्रह हैं, 
ग्रन्य साधन हैं, इन सबके प्रसंगमे हम इसे निरख पाते हैं | यह स्थिति श्रा गई लेकित यहाँ भी ज्ञात 
जो जान रहा है वह अपने ही सामर्थ्यसे जान रहा है ग्रन्य पदार्थक्री सामथ्येसे नहीं जानता, वो यह 
वो ज्ञानरुप हुआ्रा । में क्ञानस्वभावी हूं ग्रोर ज्ञान-ज्ञानहप परिणमतता रहता हूँ, ऐसा अपने आपको यहाँ 
स्वभावमे देखो, श्रौर जहाँ यह परिचय पाया स्वभावमे कि मैं यह हूँ तो वह अ्रव अज्ञानहप 
कहाँ बनेगा ? 
१०२०-ज्ञानस्वभावका भ्रमुभव होनेपर उसकी प्रतीतिकी निरन्तरता- । 
आपने किसी चीजकों जान लिया कि यह फला चीज है, अ्रव कितने ही लोग बहकायें तो भी 
ग्राप बहकते तो तहीं | वह ज्ञान बदलता नही, ऐसे ही यह अनस्तरात्मा अपने आपके संहन शानर्वंभाव 
को पहचान छे, भ्रव उसकी यह पहिचान॑ बदलती नहीं। फिर भी स्थितियाँ बडी विचित्र है। कही 
उपशम हुआ्ना, फिर मिध्यात्व उदयमे आया और यहां उसरूप भाव बने तोम्वेहुज्ञान मिट भी जायगा । 
अज्ञानरूप परिणम जायगा । वहाँ पर-भी यह ज्ञान श्रपने प्रापमे /किसीऑल्मप्रैताकों लेकर प्रज्ञानरूप 
परिणमा, परिणमे, पर ऐसा हम ध्यान/क्यों रखे कि यह अज्ञानझ्प परिंण॑मेंगी ।जिबं उसते अतस्तत्त्वको 
निरखा, उसका सारपना जाना कि यह ही एक सारभूत पदार्थ है वो जो दिल्मे बसे, जो सारभ्ृत हो, 
हितरूप हो, शरण हो, सवेस्व हो वह दिलमे से निकल सकता क्या ज्ञानकालसें ?तो' ऐसे इस ज्ञानमे जठ यह 
प्रतस्तत्व ध्राया, यह स्वभाव मेरा स्वरूप जब यह परिचयमे श्राया ,भली प्रंकार्स तो यह निकल सकता 
क्या ? अ्रव काम क्या करना ? काम यह करना कि अ्रतवरत घारासे उसे ही मे इसका उपयोग किए 
रहे, बस यही हमे करना, आ्रापको,करना, कर नहीं पाते, सवकी श्रावा ऐसी ही ब्रायगी, करते हैं 
कर नही पाते, अरे नही कर पाते तो भी करनेका ही लक्ष्य रखना है,'यह भी तो ध्यान है वा या नही 
करना है ऐसा ध्यान है। क्या ऐसा परिणाम जगता है ? स्वभावको निरखता, उसमे मस्त होना चाहते 
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है, उसीका निरन्तर ध्यान रखना चाहते है। नही रख पाते है तो भी वह लक्ष्य तो तहों छूटना चाहिये पा 
करना तो यह ही है। तो ध्यानसे, प्रतीतिसे, प्रयोगसे, पौरुषसे, सर्वे प्रकारसे श्रपता वल प्रयोग करके 
(कौनसा बल, शञानवल) यदि किसी प्रकारसे इस ही निरन्तर धारामे होकर कुछ स्वभावका ही उपयोग 
बना रहे भ्रौर वह इस शुद्ध परिणामको प्राप्त करे, खुद्ध श्रात्माहूप अ्रपत्ता उपयोग बनाये तो यह पर 
परिणतिका निरोध करके सिद्धिको प्राप्त कर सकता है । के 

१०२१-शुद्धात्माका प्रथ-.. रा 

यहाँ एक वात खास जानना कि शुद्धात्मा शुद्धात्माकै बराबर प्रयोग होते श्ौर उसके बावत लोग 

विवाद करने लगते तो उस शुद्ध आत्माका अर्थ क्या है, देखिये शुद्धात्माका प्रयोग दो जगह मिलता 
है, एक तो जिसकी परिणति, अवस्था निर्मल होती है उसे कहते हैं शुद्ध तो ऐसा शुद्धात्मा कौन हैं ? 
प्रर्ृत श्रौर सिद्ध, जिसकी परिणति शुद्ध हुई है, निर्मल हुई है सो शुद्ध आत्मा हुए । मगर शुद्धात्माका 
एक प्रर्थ भ्रौर है, जो शुद्धात्माका मुख्य भ्र्थ शुद्धपरिणतिवालो ज्ञात होनेसे, उसे शुद्धात्मा बोलनेमे 
कुछ खटक सी लगती, मगर जब शुद्धत्वका अथे ज्ञात हो जायगा तो खटक न रहेगी। शुद्धके भायनें 
हैं क्रेवल. प्योर । वैसे नाम शुद्ध रख दिया, पवित्र, पर शुद्धका शुद्ध भय है जो हो सो है, पर प्योरका, 
केवलका खालिसका अर्थ, उस पर्यायनिर्मलतापर दृष्टि रख कर नही है, किन्तु वह वह ही है, उसके 
साथ दूसरा कुछ नही होता, न कोई द्रव्यका सम्बंध होता, न कोई द्रव्यान्तरका प्रभाव, वहाँ परका कुछ 
मतलब वही, प्रभाव नही, कुछ वात ही नही, केवल वह ही वह हो उसे शुद्ध कहते हैं। यहाँ द्रव्य 
शुद्धिके भावकों समभनेमे पर्यायनिर्मशताकी बात बिल्कुल ध्यानमें न देनां, अनिर्मेलताकी बात भी 
ध्यानमे न देना, केवल एक सत्त्वको दृष्टिमे ले | वह एक पदार्थ है, सत्त्व है, उस ही को ध्यानमे लें, 
वही एक शुद्धत्व है, उसको ध्यानमे लेकर यह जाने कि यहाँ शुद्धात्मा मायने है ज्ञानके द्वारा अपने 
श्रात्माके अन्दर परखा गया केवल, खालिस एकमात्र जानन प्रतिभास स्वरूप यह परमात्मतत्त्व | केवल 
श्रात्माके सहज सत्त्व कलापर दृष्टि देकर जहाँ ध्यावमे लिया, बस परसे विवक्त अपने आपके स्वरूपमे 
एकत्व ऐसा जो तत्त्व है उसे वहते है शुद्ध । देखिये जान रहे हैं ऐसा शुद्ध, फिर भी जो राग 
परिणमत् चल रहा है निरल्तर अवृद्धिपूर्वेक सो चल ही रहा क्योकि उपयोग तो लिए हुए है हम इस 
शुद्धत्माकी श्ोर, तो उपयोगमे कैसे आयेगे ? उपयोग रहेगा हमारी ऐसी जानकारीमे कि जैसा हैं 
यह सब कुछ जान रहे हो ।'सो बुद्धिमे विकार आयगा तों नही, मगर उदय है, प्रतिफलन है और 
उस प्रकारका वहाँ उपयोग है, चल रहा है, पर्या्नमे देखे तोअभ्रभी वह अशुद्ध है, कौन ? जो थुद्ध 
ग्रत्मतत्वके ध्यानमे लंगा हुआ है, मग्त है, अथवा यों कहे कि स्वानुभवमे वह है और एक अलौकिक 
आत्मीय झ्ानन्द ले रहा है, मगर हम उस अशुद्धताको छेँवते श्री नहीं, हमारा वहाँ कुछ प्रयोजन ही 
नहीं । अशुद्धताकों देखनेमे विकत्प है, अशुद्ध होकर भी.अगुक्पनेको देखनेमे हमारी प्रगति नहीं है, 
हमारी प्रगति है इस केवल शुद्ध (तत्त्वको निरखने मे । फिट : 

१०२२-दृष्टान्तपूर्वक शुद्धात्साके अर्थका विवरण-- 

एक देष्टान्त छे लो दृष्टान्त कई वार हेते हैं दूर्धकां; शुद्ध दृूधका । देखो-शुद्ध दूधका अरे क्या 
है | एक तो यह अर्थ है कि ऐसा दूध जो ब़ती लोग खां सके *' हाथ पैर धोकर लाये और अन्तम्‌ हुत॑ 
में उसे छान ले, फिर चाहे उत्तमे अठपहरा पाती कितनी ही मिला देवे, पर वह शुद्ध माना जाता है 
पर एक शुद्ध दूघकी बात दूसरी ओोरसे देखो । चाहे कैसे ही दुहे, कोई भी दुहे, जूता पहुचकर दहे या 
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दिना हाथ पैर थोये दुहे, पर उस दूधमे न तो जरा भी पानी उठे, मे उसमे गे गस भी ग्रीम मिकादे, 
केवल दुध ही दूध रहे तो वहां पदार्थकी भ्ोरमें देशों तो बह गुद् दूध है, यह सातिस दूध है। 
पालिसके मायने दया ! जिसमे कोई हूगरों चीज ते लगायी जाय प्रौर भीतर कुछ निकाला ने जाय 
उसे कहते है पदार्यंकी प्रोरसे शुद्ध । तो ऐमे ही श॒द्रात्माके गायने बयां है ? जिमका कि ध्यान उसमे 
हमको मोक्षमा मिलता । बहते है ना शुद्धात्माफा ध्यान रुसे नो मोक्षमा्ग मिल जागगा। तो ग्रत 
वहाँ ध्येय घुद्ध आत्मा कौन ? कह सकते है ग्रस्त सिद्ध, मगर वे परपदार्थ हैं। उनका ध्यान हमारे 
शभोपयोगको तो बना छेगा, मगर परपदावंका लक्ष्य होतेपर बह हमारे शुद्धोपयोगक़ी रबताव 
करेगा, जदररत उसकी भी है इसलिए वह बात चलती है और ए॥ तुस्त तुस्त बात होनेमे पता रही 
पडता कि यह थुद्धोपयोग स्वावलम्बसे हुआ है या भक्तिसे हुग्ा है। १०० पान हूँ प्रोर शुई यदि 
तेजीते चुभो दी जाय तो वहां ऐसा लगता है कि वे सभी पर एड साथ छिंद गए, पर ऐसी बात ही 
है, एके बाद एफ पान कम फाये छिंद्ा मगर लोदित कार होतेसे पत्ता नहीं पड़ता । 
१०२३-स्वावलम्बनसे सम्यक्त्यका उज्भूब-- 
सम्पग्दशमका उद्भव स्वालम्थनगे है, मगर स्वावलस्थनसे होने बाला सम्यस्दर्शन अश्ुभोपयोग्के 

वाद होगा या शुभोपयोगऊ बाद ? शुभोपयोगगे बाद ही होगा, श्रशुभोपयोगके वाद रत्वश्रव नही 
होता, गुद्धीपयोग नही होता ! शुभोपयोगबे बाद ही मम्मस्त्व होता हूँ। तो उस सम्यदर्शनकी 
उद््‌भूतिसे पहले जो शुभोपयोग हुआ, ग्रनन्तर पहले उस शुभोपयोगमे जिनबिस्वदर्शन, वेदता, ऋद्ि- 
दर्शन, उपदेश सुनना, चर्चा ग्रादिक सब बातें श्रायी ना ? झौर, उस ग्राथयसे इसका वह शुभोषयोग 
हुआ । जिस शुभोपयोगके वाद उसका स्वावलम्ध बनता और सम्पनत्वकी उल्त्ति होती। वो तीरे- 
प्रवृत्तिमे तो कहा ही जायगा यह कि सम्बग्दर्शनके ये निमित्त है। क्या-क्या ? जिनविम्बदर्शन, ऋ्धिदर्शन 
था और-ओर, ये संब सम्यग्द्शनकी उत्पत्तिके निमित्त हैं, भौर, इसी कारण धवलागे, नूलिकामे 
छटी पुस्तक भ्रत्तमे एक श्रधिकार ही दिया है कि किस ग्रतिके जीव कौन-कौन सा बिमित्तपाकर 
सम्यस्दशन प्राप्त करते है । वही चार निमित्त है, कही तीन, कही, कहों दो । वह उप्ते वर्णन हैं, पर 
सबका तथ्य तो जानना । 

१०२४-युद्धात्मोपलम्भका पौरुष-- 

मूलमे क्या करना कि घारावाही ज्ञानसें एक अपने आपके इस शुद्ध श्रात्माको निरखना | 

क्या ? बही वही केवल, एकत्त्व विभक्त, विभक्तके मायने परसे निराला एकल्व मायने अपने स्वरूपमात्र 
में तन्मय, ऐसा यह श्रपने श्रापमे निरखो तो जब मिरखने श्राप चलेंगे, प्रयोग करने चलेंगे, कोई बात 
सोचेंगे तो श्राप उममे पुरुषारथ लगायेंगे कि नही । तो क्या पुरुषार्थ लगता है कि जिससे हमकी इसे 
प्रतस्तत्त्वका अनुभव बनता है! पुरुषार्थ सीधा है भ्रपनेको शानमात्र विरखता जानवमात्र, इसके 
श्रतिरिक्त और कुछ नही वन पायगा श्रौर उसके जाननेमें इष्ट श्रतिष्ठ रागढ्रेष विकार रुप नहीं है। 
किसी अ्रग्निमे लोभान गधक डाल दिया और उसकी ज्वाला कुछ रगीली, कुछ प्रौर तरह, कुछ ढ्ग्से 
उठे, उठ गई, उसमे ज्ञानवलसे भेदकर सकते ता कि अ्रग्तिका गुद्धस्वरूप यह, भर यह है. परप्रसग 
की बात । बल्वपर तोचे हरा कागज लगा दिया वही रोशनों हो गईं। श्राप उस रोशनीमे वह 
भेद डाल सकते ना कि जो हरापन है वह रोशनी नही, जो रोशनी है वह अपनेसे एक प्रकाशमार्ते 
है.। अब वह प्रकाश कही सफेद मिलता, कही हरा मिलता, कही लाल मिलता, कही भौर तरहका 
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मिलता, जिस पर भी प्रकागका स्वरूप तो प्रकाश ही है, हरा, पीजा, नीला भ्रादिक नही है, ऐसे ही 
ग्रपने आपके श्रात्मामे, अयने आपके केवल उस ज्ञान प्रतिभासकों तिरखिये जाननमात्र, यही यही 
बार बार निरखिये, करनेका काम यही है, बाकी तो जत्र एक यह काम नहो करते है तो उस समय 
की बाते है। क्या पदार्थ है, क्यो है, कहाँ है, क्या घटना, क्या प्रसंग, जब वाहर-वाहर डोल रहै है 
तो बाहर वाहरकी बाते इससे सम्बंधित चल रहो है। मगर जहाँ केवव अपने आपके इस अतस्तत्त्वका 
ही सम्बंध रखा वहाँ वाहरकी बातोका काम क्या ? केवल एक ज्ञानप्रकाशमात्र अपने आपको 
निरखना । यह बात कुछ देर तक चलतो तो रहे । यह श्रात्मा अपने इस विशुद्ध स्वरूपको ज्ञानमे 
प्राप्त कर लेता है, वहाँ हो हो गगा पर परिणतिका निरोध । 
१०२५-ज्ञानपरिणासकी दो विधियोके दो प्रभाव-- 

देखो ज्ञान है ता ? उस ज्ञानके परिगमनक़ों दो विविर्याँ है। यह ज्ञान ज्ञानस्वभावसे परिणम 
ले या यह ज्ञान कर्मस्थरमावसे परिणम ले । दो हो तो उपतको बाते हैं। कर्मस्वभावते परिणे उसका 
फल है ससार, जन्ममरण, चारो गतियोके दु ख और ज्ञानस्वभावसे परिणमे, उसका फन है मोक्षमार्ग, 
मोक्षकी प्राप्ति। अपने आपको कैसा अनुभव करना, बस ज्ञावमत्र भाव। और, अज्ञानमय भावका 
गर्भ वब्या है ? कर्मस्वभ्ावह्यसे परिणमते हुए अपनेको अ्रपना स्वरूप समकता । इसे कहते हैं 
अ्ज्ञानमयभाव, भर ज्ञानस्वभावसे परिणमते हुए की उस स्थित्तिमे अ्रयने स्वरूपका परिचय करना कि 
मै यह हूं, ऐसी बात जहाँ पडी है वह ज्ञानमथ भाव है। ज्ञानमयभाव होने पर ज्ञानमय बात ह्टी 
चलती है, प्ज्ञानमय भाव होने पर ग्रज्ञानमय बात चलेगी। 

निममहिमरताना भेदविश्ञानशक्त्या, भवति नियतमेषा शुद्धतत्त्वोपलम्भः | 
प्रवलितमखिलास्यदृदब्यद्रे स्थिताना भवति सति च तस्मिन्नश्नयः कर्मत्रोक्ष: ॥१२८॥ 

१०२६-परकी महिमाका भाव छोड़कर श्रपतती सहिसा समभनेका प्रनुरोध- 

यह जीव खुद स्वय अपने लिए महान है, शरण है, पर भ्रपनी महिमाको भूल गया और कैसा 
पाषका उदय है कि बाह्म वस्तुकी महिमाकों यह समझ रहा, इसे पापका ही उदय कहना चाहिये, 
वयोकि मिथ्यात्वका उदय महापापका उदय कहलाता है। हम प्रथनने श्रापकी निंधिको पहिचाने नही, 
अपनी निधिकों समझे नही, और बाहरी पदार्थोकी महिमा गाया करे तो ऐसा करते-करते जीवका 
अनन्तकाल गुजर गया, मगर यह जीव उस ही ददफदमे, जन्म मरणमे पडा हुआ है। यह भव पाया 
है दुर्लभ, तो यहाँ गृहस्थ होनेके कारण झ्रापकों करता तो पड रहा है सब कुछ, मगर धुन, ध्यान, 
दृष्टि, लक्ष्य यह ही बनाना होगा कि मैं अपने स्वरूपको समर श्र उस हीमे तृप्त रहो जिससे कि 
ससारके जन्म मरण सकट सदाके लिए छूट जायें । बाकी परकी महिमा गानेसे लाभ क्या पा लेगे 
इस जीवनमे ? मानों कभी सम्पदा भी वढ़ गई तो वह सम्पदा क्‍या है? पौदृगलिक चीज है। 
श्रापसे भिन्न है, उसके कारण कही शान्ति नही आया करती । शान्ति तो अपने महिमा वाले ज्ञानसे 
समझिये, स्वावलम्बसे ही गाच्ति होगी । शाच्ति वाहरी पदार्थसे नहीं होती, इसमें तो और तृष्णा ही 
बढती है । तो बाहरी पदार्थोकी महिमाका गान करना छोड़दें और अपने आपके स्वरूपकी महिमाका 
गान करें, जैसे जो कोई किसी वस्तुमे बहुत कुछ तकलीफ पा चुका हो किसी ससमंमे, तो जैसे वह 
उपेक्षा कर देता, भ्रव उसे उस बातका प्रयोजन नही, न ही ह॒ठ है किमें तो वही रहूँगा, तो जव ससा रमे ग्रवन्त 
काल जन्ममरणकी विडम्बनामे सह-सहकर अपनेको दुखी किया तो ब्रब तो यह बनायें अबना दृढ़ 
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सकत्प कि मैं भव परकी महिमा न गाऊँगा, पर पदार्थमे महिमाकी कोई बात ही नही मेरे लिए, मं 
तो अपनी महिमाकों विरसूगा और उसी महिमामे रत होठेंगा । 
१०२७--अपने भ्रत्तस्तत्वकी महिमा-- ' 

वह क्या है भ्रपती महिमा ? जो मेरा अ्रमल परमार्थ निस्पेक्ष सत्ताके कारण जो मेरा स्वयं 
सहज स्वरुप है वह स्वस्प ऐसी महिमा वाला है कि यदि उस स्वरुपने ही मै रहें, उस स्वस्पमात् 
हो प्रपनिको मानकर रहूँ तो उस स्वरूपका इतना अतुल विकास होगा कि तीन लोक प्रलोकके 
समस्त पदार्थ एक साथ इसमे प्रतिविम्बित हो जायेंगे । तीन लोकका ज्ञाता हो उससे बढ़कर किसकी 
महिमा कहे ? मुझे केवलज्ञान हो जाय, मैं तीन लोकका ज्ञाता हो जाऊँ यह इच्छा भी श्रावरणहों 
गया, यह भी बाधा हैं, ग्रौर इससे दया मतलब ? तीन लोकका ज्ञाता होवे तो क्या, व होवे तो 
क्या ? यदि अपने स्वरुपमें अपना ज्ञान वना है, वसा है तो निरावुलता है, श्रव इसके फलमे जो होता 
होगा सो स्वयमेव होगा, इससे भागे श्रौर कोई फल ने चाहिए। केवल एक ही निर्णय, एक हो 
श्रपनी धुन कि मैं अपने स्वरूपको जानू”, श्रपती महिमाकों पहचान” भौर उसमे ही सुझ्ष रहें । 
१०२८--वाह्मपदार्थप्रसगमे लगाव तजनेमे ही हिंत-- 

बाहरी पदार्थोंके समर प्रसगके कलेशके अनेक उदाहरण तो सामने पड़े है। यदि कोई एक परके 
लोग बडी अ्रच्छी तरहसे रह रहे, बडे ग्रच्छे लड़के हैं, श्रात्ञाकारी है, सेव मौज वन रहा है, बडे प्रनुकूत 
बन रहे है उसे एक अपना घर कोई सम के भर उप रहकर बडा मौज माने तो इतने मात्रसे काम 
कया बसता ? तो बताम्रो श्राप एक ऐसे ही मनुष्य भर ही है कया, भर कुछ नहीं वत सकते वा ? 
जैसे और परिवारके श्रादमी है किसीकी किसोंसे कलह रहती, किसीकी स्त्री श्रौर पतिकी कलह 
रहती, उत्तमे आपसमे सुविधा सव कुछ होनेपर भी एक फूट होनेके कारण तकलीफ चल रही हैं यदि 
ऐसी बातें जब सर्वश्र दिस रही है तो श्राप उतमे से नहीं हो सकते थे ब्या ? आ्राज श्रगर अच्छें 
परिवारसे हुए, मौजमे हुए तो इसका क्या भरोसा ? ये सव रहेंगे वया ? ये छूटेंगे तही क्या ! और 
आज ऐसे हैं कनका कुछ पता नही । जो आज भतुकूल है कल प्रतिकूल हो सतते। तो यह सारा 
संसार दु समय है, किसी भी परतत्वसे मेरे को कोई युधार नहीं होता । मैं सुधरा हुआ हूँ तो पर 
पदार्थ वे हमारे आनतन्‍्दमे मौजमे एक सहायक हो गए, वाह्य कारण बस गए और जुदमे सुधार न हो फिर 
और कोई दूसरा मददगार बने लौकिक दृष्टिसे, ऐसा तो नहीं होता | आज दिमाग टीक है, प्रतिष्ठा है, 
मान लो किसीका दिमाय विगड गया, पागल हो गया, गलियोमे फिरते लगा और ऐसे हो पागलपते 
मे वर्षो गूजर गये तो उसके कोई घरका मददगार बनता है क्या कि यह मेरा अमुक है, इसकी मदद 
करें | इसको आ्रारामसे रखें ।श्ररे जब जान लिया कि यह दिमागसे पूरा बिगड़ चुका, अ्रव इसका 
सम्बंध रखसे से हमको कोई लाभ नही, तो उसके लोग उसे छोड देते। ससारमे कौनसी परिस्थिति 
ऐसी है जो मौज भावने लायक है । ये सब परिस्थितियाँ एक बाह्य है। उनसे मेरेकी कुछ लगी? 
नहीं । लाभ है तो अपने श्रापकी महिमा होनेमे लाभ है । धर्म करे । जब तक संसार हैं तब तक अच्चे 
अच्छे भव मिलेगे, मुक्ति हो जायगी । लाभ ही लाभ है अपने आपको । पर पददायसे ताता जोड्नेते 
नुकशान ही तुकशान है । 
१०२६--श्रद्धामे परिहारकी नितान्त झ्ावश्यकता- 


भैया, वतेमान परिस्थिति है, गृहस्थावस्था है; सारे काम करने होते हैं, इतने पर भी दृष्टि 
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अगर विशुद्ध रहेगी तो अप अपने लिए शरण बन जायेंगे । अगर दृष्टि निरमंतत न रही तो कभी भी 
अपना भत्रा नही हो सकता । तो अपनी महिमामे रत' होनेका प्रयत्त रखिये। क्या महिमा है अपने 
सहज स्वरूपकी । देखिये ऐसी बुद्धि व्यवस्थित करनेके लिए बढां त्याग करता पडेगा । कितना त्याग 
केरना पडेगा ? सबका त्याग करना पड़ेगा, अरे तब तो यह बच्चे कठि. बात है । कठिन बात ' नही 
है, ध्यानसे समझो अपने आपको, सबका त्याग किए बिना स्वरूपकी समझ नहीं बच सकती । सबको 
मायने घरका ? 'हाँ।' 'परिवारका ”' 'हाँ ।''तो श्राप कहेंगे कि अच्छे उपदेशक आये. भैया, 
अभी यो त्याग करतेकी बात नहों कह रहे, पर ज्ञानमे यह तो लावो कि मेरे स्वरूपमे कोई पर पदार्थ 
मिला ही नहीं है। ज्ञानमे त्यागकी बात तो पूरी लेवी ही पडेंगी। बाहरी त्यागकी वात जुदी है, 
उसकी कुछ चर्चा वहीं कर रहे, पर ज्ञातमे सबका त्याग हुये बिना अपने झात्माके स्वकूपका दर्शन 
कर पाये यहू कभी सम्भव नही । कैसे त्यागे ? जान लो, इतना तो जातते हो, जैसे भाव लो यह 
घड़ी है तो इस घड़ीमे और कोई वाकी चीजे घुसी है क्या, या यह ही है, घंडीमे तो घड़ी है, भ्रौर 
चीजे तो नहों धुसी है, जैसे यहाँ यह बात समभमे श्राती कि धडीमे घडी है, उसमे कोई दूसरी चीज 
नही धुसी, यह हो समभ अपनेमे बाल, मेरेमे में ही हे, इसमें दूसरी चीज कुछ नहीं घुत्ी, यह सत्य 
वात है तो ऐसा मात लो कि अन्त नहीं घुसा कुछ, मुझ्मे कित्ती परका प्रवेश तही। सभी पदार्थ 
अबगे ही तो रह रहे, वे अपनी सत्तामे है। यह मैं अपने आपमे हू उत्ते सबका त्याग करता' हू, 
गज्ञानी हो यह माने कि मेरेमे तो यह है, कौन कहता कि यह मेरा लडका नहीं ? मेरे घरमे पैदा हुआ, 
मेरी बात मानता है मेरा कैसे नहीं है। अरे ये लौकिक बाते छोड दो । यह बात बतलावों कि आपका' 
जो स्वरुप है, जो भीतर ज्ञानमय तरंव है, जितने प्रदेशमे है उसमें भी इन लठकोका दखल है क्या * 
यह उसमे प्रवेश कर गया क्या ? कोई इससे भी जुटा हुआ है, क्या ? है ना भ्रलग, तो अपने ज्ञानस्वरुप' 
को निरणो सही-सही रुपमें तो एक रास्ता मिल जायगा इसी समय शान्त होनेका, और ऐसा अपने 
प्रापका स्वरहूप पाये विता कभी भी शान्ति हो ही नहीं सकती ।'और, फिर कितने दितकों बात ? 
जीवन कितने दिल का है ? असन्तकालके सामने यह १००--४० वर्षका जीवन कुछ गिनती भी रखता' 
है क्या ? ध्यानमे तो लावो कुछ बात । अपनी महिमाकों पहिचानों। “लाख बातकी बात यही निरचय 
उर लावो । तोड़ि सकल जग दद फद निज आ्रातम ध्यावो ।” इसकी महिमा है केवल ज्ञान प्रतिमास ।' 
जिन वातोकों आ्राप इष्ट समझते, जिसके पीछे श्राप तव, भन, घन, वचन, प्राण सब कुछ च्योद्ावर' 
केक तलरर रहते उत उनका लगाव आपका पूरा दुश्मन है । लगाव परिजनसे नहीं कर रहे ॥ बच्चे 
दैनमस नही, स्त्री दृमन नही, पति दृ्मन नहीं, धर दुश्मन नहीं, पर इस पर पदाथोकि प्रति ऐसा” 
लगाव कि यह पैरा हो तो है, कौन कहता कि मेरा नहीं ? 'ऐसे सेरेपनका लो भीतरमे लगाव वाला' 
गानविकत्प बसा, ऐसा जो लगाव, बस यह ही हम आपका पूरा दुष्मत है जो परमात्मस्वरुपका दशैतः 
नही होने देता । * 
१०३०-तिर्मोह होकर जीवन वितानेका संदेश-- 
निर्मोह होकर घरमे रहता नहीं वनता क्या ? निर्मोह रहकर भी गृहस्थ घरमे रह सकता।' 
गोहका ग्रथे राग सही, मोहका पर्थ है अज्ञान | अज्ञान हटाकर भी घरमे रहा जा सकता । निर्मोह 
मायने भजञातरहित। मोहका अ् प्रीति रही, प्रीति तो चहेगी, प्रीति बिना गृहस्थीमे कोई रह नही 
पता, पर भ्रज्ञानरहित होकर घरमे रहा जा सकता है। वह अज्ञान दूर करना, अपनी महिमाकों 
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पहिचानता । तो अपनी महिमामे जो रत हैं, लीन हैं ऐसे ज्ञानी जनोको भेदविज्ञानक्नी मक्तिसे अपने 
झ्पमे बसे हुए शुद्ध भ्रात्मतत्त्तकी उपलब्धि होती है । मेरेमे मैं हूँ, मेरेमे और कोई नही, मैं मैं हैं, मैं 
अन्यरूप नहीं। मैं ज्ञान ज्ञान मात्र हूं, इस मेरेका जगतके अ्रणुमात्से भी ताल्लुक नहीं, सम्बंध 
नही । बात यह सही है कि नही ” सही है। नहीं तो पहले इस वातपर ही निर्णय बनालें कि यह 
गलत है क्या ? मेरे प्रात्माका एक भ्रणु मात्रसे भी सम्बंध नहीं, बात सही है, तो ऐसी हो वात 
जातलो, विश्वासमें लावो, भव अपने भ्रापकी महिमा समभनेके लिए एक श्रथने उपयोगका उद्म्म करें, 
यह महिमा समझी गई भेदविज्ञानके वलसे । मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरेमे दूसरी चीज नहीं श्राती । 
कर्मोके उदय होते हैं, उनका प्रतिफलन होता है, तो यह मुझ शानस्वरूपकी ही कला है कि जो हो सो 
शैय बने । मगर ज्ञेय तक ही तो रहें यह जीव, उसके ग्रागे वढा कि राग करने लगा । ज्ञानकौ तो 
छुट्टी है। जितना चाहे श्राप ज्ञान करते रहे, परका करें, स्वका करे, किसीका करे, मगर उस ज्ञानके 
साथ राग, दृष्ट अनिष्ट वृद्धि तरग, यह न भ्रानी चाहिए । मगर इस पदमे, इस स्थितिमे जो जानने 
के साथ ही कोई तरग उठी जहाँ किसी चीजको भी जान लेनेपर वह प्रतिपेध्थ है, जिससे प्रधिक 
प्रयोजन भी नही, कही दो हवाई जहाज उड रहे हो, एकका तो बड़ा चमकदार सफेद रग है भौर 
एवक्ता मठमैला है तो उस चमकदारकों देखकर मन कर जाता कि देखते रहे, यह वडा अच्छा है । भरे 
भ्रच्चा तो है पर तुम्हें मिल क्या जायगा ? तो प्रयोजन भी कुछ नही, मिलना जुलता भी कुंड नही, 
भगर ऐसी आदत पड़ी है कि इष्ट अनिष्टकी बुद्धि उनमे कर डालते । जब कि तत्वज्ञानके मार्ग 
पथ्चिककों भ्रपने घरमे रहने वालोमे भी उस नातेसे इष्ट अनिष्ठकी बुद्धि न जगता चाहिए, फिर 
जिससे कुछ प्रयोजन नही उनको देखकर तरग उठ जाती है, यें सब चोजें परमात्मस्वरुपके दर्शनमे 
बाधक हैं । 
१०३१-वबर्तेमात जीवनका प्रमूल्य लाभ सहज स्वरुपका भ्रवलस्बन-- 

इस जीवनका ऐसा अमूल्य लाभ लीजिए अनुपम लाभ कि कहते तो यो हैं. कि फिरसे मुझे मा 
का दूध न पीना पडे याते ऐसा हो तो नहीं सकता अ्रभी, मोक्ष होगा तो मनुष्यमवतते होगा प्रोर 
बच्चे होगे तो माँ का दूध पीना पडेगा । तो माँका दूध न पीना पड़े, मायने जन्म ने छेना पडे । ऐसा 
एक अपने ग्रापमे भाव हो कि मुझे फिर जन्म ने लेना पड़े | इस कालके भवके वाद जन्म तो लेता 
पडेगा मगर देखो तो अ्रपता स्वरूप । जन्मरहिंत स्वरूप है इसका | अपने श्रापके सहज स्वरूपकों देखो, 
मह किसने सिखाया ? भेदविज्ञान ने । तो भेदविज्ञानके वलसे ही जब हम अपनी महिंसामे लीत वन 
जायेंगे तो हमको उस शुद्ध प्रात्मतत्त्वकी प्राप्ति होगी। भ्रकेलापन देखो, श्रपने भ्रापको आत्मा, अ्रकेता 
स्वय, प्यौर, भ्रकेला मात्र यह आत्मा क्या है, सो यह ही निगाहमे रखना है। इसीसे धमेका पातन 
होगा । अगर यह बात निभाहमे नहीं भ्रा पाती तो मोक्षमार्ग जरा भी वही बना हुमा है, और यह 
बात ग्राती है तो बाकी तो फिर चलेग्रा, जो जिस पदमे है उसके अनुकूल वातावरण चढेगा, करना 
होगा, होता ही है वह सब, मगर श्रपनी महिमा जिनको ज्ञात नही है उनसे कुछ भी नही होता । 
१ 9३१--ज्ञावी पुरुषोको सन्मागेका स्पष्ट दर्शन-- 

ज्ञानी पुरुष याने जो भी निर्मोह दिखे तो उनकी मोहरहित स्थितिको देखकर प्रज्ञावी जे वो 
आ्राइवर्ये मानते कि ऐसा हो कैसे जाता ? मगर जिन्होंने अपने स्वरूपकों पहिंचाना उनको कुछ भाव 
नही होता, | उनकी धुन केवल प्रपने स्वरूपमे लीन होनेकी रहती है। उनसे वाकी संब चीजें धूंट 
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जाती है, तष्णाके तरग आदि। यह मोहकी स्त्री है तृष्णा, ये दोनों एक दुंसरेके बहनेमें परस्पर 
सहयोगी है, साधक है, परपदार्थके प्रति जिसको तृष्णाका, ममताका गहरा रग हैं, भत्ता इस सहज 
सहज परमात्मतत्वके दर्शवक्ी पात्रता हो भी सकती क्या ? काम तो सब उसी विधिसे बनेगा । जिस 
विधिसे जो काम बनता है वह उसी विधिसे | जो काम बन है वह उसी विधिसे बनेगा । तुष्णा भी 
रखी जाय और धर्म भी करते जायें, ममता भी करें और धर्म भो ' करते रहे, ये दो बातें तहीं बनती । 
सोचना होगा पपने प्रापको सबसे निराला। केवल ग्रनुभव करना होगा स्वयको । धन्य हैं वे जीव जो अ्रपन्ी 
महिमाको पहिचान गए और जिनका अपनी महिमामें लीन होनेका उद्यम रहता है, ऐसे पुरुषोको शुद्ध 
आत्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है, भ्रौर गिसको इस शुद्ध ज्ञानतत्त्वकी प्राप्ति हुई बह सब अ्रच्य द्रव्योसे 
दूर ही स्थित है। भ्रव उसे निरन्तर यही शुद्ध तत्त्व नजर झा रहा । दृष्टिमे झा रहा तो उसके तो 
नियमस्े कर्मक्षय होगा, विशुद्ध स्वय जो जो है सो ही प्रकट हो जायगा। 

१०३३-विदेशी हुकूमतकी अ्रसहयता-- 

.. जैसे किसी देशमे किसी विदेशी शक्तिकी हुकूमत चल रही है, जसे हिन्दुस्तानमे यह ही तो था 
पहले विदेशी लोगोका शासन था उस समयमे बडा मौज चाहे मिल रहा हो तो भी मैं दुसरोके आधीन 
हू, मूभपर दूसरे देशके लोग भी राज्य करते है, यह वात नहीं सहो जा रहो थी, चाहे श्राज उससे 
कठिन स्थितिमे हो महगाई या और कुछ, ब्लेक-लडाई झगड़े रिस्वत वगैरह बहुत-बहुत कष्ट बढ गए हो 
जो पहले न थे जबकि देश परतत्र था मगर यह बात सहत नही हो रही थी कि मैं दूसरे देश वालोके 
शासनमे रह । परतत्रता किसीकों पसन्द नहीं। अरब यहाँ देखो अपने ग्रात्मापर संघर्ष चल्न रहा है 
विभावोका स्वभावके साथ, इन कर्मोका जीव पदार्थोके साथ | श्रव तक इसने विदेशी हुकूमतकी 
शासनकी ही पसद किया, याने पौदुगलिक कर्मका जो प्रतिफलन है बस उस कर्मस्वभावके साथ भ्रपने 
शानकों बनाना यह ही पसंद किया है और उसका फल यह है कि हम चारो गतियोमे भटक रहे हैं, 
विदेशी हुकूमत हमपर चली ग्रा रही थी और उसके फलमे चारों गतियोमे इलते फिर रहे थे, लेकिन 
यह विदेशी हुकूमत कब तक चलेगी, जब तक कि आप प्री महिसाकों ने पहिचानेंगे तो यह विदेशी 
हुकूमत यह सब प्रतिफलन कर्मेस्वभाव कुछ ही बने, उसी रूपसे श्रपनी परिणति बनेगी, थे सब बातें 
चलती रहेगी । बोलो विदंशी हुझूमतमे कुछ थोडा बहुत सुद्च भो है क्या ? भले ही लौकिक परतत्र 
देशमे लौकिक सुख मिल जाये मगर कर्मोंकी इस विदेशी हुकूमतमे यहा लोकिक सुख भी कुछ नहीं 
मिलता । केवल एक कल्पना ही की जातो है। ऐसी मोहतनीय धूल पडी है कि दु ख पा रहे है और सुख 
मान रहे है। पस्चेन्द्रिके विषयोकी प्रवृत्तिमें खूब भले प्रकार परख करलो-भीतरमे धक्का ' 
आकुलताये निरत्तर चलती हैं। शान्ति रच मात्र भी नही, मगर मोहकी घूल ऐसी पडी है उन विषयों 
मैं ही सुख मान रहे, हो रहा दुख खूब पहिचान लो भली प्रकार, कितनी व्य्रता है, स्पशत इच्द्रियका 
भोग, विषय प्रसंग, मैथुनसेवन या प्रीतिका आदान प्रदान, वडा आकर्षक परस्पर वचन बोलना, इस सब 
स्थितियोंमे व्यग्रता है । व्यग्रता बिना यह प्रवृत्ति बन ही नही सकती । जो व्यग्र न होगा वहू तो श्ञान्त 

स्थित रहेगा, वह कोई प्रवृत्ति क्यो करेगा ? वह किसी तरहकी चेष्टा क्यों करेगा ? जो इन्द्रिय विषयों 
के भोगोमे चेष्टा करता है यह चेष्टा ही इसका अतुमापक है कि इसके भीतरमे व्यग्रता है, कठित | 
दुख हुआ है और उसे मेटनेके लिए यह विषय भोगोमे प्रवृत्त हो रहा, पर मिटा तो नही । जैसे 
खूनका दाग खूनसे नही घुलता, ऐसे ही इच्धिय विपयोकी इच्छासे होने वाले दु ख इच्द्रिय विषयोके 
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भोगसे कभी नहीं मिट सकते । | रा 
१०३४--अपनी भहिमामे रत होनेबाज़े प्रसरात्माके ही कर्म्षयक्ी समवता-- ; 
श्रपती महिमा पहिचाने, यह स्वय अपने स्वभावमे ढँसी महिमा वाला है। जहाँ ब्रात्ति-शान्ति 
कसी सहज प्रानच्का जो धाम है, केवन ज्ञाता दृष्टा रहनेमे, मात्र जाननहार रहनेने किसी भी प्रकारका | 
पष्ठ नहीं । तो यह ही तो चाहते हैं कि मेरा कष्ट दूर हो, उसीकी ही तो यह चिकित्सा चल रही है 
कि हमारे कष्ट इस तरह दूर होगे, वाह्म पदार्थ कि प्रसगमे ममतति, तृष्णासे ऋष्ट दूर नही हो सकता । 
तो यो जिसने अपनी महिमा पहिचानी है, प्रपने प्र्तः प्रकाशमान शुद्षग्रत्मतत््वकी प्राप्ति कर लिया 
है वह भ्रव विधलित नहीं होता, सो एक श्रचनल ढगसे जिस शुद्ध तत्वकी प्राप्ति की है उसमे ही उपयोग 
नगाकर बाहरी सब पदा्थोति उपयोग हटा लीजिए । कमोंका क्षय तो होना ही पड़ेगा । ये कर्म तब 
लगे हैं जब हम इनमे लगाव रखते है। दूसरे महिमान आपके घर आते हैं. रोज-रोज जब प्राप उनको 
प्रेम दिखाते है वो वे झापके घर कई दिन व्हर जाते और प्रेम न दिखावें तो फिर बह महिमान कैसे 
टिक्ेगा ? थे पौदृगलिककर्म जब श्राते हैं तव हम इन पौदृगलिक कर्मोके प्रतिफ्लनमे, कलाबोमे, अपना 
लगाव रखते हैं। महिमानमे श्राप श्रपना लगाव न रखे, प्रीति तो करना चाहिए । और यहाँ सब 
चतुर हैं। महिमानमे कोई लगाव नहीं रखता । प्रीति दो होती है। आप हीं जानते आपके दामाद 
- भी है, लड़का भी है, तो लगाव प्रापका दामादमे होता कि लड़केमे ? प्रीति तो दामादमें लडकेसे भी 
अ्रविक वत् जायगी, किन्तु प्राय लगाव नही, जान लिया कि यह परघरका है। कुछ हो यह वात 
श्रुलग है, पर आय बात श्राप देखो-महिमान मायने क्या ? महिम्ता त । जिसकी कोई महिमा नहीं 
उसका नाम है महिमान । महिमानकी महिमा नहीं होती आपके दिलमे ) बहों बात यहाँ रखे कि वे 
कर्म महिमान हैं, भौर कहावत भी ऐसी कहते कि कितने दिनका महिमान ? तो ये पौद्गलिक कर्म हैं। 
इनके लगावमे, इनके फलके लगावमे इस जीवने इनकी सततति बढ़ा रखी है। सो लगाव जब ने 
हो और अपने ग्रापमे स्थित हो तो कर्मोका क्षय तो होना ही पडेगा । कर्मक्षय हुआ कि सदाके लिऐ 
सकटोसे दूर हो गए। 
सपधते सबर एवं साक्षात्‌ शुद्धात्मतत्त्वस्थ किलोपलभातू । 
। सभेदविज्ञानन एवं तस्मात्तद्भेदविज्ञायमतीव भाव्यम्‌ ॥१२६॥ 
१०३५-शुद्धात्मतत््की उपलब्धिसे मोक्षमलोपायभुत सवरक्षा सपादव-- 
इस समय यहाँ हम आप सब ससारी जीवोके विभावोकी अपवित्रता पड़ी हुई है।ये विभाव 
बने हैं अपनी परिणतिसे, किन्तु बहाँ निमित्त है कर्मविपाक और ये कर्मेविपाक बने कैसे ? कर्मका बच्ध 
हुआ था सो उदयमे आकर इनका विपाक बना, बंध क्यों हुआ था * कमे आये, कर्मत्व बना, ग्राश्रव 
बना, भ्राया, उसके साथ ही बन्ध हुआ, तो हम आपके प्रनर्थक्ी जड है प्राश्नव श्रौर वच्ध । ७ तत्त्वोमे 
श्राश्रव और वन्ध ये सब अनर्थकी जड हैं। इसका अ्रभाव होना ही कल्याणका उपाय है। आश्रवका 
अभाव होना उसके मायने है सम्वर, थाने श्रव नवीन कर्म ने आये, यह उपाय पहले बनाता होगा।, 
जैसे जिस नावमे छेद है, पानी आरा रहा है श्रोर उससे पानीमे डूबनेका खतरा है तो उस नावसे बचमेका 
सुपाय क्या है * नावमे भ्राये हुए पावीको उलीचना, दूर कर देना । मगर यहाँ तो पानीकों उज्ीचा 
जाय भ्ौर छेंदसे पानी वरावर ग्राता जाय तो इससे तो सफलता न मिलेगी । तो पहला कामहै कि 
पानीके छिद्रोकी रोक देना बंद कर देता ताकि तया और पानी वे आये और पहलेका प्राया हुँश्रा 
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। ११७ है; 


पानी यहाँसे हंटा दिया जाय तो ताव भल्ी प्रकार पार हो जायगी । इसी प्रकार ससारसमुद्रमे हम 
श्रापकी यह तैया मझदारमे पडी और यह वजनदार बत गई जिससे यह. ससारमे ही चारो गरतियोमे 
रुल रहा है। इसके उद्घारका उपाय क्या.हैं ” पहला उगय तो यह करना कि जो कर्मोक्े आनेका; 
द्वार है, आश्रव है उस भझ्राजवकों रोकता, म'यते सम्बर करवा, मन, वचन, कायकी चेष्टाके निमित्तसेः 
जो आरत्मामे बौख़लाहट चलती है वह न रहे तो सम्बर हो-जायगा । जहाँ नये कर्मोंका आता बन्द हुआ 
श्र पहलेके बाँधे हुए कर्मेकी निर्जया हुई दो ऐसा होते होते कोई निकट समय आयगा कि क्मोकि 
भारते बिल्कुल रहित हो जायगा । 
१०३६--भेदरविज्ञानसि शुद्ध त्माकी उपलब्धि-+ कि 

यहाँ यह बार्त जानता कि सभी कर्मोका सम्बर एक साथ नहीं हो पाता । जैसे पानीके छेदकों' 
बन्द भी करे तो भी कुछ न कुछ भ्राता रहता है, मगर कुछ समय बाद वह ब्रित्कुल बन्द हो जाता, 
ऐसे ही जब हम मोक्षमार्थकी शोर अपना मुख ढीलते हैं याने हमारा ज्ञात अ्रविकार स्वभावकी शोर) 
अपना चलता' है तो उस,समय कुछ सम्वर होता है मगर जो अधिक खतरनाक प्रकृतियाँ है उनका 
सम्वरं प्हछे होता, रहा सहा थ डा काम यह होता रहेगा । तो सम्बर कंसे होता है? वह होता है शुद्ध * 
ग्रात्मतंत्वकी उपलब्धिसे, याने अपने प्रात्याका जो सहज स्त्रहूप है, श्रविकार स्वरूप है ज्ञानमात्र,' 
वही ध्यानमे रहे, वही उपयोगगे रहे तो सम्वर बनता हैं और वह भेदविज्ञानी ही हो सकेगा । यानें' 
प्रात्मतत्व्की उपलब्धि भेदव्रिज्ञातसे होती है और अ[स्मस्वरूपकी प्राप्ति याने जानकारी और आभरास्था 
होनेसे सम्बर होता है, तो शिक्षा यह निकदी कि भेदविज्ञानकी बहुत-बहुत भावत्ता करना" चाहिए। 
१०३७-सेदविज्ञाससे प्राप्त शुद्धात्मतत्वके उपयोगसे रागादिका शसमन-- - 

* यह राग आग दहे सदाये जगत़के जीव मानों ई धतसा बन रहे और इसको राग भ्राग जला रही 
हैं। उस रागकी आगका शप्तन करमेका उपाय समतारूपी जल है, याने रागदेय न जगें, इष्ट विषयोमे 
प्रीति, भ्रनिष्ठ विषयोमे द्वेप, ऐसी राग विरोधकी वात न बने एक समता परिणाम रहे तो उस समता 
जलसे वह सब राग आग शान्‍्त की जा सकती । वर्तेमानमे दुख क्या है ”? सव लोग अपने आपकमे 
दृष्टिपात तो करें, दु ख नाम किसका है ? कोई कहेगा कि हमको इतना धनलाभ नहीं है, हमारा यह 
यह काम रुका है, अभी हारा मकात नहीं बना है इस कारणसे दु ख़ है, पुत्र, आज्ञा नहीं मानते हैं 
इस कारणसे दु ख है, भ्रच्छा तो जिसके मकान अच्छा बना है, परिवार भी आज्ञाकारी है उनसे जाकर 
पूछो कि तुमको दु ख है कि सुख है? यर्थापि वे सामने श्राकर कहेंगे कि हम खूब सुखी है, मगर उसके 
ये वचन एक व्यग्रतापृवेंक निकले । कोई शाक्त मुद्रामे तो नहीं मिकले, वहाँ तो बोलनेकी बात ही 
नहीं प्राती | वह तो शुद्ध श्रानन्दामृतका पान करता । ससारके सुख जो भोग रहे हैं उत्मे भी व्यग्रता 
है और जिसे लोग दु ख कहते हैं उसमे भी व्यग्रता है, क्योकि व्यग्रताका मूल कारण है बाहरी पर 
पदार्थोका श्राश्रय करके विकल्प बनाना । यह है श्राकुलताका मूल कारण । चाहे इष्ट पुत्र मित्रका 
उपयोग करके विकल्प वनाये, वहाँ भी व्यग्रता श्रायी, चाहे अ्रनिष्ट तत्वका विकल्प करे वहाँ भी 
व्यग्रता । जहाँ कोई ग्रतात्मतत्त्व हमारे उपयोगमे न बसे भर केवल एक सहज ज्ञासानन्द स्वरूप यह 
प्रतस्ततत्व ही उपयोगमे रहे तो इसे-कहते है अनाकुलता। आ्राकुलतामे कर्मोका श्राश्व है, कर्मोंका बघ 
है श्र विराकुलतामे सहज आवन्दकी स्थिति, कर्मोका निर्जेरण, कर्मोका सम्बर, श्रेयोमार्गेमेंगमन है । 

प्राकुलता मिटाता है तो तत्काल इसी समय लो, मिटा सकते हो । अगर अपनेको भ्रवाकृल रखना है तो 
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उसका उपाय बताया कि ग्रपने विशुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धि करें याने इन विषय कर्षायोका ऊघम 
छोड दें प्रोर अपनेमे अन्त प्रकाशमान जो सहज चैतन्य स्वरूप है उस उस रूप अपनेको श्रतुभव करें 
कि मैं यह हूँ, श्राकुलता समाप्त हो जायेगी, इसीको कहते हैं सम्बर तत्त्व |. ड 
९०३८०मिज सहज भ्रन्तस्तत्त्वके परिचय बिना सासारिक दुर्दशार्यें- 
भेदविज्ञानसे निज शुद्ध ग्रात्माकी उपलब्धि हुई भौर शुद्ध श्रात्माकी उपलब्धिसे सम्बर तत्त्त 
बना । यह जीव अपने ब्रात्मस्वरूपमे है, और जो आत्मप्रदेशमे क्मोकी भलक हुई है, विपाकका 
प्रतिफलन हुमा है उसमे भेद नहीं मान पाता कि यह तो पर तत्त्व है श्र मैं चैतन्य स्वरुप हूँ । 
जैसे दर्षणके सामने कोई रगीत चित्र रखा है तो उसका प्रतिविम्व हुआ है दर्षणमें और, यहाँ हम 
समभते हैं ना, कि दर्पणमे जो यह रंगीन फोटो भ्रायी है यह दर्पणकी निजकी चीज नही है, यह 
उसकी फोटो है, मायने उसके सदृझ्ष यहाँ यह भ्राकार बना है उसका निमित्त पाकर यहाँ, दर्षणकी यह 
निजकी बीज नही, तो जैसे यहां यह भेद कर सकते हैं, ऐसे ही श्रपते आपके श्रात्मके अन्दर भी तो 
भेद डाले । ये प्रभाव, रागादिक भाव ये सब अनात्मतत्त्व हैं। कर्मविषाकका साप्निध्य पाकर यह 
प्रतिफलन है । यह मैं लही हूँ मैं तो वह हूँ जो अपने ही स्वरक्से जो कुछ हूँ चैतन्यमात्र, ऐसा 
यहाँ अगर भेदविज्ञान बने तो बाहरमे और आगेका सब काम सुगम है। अवे देखिये--जों केवल 
जिन्दगी भरकी बात है वही कठित लग रही है, वाहरमे कुछ करें, कुछ छोडे, यह तो चर्चा ही नही वी 
जा रही है, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जैसे आप दर्षणकों तिरख रहे हैं कि यह फोटो दर्षणका 
निजका फोटो नही है, सामने श्रागरे हुए पदार्थ प्रतिविम्ब है, ऐसे ही क्या यहाँ ते जानना चाहिए, 
जाननेमे कृपणता क्यो ? जाननेमे आलस्य क्यो ? जो सच्ची वात है उसकी समभमे तो उम्ग रहा 
करती है। कोई लौकिक घटना आगे तो वहाँ यह उमग रहा करती है कि वास्तविक बात है क्या ? 
कही कोई झगड़ा मच गया तो यह उमग रहती है कि प्राखिर यह भगढा हुआ क्यों ? बौसे हुआ * 
जडमे वात क्या थी ? तो वाहरकी बातोमे तो हम सही जानकारी पानेकी उम्ग रखा करते हैं 
और अपने ग्रापपर जो बीत रही हैं उसकी सही जानकारीके लिए उमग नहीं। मेरा स्वरूप सिद्ध 
समान है, अनस्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तशक्ति अनन्त अनन्‍्द, ऐसा मेरा स्वभाव है तो फिर यह 
हो क्या रहा ? यह कीडा भी बन गया, मनुष्य भी वत गया, यह जथा मच रहा है कैसे बन गया 
१०३९-भगवान सहन ग्रन्तस्तत्त्वका तिरस्कार करनेवाले विभावोकी प्रीतिके महान्‌ प्रत्यायका फल 
अरब समाधान सुनिये, भाई भगडेकी मूल जड यह है कि हमने अपने स्वभावकी सुध तो ली 
नही, भौर जो श्रतादिसततिसे चछे श्राये ये कर्मविपाक हैं, कर्मग्रतिफल हैं उनको हमने प्रात्महूप सम 
रखा, बस लो यहाँ तो एक समझ भरकी बात थी, श्रोर कंगडा इतना बडा बने गया कि पशु बने, 
पक्षी बने, नारकी बने, भौर और वते, रगडा इतना ऊँचा । अभी किसीसे जरासी मामूलीसी गश्ती 
हो जाय याने कुछ मानो शब्द कह दिया श्रौर उसपर इतना उत्मात मचे कि उसपर लाठी बरषायें तो 
लोग समभाते हैं कि भाई बात कया थो । जरासी बात इससे विकल गई, ' थोडीसी गलती भर पर 
इतना उत्पात न मचावो कि उसके प्राण चछे जायें । एक कहावतमे कहते हैं ता-ककरीके चोरकों 
कटारे मारिये नही, ऐसे ही यहाँ लग रहा कि इस जीवने क्या किया * प्ररे यहाँ कर्म प्रतिफलन हुए सै 
बने और उसमे यह मान लिया कि यह मैं हें, इतनी मर गल्तीका इतना बडा दे हक 
है ? नारकी बने, तिर्य बने, पशु पक्षी बने, तो मालूम होता है कि इसका गैर सम्बन्ध, 
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सम्बन्ध मामूली अपराध नही है। भगवान ज्ञानधत भरावन्दमय सहज परमात्मतत्त्वके प्रति यह कितना 
बड़ा प्रत्याय है कि हम उसकी सुध ही नही लेते । उपेक्षा करते, ओर यहाँ उस स्वभावका तिरस्कार 
करने वाले इन विभावोको अपनाते । तो भला वत्तलावों कि भगवान परमात्मतत्त्वके तिरस्कार करने 
घाे विभावोसे यदि प्रीति की जाय तो इस निज भगवान आत्मापर कितना बडा ,ग्रन्याय है। इतने 
महान अ्रन्यायका यह दण्ड हुआ । बल्कि व्यायसचित वात यह है कि ये नारकी वने, पशु पक्षी बने, 
पयोकि इन्होने श्रपने भगवान भआात्माका तिरस्कार करने वालोका साथ निभाया तो वल्याणका प्रारम्भ 
तथ तक नहीं हो सकता जब तक कि शुद्ध झ्रात्माकी उपलब्धि न हो सके । शुद्ध श्रात्माकी उपलब्धि हो 
उसका उपाय है भेदविज्ञान । तो इस भेदविज्ञानकी अधिकाधिक भावना करना चाहिए । 

भावयेड्भेदविज्ञानमिदर्माच्छिन्षधा रया । 

तावज्ावत्‌ पराच्च्युत्वा ज्ञामं ज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌ ॥१३०॥ 


१०४०-आानमें शानकी मग्तता न होने तक भेदविज्ञानकी उत्कृष्ट भाववाकी श्रावध्यकता-- 

कहते हैं कि भ्रनवच्छिन्न धारासे इस भेदविज्ञानकी निरन्तर भावना करना चाहिए। कब तक 
भावता करें जब तक कि परतत्त्वोसे एकदम हटकर यह ज्ञान ज्ञानमे म'त्त न हो जाय । हमारा सहारा, 
हमारा शान्तिका आधार सिफ ज्ञान है। दूसरा कोई हमारी शास्तिका श्राधार नही, हमारा सहारा 
सही, इत वैभवोकों तो ऐसा समझो कि अभी कुछ (ही दिनो वाद छोडना पड़ेगा | श्रभी कितने दिन 
जीवनके भेष हैं इसका कुछ पता क्या ” न जाने किस क्षण यह जीवनलीला ससाप्त हो जाय। प्रव 
थोड़े दिनो बाद चूंकि यह जीवन समाप्त ही हो जाने वाला है। आजका पाया हुआ यह सारा 
समागम छूट जाने वाला है, तब फिर अभीसे मात लो कि श्राज जो कुछ हमारे पास धन वैभव, 
परिवार भ्रादिकका समागम है वह हमसे छूटा ही हुआ है। कोई समय आयगा ना ऐसा कि जिस 
समय यह साराका सारा समागम छूट जाथगा भ्रौर इस प्रात्माकों यहाँसे श्रकेला ही जाना होगा। 
जिस शरीरको निरिख-निरखकर हम प्रन्दरमे वडी प्रीति करते है, श्रभिमान करते हैं, भ्हकार रखते हैं 
यह शरीर इन मित्रो द्वारा, इन वन्धुओ हारा, जिनके बीच रहकर प्रीति करते हैं ये इसमें आग 
लगाकर जला देंगे, घरमे रखना पसद ते करेंगे । एक चैततन्यज्योत्ति भगवान जब तक इस शरीौरमें 
वसा हुआ है तब तक ही लोग आदर किया करते हैं इस आत्माके निकल जानेपर फिर इस शरीरका 
कोई प्रादर तही करता । भ्रभी थीडे ही दिनो बाद वह दिन भ्रायगा जब कि यहांसे मरण करके जाना 
होगा । यहाँ कोई दावेके साथ कह सकता है क्या कि हम तो कोई १०० वर्ष तक जिन्दा ही रहेगे ?“* 
प्रे एक पलका भी भरोसा नहीं । इससे अ्रपता एक निर्णय बता लीजिये कि यहाँ मेरा कही कुछ नहीं 
है । देह भी मेरा नही हैं, मैं तो एक सहज चैतन्यस्वरूप मात्र हें । ऐसे इस भेदविज्ञानकी निरन्तर 
भावत्रा कीजिए अनवच्छिन्न धारासे, रुके नहीं बीचमे, और तव तक करें जब तक कि यह ज्ञान 
परतत्त्वोसे च्युत होकर अपने ही ज्ञाममे प्रतिष्ठित हो जाय। 

सेदविज्ञानतः सिद्धा: सिद्धा ये किल केचत । 
अस्पेधाभावतों बढ़ा, बद्ा ये किले केचन ॥ १३१॥ 

१०४१--सेदविज्ञाससे ही सिद्धिकी संभवता-- 

जितने भी जीव, भव्य अन्तरात्मा सिद्ध बने हैं वे इस भेदविज्ञानके वससे हो युद्ध बने हैं, यावे 
पात्मा झौर कर्मविषाक धर्यात्‌ यह ज्ञान और कम्मप्रतिफलत इनमें भेद किया कि यह में वही हूं, याने 
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ध्रात्मा और कर्मके एकलके _आंजयका छेंदन कर दिया, मैं एक नहीं हूँ, 'मोयने श्रांत्मा और कर्म जो 
शकरूप बने वह मै नहीं हूँ | कर्म कर्म हैं, भ्रात्मा आत्मा है । तो जब यह भ्रात्मा, 'यह प्रध्यवसान यह 
मिश्याभाव दूर हुआ तो प्रव रागदेप भी उसके दूर होने लगे । किसमे राग करूँ ? ये सदा भेरेसे 
चिपके प्‌ संकने वाले नही । मेरे राग और द्वेपका श्रभाव बन गा है' तो वेस नहीं रहे करके श्राश्वव 
थे रागह्रेष, तो रागहेष जब दूर हुये तो आजव ने रहा | आ्राश्रव न रहा तो कर्म भी न रहे । कर्म न 
रहेंगे तो शरीर कहाँ से मिलेगा, घरीर व मिलेगा तो संसार क्या फिर ? किर तो यहाँ से मुक्ति 
होगी, जिसमे सदैव अर्नाकुलता रहेंगी । 
१०४२-विपत्तियोका मूल शरीरात्मबुद्धि-- 
मोटे रूपमे पहिचान हो तो यो कह लीजिए कि सारी विपत्तियोंकी जड है शरीरमे प्रात्माका 
अनुभव करना, यह मैं हूं'। जब शरीरको म/नता कि यह मैं हूँ तो दूसरोके शरीरको माना कि ये 
अपने हैं देखो हैं तो यह अन्तर ? वाकी जितने मनुष्य दिख रहे ये सब मुझसे श्रन्य है, ये संब दूसरे 
हैं, ये सब गैर हैं। मगर इस अज्ञातो आत्माने इस बाजैसे गैर माना कि यह जो शरीर है सी मैं हूँ 
भर यह जो शरीर है सो यह गैर है, आ्रात्मसवरूपका बोध करके इसको गैर नहीं माना, और उनमे 
भी जो नातेदांर हैं, जिनेसे बातेदारी है, जिनते कुटुम्ब परिजनका सम्पध है उन्हे कहते हैं कि यह मेरा 
है बाकी ये से गैर हैं। उपयोग तो रहा इसमें कि हमारी वातेदारी है। वातेदारीका श्र्थ क्या हैं! 
मी! मयिने नहीं, ते मायने तुम्हारे, दारी मायने सठध, याने तुम्हारे सवधी नही, ऐसा तो कह रहा 
है यह नोतेदारी शब्द, और यह मौवता है अपना सबवी, उससे अपना लगाव वना रहा कि इससे 
हमारी नातेदारी है, उन्हे माना अयना, वाकौको माना गैर, फिर जब शरीरको माना कि यह मैं हैँ 
तो घरीरकी उत्पत्तिके जो विभित्त हैं पिता माता, उनको माता कि ये मेरे माता पिता हैं, इस शरीर 
कि साथ उस डंदरसे जो शरीर और हुए उसे कहते है भाई बहिन । देसो शरीरका नाता है जितना 
थह सवध माया जाता है सवमे, जहाँ भी नाता मिलेगा | इस शरीरकों उत्न्न क्रमे वाढे पिताके 
पाथ जो उतप्न हुए है वे हैं चाचा बुवा इस शरोरकों रमाने वाला जो शरीर है वह कहलाता है स्त्री 
अथवा पति । 'पोरे सम्बन्ध शरीरके सातेते है। यहाँ इस आत्माके नातेते कोई सब नही । 
१०४३-अ्भके भ्राधारपर देह राग श्राविका जीवन-- ; ४ 
! * जब हमने शरीरका सम्बंध भाना कि यह मैं हू तो सारे श्रम वढ़ गए । और यह बरीरकां 
नाता छोड़ दिया जाये भीतरसे तो ये सारे विकल्प विखर जायेंगे । ए्क जगलमे स्थाल था श्रौर उतकी 
'स्यालिनी । तो स्वालिनीके गर्भ था, बच्चे होने को थे तो उससे कहा कि कौनसी जगहमे बच्चे पैदा 
'होने चाहिए ? तो एक शेरकी गुफा थी'तो उस्ीमे वह छे गया ) उम्च समय वहाँ शेर थां नहीं। 
झ्यालिनी बोली इस क्षेरकी गुफामे वच्चे कैसे रक्षित रह सकेंगे ? तो स्थालने कहा कि देखो तुम ईुबे 
चिन्ता त करो । हम सब काम बना लेंगे! तुम एक काम यह करना कि जब शेर यहाँ श्रावे तो 
बच्चोको रुला देना हम ऊपरसे पूछेंगे कि ये बच्चे क्यो रोते हैं ? तो तुम यही कहना कि ये बच्चे 
शेरका मास खानेको मँगतें हैं, बस इतता भर बोल देता, बाकी काम हम सव वना लेंगे। ठीक 
है। स्यालिनीने उस गुफामे बच्चोका जन्म दिया । जब शैर श्राया तो नीचेसे स्पातिनीने बच्चोकों 
सला दिय ।। ऊपेस्से स्थालमे पूछा ये बच्चे क्यों रोते हैं ? तो स्थालिनी बोली ' मे बच्चे शेस्का मत 
'ानेको माँगते हैं। तो यह वात सुनकर शेर कॉप गया, सोचा-अरे मेरी मास खानेकी बच्चे मॉय्त 
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तो मालूम होता कि यह जो गुफाके ऊपर बेठा है वह मेरेसे भी बलवान है, यह सोचकर डरकर वह 
भग गया । इसी प्रकार दूसरा शेर आया वह भी डरकर भग गया । इसी प्रकास्से अनेकों बेर आये 
और डरकर भाग जावे । एक बार सभी मेरोने मिलकर सलाह किया कि देखों श्रपनी तो गुफा है 
और कैसा इस बादशाहका अधिकार हो गया है। इसे भगानेका कोई उपाय करना चाहिए । तो 
उपाय समभमे भरा गया । सलाह हुई कि उसकों किसी तरहसे पकड़कर मार दिया जाय | अब मार 
भी कंसे सके ? शिखर काफी ऊँची थी | सलाह हुई कि श्रपत सव एकपर एक चढ़कर उसके पास तक 
पहुँच लेगे श्रौर उसे पकडकर मार देंगे । पर एकपर एक चढे कैसे ? सलाह हुई कि अपनमे में जो 
लगड़ा शेर है वह ऊपर तो चढ़ नही सकता, वह तो रहे नीचे और बाकी शेर एककी पीठपर एक 
चेंढ चढ़कर उसके पास पहुँचकर पकड लेगा, ठीक है | सो लगडा शेर तो दीचे खड़ा हुआ भर 
उसके ऊपर एकपर एक चढते गये, जब स्थालके पास पहुँचते ही वाले थे कि स्यालिनीने अपने 
बच्चौको इला दिया । ऊपरसे शेरने पूछा ये बच्चे क्यों रोते हैं ? तो स्थालिती बोनी-ये बच्चे लगड़े 
भेरका मास खाता चाहते है। अब यह वात सुनकर लगढा शेर डरा और नौचेसे खिसका तो बाकी 
सभी शेर भदाभद नीचे गिरे श्रौर भगे । तो जैसे लगडे शेरके निकलनेसे शेप शेर टूर हो गए, गिर गए 
ऐसे ही इस लगडे भ्रमक्े दूर होनेसे रागहेष कर्मवत्थन जन्म मरणके ये सारे सकट दूर हो जाते है। 
यह हम झापका प्रम्म भी तो लगड़ा है, इसके पाये नही जम रहे, क्योकि जैसे दर्षणमे आया हुमा जो 
फोटो है वह फोटो लगडा है । वह दर्पणकी चीज नहीं है । वहाँ जम नहीं सकता। बहु जब तक 
पामते चीज है त़व तक वहाँ प्रतिविम्व है। सामने चीज न रहे तो प्रतिविम्ब भी म रहे, ऐसे ही ये 
विभाव ये सब लगडे भ्रम है । यह भ्रम समाप्त होवे तो सारे सकट भी समाप्त हो सकते है । तो यह 
भम समाप्त कैसे हो ? वस भेदविज्ञानसे । भेदविज्ञान किया जाय तो सारी सिद्धि बनेगी । 
१०४४-सिद्ध होनेका मुलन उपाय भेदविज्ञान-- 

जो-जो भी सिद्ध हुए तीर्थकर, श्रीराम, हनूमान, युधिष्ठिर, भीम, अजु न प्रादिक, उन्होने यह 
ही उपाय किया था कि आत्मस्वभाव और यह कर्मविपाक इन दोनोमे अन्तर करना श्रीर स्वभावकी 
श्रोर अभिमृख होना, इत विपाकोसे उपेक्षा करना, ऐसा भेदविज्ञान जब किया तो प्रधानतासे उपेक्षा 
हुई श्रौर गुद्ध आत्मतत्त्वकी रुचि प्रगट हुईं | यह ही हितरूप है, यह ही ग्रानन्दमय है । उसमे हित- 
स्पताका विश्वास हो, यह ही कहलाया मुद्ध श्रात्मतत्त्वकी उपलब्धि। जहाँ अपने उपयोगमे ऐसा 
पहुज शुद्ध अतस्तत्व श्राया कि इसमे से आश्रव दूर हो गए, सम्बर हो गया, निर्जरा हो रही, कर्मक्षय 
हो जायगा । तो सिद्ध होनेका मूल उपाय तो भेदविज्ञान है। तो जितने भी अब तक सिद्ध हा वे 
भेदविज्ञानसे ही सिद्ध हुए । और, जितने अभी तक वधे हुए पडे है ये चारो यतिके जीव जो भी बच्चे 
हैं वे सव इस भेदविज्ञानके भरभावमे ही वे हुए है, क्योकि कर्ममे स्तेह करनेकी प्रीति रही तो कर्मका 
अना बराबर जारी रहा । उसका विपाक आता, सो उत्तका फल चासो गततियोंमे भ्रमण रोता है। 
तो यह भ्रमण दूर हो सकता है भेदविज्ञानने, इसलिए भेदविज्ञानके लिए पुमुपार्थ करना चाहिए । 

मेदज्ञामीच्छलनकरणाच्छुद्धतत्त्वोपलस्भात्‌, रागप्रामप्रलयकरणात्‌ कर्मणा सवरेण । 
विभ्रत्तो् प्रससमलालोकमम्लानसेकम्‌, ज्ञान ज्ञाने नियतघुदित शाइवतोद्योतमेतत ॥१३२॥ 

१०४४-भेद्ञानके उच्छलनसे शाइवतोद्योत ज्ञातका भ्र्युदय-- 

मैं सहन ग्रात्मा क्या हूं भौर वाह्य तत्त्व क्या है, पसका जब मेदविज्ञान होता है तत्र शुद्धात्माणा 
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उपलम्भ होता है, वैसा ? मे एक चैतत्य “, प्रकाश्षमात्र, बेब ज्ञानरवर॒प और कर्म जड़ हैं, देह 
जड़ है, कर्मका प्रतिफनन अग्ुद्ध उपयोगमे ग्रवुद्धियूर्वक अस्वक्रारमय झेयाकार प्रवस्थित है, ठेकिन 
बह श्रौपाधिक है अ्तरव पर है, इन सयगे निराया केवव गानमात्र मैं है, ऐसी भेदविज्ञानक्री जद्र 
तरग उठी, उमग ह४ तो उससे युद्ध तत्वकी प्राप्यि हुई, यह भेदविज्ञानगा फल ही है कि परभावकी 
उपेक्षा होना और निमभावमे रति होना, शोर जब युद्ध झ्त्माकी प्राप्ति हुई, अ्रतने श्रापमे अबनेमे 
कि में यह जानमात्र तत्व हूँ, मेरा कियी भी अ्रणसे रब भी सम्बंध सही, तथ मेरे रागसमूह सब दर 
हो गए, श्रव किसो भी ग्रन्य पदा्शम इष्ठपनेकी बुद्धि नहों हो रद्ी, तो रागसमुहके प्रगय होनेसे 
वधा हो गया ? कर्मकि। सम्म रे। प्रश्न लर्रीन कर्म नहों भर रहे । जो जिम पद्वीन है उम्के अनुसार 
नाना भ्रकृतियाँ नहीं बेंच रहो हैं, और ऐसा कारण है कि निर्मेत परम संज्ञोथ उतसन्न होता है, उस 
समयमें ऐसा ज्ञान प्रकट होता है अर्थात्‌ यह आनस्थदष उस प्रकारके अनुमव्त श्राता है कि इस जीव 
को पूर्ण संतोष हो जाता हैं । वो परम संतोगफ़ों उत्तम करता हुआ निर्मम एक जान जाते उदित 
होता है श्रौर निरल्तर वही जान प्रकाशित रहना है। ज्ञानी भावना भाते हैं कि हे प्रभो में सिद्ध 
भगवान होऊ तो सिद्ध भगवानऊे मायने बया है ? सिद्ध कोई भ्रवग चीज नहीं है | मेरा 'जो श्रात्मा 
है, जिसपर कर्मोक्ा आवरण है, रागग्रपका ग्रावरण है, ऐसा जो यह मेंस गलत हैं, भगवान 
आत्मा है, तो इसर से यह प्रावरण हट जाय, गरोरका सय छड जाय, रागढ्रेप विभाव रब भीन 
श्राये ऐसी हमारी स्थिति हो, याने मैं खालिस अकेला रह जाऊ । जो मैं स्वयं सहज हूँ ऐसा रह 
जाऊ बस ऐसी स्थिति होनेका वाम है सिद्ध भगवान होना | तो जब हूँ मैं, आत्मा हू ऐसा ही 
सहज स्वरूपमे व्यक्त हो गया तो उसके बाद फिर मुभमे विभावोकी तरग न होगी। फिर ग्रानदमे 
भग ने होगा । वह प्रानन्द सदा रहेगा, ससारके सकट सदाक्े लिए छूट जायेंगे। ऐसा एक ग्रपने 
आपमे अपने स्वभावमे प्रनन्त वल प्रकट कर लिया प्रभुने इसलिए सर्वोत्तिप्ट अवस्था है तो सिद्धअरभुकी 
अवस्था है । मो पहले बताया ही गया था कि सिद्ध भगवन्त भेदविज्ञानके प्रतापने हुए । 
१०४६-प्रात्मार्थी परुरषका श्रात्महितार्थ पौरष-- 
हम आप इस जोवनमे वया करते हैं ? बाहर तो कुछ करते काम है नही । किस चौजकी 
बनाऊं, कियझ्ो युधाहों, किसको विताड,, क्रिममे राग, किसे विरोध । बाहरमे क्या कहूँ जिससे 
मेरा उद्धार हो ? इसका उत्तर वाहरमे तो नहीं रखा है, क्योंकि वाहुरके सब पदार्थोका प्रसंग दो 
जीवको भ्राकुलताका ही साधन वनता है । गृहस्थ हैँ, करता सब पड़ता है, सोचता भी पडता है, 
तण्णा भी श्राती है, भावोमे कमी झ्राती है, परिस्थिति है। अगर भ्रतरगसे उन परभावोमे मेरेपनका 
भाव न रहे भौर यही दृष्टिमे रहे कि यह मैं आत्मा समस्त परद्धव्योंसे निराला केवल ज्ञानस्वरूप हूं, 
यह मैं ज्ञान श्पने ज्ञातस्वरूपमे मगन होऊ याने ज्ञानमे मात्र ज्ञानस्वरूप ही रहे, बस यह ही मेरे 
उद्धारका उपाय है जैसे कि हमे ज्ञानमें सारे पदार्थ ज्ञात है, भीट ईंट पत्थर ये सब चीजे, पशु पक्षी 
मे सब ज्ञानमे श्राते है, तो ये सव ज्ञानमे आये, शरीर कर्म जैसे ये ज्ञानमे रा रहे ना, ऐसे ही मेरे 
ज्ञानमे, मेरे आ्रात्माका सहज ज्ञानस्वरूप झा जाय, बस इसीके मायने तो सम्यकत्व है, इसीके मायने 
मोक्षमार्ग है, अब इस शञानस्वरुपमे ही ज्ञान मस्त हो सके ऐसा उप्राग्म साश्ञात्‌ तो ज्ञान ही है। ज्ञानकी 
ही क्रियासे हम अपने ज्ञानमे मग्न हो सकते हैं, अगर ऐसा बम नही पा रहे हैं, स्थिति ऐसी है तो 
ऐसी स्थितिमे हम देवपूजा, गुरूपास्ति, आदि पदूकर्म करते हैं, क्योकि इनमे पात्रता तो रहती, उस पुर- 
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विकासका गृणगान तो रहता, बाते अत्मस्वह्पका जो गुद्ग विक्रास है वही कहनाता है अरहत॑ और 
सिद्ध, उनका चित्तमे निवास रहता । मैं मेरा ज्ञान स्वरयमे मग्त रहे, ऐसी स्थितिकी पात्रता हम पढ़ 
क्तेव्यों द्वारा बनाये रहते हैं, मगर सब स्थितियोमे प्रतीति यह रहना चाहिए कि शुभाशुभ भावोंसे 
निराला इस कमैके प्रभावसे निराला, देहादिक सबे जगते निराला यह मैं ज्ञान एक ज्ञानमात्र, जावनमात्र 
हूं । उस ज्ञातके उच्छुलतमात्र मैं आत्मतत्त हूँ, उस आत्माका किसी भी भ्रत्य आत्मासे रच भी 
सम्बंध नही, ऐसी एक भीतर अपनी भावना जगे और उसीकी ही धुत रहें तो देखिये उस अपने 
श्रापके सही कर्तव्यसे बहुत ही जल्दी निकट ही कालमे कुछ ही भवमे वह स्थिति श्रायगी कि जिसका 
हम गृणगान करते है। “अ्रि मित्र महल मसान कंचन काँच निन्‍्दत थुति करत सबमे मित्रताका 
परिणाम हो तो धर्मलाभके लिये संभी सुगमताये प्राप्त होगी । 
१०४७-ज्ञानमात्र प्रात्मामे विकल्प तरगोके उदयपर आश्रर्य-- 

देखिये भीतर यह श्ञावमात्र प्रात्मा कैसा तरग उठाये है। रागद्रेषकी कल्लोलमे कैसी लहर 
उठा करती है कि वह रचमात्र भी चैव नही पाता। आराम तो उत्त स्थितिका है जहाँ रागद्वेषकी 
कल्लोल जरा भी त रहे ऐसी स्थिति होती शुद्ध श्रात्मतत्त्वकी उपलब्धिमे। बाकी बाहरी पदार्थोका भाश्य 
करनेसे, उपयोग करनेमे जो काम हो रहे हैं वे ससारके ही वो काम होते है । झ्गर ससारका ही 
काम करते रहना है तो बाहरी पदार्थोमे दृष्टि खपाना चाहिए, क्योकि पदार्थका लगाव रखनेसे ससार 
बढता है। जाव लो क्या विधि है, सस्तार वढनेकी विधि है पर पदार्थका लगाव । और, मोक्ष पातेकी 
विधि है प्रपने निज अतस्तत्त्वमे अपने उपयोगकों स्थिर करना । ब्रव इसका मार्ग--जिस मार्गपर अच्छा 
चले तो भलाई करनेवाला हो, सो मात्र अपने आपका सम्पर्क है। बाहरीकषदार्थोका सम्पर्क यह हमारे 
आत्माकी भलाईका कारण नहीं है | तो मूलमे बात यह श्रायी कि भेदविज्ञान करना । भेदविज्ञानके 
उच्छलनसे शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होती है। भर, शुद्धतत्त्वकी प्राप्तिसि विकार हर होता है। विकार ही 
तो विपत्ति है। विपत्ति और क्या है ? हम आप सब बेठे है, एक-एक सब ग्रादमी हैं। सब जुदे-जुदे 
देहू है । इनका ग्रभी यह बाह्य भ्राचार है । जहाँ देह है वही आप है । यहाँ भी तो श्राप प्रकेले ही 
तो हैं, भ्रपमे आपमे केवल श्राप केवल है, दूसरा कोई नहीं है, वस यह ही ग्रकेला अपने देहमे विराजा 
हुआ कत्पताये करके एक जाल रचता है। बाहरमे यह कुछ नहीं करता | जो हो रहा है जिस 
विधिसे बन रहा है, वह चल रहा है, मगर अपने आपको करतूत क्या है अन्दरमे, कि अपनी ही जगह 
बैठे-बैठे एक विकार करके, विकल्प करके उपयोगको यहाँ वहाँ चलित करके अपने आ्रपमे वलेश सह 
रहा है। वास्तविक बात जो घट रही है, यहाँ यह घट रही है, कोई दूसरा दूं सी करने वाला नहीं। 
कैसे कोई दु खी कर सकता ? वह अपनी चेष्टा करेगा । पर ढुं खी होगे हम, तो प्रपने आपसे अपनी 
कल्पनाये बनाकर दूं खी होगे, दूसरा कोई हूँ खी नही किया करता ? श्राप कहेंगे-वाह अगर दूसरेने 
लाठी मार दी जोरसे तो देखो दूसरेंने दु खो किया, तो यह बतलावो कि सुकौमन मुनि, सुकुमाल मुन्रि 
इनको शेरने भला, स्पालिनीने खाया, पर इन्होंने तो ऐसा अवुभव नहीं क्रिया कि इसने मुभे दुखी 
किया । यहाँ दु खका कारण यह हैं कि हम अपने भीतर कल्पनायें पूरते रहते है यहाँ उसमे इस 
शरीरको माना मैं और शरीर पर चली लाठी, सो यह मोतर कल्पनाये करता है, इसने मुझे मारा। 
यद्यपि वर्तमानमे ऐसी कमजोरी है कि यह शयनेको भूल जायगा, देहको आपा मानेगा, दु खी होगा 
मगर सिद्धान्त तो न बन जायगा ऐसा कि कोई इस शरीरपर लाठी प्रहार करे तो वह इसको दुखी 
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करने वाला कहलायेगा | भले ही कोई मोही अज्ञानी शरीरमसे मैं की कल्पना करने वाला अपनेको 
दु खी मानता है, वह उसकी एक वलिष्ट विश्विष्ट अपराधको वात है, पर यह सिद्धान्त न , बन जायगा 
कि कोई दूसरा जीव किसी दूसरेकों दु खी कर सकता | 
१०४८-निभित्तनैभित्तिकताका सिद्धान्त-- | 
यह कमेका उदय तो जीवविकारमे निमित्त कहलाता है, मगर दूसरा जीव हमारे दु खके लिए 
नि्मित्त भी नहीं कहलाता है । यह कहलाता है आश्रयभूत् कारण, प्राश्षयभूत का रण और निमित्तमे अन्तर 
है। निमित्तके बोरेमे तो सिद्धान्त बना करता है, जैसे क्रोध प्रकृतिका उदय होनेपर ऋघ कपाय जगती है। 
उस छोध प्रकृतिका उदय न हो तो क्रोब कपाय नही जगतो, इसका तो बनेगा सिद्धान्त, मगर आश्रयभूत 
कारणके बारेमे सिद्धान्त न बनेगा कि तौकर या अमुक पुरुष सामने आये तो मुझे दु ख होता, यह सामने 
नहीं श्राता तो दु ख नही होता, ऐसा जग्रतके जीवोके प्रति सिद्धान्त तो न बन जायगा। निमित्त 
कारणमे तो सिद्धान्त बनता है, पर आश्रय भूत कारणमे सिद्धान्त नही बनता । हमने मान लिया कि 
यह विरोधी है तो हम इसमे दु ख मानते हैं। तो वह हमारी कल्पवाकी बात रही । जगतमे प्रतलोक 
जीव किसी प्रव्य जीवमे किसी प्रकारका कप्ट पहुँचा ही नही सकता । निमित्त है क्मोंदय और ग्रगुद्ध 
है उपादान । यहाँ ऐसी वैसी कल्मताये बनाते है श्रोर दु खी होते हैं । 
१०४६-स्वरूपासुरूप दृष्टि करनेका अनुरोध-- 
जब ऐसा जगतका रूप है कि प्रत्येक पदार्थ स्वृतत्र है और अपने अपने स्वहूपमे है, किसी प्रन्य 
के प्रदेशमे नही है तो यह एक प्रपने आपमे ऐसा हो मानकर क्यो न रह जाब कि मैं मृभमे हैँ, मैं 
मेरेसे बाहर नहीं, मेरेसे वाहर मेरा कुछ नहो, परा यह रचित यह आ्रात्मतत्त्व मैं प्रयने श्रापमे स्वयं 
भरा पूरा आनन्दभय यह स्वय हू, ऐसा अपने आ्रापमे निर्णय करके यहाँ ही ध्यान रखना, यहां ही दृष्टि 
और आलम्बन हो वस यह हो एक अपने उद्धारक्री वात है, ऐसा होनेके लिए हमे स्वाध्याय चाहिए, 
सत्सज्भ चाहिए, दृढ़ता चाहिए, ये सभी बाते उययोगी है ।श्रौर इसके लिए कुछ ही समय नियत ने हो कि 
मुझे इतने दिन ही करता । यह काम तो जोवनभर करना हैं श्रौर एक भव नहीं, जितने भव ससारमे 
शेष है, सबने यह ही काम करता । भत्रा श्रनादि कालसे जो बासतायें बनती है उन सारी वासनाग्रो 
को, उस सारे दद फदकों नष्ट करनेके लिए हमें कई भवोमे भी पुरुपार्थ करता पड़े तो उम्मे ऊब् ते 
प्रायगी । क्योकि चंख तो रहा मिश्री ना ? अपने स्वभावका अनुभव ही झौर उसकी प्रतीति हो तो 
रहा ना अपनेमे सव कुछ, श्रव तकलीफ क्यों होगी ज्ञानी पुरुषको ? किसी भी स्थितिमे हो, ' तरकमे 
भी ज्ञानी तारकी हो सकता है। उसे ज्ञान हो गया, सम्यक्त्व हो गया, ७ वे नरक तकके वासियोको 
सम्यक्त्व हो जाता है । जहाँ सम्पक्त्व हुआ और अपने सहज ज्ञानस्वभावका निर्णय वा, तो मस्त 
मारने जैसी गतिस्थितियोमे भो रहकर वे भोतर प्रसन्न रहा करते हैं, क्योकि उसे बह मूच मिल गया 
जो प्रानन्दमव है, मगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ये सव बातें गुजर रही है। ऐसे ही हम अपने 
आपके अन्त में, शानस्वरूपमे यह अनुभव करे कि यह मैं हूँ, तो प्रथम हुग्रा भेदविज्ञान ! उसे 
भेदविज्ञानके उच्छलनमे हुई अपने शुद्ध आत्माकी प्राप्ति याने खालिस आत्मा, बेहसे निराला एक 
यह मै ज्ञानमात्र ग्त्मा, उत्त ज्ञानमात्र झ्रात्माकों प्राप्ति हुईऔर रागसमूहका प्रलव हुँत्ा, कर्मोका 
सम्बर हुआ, निर्मेल और परम सतोपकों धारण यह कर रहा, मुद्ध ज्रानप्रकाश जगमगाने लगा | 
स्वानुभवम जो आनन्द बता है वही परम संतोष है, याने ज्ञानमे श्रौर कुछ ने श्राया हो, शानस्वरूप 
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ही समाया हो, जिससे कि एक सावारण स्थिति बन जाती-है निविकल् |स्थिति ऐसे ज्ञानमात्र 
अतस्तत्वमे अपने निवासीकी स्थिति बने तो वहाँ परमसज़ोप और परम आवद्द प्रकट होता है। तो 
ऐसे आवदकी धारण करते हुए ज्ञात बस अ्त्र निरत र उदित रहता है। 
१०४०-सर्वोत्कृष्ट उपार्जत झानानुभव-- 

सबसे ऊँची कमाई अपने ग्रायके स्पहतते, अयवे प्राथक। बोब होना है। भर यह चीज बनती 
है तव जब कि भीतर शुद्गता हो, किसो प्रक्ारात् पक्ष न हो, मुझे आत्महित करता है केवल यह 
ही एक गुद्धभावना हो शोर कभी पार्टी श्रादिका कोई प्रसण चितमे। न आवे, ऐसी स्थिति बसे तो 
स्वानुभवका पात्र बनता है ग्रोर जिसके स्मातुभव है वह नियभपे मोक्ष जाथभार । भले ही कोई ऐसा 
पूरक पापका उदय भ्राये कि सत्र ऊुछ बाह्य वोजे छूट जाये ।, तो यह निशशित्रत है फ्रि जिसके एक 
बार सम्यकक्‍त्व हुआ है वह नियमसे मोझ जायगा । मुक्त हो. सब कमरोपरे|अलग हो फिर उसे किसी 
भी प्रकारको ग्रशान्ति ने रहेगी । तो ऐसे निमे। अलोकमय परम सतोषकों धारण करते हुए अब 
यहाँ ज्ञान प्रकट होता है सो वह गाश्वा उदित रहता हुमा ज्ञान प्रढट्त होता है। प्रा उत्तर 
रमनू निजमे । मैं बहुत दूर तक चला गया विकल्पों द्वारा, कहाँ कहाँ उपयोग भटकता रहा, अ्रव 
वापिस प्राऊ, मायने उतमे मैं ते भटकू' । वहू सटफ़ता छोड़कर मैं अपने आपके स्वरूपके अ्रन्दर 
आज मायने ग्रयते ज्ञानमे अपनेकों वासित कर लू, रप्त जाऊं और गये आपसे रमण कर लू, वही 
रम जाऊं, काम पह करता सो निजकी निजमे दुविवा ही क्या ? ज्ञानी ज्ञान कर रहा है, ज्ञानमं ज्ञान 
कर रहा है, उप्तमे इसको कोत्ता विवुत है ? बच ऐसो वात जह हुई कि नि "प्रनुभवरससे सहज 
पृष्त” अपने ब्रापके ख़तत्तका ग्रनुमत हुआ, मैं अनुभव रक्ष्मे सहज तूल हूँ, ऐसा यह मैं सहुज 
आनन्द स्वरूप वाला परमात्म तत्त्व हूँ । भ्रपनी ऐसी दृष्ठि बने कि जो दर्शनज्ञानस्वरूपी है, जिसका 
सरुप जानन देखन प्रतिभास हे, यह अन्य पदार्थमे नहीं मिल सकता । यह मै स्वतत्र हूँ, ऐसी प्रपने 
आपके विपयमे प्रतीति रहे, यह है एक ग्रतस्तत्त्वमे तत्तका मिलना, जहाँ कर्मोका क्षय ह्वोता, कर्मोंका 
पम्बर होता । इस प्रकार यह सम्बर अधिकार पूर्ण हो रहा है । तो एक यह नाटकके रूपमे इसकी 
टीका की गई है । यह सब देखा जा रहा है कि इस उपयोग भरूमिपर जीव अजीव भ्रपता भेष बनाकर 
श्राये थे । जब उतका सही स्वह्य पहिंचाव जिग्रा तो वह भ्रयता भेय छोड़कर विक्रज गया। ये कर्म 
पुण्य पापके रूपमे आये थे । जब इतका भेद जाने लिया तब यह भो अ्रपता भेप छोड़कर निकल 
गया। ग्राश्ववत्त्व इस उपयोग भूमियर आया था याने जानकारोमे श्र रहा था तो उत्तकी श्रसली 
तीलाकी जानकारी हुई तो मिकलना ही चाहिये, लो, आश्रव भी तिकल गया। तो क्या सम्बरको 
भी यो ही निकालना चाहिए ? यहाँ निकलनेकी वान नहों कही जा रही है । थाने ज्ञानमें वह कौनसा 
पँव थ्राया बस यह ही वात है यहाँ, याने यहों तक सम्बर तत््वका विचार, था और श्रव सम्बर 
तब गहाँसे निकला मायने उसका विचार हो चुका अ्रयवा सम्बर तत्त्व भी पर्याय है सो शुद्धात्मोपलस्भ 
होनेपर सवर हो हो रहा है, किन्तु उपयोगमे शुद्धात्मा है, सवर नहीं,, यो सवर निष्कान्त हुआ। 
अब नि्जुरा तत्वका विचार चलेगा इसलिए भी कहा है कि यह सम्बर तत्त्व निष्कान्त हुआ । 

श्रथ निर्जेराधिकार 

पयाचाद्ववरोधतो मिजधुश धृत्वा पर सब॒र , कर्मागामि समस्तमेव भरतो दुराच्निरन्धन स्थित: । 
जद तदेव झधुमधुना व्याजुस्मते निर्णरा, ज्ञानज्योतिर्पावृत व हि. यतो रागादिभिमु चछति ॥१३३॥ 


१२६ | समयत्तार कलश प्रवचन तृतोय भाग 


१०५११--उपयोग मंचपर निर्जरातत्त्वका प्रवेश-- 
जैसे नाटक देखना है तो भ्रपने श्ञानमे श्राया, इसी तरह तो देखना जानना कहलाता है। तो 

जैसे बाहरका नाटक भ्रपवे उपयोगसे जाता इसी तरह अन्दरका नाटक श्पने उपयोगसे जाना जा 
रहा है, और यह अन्दरका नाटक जो चल रहा है उसमे यह पूछा जाय कि माटक होता है तो किसी 
श्राधारपर तो होता है! जमीन हो, चबूतरा हो, मच हो” | तो यहाँके नाटकका भर कौन हैं” 
जहाँ कि यह परखा जा रहा है ? वह मच है यही उपयोग जहाँ नाटक हो रहा है, वही पहिचान 
करने वाला बन रहा है तो इस तरह जीव अजीव, पुष्य पाप कर्मभेष, आाश्नव, सम्बर, इन सबकी 
जानकारी हुई श्र प्रव इस उपयोगभूमिपर, मचपर निररात्त्वका प्रवेश होता है । अर्थात्‌ विजेराके 
बारेमे तथ्यकी जानकारी की जानी है । जब सबका मूल शञानमे होता है तो यह सब भेष छूट जाया 
करता है, मिजेराका प्रवेश कब हुआ ? किस वलपर हुआ, वह है सम्बरका बल । वास्तविक तिर्जरा 
तो जिस बलपर सम्बर होता है उसी बलपर चलती है, और वह है एक शुद्धस्वहपका आश्रय । ईसे 
सम्बरकी बात प्रभी-अ्रभी मिकली है। कैसे सम्वर ठ्ना कि रागादिक झाश्ववका निरोध करके इसमे 
अपनी धुरा घारण की थी, एक ग्रतुल सामथ्ये हैं, जिसमे एक उत्कृष्ट सम्बर हुआ, जिसने कि ग्रागार्मी 
समस्त कर्मोको दूरसे ही रोक दिया । 

१०१२-संवरपूर्वेक निर्जराका महृत्त्व-- 

सम्बर मायने आते हुएको रोकना नहीं है, किन्तु श्राना हो नहीं, इसका नाम है सम्बर । क्मोमे 

कर्मत्व श्रा रहा हो और उसे रोके, सम्बरकी यह वात नहीं है, किस्तु कर्मोमि, कार्माण वरगेणामें कर्म 
ग्राया ही नहीं । जिन-जिन प्रकृतियों वाला कर्मत्व नही श्राया उन उनका सम्बर कहलाता है। जब 
कभी यह बात कही जाती कि आश्रवके निरोधको सम्बर कहते हैं तो इसका श्रर्थ यह नही कि आतेकी 
रोकना । आना ही नहीं, सो सम्बर है, कोई ऐसी मुठभेड वहाँ नहीं चलती कि कर्म यहाँ ग्रा रहे ग्रौर 
रोके जा रहे, इस तरहकी मुठ्भेड नही है, किन्तु उत कार्माणवर्गणाओमे उस-उस प्रकृतिहपसे कर्म 
आता ही नही यह ही अर्थ है दृरसे रोक दिया इस शब्दका | कही मुठभेढ करके रोकनेकी वार्ते नहीं 
है । तो सम्बर तत््वने रागादिक आाश्व रोके और प्रागामी कर्म रीके । एक ऐसी प्रतिष्ण की। तो 
बहू किस बलपर ? शुद्ध उपयोगके वलपर । उपयोग ज्ञानके किस स्वभावसे परिणमे कि वहाँ अनर्थ 
बने और किस स्वभावसे परिणमे कि वहाँ अर्थ न बने | यह सब एक ज्ञानकी कलापर ही सब तिेर 
है। मैं आत्मा ज्ञानमात्र हूं, तो इस ज्ञानकी कलापर ही सवे वुछ निर्भर हैं। यह शी जब कर्म 
स्वभावरुपसे परिणमता है तब तो ग्राश्नव होता । जब यह ज्ञाव जञानस्वभावत्त परिणमता तो अर्शत 
का निरोध होता । 


१०४३-परिणतिकी भ्रत्यनि रेक्षताका तथ्य-- 2289 रा 
यद्यपि श्राश्नवका निमित्त उदगमे श्राया हुआ अत्यय थाने उदग्रागत कर्म है, लेंकिते कर्मोंमे न ९१ 


क्र्मोंके भ्रानेका नि्मित्तपना आये, उसका निमित्त मह रागभाव है याने उदयमे शरावे कर्म दो बातोके 
कारणमूत बने, बने विमित्त कारणमात्र । कौनसी वे दो बातें हैं (१) रागादिक भाव आये है 
(२) नवीन कर्म श्रागे, मगर तवीन कमेकि आनेमे द्रव्परत्ययकों विमितत बततविका निर्मित्त 202 
रागभाव है याते प्रकृतिके उदयकी काये ही नवीन कर्म प्रकृतिके आश्रवके निमित्तभूत इसी उदेया है 
टरव्यप्रत्ययके निर्मिपत्वका विमित्त कारण बन जाता है। यह सब निमित्त कारणकी बात है। उप 


कलश--(३३ १२७ ] 


कारण किसे कहते है ? जिसमे जो ५रिणाम है सो उसका वह उपादान है।और उपादान दृष्टिसे 
कोई भी पदार्थ किसी दूसरेका करने वाला नही है, मगर विकारकी स्थिति तब ही बनती है जब प्रनुकूल 
तिमित्तका साकध्य हो भ्रौर उस समय भी परिणमा तो यह अपनी ही परिणतिसे | इससे और बडा कौनसा 
उदाहरण होगा जहाँ स्वामी समतभद्राचार्यते यह बताया कि अतात्मार्थ विना राग गासस्‍्ता शास्ति सतो 
हितम्‌ । ध्वनन्‌ शिल्पिकरस्पर्शन्मु रज विमपेक्षते | उदाहरणमे कहते है कि शिल्पीके हाथसे स्पर्श होनेके 
बाद वे ध्वनि करते हुए मुदग क्या ध्वनिरूप परिणतिमे किसीकी अपेक्षा कर रहे हैं ? मिमित्तसन्रिधान 
में उपादानने अपना प्रभाव उत्पन्न किया । निमित्त सबन्निधान बिना उपादान अपना प्रभाव नही बना 
पाता, तिसपर भी उपादान अपने विकाररूप परिणम रहा, मिल रहा सान्निध्य, १रिणम रहा उपाद्मन, 
पर उस परिणतिमे, मात्र उस त्रियापरिणतिमे तो किसीकी भी अपेक्षा नही है । दूसरी बात, इसके साथ 
चिपककर दो मिलकर एक काम कर दें, ऐसा तही है । प्रत्येक पदार्थ ग्रपणा एक ही काम कर पाता 
है। तो जब जोवमे राग हुआ, वहाँ अ्रशुद्ध निश्चियसे देखे तो केवन वही-वही दीखा, राग हुमा, रागी हुआ, 
रागपरिणत्ञ ही जीत है, पर होता जिस विविसे वह वात बनी हुई हैं। दो कर्मस्वभावसे ज्ञानके 
परिणमत्तोका निमित्त पाकर कर्मका आराश्रव हुम्रा । फिर कर्मका सम्बर कैसे होता ? ज्ञान स्वभावसे 
ज्ञात परिणमे तो स्वर हो जाता है । तो इस प्रकार सम्वरने अपना धुराधारण किया और समस्त 
आगामी कर्मोका विरोध क्रिया । अब इस समय जो पहले बॉघे हुए कर्म हैं उनको जलानेके लिए 
निर्यराका उदय होता है, जिससे कि आ्रावृत हुई ज्ञानज्योति याने जिसपर ग्रावरण पडा था ऐसी 
शानज्योति रागादिक भावोसे मूर्छाको प्राप्त नही होती । ज्ञानज्योतिपर आवरण साक्षात्‌ तो विभाव 
का है ग्रौर उस विभावका निभित्त कारण कर्मविषाक है | तो कर्मंविपाकका यह आ्रावरण जब तक है 
तव तक यह ज्ञानज्योत्ति झ्रावृत है, हुआ्ना वह अपने आपकी एक सामथ्यंसे जेसा जो कुछ बना हुप्रा 
है, मगर जब ज्ञावज्योति कमजोर है, ज्ञानज्योति जब अपने आपमे अपने स्वरूपको निहा रनेमे असमर्थ 
है तो यह जीव रागाडिकसे मूछित हो जाता है, रागविभावमे लग जाता है, अपने स्वभावको भूल 
जाता है श्रोर इस तरह जन्ममरणकी परम्परा बढाता है । 

१०३४४-एक परिणाम्त होनेषर भी शक्तिभेदसे विभिन्न कार्योका नि्ित्तत्व-- 

अव यहाँ निर्णराका प्रवेश हो रहा सम्बरका एक बल पाया, उसी शुद्धोपयोगका जहाँ जितना 

श्रॉशिक बल है, निर्मलता है, वीतरागता है, जितने अ्रश्ममे राग नही है उतने ग्रशसे सम्बर है । परिणाम 
यद्यपि एक कालमे एक होता, मगर उस परिणामको रचना कसी है कि उसमे कुछ रागभाव है भर 
उुछ रागका श्रभाव है, ऐसी स्थितिका वह राग है । तो जितने अशमे राग नहीं है उतने अ्श्यमें बधन 
है। यह राग राग इस जीवको जला रही है, इस आगके बुकानेका उपाय, इस रागको दूर करनेका 
उपाय एक ज्ञानका जश्ञानस्वभावसे परिणमन होनेकी स्थितिमे जो एक सम्बरभाव प्रकट होता है वह 
समतामत उस राग आ्रागका शमन कर देता है। ऐसी स्थिति कव प्राप्त हो, ऐसी अपनी भ्रन्त भावना 
करना चाहिए, जिसके प्रतापसे किसी परिस्थितिमें कदावित्‌ भोगोपभोगका एक संयोग भी बना हुआ 
हो, तो भी भीतर जो स्वभावका आश्रय है, प्रतीति है उसके बनपर वह दो दूकपना चल ही रहा है, 
वहाँ तिर्जरा चल ही रही है । 

१०१४--सम्यक्‌ ज्ञानप्रकाशमे भ्रमका अ्रनवसर-- 

जैसे डठलसे फल दूटकर गिर जाय तो वह फल उस डंउलमे चाहे कितना ही जबरदस्ती करके 
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चिपकावे, पर पह उस डठलगे बेच नही सकता, इसी प्रकार ये विभाव एक जीव भावके उठलमें वे 
थे पहिले हमारे अमसे और जब प्त्त भेदविज्ञान हुआ और ये अ्रवग हुए, जानमे आया कि ये विभाव 
तो मेरे स्वरूप ही नही, मैं तो एक चैतत्म मात्र हैं, तो ऐसा ज्ञान जग जानेयर क्या फिर वे विभाव 
इस जीवभावमें वध जायेगे ? थाने यह ज्ञानी फिर क्या थह जान सकेगा कि यह मैं हु ? जब भ्रम 
जतम हो जाता है तव भ्रमका व्यवहार, अमवाली वात कैसे ममे बने ?जैसे दृरसे रस्पीकों साँप बाम 
लिया,भ्रम हआ भ्ौर उस भ्रममें घवडा गये, अ्रधीर हो गए, तो हो गए, पर कोई उपाय बने, कोई 
पाहेस बने, कोई नजदीक पहुचे और वहाँ समझ बने कि यह तो कोरी रस्सी है, रस्‍सीको उठाकर 
देख लिया कि यह रस्सी है, श्रव वह भ्रमका व्यवहार कैसे वन सकेगा ? ढैसे यह मान सकेगा कि यह 
साँप है | व्या वह मान पाता है? नहीं। तो इसी प्रकार जब पत्मस्तभावका अनुभव हुआ चोकि 
विभावका भेदन कर दिया, ठीक सही समझ गए कि ये विभाव प्राकुलताके लिए हैँ, ये विभाव मेरे 
"वरूप तही, तो अब वे जीवके स्वरुपमं कैसे वन जायेगे ? जान लिया सो जान लिया, व्ष जान लिया । 
इससे श्रधिक श्रौर कोई मतलव न रहे तो उसकी जो श्रपनी अंतरग समृद्धि है वह उडिल उडिल कर 
प्रकट हो जाता है। बस जाने लिया । 
(०१६-जाता हष्दा रहनेमे प्रतोक्िक समृद्धिलाभ-- 

एक कथानक है कि कोई सेठ आया मूनिराजके पास । तो मुनिराजने पृछ्धा कहो भाई तुम्हारा 
देवदर्शनका नियम है कि नहीं ? तो सेठ बोला--महाराज हमारे तियम नहीं है देवदर्शन का, 
हमारा घर मदिरसे बडी दूर पड़ता है, हमसे यह नियम से निभेगा । तो फिर मुनिराज बोले-प्रच्छा 
पुम्हारे घरके सामने क्या है ? अम्हारका घर। तुमकों सबसे पहले ग्रपने घरते कौतसी चीज 
दिखती ? “परहाराजजी मुझे खाटसे उठते ही सबसे पहले वृम्हारके द्वारपर वे हुए कोटेका बाँद 
दिखता है। अ्रच्छा तो उसोका नियम ले लो ! उम्ते देशफ़र खाना पोना लिया करता । 'हाँ महाराज 
यह नियम तो चल जायगा, इसका मैं नियम छेता हूँ । अब वह सेठ भ्रपता प्रतिदिन नियम निभाता 
रहा । एक दिन हुआ क्या कि वह कुम्हार अपने कोटेको भौर दिलोसे एक घटा पहले ही ऐेवर 
खानमे चला गया । सेठने देखना चाहा भोटेका चाँद तो वह दिखा नहीं । पता लगाकर सेठ उस 
खानकी शोर चला । वहाँ उस भोटेके चौदिकों देखा उसी संसय घटना घटी कि कुम्हा रको मिट्टी खोदते 
हुए में एक प्रस्ियोसे भरा घडा मिल गया । उसने खडे होकर देखा कि कोई देखतो नही रहा । 
यदि कोई देख लेगा तो सरक्ारसे शिक्रायत करके छिलवा देगा / यह सोचकर जब खडा हुआ, 
देखनेको तो वह सेठ दिख गया । वृम्हारने समझ लिया कि सेठने अ्गफ्ियोसे भरा हडा देख लिया, 
यह सरकारसे शिकायत करके छिलवा देगा, सो सेठजी को आ्रावाज दिया “रे सेठजी जरा बात तो 
सुनो , तो सेठ बोला बस देख जिया । ग्रे युनो तो सही, 'बस वस देख लिया ।' यहाँ ध्यान 
देता कि सैठका तो कहनेका प्रयोजन था कि मैंने कोटेका चाँद देख लिया, पर कुम्हारने समझा कि 
भ्रसक्ियोका हुडा देख लिया | खैर सेठ तो अपने घर पहुचा । थोडी ही देरमे वह कुम्हार ग्राधी 
असकिया लेकर सेठके घर पहुचा और बोला लीजिए सेठजी ये अर्साफियाँ । इनकी चर्चा किसीसे ने 
करता । वहा सेठने सोचा देखो फ्रोटेके चांदके दशनका नियम छेनेका यह जमा देखनेको पा 
यदि देवदर्शनका नियम लिया जाय तो उसका न जाने कितना वडा चमत्कार देखनेको डिक 
यह भी नियम लिया यह तो लौकिक बात है । यह तो कोई वास्तत्रिक फ़लकी बात नहीं । यदि 


क#लश--१३४ १२६ ) 


मे अ्रन्तस्तत्व्कों अगर जान लिया और वाह्य वस्तुओेके प्रति केवल इतनी ही बात चले कि बस जान 
लिया, जो कुछ है पुद्गल, जीव, जो कुछ भी स्वरूप है, वस जान लिया, देख लिया, इतनी ही बात 
तक रहे कोई और इससे आगे व वढ़े, राग और द्वेषकी तरगमे न वढ़े तो उस जीवकों अपने आपके 
भीतरकी समृद्धि मायने निर्मलता, आनन्द, ज्ञानप्रकाश, प्रतिभास, ज्ञानका विकास, ज्ञानके ही सब 
नाम समझ लीजिए परम समुद्धिका लाभ होगा। आतनत्द क्या ? वही ज्ञानविकासको वात्त। 
श्रौर शक्ति क्या ? श्रतन्त शक्ति, सबकी वात उस ज्ञानके वैराग्यके विकासमे है, तो यह समृद्धि 
उसके उत्पन्त होती है । कही रागह्ेपकी भावना न वसाये और मात्र जाननहार रहे तो यह समृद्धि 
उसको उत्न्न होती है । 

तद्‌ ज्ञानस्येद सामर्थ्य विरागस्य च वा किल । 

कत्को5पि कर्मभि, कर्म भुज्जानोपि न बध्यते ॥१३४॥ 


१०४७--श्षान श्रौर वेराग्यके बलसे करमंबन्धका द्रीकरण-- 
ज्ञानी जीव कर्मको भोगता हुआ भी कर्मसे बंघता नहीं है यह सव किसका सामथ्य है ? ज्ञान भौर 
वेराण॒का । ज्ञानी जीवने अ्रन्दरसे स्वभाव और विभावका भेद परख डाला, निर्णीत्‌ कर लिया, उसके 
फलमे विभावोस्ते उपेक्षा कर स्वभावमे लगा, उसके निर्णयमे विभाव हेय, स्वभाव उपादेय बना क्योकि हेय, 
उपादेय और उपेक्षा ये तीत प्रकारकी बाते अनेकों ज्ञानका फन कहते हैं। तो जब जाता, स्वभाव 
विभावका परिचय किया तो फल क्या रहा कि विभाव तो हेय वन गए और स्वभाव एक उपादेय 
बने गया । विभावोसे हटकर स्वभावमे लगे, ऐसी अ्रलौकिक शक्ति भानीके प्रकट हुई | भेदविज्ञानका 
मूलमे बल पाया जिससे सम्यक प्रकाश पाया सो ही कहते हैंकि यह सत्र ज्ञाव और वैराग्यका 
सामथ्ये है, ज्ञान मायने मामूली जानकारी नहीं, विन्तु मात्र ज्ञान, जहाँ केवल जाननमात्र हो उसके 
साथ गन्य कोई विभावोका स्पर्श ने हो ऐसा जो ज्ञानमात्र है सो वह जानभाव है, इसका हो सामर्थ्य है 
कि कोई अन्तरात्ा ज्ञानी पुरुष कर्मोको भोगता हुआ भी कर्मोसे नहीं वेधता । देखिये-स्वूलतया तो 
थो दिखेगा कि यह भोगोपभोगमे लगा हुआ भी करमोंसे नही वेंधता और सूक्ष्मतया भी यह दिखेगा कि 
पर्मेविपाकका जो प्रतिफलन है उस ही को तो यह भोग रहा, अनुभव रहा, उसको ग्नुभवत्ता हुग्रा 
यह कर्मसि नही बेंधता और उससे भी अन्त दृष्टिपर चलते है तो यह वात बनती है कि उस कालमे 
चारियमोहाक्रास्तका नानस्वभावसे च्युत होकर थोडा भी जो झन्य रूपसे परिणम रहा है ज्ञान (ज्ञान 
प्रतीति वाढ़े जीवकी बात कही जा रही है) तो ऐसा ज्ञानविकल्प जगनेपर भी वह कर्मोसे नहीं वेध 
रहा । वया सभी कर्मोसे नही बंध रहा ? ऐसी बात तो नहीं, मगर यहाँ वृद्धिपूर्वक कर्मवन्ध नहीं 
हो रहा है । अध्यात्मयास्त्रमे सर्वत्र यह ही श्र्थ लेना होता है कि वृद्धिपूर्वक रागद्ेष नहीं है, बह तो 
पहलाता है रागह्पका भ्रसाव । और, वुद्धिपूर्वक आश्रव नहीं है, यही कहलाता है आश्ववक्रा अभाव । 
प्रौर, यह सव होता है ज्ञान और वैराग्यके वलपर । फिर तो अबुद्धिपूवेक आशथव ही रह जाता है और 
प्रयृद्धिपृवंक जो रागढेप रह जाते है वे स्वभावाश्यके बलसे दूर हो जाते है। दसके सिवाय प्रस्य 

कोई उपाय गबूद्धिपूर्तेक छाश्नवक्कों मेटनेका वहीं है। 
१०५८४-धायक मुनि सभी ज्ञानियोके बुद्धिपूर्दक व श्रयुद्धिपर्क सभी विफ्ारोकेनिर्णरण का उपाय 
स्वभावाश्षय-- 


स्वभायाशपे स्यावसे वृशिपूर्वेक झमद्रेप दूर हुआ, बढ़ीं उपाय अवद्धिपृतक राखेपऱें दर 
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करनेका है प्र उसका अभ्यास, साधना, समाधि ये चाहिए, थाने अपने शुद्ध स्वभावका ग्राश्रय, यह 
ही वृद्धिपृवक श्राश्ववकों दूर कर रहा और यही भ्रवुद्धि[र्वक ग्राश्नवको दूर करेगा | उपाय वह एक ही 
है, और इतना ही क्यो ? चाहे वह गृहस्थ हो, मुनि हो, श्रेणीके मुनि हो, जिन-जितके सम्बर विजेरा 
चल रही, जितनी जहाँ-जहाँ चल रही, उस सम्बर निर्जराका उपाय, साथना श्रन्त बीतरागता है। 
जितने अ्रशमे नही है राग, झुद्ध ज्ञान चेन रहा है बस वही है गृहस्थकों भी सम्बरका कारण और 
मृतियोकों भी सम्वरका कारण । भ्रव यो समक लीजिए कि कोई अमीर है तो उसने मानों भरपेट पेडे 
खाये और किसी गरीबसे छंटाक आधी छटाक ही पेडा लेकर खाया, मगर पेडेके स्वादकों यह भी जान 
गया, वह भी जान गया । शुद्धोपयोगके प्रसादसे, शुद्ध ग्रात्मतत्त्वके प्रसादसे यह सम्बर और निर्जराकी 
बात चलती है, पर जितने-जितने अश्ञमे निर्मेलता है, शुद्धि है उसके अनुसार सम्बर और निर्जराकी बात 
होती है । उसका सामथ्ये मिला कहांसे ? ज्ञान और वैराग्यसें। तो ज्ञान और वैराखयमे ही यह 
सामर्थ्य है कि कोई पुरुष कर्मोंको भोगता हुआ भी कर्मसे वेधता नही है। मत्रवादी पुरुष, मत्रसाथक 
पुरुष उस विषको खाकर भी नही मरता जिस विपको स्ाकर दूसरा असावक मर जाता है उसी प्रकार 
उपभोगकों भोगकर भी, उपभोगका भोगना होता है परिस्थितिमे, मगर जहा ज्ञान भर वैराग्य है मुलमे, 
तो वह वहाँ बंधता नही है । वह अपने आ्पमे स्वातत्य और स्वभावका वरावर श्रनुभव करता हुआ 
ही चल रहा है । जहाँ वैराग्य होता है बहाँ कोई चोज भी लद॒ जाय तो भी वैराग्यके बलसे उसका 
लदान नही कहलाता । तो हम आपको शरण है, साधक है, मित्र है तो वह है ज्ञान और वेराग्य । 
जहाँ ज्ञान है वास्तवमे, गप्पों वाले ज्ञानकी वात नही कह रहे, जहाँ वस्तुत स्वभाव विभावका भेद 
करके एक स्वभावका उपयोग बने, ऐसा जहाँ ज्ञान है वहाँ वेराग्य भी है । वैराग्यके साथ ज्ञात भी 
है । हां श्रव इतनी बात प्रवश्य है कि किसीके कम विरक्ति है किसीके अ्रधिक विरक्ति है, वह संर्ब 
जैसे-जैसे साधना और ग्रभ्यास वढ्ता है उस वैराग्यका भ्रभ्युदय बढ़ता चला जाता है, पर कर्मोति न 
बेधे उसका उपाय ज्ञान भ्रौर वैराग्य ही है, श्रौर कोई दूसरा उपाय नही है। 
नाइलुते विषयसेवनेपि य स्व फल विषयसेवनस्थ ना । 
ज्ञानवेभवविरागतावलातू सेवकोपि तदसावसेवक, ॥१३५॥ 

१०४६--सस्यरूष्टिकी ज्ञान व वेराग्यकी शक्ति तथा उसका प्रभाव-- 

जिस प्रात्माने अपने ही ज्ञान द्वारा अपने ही सहज ज्ञानस्वरूपको पहिंचाना और उसमे ही यहीं 
मैं हूँ, ऐसा अनुभव किया, दृढ़ ज्ञान किया और इस प्रकारकी दृष्टि बनाकर अलौकिक आन भ्राप्त 
किया उसकी दृष्टि, घुनि, प्रतीति लगन इस ग्रात्मतत्वकी ओर हो होगी। भले हो परिस्थितिवश 
वाह्मविषयसेवन हो तो भी वह विपयसेवनकी ओ्रोर बुद्धि वाल्ा नही है, किन्तु उसकी वृद्धि, प्रतीति 
केवल एक भ्रन्तस्तत््वकी शोर है । बस यह काम जिसने किया उसे फिर कही वन्धन नहीं है। समझ 
तो लिया उसने कि यह है निवेस्धका मांगे, यह है अपने श्रानत्दविकासका मार्ग । तो जिस पुरुषने 
ऐसा अन्तस्तत्वका शान किया है वह पुरुष विषयसेवन होनेपर भी पड्चेख्धियके विषयसेवनका फलेटय 
श्साखत्व प्राप्त नहीं कर पाता । तो ज्ञान और वेराग्यका ही वह बल है कि वाह्म विषयोका 
सेवन करते हुए भी वह सेवता नहीं है, ऐसे अनेके उदाहरण मिलेंगे । एक सेठकी किसी फर्ममे कोई 
मतीम है, तो करोडोका काम है उस सेठके और मुनीम केवल धोडासा वेतन पाता है, परत स्व 
प्रकारके कामोमे व्यस्त वह मुनीम दिखाई देता है, सेठ तो अपने घरमे पडा रहता, मोटरमे बेठकर 
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इधर-उधर घूमता रहता | और, वह मुनीम इस प्रकारका बोलचाल भी करता कि हमारा तुर्मपर 
इतना गया, तुम्हारा हमपर इतना रहा, कहता सब कुछ उस सेठकी सम्पत्तिके बारेमे, उस सम्पत्तिकी 
रक्षा भी वह मूनीम करता, उसे मेरी मेरी भी कहता, पर उसके हृदयसे तो पूछो, उस सम्पत्तिमे उसे 
रच भी आसक्ति नही, वहाँ मोह नही । सब कुछ करते हुए भी उसका फल मुनीम नहीं पा रहा। 
वह तो अपनी जो एक कमायी है, जो सेवा है, उसका जो श्रम होता है वह उत्तना ही पा रहा है । 
ऐसे प्रवेक उदाहरण ठे लो। जब किसी ओर चित्त नहीं रहता है भ्ौर किसी कारण जबरदस्ती 
करना पडता है तो उसका फल कहाँ प्राप्त होगा ? जहाँ घुन है, जहाँ लगन है, उसका जो फल प्राप्त 
हो सकता सो ही मिलता है। अ्रतस्तत्त्वकी भ्ोर जो लगता है सो उसका फल है शान्ति, तिर्भार 
प्रनुभव करना, सो वह उसको प्राप्त होता है । जहाँ धुन नहीं है, जहाँ चित्त नही है उसका फल 
कैसे प्राप्त होगा ? प्रवर्तन हो रहा है और कुछ उसका प्रभाव भी चलता है, मगर आसक्ति नहीं तो 
वह फल भी नहीं कहलाता । भ्रच्छा और भी देखो--जेसे किसी लडकीका विवाह हुआ, सानों वह 
अब ४०-५० वर्ष की हो चुकी । कई बच्चे भी हो गए, पोते भी हो गए, मगर जब भी वह मायके 
' भ्ाती है और भायकेसे जब वह जाती है तो रोकर जाती है | अब बताओ, उसका वहू रोना क्‍या 
हृदयसे है ” क्या उसको जानेमे कष्ट है ? अरे कष्ट कहाँ | कदाचित्‌ देर हो जाय लिवाने आनेमे तो 
भट वह अपने वेटोको ख़बर कर देती कि लिवा ले जावों, मगर बिदा होते समय वह रोकर जाती 
है । यो कितनी ही घटलाये ऐसी हैँ कि जहाँ धुन है, जहाँ लगन है उसका फल तो उसे मिल रहा, 
बाकी परिस्थितिवश जो कुछ भ्ौर किया जाना पडता है उसका फल, आसक्ति, गश्रनुराग, मोह, राग, 
विरोध ये बाते नही उत्पन्न हो पाती हैं। 
१०६०-अस्तस्तत्वका ही सस्कार बनानेका अनुरोध-- 
यह ज्ञानी पुरुष अपने अतस्तत्त्वकी रुचि करके अपनेमे ऐसा आनन्द पा चुका कि उसकी तिर्वाध 
स्थिति हुई कि मेरा स्वेस्व॒ तो यह शआात््मतत्त्व ही है, कारण ही एक है । ऐसे श्रात्माकी अनुभूति तब 
ही तो बनती है जब एक गअआत्महितका ही नाता हो, दूसरा कोई नाता नहीं। दूसरा कोई प्रकारका 
पक्ष विकत्प आदिक चित्तमे नहीं होता, तो उस स्वानुभूतिकी वहाँ पात्रता होती है। कोई प्रकारका 
शल्य मोह वे सब जहाँ नही होते वहाँ स्वानुभूतिकी पात्रता है। हम आप सबका कर्तव्य है कि वर्तमान 
जो परिस्थिति है, वर्तमानमें जो संग प्रसंग है यह सदा ले रहेगा, मगर भीतरमे जो सस्कार बसाया है 
वह आगे साथ जायगा, इस कारण वर्तमानके चेतन अचेतनके संग प्रसगकों महत्त्व न देकर उसके 
कारण अपनेमे कोई ममता न उत्पन्न करके एक अपने आपके श्रत स्वरूपका ही हम सस्कार बनावें; 
एक ही नाता है कि मैं हूँ और मुझे अपने आपम जो शान्ति, आनन्द वसा है, समृद्धि है बस उसको 
प्राप्त करना है, इसके अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं । 
१०६१-लोकपरिचयामृतका पाच-- 
देडिये-४ पदार्थोका परिचय एक अमृत पानका काम करता है। (१) लोकपरिचय, (२) 
कीलपरिचय, (३) जीवदशापरिषय, (४) मुक्तिदशापरिचय श्ौर (५) आत्मस्वभावपरिचय । जहाँ 
यह जानिमे श्राया कि यह सारा लोक इतना महान है, ३४३ घनराजू प्रमाण है, कुछ हृद है क्या ? 
एक राजूमें असस्यातें द्वीप समुद्र समा गए, जस्बद्वीप एक लाख योजनाका है, उससे दृता एक तरफ 
भवेण समुद्र, उससे दूना एक तरफ दीप, इस तरह एक तरफ दूने-दूने चछे गए ऐसे असख्याते द्वीप 
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समुद्र है। वे कहने मात्रके नहीं। जब उनकी गणना बतायी गईं तो उससे जान गये कि कितने 
असस्याव हैं, इतने दगेप समुद्र कि ये सब एक राजूके भ्रदर ही समा गये फिर भी कुछ हिस्सा बच्चा 
है, भौर यहाँ है एक फैलाव रूपमे, फिर तो घनरूप बहुत वडा, ऐसा ३४३ घनराजू प्रमाण यह लोक 
है । इस क्षेत्रके अन्दर जहाँ हम बस रहे हैं, एक छोटीसी जगह, यह हमारे लिये क्या महत््व॑ रखती 
है ? इसमे ही क्या चिपके रहना । एक परिचित क्षेत्रसें ममता त्यागनेकी उम्रग श्रौती है लोकके 
विस्तारकों निरख करके । यहाँ थोडेसे क्षेत्रमे ममता करके अ्रपना तो जीवन पूरा गमायां | तो यह 
लोकपरिचय एक अमृतपान है । 
१०६२-कॉलपरिचयामृतका पान- 

कालके समय कितने हैं अनादिसे श्रनन्‍्त काल तंक, श्रनादि मायने जिसको कुछ आदि नहीं, 
अनन्त मायने जिसका कोई अन्त ही नहीं, तो कितना वंडा काल कहलाया, जिसकी कोई सीमा नहीं, 
तो इतने विशाल कालके पीछ हम ग्रापका यह (००-५० वर्षका जीवन कुछ गिनती भी रखता है 
क्या ? भरे लोकका तो अदाज लगाया जा सकता कि यह जम्बू द्वीप एक बिन्दु बराबर है, मगर हजार 
सागरकों भी इस कालके सामने यह नहीं कह सकते कि यह बिन्दु वरावर है, इतना महान काल ' 
व्यतीत हो गया । इसके भीतर जो १००-५० वर्षका समय मिला उस कालमे जो कुछ अपनेपर घटना, 
संग प्रसंग जो कुछ भी बात है उनको कुछ सोचना, उनमे ममता होता यह सब किसलिए है ? उसका 
तो कुछ भ्र्थ ही नही रहा, इस कालके ग्रच्दर यह १००-५० वर्षका समय कुछ गिनतीका नहीं । तो 
इतने बडे कालके विस्तारका जो परिच्य प्राप्त करता है, उसको ममत्वके परिहारमे बडा सहयोग 
मिलता है । 
१०६३--जीवदशापरिचियामृत तथा मुक्तदशाभृतका पात-- ' 

तीसरा अमृत हैं जीवदशापरिचय, इसमे जीवकों दशाओ्रोका परिचय होता है। नरकमे, निगोद 
मे, पृथ्वी, जल, ग्रग्ति, वायु, वतस्पति आदिक एकेच्ियमे दोइच्द्रिय, तीनइचििय, चारइख्िय और 
पस्चेच्धियमे, नारकी देव मनुष्य और पशु पक्षी आदिकमे सबमे कैसी-कैसी दशाये चल रही हैं। चल रही 
हैं ्रशातवश, भ्रमवश, करमके उदयकालमे उस उस प्रकारसे सब परिणमतर चलता है, हुआहै, मगर यह 
तो ध्याममे दें कि इतनी तरहकी जो जीवकी दक्षायें होती हैं वे सब अज्ञानके होनेपर होती है । भ्रौर, 
एक प्रपने श्रापके सहज स्वरूपका ज्ञान हो जावे तो वे सारीकी सारी दशायें दूर हो जाया करती हैं। 
चौथा प्रमृत है मुक्तिदशापरिचय जहाँ केवल स्वभाव ही स्वभाव व्यक्त है, केवल चैतन्यमात्र तत्त्वव्यक्त 
है वह ज्ञानपुओ्ज, वह ज्ञानज्योति बरीरसे रहित, कर्मोत्ते रहित, विभावोसे दूर, ग्रधीरताश्रोसे दूर 
छुटपुट ज्ञानोंसे विविक्त एक केवलज्ञान दशा वह मुक्त दशा है, जो कत्याणमय है। उससे पहे ये सारी 
दशायें जो सस्तारी जीवोके भटकमनेकी हो रही हैं वे सब दक्षायें केवल एक दु खमय हैं, सव कष्ठमय 
दणायें है । तो ऐसी दक्षायें क्यों होती हैं? इसलिए कि हम अपनेकों सम्हाल नहीं सके, अपनी ज्ञान 
ज्योत्िका अनुभव नही कर सके कि मैं यह हूँ । ज्ञान म जगे, अम जगे, शरीस्मे ग्रात्मबुद्धि रहे तो 
ऐसी ऐसी जीवदशाओ्ोमें यह जीव गया श्रौर जायगा । तो श्रनेक जीवदशाका 3० होनेसे (080! 
मे प्रनुरागका, शरीरमे प्रनुरागका त्याग होता है । श्ररे कितने शरीर पाये, किस ॥ मोह किया 
तो शरीरमें अनुराग, शरीरमें प्रात्मबुद्धि इतका त्याग करनेमे सहयोग मिलता है जीवदशाका परिचय 
होनेसे | जिसके जो कला प्रकट हुई है वह हर जगहसे श्रपनी ही चीज प्राप्त कर लेता है, क्योकि इस 
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तत््ववानीके वह एक दर्णतकी कला उत्पन्न हुई है, तो कुछ भी स्थिति हो, वहाँ भी स्वानुभव या 
अत्मस्वरूपकी वातका ही दर्शन करेगा । ; 
१०६४--आत्मस्वभावपरि वयामृतका पात-- 

५वाँ अमृत है भ्रात्मस्वभावका परिचय--ै क्या हूँ, इसका सही परिचय हो, वस उसीके अनुरूप 
उसका फन्र उसे मिलने लगता । जैसे कोई मानता है कि अ्मृक आदमी हू अमृक परिवारका हूँ, अमृक 
जगहुका हूँ भ्रादिक रूपसे जो मानता है वह वेसी चेष्टाये करता है । जैसे किसीते मान लिया कि मैं 
अमुकका वाप हूँ तो वहू भ्पती उस अनुरूप चेष्टा करेगा, उसके पालत पोषणकी व्यवस्था करेगा, 
जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसके अनुकूल ही तो उसकी वृत्ति होती है । जिसने माना कि मैं इस 
सवसे निराला हूँ, केवल ज्ञानमात्र अतस्तत््व हु तो उपके भीतर वेया परिणमन चढेगा ? एक ज्ञान 
विकास, एक जाततमात्र । यह ही तो विकास चलेगा तो अपने आपको मैं क्या मांतता हूँ, बस इस 
मान्यतापर उप्क़ी चेष्डाये होती है। लेकित लोग अदाज भी तो करते है कि यह क्या चेष्टा करेगा, 
क्या बोलेगा, किस तरह बोलेगा, यह सब अदाज होता है इस श्रद्धाको पाकर कि इसकी ऐसी श्रद्धा है 
तो बोलेगा तो यो बोलेगा ' श्रद्धाके अ्रनुरूप प्रवृत्ति होती है ना ” तो अपनेकों भ्रगर परम आनन्द 
प्राप्त करना है तो उसके लिए अपने अतस्तत्त्वकी श्रद्धा जगानी होगी कि यह मैं, अतस्तत्त्व यह हू, 
प्रत्य कृछ मैं नहीं है । ऐसा जिसने भान किया, परिचय किया, वह पुरुष विषयोका सेवन होनेपर भी 
विषयसेवनका फल याने ससार परम्परा यह नहीं बनाता। यह सब ज्ञान और वैराग्यक्रे बलमें ही 
बात होती है । । 
सम्यदृष्टेभंवति तियत ज्ञानवेराग्यशक्तिः स्व॑ वस्तुत्त कलग्रितुसयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्या । 
यस्माइ्‌ ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्व पर च, स्वस्मिन्नास्ते विर्मति परात्‌ सर्वतो रागयोगात्‌ ॥१३६॥ 
१०६४-प्रम्थरुष्टिके सहज स्वेरूपके प्रकाशका प्रभाव-- ' 

सम्यर्दृष्टि मायने सही सही दृष्टिवाला अपने आ्रापके बारेमे श्रपत्ता जैसा सहज स्वरूप है अपने 
परवके ही कारण स्वय निरपेक्ष जो कुछ इसका स्वरूप है उसमे उसका अनुभव हो, उसका उस ही मे 
प्रत्यय हो, ऐसी जिसकी दृष्टि बनी उसे कहते हैं सम्यग्दृष्टि | सम्पग्दृष्टि जीवमे ज्ञान और वैराग्यकी 
शक्ति स्वय हो जाती है । ज्ञानशक्ति क्या ? जब ज्ञातमे ज्ञानसंवंहपकों जाता, स्वस्यमे ज्ञान उपयुक्त 
हुआ वह एक इतना महान बल है कि जिससे धीरता, गम्भीरता स्वय ही प्रकट होती है । धीर कहते 
किसे है ? लोग तो यह बज़वाते है कि कोई विषत्ति प्राये उत्तमे घत्रडये तहीं उसे कहते हैं धीर, पर 
धीरका यह सही अर्थ हो नहो है | जो भाव बुद्धिको देवे याने जिसमे वृद्धि व्यवस्थित रहे ऐसी स्थिति 
वालेको कहते हैं धीर | चूंकि घबडाहटमे बुद्धि व्यवस्थित नहीं रहती है इस कारणते उसका अर्थ यह्‌ 
फेर दिया गया कि घबडाये नहीं सो धीर, पर धीरका ग्र्थ है जहाँ बुद्धि व्यवस्थित रहे सो धीर । 
तो सेम्यरदृष्टि जीव जिसने अपने आपमे अपने सहज स्वरूपका प्रकाश पाया उसने सर्वेस्थ पाया। 
और उसे कोई कठिताई नहीं, पप्रसन्नती नहीं, अधकार नहीं । क्या करता चाहिए, क्या न करना 
चाहिए ऐसी कोई दुविधा तही, उसे तो मिल गया अपना शरण, परम शरणा । इसीकों कहते हैं 
परम्पिता । पिता नाम पैदा करने वालेका नहीं है। पैदा करने वाढेके वातेसे तो उसका नाम जनक है, 
पिता नहीं है । पिता उसे कहते जो रक्षा करे | तो मेरा परम पिता कौन ? उत्कृष्ट रक्षक कौन ? 
मेरा यही अतस्तत्त्व, यह ही मेरा उत्कृष्ट रक्षक है। तो इसका शरण जिसने पाया यह दृष्टि यह 
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अनुभव जिसने पाया वह उस ही औरका तो पौष्य करता श्रौर इस पीरुपमे, इस आत्मगलतामे 
स्वय ऐसी वात होती है बाहर कि कर्म निर्जंगकों प्राप्त हो जाये। जब कर्म जिरे तो देह भी कभी 
सदाके लिए गाना होगा तो सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी । 
१०६६-घर्मपालन व घर्पालनकी पात्रताके लिये बाह्य साधन-- 

परम श्रेयका मूल है अपने श्रापके सहुजस्वभावकी दृष्टि, अनुभूति, प्रतीति, उसका आतम्बन ! 
एक ही काम करनेको पडा है धर्मके लिए । धरम अनेक जगह नहों है। धमें केवल निज सहज भावमे 
है, इसका आश्रय करना इसीको कहते हैं बर्मपालत । धर्म मायने वस्तुका स्वरूप, पालन मायने उत्त 
स्वरपका आश्रय, यह ही है धर्मपलन । मगर स्थिति हम आप सव॒ लोगोकी विविश्र है, फिर 
अपने लक्ष्यसे गिर जाते है कभी बाहरी पाप व्यक्षत ग्रादिक भावोमे लगता पड़ता है । ऐसी स्थितियाँ 
होती है तो उनको टालनेके लिए उन खोटी स्थितियोका तुरत्त निवारण करनेके लिए आपके पास 
क्या साधन है ? बस यही शुभोपयोग व्यवहार ध्म ब्रत, तप, सयम श्रादिक | सो उत सब अशुद्ध भावों 
को टालनेके लिए यह ग्रापका एक तुरन्त साधन है, फिर उस साधनमे रहते हुए स्थिति तो युरक्षित 
तो हो गई कि पाप झ्रोर व्यसन इसके नही रहे और ऐसी सुरक्षित दशामे रहकर फिर भीतर आइये 
और गपने उसी सहज स्वरुपमे दृष्टि कीजिए । जैसे युद्धस्थलमे लडने वाले योद्धावोकों शस्त्र श्रौर 
ढाल इन दोसे सज्जित देखा होगा, क्योकि ढाल तो काम ब्राती है भत्रुका वार रोकनेके लिए और 
तलवार काम ग्राती है शत्रुका सहार करनेके लिए, इसी तरह शुभोपयोग तो ढाका काम करता है, 
अशुभोपयोगका आक्रमण हो तो वह हामी न हो सके, वहाँ इसका उपयोग विचलित ने हो सके, 
इसने तो किया ढालका काम, ग्रव ढालसे सुरक्षित दशामे अहार करे तो विभाव झ्ौर कर्मोका प्रक्षय 
हो जायगा | सम्यरृष्टि जीवने जब प्रत्तदृ प्टिसे ज्ञानताभ लिया तो उस ज्ञानलाभके होनेपर भी जो 
परिस्थितियाँ आती है विरुद्ध विचित्र, उनमे वह इस प्रकार की प्रवृति करता है जिसे चरणानुयोगमे 
बताया गया है, वह प्रवृत्ति उससे वनती है । वह सुरक्षाके लिए है, ओर उम्र युरक्षित स्थितिमे हम 
अपने आपके स्वभावके आ्रालम्बनका श्रपना निजी काम करें ज्ञानशक्ति सम्परृष्ठिमि उतन्न हुई, 
जान गए भ्रौर वैराग्यशक्ति भी हुई । वैराग्यशक्ति किस परिचयसे हुई ? बाहरी वस्तुओोके बेराग्यकी 
बात अभी नहीं कह रहे, वह भी एक वैराग्य है जो घर मकान, परिवार, परिजन, मित्रजन आदिक 
विषम संग प्रसंग, इनसे विरक्त रहे वह भी वैराग्य है, किन्तु जब तक यह भ्रस्त वैराग्य व बनेगा तब 
तक यह बाहरो उपयोग इसको प्रतिष्ठित न रख पायगा । 
१०६७-अ्रत. वेराग्यका विधान-- 

अत वैराग्य क्या ? जिसको यही बताया है कि ये कर्मोदयविपाकग्रभवा भावा न ते मम स्वभावीं 
ग्र्थात्‌ कर्मोके उदयसे होने वाले जो भाव हैं वे मेरे स्वभाव नहीं है।लों विभावसे ही तो 
वैसग्य करना था, विभावसे ही तो उपेक्षा करना था । घो जब तक विभावोके विषयमे यह निर्णय ५ 
बने कि ये मेरे स्वरूप सही, ये मेरे स्वभाव नहीं तब तक उनसे वास्तविक विरक्ति कैसे बन सकेगी 
देखना, जगतमे निमित्तनैभित्तिकमावोका उल्लघत नही हैं और वस्तुस्वातत्यमे कलक नहीं हैं। ६2 
ही बातें सहज आपको सर्वत्र दिखेंगी | कर्मका उदय हुआ, विषाक हुआ, करमका विषाक दा क 
वहाँ एक ऐसा ज्ञेयरूप जो विपाक हुग्ना, जो प्रतिफलन हुआ उतने तक तो पनिवारित हे पा, 
व जैसा-जैसा इसका सयोग है, उपादान है, जैसी-जैसी जब स्थिति होती हैं वह उस तिए > 
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प्रतिफलनमे ग्राता है, उसे अपना सर्वस्व मानता हैं ग्रौर अनुरूप फिर इसकी चेष्टाये होने लगती है। 
जहाँ यह ज्ञान किया कि ये परभाव है, परप्रतिविम्ब है, परका प्रतिफलन है, इससे मेरा क्या मंतलब 
है। मैं तो भ्रपनेमे टकोत्कीणव्त्‌ निश्वल एक शायक स्वभावमात्रे हूँ । ऐसा ज्ञान होते ही विभावोसे 
विरक्ति हो जाती है। देखिये-परभाव समभनेके लिए यह निमित्त नैमित्तिक भावोका सही परिचय 
बहुत सहयोग देता हैं। तो जब जाता कि ये परभाव है, मेरे स्वरूप नहीं है तो उससे विरक्ति हो गई, 
क्यो लगू, इसे क्यों अपनाऊँ, इसका द्रष्टा रहें, उदय है, इसका प्रतिफलन है, हो रहा है, मेरा स्वरूप 
नही है । तो ऐसे अन्त वैराग्यकी शक्ति इस सम्पग्दृष्टिके श्रपे आप श्रायी हुई है । 

१०६८--बुद्धिपूरक प्राश्वके श्रभावका ततत्पर्य-- | 

चारित्र मोहके उदयसे किसी पद तक ज्ञानीके भी क्षोभ होता है ग्रोर यह वाह्म प्रसगोमे, बाह्य 

पदार्थमि श्रपता उपयोग देना है, उसका श्राश्रय बनाता है, यह कहलाता है उपचरित कारण । कर्मोदय 
के सिवाय बाकी जितनी ये वाहरी बाते है ये सब कहलाती हैं उपचरित कारण याने क्रोधादिक 
भावोके साथ निमित्तनै्मित्तिक सम्बन्ध नही है इत बाहरी पदार्थोका, किन्तु एक आश्रयवाला सम्बंध है 
याने यह जीव इन बाहरी साधनोमे उपयोग जुटाये तो वुद्धिपूवक रागादिक विकार हुए । यह घटना 
बनती है | न उसमे उपयोग जुटाये, एक स्वकी शोर दृष्टि ले, व इसका विकल्प हो तो कर्मोके उदय 
तो अपनी स्थितिपर बराबर चल रहे है, उतकी स्थिति हो रही श्ौर उ्त स्थितिमे अवुद्धिपृ्वंक जो 
कुछ वात हो रही वह मलिनता होती है, पर बुद्धिपूर्वंक विकार तब होता जब हम किसी बाहरी 
संग प्रसगमे अपना उपयोग फसाते है, तो ऐसे ज्ञान श्रौर वैराग्यकी शक्ति सम्यग्दृष्टि जनोमे नियत है, 
सो ग्रव यह क्या करता है ? समस्त रागयोगोसे विराम छेता है और अपने प्रापके स्वरूपमे हहरता 
है। बुछ प्रयोजन तो होना चाहिए भेदविज्ञानका | चावलोको बोननेका, साफ करनेका कुछ प्रयोजन 
तो होना चाहिए, कूडा करकट हटावे, अकेला चावल रहने दे, भाव वनायेंगे, खायेगे, यो कुछ प्रयोजन 
तो है चावल वीननेका । तो यहाँ क्या प्रयोजन है ” विभावोकों जाना कि ये प्रभाव हैं और अपने 
सहज स्वरूपको जाना कि यह स्वभाव है, ऐसे ज्ञानका प्रयोजन यह है कि उस रागयोगसे, उस विभावसे 
विरक्ति करे, विराम ले, मुख मोडें भ्रौर अपने आपके स्वरूपमे ठहर जाये, यह वात कैसे बनेगी ? जब 
स्व और परका भेद जान लिया तब ही तो बनेगी ना ? 

१०६६-स्वभाव विभावके भेदविज्ञानसे पहिले जीवका कंत्‌ त्व व भोक्तृत्त-- 

जब तक भेद न जानते थे तव तक यह जीव कर्ता था, उनको अपनाता था। अपनानेका नाम 

वर्ता, अ्रभिप्रायमे जहाँ करना बसा हुआ है वह कर्ता । तो यह जब तक अज्ञात भाव है, विभावमें और 
स्वभावमे अन्तर त जान पाया था तब तक उछल उछलकर विभावरूप वन रहे थे, जैसे किसी किसान 
को हल जोतते हुएमे सांपने काट लिया तो वह किसान विप चढ़ जानेसे कुछ साँप सा बनकर बकने 
लगता, जो चाहे वात करता है। किसान भपने बैलको पीटता है और यह कहता कि तूने मेरे ऊपर 
पैर क्यों रख*दिया । उस साँपका विप किसानमे ऐसा व्याप गया कि उसका दिमाग, उसकी वृद्धि 
फुछ इस हगसे चलने लगी कि वह अपनेको साँप जैसा अनुभव करने लगा। वह किसान उस बैलको 
युरी तरहसे पीट रहा था भौर यह वक रहा था कि तूने मेरे ऊपर पैर क्यों घर दिया । तो वहाँ किसीने 
आकर समभाया--“पअरे भाई क्यो इतना पीट रहे वैलको ? यदि यह मर गया तो फिर किससे 

जोतोंगे ? वया कमाओंगे ? कैसे वच्चोका पालव पोषण करोंगे ? तव उसकी ग्रकल कुछ ठिकाने हुई, 
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बात समभमे प्रा गई । तो दृष्टान्त यह कह रहे है कि जैसे विप चढ़ेगे वह अपनेको साँप जैसा अनुभव 
करता हुआ अटपट बोलता है ऐसे ही समझ्िये कि मिथ्याल्क्ा विय जब चढ़ा है तो विभाव हुप 
बनकर विभावकी बोलीमे बोलता है वस यो यह है, भोक्ता है, उमग ला लाकर उच्कता फिरता है, 
जव यहू भेद डाला कि ये सब विभावभाव परभाव हैं, मेरे स्वरृपकी चीज नहीं हैं, परिणमतर तो मेरेमे 
है, मेरी परिणति है, पर मेरे स्वरुपसे स्वभावते विकारभाव परिणमतते नही, ये मैमित्तिक है, औपाबिक 
है, इनसे मेरा कया सम्बंध ? देखिये--निममित्तमभित्तिक भावोका सही परिचय आपको एक स्वानुभव 
की स्थिति बनानेके लिए, स्वभावका परिचय बतानेके लिए बहुत मददगार है, १र इसमें इतनी 
सावधानी निरन्तर रहे कि निमित्तनमित्तिकभावमे परससरकर्ताकर्ममात्र श्रशमात्र भी नहों है । 
होता कया है कि सम्पर्क भाव, एक वातावरण इस तरहका एक विपाकसस्तिधान है कि उस कालमे 
यह जीव, यह भ्रशुद्ध उपादान अपनी कलासे विभावरूप श्रपना प्रभाव वना छेता है। वह प्रभाव दूसरे 
पदार्थका नहीं, नि्मित्तका प्रभाव नहीं। यद्यपि वह प्रभाव नि्मित्तका नहीं, अशुद्धात्माका है, मगर 
उसकी रचनाकी विधि यह ही है कि ऐसे उदय्र कासमे जीव अपनेमे चूकि स्वयं अशुद्ध उपादात है सो 
प्पनेमे अपना प्रभाव प्रकट कर छेता है । 
१०७०-समेदविज्ञान व स्वस्पविज्ञानका प्रयोजन-- 

विकारलप तो हुआ यह जीव ऐसा, मगर ये सव वाते बनी तो ये ओदयिक हैं, परभाव है, मेरे 
स्वरूप नहीं हैं, ऐसा जाननेपर यह विभावसे हूट गया और अपने स्वरूपमे ठहर गया । यह सब वा 
व्या, कैसे वना ? और उसमे वात प्रयोजनकी क्या है ? कैसा अपना अस्तित्व रख रहा वह ” कर 
क्या रहा ? कर कुछ नही रहा, जो अपनी वास्तविकता है उस वस्तुत्वतों वह उत्मन्न कर रहा, रे 
रहा, करता आ रहा, यो कह लीजिए जाव रहा । जब औ्रौर गहरी स्थिति होती है तो क्रिस लिए जाने 
रहा * भेदविज्ञाव तो इसलिए किया गया कि ज्ञानी परभावसे हंटे भरोर स्वभावमे लगे। प्रच्छी ये 
स्वभावका ही मात्र जानन किसलिए चल रहा, इसका क्‍या प्रशोजन ? बह ज्ञान ज्ञानके लिए हो भव 
रहा, है । शानसे शञानके लिए ज्ञानमे ज्ञानका ज्ञानहप परिणमत चल रहा है वहाँ दूसरा कोई प्रयोजन 
नही, तो प्रथम उपायकी वात क्या रही कि बाहरके पदायोंने थोडासा प्रध्ययत् बने कि ये अ्रनिर्त हैं, 
मिट दाने-बाले है, अशरण है, ये मेरे को सदा साथी नहीं है, यो थोडासा साधारण ज्ञान बाहरी 
पदार्थकि बारेमे हो जाय तो इससे कूछ धर्म करनेकी या अपने उद्घारकी एक वाञ्छा उतन्न होती है। 
जिन जिनके भ्रपने उद्धारकी एक वाज्छा उत्पन्न हुई है, जिन जिनके ऐसी वात हुई है. वह प्राय ईर्से 
विधिसे हुई है कि पहले इत बाहरी संग प्रसगके वारेमे कुछ व्यावहारिक वोध रखा था जैसा कि सभी 
जानते है । देहाती जन भी बोलते है कि कया रखा हैं यहाँ ? सब छूट जायगा, बह मेरा देह भी ने 
रहेगा, वो ऐसी वाते जरा भावनापूरवक हो तो मनमे यह वात ग्रायगी कि फिर अपनेको करता पैंपीं 
है ! जब ये सब छूट जायेगे तब अपनेको करना कया है ? यह सत्र कुछ थोड़ी मतमे बात होगा, कुछ 
संत्सगकी भावना होगी, स्वाध्यायकी बात होगी, जो महा ज्ञानीजन हें उनके पास बैठनेकी पे 
होगी, चर्चा करेंगे जिज्ञासापूर्वक, कुछ ज्ञाव होगा । अभ्यास चलते-चलते यहाँपर भेदविज्ञा्नकी हा भ्र का 
आरयगी | देखो जाननेकी बात तो जरा सी है, अपने सहज स्वरूपकों जानें श्ौर उसमें कक 0० 
जिसे करना है हित, उसे हीं तो कठिन पडता । गुरुजी एक घटना सुनाते थे टीकमगढकी । गा | बे 
बडा पहलवान आया था दगल्में लब्तेके वास्ते, तो उससे लडनेको किसीकी भी हिम्मत ने 
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अच्तमे एक धडा दुवला-पतला कमजोर आदमी उससे लडनेके लिए तैयार हो गया, उसने कहा,हुम 
लेंगे इससे । *' अरे तुम कैसे लड सकते ? तुम तो इसके सामने कुछ भो नहीं हो, तो वह पुरुप 
बोला-हुम तो लडेंगे इससे, पर एक सते है हमारी कि जब हम और ये दोनो लडने लगे तो हमारे 
छते ही यह जमीसंपर गिर जावे । “अरे जो कठिन काम है, उसके ही करनेकी तो वात कही जा 
रही, जो कठिन कौस है उसको करनेके लिए ही तो सारी शक्ति, पौरुषकी सम्हालकी बात कही जा 
रही । यो ही समझो कि बात कहनेको तो थोडी है कि अपने स्वभावमे लगे, पर यह ही तो कठित 
काम दिख रहा है । 

१०७-प्रात्मपरिचयमे सर्वेतोमुज्ी बोधका सहयोग-- 

- . अध्यात्म ज्ञानके कार्मको करतेके लिए इससे सम्बंधित बाहरी ज्ञान करना आवश्यक है तभी 
तो स्पप्ट विकास होतो है । कुछ करणानुयोगसे समझे, कुछ दर्शनशास्त्रसे समझे, कुछ युक्तियोसे 
समझे, कुछ अनुभवसे समझे तो उंसका एक स्पष्ट बोध होता है। तो ये परभाव है, मेरे स्वरूप नहीं 
हैं, ऐसी जानकारीके लिए कुछ हमे युक्तियाँ भी चाहिए । कुछ हमे भ्रार्प अनुसार जो करणानुयोगका 
वेणत है उसका भी थोडा परिचय चाहिए | देखिये--स्पष्टताके बोधके लिए तो थोडा सख्यालमे ग्राता 
है, पी दर्शनोमे थोडा प्रभाव बन ही जाता । जैसे एक ब्रह्मका स्वरूप कहा, जिसे ब्रह्मवादी कहते 
प्रंपरिणामी है, ब्रह्म है, सर्वगत है, ऐसा कोई अगर अपना विकल्प बनाये, जानकारी बनाये तो उसे 
पर प्रभाव॑ तो पडता ही है, लो, बाहरके विकल्प हट गए, मगर एक ऐसा स्पष्ट विशुद्ध मार्ग नही मिले 
पाता कि उस भारगसे चलकर उसमे फिट हो जाय । तो इसी तरह सम्बंधित विविध परिचय होनेसे 
बहुत स्पष्टता होती है शोर नि शक भपने आपके स्वरुपमे वह प्रवेश कर पाता है । यहू ही सब 
जब जाना इस ज्ञानी पुरुषने तो क्या किया कि स्वको तो प्राप्त किया और परसे छुटकारा किया 
अपने उपयोग हवारा और बाकी तो वशरों नहों, वह तो स्वयं होगा, पर उपयोगने जन जाना कि 
ये विभाव मेरे स्वरूप नही तो विभावोसे छुटकारा ही किया उपयोग द्वारा ज्ञारा ज्ञानमे | जब अपने 
स्वभावकी ओर चल रहा और अपने स्वरूपमे श्रपने ज्ञाककों लगाया, इस उपायसे करना क्या चाहता ? 
यही कि जो प्रपना सही वस्तुत्व है उसका एक कलन करना चाहता। वही स्थिति रह जाय। वही 
बात रहे जो सही है उसका ज्ञानी एक उच्चम कर रहा केवल एक पौरुषके लिए, सो कुछ झ्रागे बढनेपर 
परसे विराम पाता है और अपने आपमें लीन होता । 
१०७२-सर्वतोभुखी परिज्ञानका प्रभाव-- ; 

ऐसी एक कथा है वेदान्तकी जागदीशी टीकामे कि एक पुरुष किसी सत्यासीके पास पहुंचा, कहा 
महाराज हमे आत्मज्ञान ' दीजिए, हमारे कल्याणकी कुछ वात बतल्लाइग्रे । तो संन्यासीने कहा-- 
वह्मास्मि" और अधिक कुछ न बोना, इसका अर्थ है कि मैं ब्रह्म हूँ,"'अब कुछ और बात बताइये ।** 
बह्मस्मि, यो ही तीन चार वार कहा पर 'ब्रह्मस्मि' यही उत्तर मिला। फिर कहा तो सब्यासी 
पोला--देखो अधिक जानकारी करना हो तो भ्रमुक गाँवमे ग्रमुक पडित रहता है, उसके पास जाकर 
सीखो । पहुँचा वह पुरुष उस पडितके पास भ्रौर बोला-गुरूजी हमे श्राप श्रात्मगावकी वात 
पतेलाओं । हम आपके पास रहकर ग्रात्मज्ञानकी वात सीखता चाहते हैं तो वह पडित बोला भ्रच्छा 
देखते हैं कोई तुम्हारे करने लायक काम । यदि कुछ काम करते रहोगे तो हमे पढ़ानेमे कोई आ्रापत्ति 
नही । काम समभमे जरा गया और कहा देखो हमारे घरमें कोई प-१० गायें हैं सो उनका गोबर 
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उठाया करो, उनके नीचेगी सफाई क्रिय। करो शरीर हमारे पास प्रात्मविद्या भी सौक्ो । 'ढीक है 
गुरूजी ।अब वह पुरुष काफी दिनो तक यही काम करता रहा और विद्या प्रीसता रहा । धीरे-ीरे 
१२ वर्ष व्यतीत हो गए । सब प्रकारकी विद्या सीख ली, प्ौर भ्रस्तमे विदा होते समय कहा-नुछ्णी 
प्रव आप निष्कर्ष हपमे ग्तिम शिक्षा दें दीजिये। वह पडितवोता-पद्यास्मि । तो वह पुरुष बोला-मरे 
महाराज, इंतनीसी वात तो हमे १२ वर्ष पहले एक सन्स्यासीने भी बतायी थी, इतनीसी बातके लिए 
बया हमने १२ वर्ष तक ग्रोवर व्यर्थमे ही उठाया ? तो गुरू बोला-अरब तुम स्वय इस बातकों 
समभलो कि १२ वर्ष पहले तुमने क्या सोसा था भ्रौर ग्रव कया सीख गए हो ? उस ब्रह्मास्मिका 
मर्म १२ वर्ष पहुछे तुमने न पाया था और भ्रव पा गए हो । वात समझे भा गई और नमस्कार 
करके चल दिया | तो हम जब तत्तज्ञानकों दिशामे बढ़े तो सर्वप्रकारके परिचयसे हमे अपने आपमें 
उमग उत्पन्न होती है स्वभावकी शोर बढनेकी, चारित्र वढता है श्रौर उनसे उम्ग होती है कि मै 
भी ऐसा ही करू, स्वभावकी श्रोर हो रम्! | जब करणानुथोंगकी वात पढ़ें तो वहाँ एक विशेष 
जानकारी वढती है, आचार्य महाराजके प्रति बहुत श्रद्धा होती है। उसका एक प्रभाव विशेष होता 
है । दूसरी बातका विकल्प न होनेसे जो स्थिति बनी उसका प्रभाव और साथ ही ग्रपमे ग्रापको 
स्वभावदृष्टि करनेकी बीचमे उमग बनती, तो उसका एक बेग होता है, वहाँ भी एक अ्रपनेकों काम 
रहता है । द्रव्यानुयोगकी चरम द्रव्य गुण पर्याय, कैसी पर्याय, गुणकी दशा, गृण, द्रव्यका स्वभाव, 
जानते चलते आ्राखिर सबको उस;व्यमे श्रतत प्रलीन करके निरखनेकी जो एक कना बनती है वह 
भावकी कला है। तो एक स्वभावदृष्टि करनेके लिए हमे कोई अपनी बात कसरको ने रखना 
चाहिए । आ्राप कोई दृकानका काम करते है तो यहाँ वहांकी प्रनेक वाते अ्रपनेकों सुरक्षित रखनेके 
लिए करते हैं | ग्राहकोसे, सरकारमे, घरके लोगोसे, नाते रिश्तेदारोसे सभी प्रकारसे बात करके 
अपना एक काम बनाते है, जब कोई एक स्थिति होती है, तो ऐमे ही स्वभावके उन्मुख होतेमे उसका 
अनुभव पानेमे तो एक ही स्थिति होती है, उसके निकट करनेमे, उसके वनानेमे, पौरुपमे, स्वाध्याय, 
सत्सग, पूजा, और श्रोर भी बातें ये जीवतमे जैसे थ्रावकाचारमे बतायी गई हैं, श्रावकोंके प्रावारमे, 
मुनियोके ग्राचारमे बतायी गई है, उस प्रकार ज्ञानी भ्राचरण करता है । 

१०७३--शुभोपयोगमे प्रवृत्त भव्योफो शुभोपयोगसे हटकर शुद्धोपयोगमे प्रानेका उपदेश- 

मुनिजन श्रावकजन ब्रेत तप आदिमे एक अपनी प्रवृत्ति रखते हैं तव उनको कोई डाट लगायी 

गई। वे शुभोपयोगमे हो मस्त रहते है, उसमे ही भ्रपनी इतिश्री समझते हो तो उनको कहा जाती 
है-अ्ररे यहाँ से हटो, श्रौर श्रपने श्रापके श्रत स्वरूपमे आवो | शुभोपयोगसे हटकर सन्त स्वरुपने 
आरवों | और, शुभोपयोगमे जो श्राया ही नही, पहले से ही हटा सा है उसके लिए कंसे कहा जाय कि 
तू शुभोपयोगसे हट और शुद्धोपयोगमे प्रा । जितना भी वर्णन है वह ऐसा ही विशुद्ध झ्राचरण करने 
वालेके लिए एक तरहकी समझ बतायी कि इनमे आाशक्त मत हो। इनमे कुछ घरा नही, मे तो 
बाहरी विषयकपाय दुर्भाव हैं, ये उत्पन्न त हो | जब मन, वचन, कायकी क्ियायें करनी ही पडती हैं 
तो खोटी क्ियायें न हो और ऐसी क्रियायें हो कि जिससे आपको स्वभावदृष्टिकी पात्रता रहे। वे 
क्रियायें की जा रही है, वे प्रवृत्तियाँ बन रही है, पर उत्र प्रवृत्तियोको ही जो भ्रपना सर्वेस्व मात छत 
हैं वस उनको समभानेके लिए कहा कि तू इन्हे अपना सर्वेस्व मत समझ | तू अपनेमे अपना काम 
कर ले । इस प्रकार यह जीव विभावोसे हटकर अपने भ्रापके स्वरुपमे ठहरता है, काम दो हैंया 
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एक ? किसी ग्रत्य तरहसे विचारों तो दो मालूम होते हैं पर वहाँ काम केवल एक है । जो अपने स्वरूपमे 
त़गा वही तो विभावोसे हटा । विभावोंसे बिल्कुल हट गया तो वहीं तो अपने स्वरूपमें लग गया। तो 
दो स्थितियाँ हैं--विभावोसे हटना और स्वरूपमे लगना। सूक्ष्मदृष्टिसि विचारो-देखो यह अंगुली 
है वा ? इसे टेढ़ी किया है तो सीरीसे तो हट गई और ठेढीमे भरा गई तो ये दो वातें हैँ क्या ” 
पीधीसे हटना वन जाय श्रौर ठेढी न हो पाय, ऐसा हो सकता क्या ? अरे यह तो एक ही वात है । 
सीधीका हटना और टेढीका होना यह तो एक ही काम है। तो ऐसे हो समभो कि इस विभावोका 
हुवा और स्वभावमें आना यह एक ही काम है। किसी स्थितिका हृटाव और किसी स्थितिकी उमग 
इसमे तो पूर्वापर वन जायगा मगर वास्तविक हटाव, वास्तविक लगनकी जो एक वृत्ति है उसमे यह ने 
होगा कि पहले यह होगा पीछे यह । इस तरह विभाव स्वभावका भेद करके विभावोसे तो विरक्त 
होना है भर श्रपते स्वभावमे लीत होना हैं। 
सम्पर्दृष्टिः स्वथमयमहूं जातु वन्धो न से स्थादित्युत्तानोत्युलकबदना रागिणोष्प्पाचरस्तु । 
पालस्वन्तां समितिपरतां ते यतोउ्यापि पाया श्रात्मावात्मावगमविरहात्‌ सति सम्पक्त्वरिक्ता: ॥ १३७॥ 
१०७४-सम्पक्ल पानेके उपायमें प्रथम पोरष-- 
सम्धरदृष्टि किसे कहते हैं? जो अपने सहज चैतन्य स्वरुपको जाने और ऐसी भ्रद्धा रखे कि 
यह ही मेरे प्रात्माका स्वरूप है, यह ही मैं हू । निज सहज चैतत्थ स्वभावमे मैं का जो अनुभव कर 
चुका, सहज एक मैं की जिसमे प्रतीति है वह होता है सम्यग्दृष्टि। तो ऐसे झआत्मतत्त्तको जानता कौन हैं ? 
मे विल्कादमात्र हूँ, ऐसा उपयोगमे भा जाय, ऐसी प्रतीतिमे रहे, ऐसी स्थिति वनती कब है? तो एक 
दम स्पप्ट वात है कि यह जो नहीं हो रहा था वह किस वजहसे नहीं हो रहा था ” आत्माके सहज 
स्वरुपका बोध, श्रद्धा, अ्रतुभव भ्रादिक नहीं हो रहे श्रे, किस कारण नहीं हो रहे थे, आत्मामे जो 
विभाव हुए, रामादिक विकार हुए उन रागादिक विकारोमे इससे अ्रहका बोध किया, यह मैं हूं, में 
हेशता हूं, मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, मैं रोता हूँ 'प्रादिक झूपसे विभावोंके रगमे रंगकर यह ग्रपने 
भगवान अतस्तत्वका बड़ा तिरस्कार करता था सो यह सहज अत्त्तत्त ढका हुआ था, थाने अपने 
उपयोगमे न श्रा रहा था, तव क्या करना था, क्‍या करना चाहिए कि उस विभावश्त उपेक्षा हो, कि 
गह मेरी वस्तु नहीं, मेरा स्वभाव नही । कैसे उपेक्षा हो ” तो इसके लिये ये दो तीन गायाये जो 
ठपर आरायी हैं उनके प्रनुसार यह समझता कि ये विभाव परभाव हैं, मेरे स्वभाव नहीं। बस इतना 
निर्णय होते ही विभावोसे उपेक्षा हो जायगी । 
१०७४-उदाह्रणपुर्वक भ्रसमे व्याकुलता और निम्नेम होनेपर निराकुलताका वर्णन-- 
जैसे जब कभी फिसी बालकमे यह भ्रम वन जाय कि महू मेशा बालक है तो उस अनुरुष उसका 
विकृत्प बनता है, जद कोई वालक नालीमे गिर गया ओर इस देखने वाले मोहीक़ों यह प्रम हो 
गया कि श्लोह मेरा बच्चा गिर गया तो उसकी व्यग्रता, व्याकुलता बहुत बनती है और थोटे समय 
बाद परण करके जब जाना कि यह मेरा बच्चा नहीं. तो उसके हूंदयकों वो देखो बसा वह अपने 
शैजडी शोर थ्रा जाता है, यह एक मोहकी ही तो बाद है। जैसे राजवातिकमे दृष्टात्त दिया हैं कि 
एक दावरुकों, कसी हल्तीने सुद्से पकड़ जिया और उसे मरोडकर बडी दूर फरंवा दिया, ग्रव उस 
देसने बह यहू भ्रम हो गया कि यह मेरा बालक है जिसे हामीने पट्का, उसी उद्रका बा, बने 
है रगड़ था, वैसे ही डीलटौलका था। तो उस घढनाकों देसकर बह मूद्धित होकर गिर पढ़ा। 
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लोग इकट्ठे हो गए, कुछ -पानीके छीट वगरह डालकर उसको सचेत करनेका उपचार करने “लगे |, 
किसी बुद्धिमान पुरुषने उसके मूछित होनेका कारण समझ लिया, इसो बीच उस मूछित हुए; ' पुरुषके 
वालककों उसके घरसे वुलवा लिया । कुछ देर बाद उस पुएषकी ग्रांखे खुली, अपना बालक पपने 
नेत्रोके सामने दिखा तो समझ गया--अरे वह तो मेरा कोरा श्रम था, बह मेरा पुत्र नथा। तो 
ऐसे ही समभो कि यह जीव इन विभावोमे रचपच रहा है ग्रौर उन्हे यह अपना मान रहा है, यह 
जीव भी इन्त विभावोरूप बनकर कुछसे कुछ चेष्टा करता, चिन्तन करता, बोलता ) यही कारण है कि 
वह भपने इस चैतन्य महाप्रभुके दर्शन नही कर पाता | तो पहला काम है कि इन विभावोसे उपेक्षा 
होता । देखिये-म्द्यपि परस्पर साध्यसाधकता है। कुछ स्वभावकी परश्च--हो तो जामे कि ये विभाव 
परभावे है । इन विभावोकी ओरसे वैराग्य हो तो स्वभावकी ओर उन्मृख़ता बने । इसमे पहले क्या 
करता, पीछें क्या करना, यह कुछ छॉट न करना होगा । कल्पाणार्थीकों अपने आप जिस प्रकार 
जो पहिछे पीछे होता होगा, हो जायगा । ५ 
१०७६-विभावोसे उपेक्षा पामैके लिये विभावोकी प्रभावताका परिचय-- 
इत विभावोको परभाव जाने, कैसे जानें कि ये कर्मोके उदयविपाकसे उत्तन्न हुए है, ये.मेरे स्वभाव 
नही है। मै तो टक्ोत्कोर्णवत्‌ निश्चल एक ज्ञायकस्वभाव हूँ । यह तथ्य एक गाथामे बताया,बादकी गराथामे 
भिल्न-भिन्‍त करके कहा कि 'रागगप्रकृति तामक्ता पुदूगल कर्म है। उसके उदयविपाकसे उत्तल्ल हुये ये 
रागमाव है, ये मेरे स्वभाव नही । देखिये--निमित्तनेमित्तिकभावकी बात जहाँ कही भी आये यह 
समभता कि निमित्तभूत परद्रव्य उपादातकी परिणतिको नहीं करता | और वह तो मात्र अपने प्रदेश 
ही भ्रपना कार्य कर पाता है । प्रत्येक पदार्थ जितनेमे व्यापक है, जितने प्रदेशमे' है, सभी, पदार्थ, अपसे 
प्रदेशमे ही श्रपत्ती कृति कर पाते है । अपने प्रदेशसे बाहर उनका तन द्रव्य, ते क्षेत्र, न काल, वे भाव, 
कुछ भी नही होता है। भले ही ऐसा दिख रहा है कि यह सूयेका , प्रकाश तो-है, मगर विचारों जरा, 
सूर्य कितना बडा है पहले यह निर्णय बनावें । तो कहेंगे कि कुछ कम दो हजार कोशका है, तो हर 
वह जितना है सूर्यका सब कुछ उतनेमे ही है। उतनेसे बाहर नहीं है। फिर यह प्रक्राझ़ होता कैसे ” 
बस यह ही निमित्त नैमित्तिकभावका रहस्य है। उसका सन्निधान पाकर ये पदार्थ अपने ;प्रापमें री 
तो ऐसी योग्यता रखते है कि प्रकाशस्वरूप बन जाय, तो उसका सन्तिधान पाकर ये ही पद 
अपली अ्रधकार अ्रवस्थाकों छोडकर प्रकाशरूपमे श्राये | यदि ऐसी वात न हो तो कोई इसका कारण 
तो बताये कि काँचपर क्यो अधिक चमक होती है ? दरीपर, भीटपर चमक कम क्यों होती है ” 
यदि सूर्येका ही प्रकाश यहाँ उतरता है तो वह तो एक समान होना चाहिये, पर बात हुई वंया कि 
काँचमे उस प्रकारकी योग्यता है, दर्पणमे उस प्रकारकी प्रकृति है कि सूर्यका सन्निधाव पाकर वह ईसे 
प्रकार अपनेमे अपनी चमक वनाये और उस दरी आ्रादिकमे भिन्न तरहकी प्रकृति है। तो रागनामत 
जो प्रकृति है वह जीवमे ज्ञानविकल्परूप रागविकारको नही करता, किन्तु वह तो एक वातावरण है 
केवल, और उस वातावरणमे वे अशुद्ध उपादान जीव अपसेमे स्वयं अपना राग विकारछुप अभाव 
बना छेते हैं । तो श्रव जब इस तरहसे समझा इस ज्ञानीने कि ये तो परभाव है, जैसे दर्षणमे फ़ोटो है 
तो कहते है कि यह परका फोटो है, परभाव है, वहाँ अर्थ यह छेना कि परका तिमित्त पाकर 
खुदमे होने वाला परिणमन है । परभावका अर्थ परकी परिणति नहीं। परकी परिणति वाल हे 
है, मगर परका सन्मिधान पाकर इस स्वने अपने आपमे उस प्रकारका विकल्प क्या है तो 
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परभाव है, ये मेरे स्वभाव नही है । ४ 
१०७७-विश्नावोपेक्षा, स्वभावोन्पुल्ता, निरालवता, स्ववस्तुत्वप्रसिद्धिका दिेशेने- 
जब सम्यर्दृष्टिने सामान्य रूपसे जावा कि, विकार मेरा स्वरूप नही, विशेष रूपसे जाना कि ये 
राग, ये द्वेष, ये क्रोधादिक कपाये मेरे स्वरूप नही, तो समस्त प्ररभावोसे श्रलंग बन गया, उपयोगत 
झलग बन गया, शानमे उपयोगमे, श्रद्धामे, प्रतीतिमे जबसे सम्यक्त्व है तब ही से विभावसे वह अलग 
हुआ है भ्ौर वह समझ रहा है कि यह टकोत्कीणवत्‌ निश्चल ज्ञायक स्वभावमात्र मैं यह अतस्तत्त्व हूँ । 
इस प्रकार तत्त्वको जान रहा यह शानी और वहाँ स्‍्वभावका ग्रहण हो रहा, परभावका परित्याग हो 
रहा है। विकार पृर्णतया आत्मप्रदेशसे कुछ बाहर हो रहा यह नही कह रहे । अभी तो करणानुबोगसे 
बतता रहे है कि चारित्र मोहका उदय है श्रौर प्रतिफलव है और उसके अनुरूप वहाँ विकार भी है, 
वह भ्रवुद्धिपृवेक विकार है । वृद्धि तो लग रही हे आत्मस्वरूपमे, सो जब ज्ञानोपयोग इस अततस्तत्त्वमे 
लग रहा है तो वहाँ उपयोगमे भी वह सबसे निराला है और श्रद्धामे भी वह सबसे निराता है और 
पुरुषाथ वन गया है बृद्धिपुवेक | और, बुद्धिपूेक जो अतस्तत्त्वमे लगे यह ही प्रयत्न बृद्धिपु्वक आश्रव' 
को तत्काल दूर करता है और भ्रवृद्धिपूवेक आश्रवकों भी दूंर करवेका उपाय यह ही प्रत का प्राश्रय 
है। पर वहाँ बृद्धिपूवेक कुछ नहीं हो रहा, ऐसा ही सहज, तिमित्तवैभित्तिक योग है कि यह शात्मां 
अपने स्वभावका आश्रय करे तो वहाँ वे कर्म स्वयं अपने कर्मत्व अ्रवस्थाका परित्याग कर देते हैं तो इस 
प्रकार अपने वस्तुत्वकों हमने अपने ज्ञानमे प्रसिद्ध किया और कर्मोदयविषाकप्रअव समस्त भावोका 
परित्याग किया । ऐसी स्थिति होनेसे यह सम्परृष्ठि ज्ञान और वेराग्यसे सम्पल्त होता है । , 
१०७५-ज्ञाममात्र अन्तस्तत्त्तकी चर्चा सुनकर श्रोतावोको तथ्यबोघसे विचलिततांका भ्रवततर और उस 
विघलितताका परिहार-- र 
ज्ञान ज्ञानप्रकाश ही ज्ञानमे हो रहा है ऐसी वात सुनकर देखिये किसीके विचलित होनेके श्रनेक 

अवसर हो जाया करते हैं । कोई पुरुष इस ज्ञानमात्र तत्त्वकी चर्चा सूतकर श्रौर यही एक सर्वस्ब है, 
इसके अतिरिक्त और कूछ है ही नही यह बात त्रा रही है ना, अपनी ओर मात्र उपयोग चल रहा है 
सो, सुनने वाछे लोग कोई कैसी ही उड़कर बात कह सकता । उप देशमे जो कहा जा रहा था वह तो 
उसकी दृष्टिमे न रहे ग्रौर एक ही ध्यानमे रहे, वस सब कुछ ज्ञानमात्र है, ऐसा सुनकर भी तो एक 
विश्वास वनता कि जगतमे जो कुछ है वह सब विज्ञानमात्र है। अच्छा, औ्रौर जो कुछ दिख रहा है तो 
आखिर बह समाधिस्थ तो था नहीं, बात तो सब सामने दिख रही थी और जो यह कुछ बाहर दिख 
रहा सो यह भी विज्ञानमात्र है। अन्य जुदा समभमे नहीं आ रहा । भरे दृश्यमान यह सब विज्ञानमात्र है 
प्रतिभासमान होनेसे । जो जो प्रतिभासमान होते है वे सब विज्ञानमात्र है। हेतु भी एक पकड लिया 
गया । अब दृष्टिमे आ गया कि वहू सब विज्ञानमात्र है, भव देखिये फुसे मे फूसे कितने फूठा करते हैं । 
ज्ञानमात्रकी ऐकान्तिक निगाहमे यह समझा कोई कि यह सारा जगत विज्ञानमात्र है। जैन लोग जो कहते 
है कि पुद्गल, घर्मे, अ्रधम, भ्राकाश, काल सो ये कुछ नही, ऐसा दृष्टिमे आया विज्ञानवादमे और थोडा 
श्रोर सोचे कि यह प्रतिभास तो हो रहा, जानना तो हो रहा मगर यहाँ एकता नहीं है, क्षण क्षण 

विध्वसी है। तो वहाँ एक्‌ जो प्रतिभास है वही एक पूरा पदार्थ है यो समझ डाला गौर इसका 
नाम रखा ज्ञानक्षण । वस ज्ञानक्षण यह ही पूर्ण पदार्थ है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं | चलो 

विज्ञानाईतसे आ्राये उस ज्ञान क्षणपर। उस ज्ञान क्षणके लिए कुछ विचार चला कि यह कैसे पैदा हुआ ? 
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पे 50 ३ तक रहेगा, जो काम वन रहा है वह कैसे बनेगा, इन सब बातोपर जब 
हर गा का कर 2200 । निरशवादने यही समझा कि यह ज्ञानक्षण है, स्वयं 
तरह होते है तोजाणिक / इसके आगे कोई सम्बंध नही है, इस तरहक्ी धारा चतती है और इस 
, माध्यमिक आदिक । ये क्षणिकवादके चार समुदाय वन गए । यह नहीं जाता 
कक 0228 कहा जा रहा है सो जब ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप समाया हुम्रा है तब तो यह 
तममाता इक / रहीं तो अनुभव ही है, गह श्रतुभव ले रहा है, ग्नुभवके वाद जब यह प्रपनेको 
हना पड़ रहा अन्तर्जस्पसे, वहिज॑त्पसे तो वह कहता है कि वस तत्त्व ज्ञानमात्र है। 
१०७६--सम्यसृष्टित्वके अमसे श्रात्मसिद्धिकी भ्रसंश्वता-- 
मर गानमान श्रात्मतत्तको जो जानता है वह ज्ञात भ्रौर वैराग्यसे सम्पल्त होता है बात तो ब्रायी 
नरम प्रयोगकी । प्रयोगात्मक स्व वस्तुत्वका परिचय जिसे होता है सो सम्बर्दृष्टि है। माव बचना- 
3५ प्रिचयते सम्पददृष्टि तही है, लेकिन वात तो सभी की सुनना है, और मैं सम्परदृष्टि हु ऐसा 
2038 जा एक लालसा भी वली हुई है, इसमे अपनी प्रशसा भी माती जाती है, तो यह 
सिर अप कह सुनकर जो ऐसा भपने मतमे सोच छेता है कि यह में स्वय सम्परदृष्टि हैं, 
कभी भी बंध नही हो सकता । ऐसा एक अपने श्रापके बारेमे निर्णय बनाकर इस तरह चलने 
लगा कि ऊँचा मृख उठाये, पुलकित हो ओ्रौरोक़ो तुच्छ देख रहा, इस प्रकार एक अपनी मुद्रा निरती 
उनाकर वह बुद्ध भी भ्राचरुण करता है । उसको अपने विभावोम राग हुआ है, सो उस रागव कुद्च भी 
यह अपनी चेष्टायें करता है तो ऐसी चेप्टायें करे कोई तो करे और इस प्रकारसे कोई समिति तप ब्त 
शरादिक को जो बड़ी निष्ठासे पालता रहे, पाले, आालम्बन् करे तो भी वह अब तक भी पापमय है । 
है ह्दरुत्दाचार्य कह रहे, प्रमृतचद्ध सूरि टीकामे कह रहे तो मुनि श्रवस्थामे रहनेवारे पमृतचदा- 
चारयकों यह भ्रधिकार था कि अपने समकक्षमे जो भुनिजन हैं वे केवल इत बाह्य ज्ियावोमे ही शरासक्त 
न रहे, तो उनको ऐसी डाट इपटके साथ कहा जा रहा है कि ये समितिमे तत्परताका ग्रालम्बन करें 
तो करें भगर ये अब तक भी पापमय हैं। पाप कहते किसे हैं. ? जो कल्याणसे वचावे [ बरकावे ) 
>पका नाम पाप है । जो प्रच्छो बातसे रक्षित रखे, बचावे, दूर रखे उत्तका नाम है पाप। याते 
कल्याणमे ते लगे, श्रेषमे ने लगे ऐसा जो कोई भाव है उसका नाम है पाप । पाप शष्द बहुत वढिया 
रखा है कि इस पापके शब्दार्थ को जान छेवे और स+भे तो फमसे कम बुरा तो न माते | दुरा तो 
तब मारतें जब क्मप था केलुष भ्रादिक बब्दोसे कहे । पाप बब्द तो बडा सुहावत्ा है । क्या इसी 
कारण बच्चे बापको थापा कहने लगे । जो अच्छी बातोसे, ध्मेसे, कल्याणसे बचाकर रसे उसे कहते है 
पाप । तो यहाँ वह धर्मसे बचा हुआ है, अलग पडा है, स्वभावका परिचय नहीं तो सत्तोष कहाँ से 
करे, वास्तविक तृप्ति कहाँ श्रायी । श्रात्मसिद्धिका मार्ग उसे मिला नही है तो उससे यह गलग है, इसलिए 
प्र तक भी यह पापछप ही है। | 
१०५०- आत्मा भ्रौर प्रनात्माके बोधसे रहित होनेसे जीवकी पापमथता-- 
बेतादिकको पालता हुआ भी कोई क्यों पापरुप है? इसको आत्मा भर अवात्माका बोद 
नहीं। आत्मा व श्रनात्माके परिचयसे यह अलग है, इसी कारण यह सम्यक्लसे शून्य है। एक साधे 
सब सधे, एक अपने प्रात्माके उस सहज स्वरूपको पहिचान लें, वहाँ ही दृष्टिका श्रम्यास बचाव, 
वहाँ ही अनुभव अपना बनावे, में यह हैं, सब काम बनेगा स्वय जैसा बनना है वह सब विभित्त 
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मैमित्तिक योगसे स्व होता है| कर्म भी दूर होगा, विभाव भी दूर होंगे, पर अवनेको कमेपर दृष्टि 
देकर इसको मैं चर दूँ, इसको मैं मसल दू' 'इस तरह इस कर्मोंपर दृष्ठिः देकर तो यहाँ कर्म ही 
बढ़ेंगे, घेंगे सही | विभावोपर दृष्टि देकर, ये राग बडे दु खदायी हैं, बडे कष्टकारी है, यह कहनेमे 
कु हुए नही, मगर स्वभाव दृष्टि त जगे, स्वभावाश्षय ने जगे, सहज स्वश्ावक्ी भद्धा नही हुई तो कोई 
उपाय नही है कि हम उठ आअवसे दुर हो सके । जितने भी उपदेश हैं उनसब उपदेशोमे इस हे 
स्वभावदृष्टिका प्रयोजन पडा हुआ है । जितने भी तय है उन सब नयोमे इस हो स्वभावदृष्टिके पौरुषका 
प्रयोजन पडा हुआ है। जितना भी जो कुछ तत्तवज्ञान है उन समस्त ज्ञानोमे इस ही स्वभावदृष्टि करनेके 
पौरुषका प्रयोजन पडा हैं । बस वह वहीं मिला जिसे वह सम्यक्खसे रिक्त है । वहाँ आत्मा और 
ग्रनात्माका बोध नही है, इस कारणमे वह अरब तक भी परापमय है। ' 

१०८१-अपनी कमी देखकर उसे दूर करनेका ग्रनुरोध-- 

देखो एक अपनी कमीकी बात, कभो ऐसी वात युतकर कि वह समितिका भी ग्रालस्बन करे, 

तपक्वरणका भी प्रालम्बन करे तो भो पापमथ है, ऐसा कहते सुतते उमण आये और दोफमें हो दृष्टि 
जाय, अपने भ्रापके पापमर अविरतभावका पछतावा ने हो, कुंछ दृष्टि से जगे तो वह उपात्तक नही है, 
यो ऐसी दृष्टि देता चाहिए ? प्रयोजन क्या पड़ा है ? क्यों श्रहकार कर लिया ? अपने आपके बारेसे तो 
सोषता चाहिए कि मैं क्रितता विभावोमे रमता हूँ, कितता इनको अ्पता रहा हूँ, कैसा खुदमें 
श्रब्नत विष बता हुआ है! कैसे मैं इससे हटकर अपनेमे रहूँ, अपनी बात प्रधिक सोचना चाहिए 
और, अ्पनेको छोडकर अपनी सुध छोडकर बाहरमे बहुत खोज करें-प्रमुक दृष्टि, अ्रमुक्त त्यागी, 
अ्मृक थो यो और अपने आपकी कुछ भी बात न हो तो एक अयने लिए कोई प्रगतिका सार्गे नही 
है। अपनी बात सबसे पहले सोचता चाहिए कि मैं किस स्थितिमे पडा हें' और दु सी हो रहा हूं, 
भेरेमे सम्यवत्व है या तही है, में कितना अयदी सुध छोडकर चल रहा हूँ, मैं दर्शन करने श्राता, पूजन 
में बाता, स्वाध्यायमे आ्राता, इस प्रकारसे अपने आपको कुछ न कुछ मैं जुठाये रहता, पर इतना होने 
पर भी स्वभावके सुधकी किसी क्षण विद्युती ही तरह थोडी बहुत कभी चम्रक श्रा पाती है कि 
नहीं। अपने प्रापको सोचवा है, भ्रौर देखिये ससारको निरखकर हम क्या पार पायेगे ? हम अपने 
आपका शोधन करें, हम अपने आपको विभावोसे उपेक्षित करे, स्वभावसे प्रीति करे, स्वभावमें रत 
हो, इसका श्रपता अभ्यास बने, उद्यम बने । ५ ० 

० ८२-सर्वतोमुखी ज्ञानसे स्वभावदृष्टिका लाभ लेन देनका संदेश-- 

देखिये जिस्दगी कुछ नही रही और बहुत है, जब दिनके २४ घंटे नही गुजर पाते शास्तिमें तथ 

तो समभ्षिये बहुत है जिन्दगी, जब एक ही दिन पहाड़ सा लग रहा तो कैसे कहेंगे कि जिन्दगी थोडी 
और, जिन्दगी बहुत है यह कैसे कहे ? जब कलका भो पता नही कि अवानक व्या हो जाय तो यह 
भी कैसे कहे कि जिन्दगी बहुत है * कुछ भी हो, जब इतना जीवनका समय है भ्रौर सारा समय एक 
सभावदृष्टिमि लग जाय सो होता नही, तव तो श्रपता आराम स्वाध्यायमे है, चारो अनुयोग हैं उनका 
कभी कोई बध्ययन, कभी कोई अध्ययत, उसके अनुरूप वात कहो जा रही है तो एक प्रेरणा मिलती है। 

शप उत्टी बात भी मानो पढ़ें तो भी स्वभावदृष्टिकी प्रेरणा मिलती है।आप पापकी बात पढ़ें- 

उसने ऐसे ऐसे मद्य, मास वगैरहके सेवन किए, ऐसे ऐसे व्यसन किए, ऐसे ऐसे पाप किए, इस इस 

तरहसे व क गए, कदाचित यह भी अ्रध्ययत्‌ करे तो इसके वीच भी विरक्ति और स्वभावक् अनुरूप 
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आश्रयके प्रसंग प्राते है यो तो जैसे गेदके खिलाडी वालककों लीलाकी बात है, जो बडा निष्णात 
चतुर वालक है, वह गेद खडे खडे खेल ले, जमीनमे लेटकर बेल छे, हाथसे खेल ले, पैरसे सेल हे, 
वह एक लीला भाव्रभे ही गेदका खेल खेल लेता है, इसी तरह जित ज्ञानीको तत्त्वज्ञान जागृत हुआ 
है उसमे तो ये सव कलाये स्वय ग्रा गई हैं, किसी भी श्रनुग्रोगका वह श्रध्ययन्त करें, कोई भी बास्त् 
पढ़ रहा, हो, उसका तो ऐसा तत्त्वमे वासित हृदय है कि वह स्वभावदृष्टिका अवसर उत सप्री 
उपदेश्ञोके श्रध्ययनसे पा लेता है। अन्यथा चाहे चर्चा कर रहे हो स्वभावमात्र जानमात्रकी, तो लेग तो 
रहा काफी समय इसकी चर्चामे, पर सम्भव है कि वह एक केवल स्टीनसा बन जाये, श्रौर इस 
तरह बन जायगा कि कुछ वहाँ मिला ही नही, कोई नियमकी वात नही कह रहे, यह कह रहे प्रापको किस 
प्रकारसे श्रपना जीवन विताना चाहिए जिस तरहसे हमको सफलतामें सुगमता हो, और यदि बुछ चरित्र 
देखा तो वहाँ पे भी प्रेरणा मिली, कुछ कर्मसिद्धान्त देखा, दर्शनगास्वसे भी कूछ जानकारी कियी, 
समय तो बहुत है, रातदिनके २४ घंटे पडे हैं, कमसे कम प्रतिदिन ५-६ घंटे पढ़ता है; अ्रध्ययन 
मनन करना है, तो सब तरहसे अध्ययन करके जो अध्यात्मशास्त्र है उनको पढ़ा, तो एक ऐसा प्रयोग 
बनेगा जिससे फिर सहज सुगम एक बडा अवसर मिलता है कि हम अन्तस्‍्तत्तके निकट पहुँचते है। 
१०८३-सम्यदर्शनकी श्रेयस्करता व सम्यक्त्वभ्रमकी प्रश्नेयस्करता-- 

सम्पश्दर्शतका स्वरूप है बहुत ही श्रेयस्कर, वह जिन्हें मिलता है उनका कल्याण होता है। 
मगर कोई सम्यरदर्शन तो पाये नहीं शरीर मैं सम्यददृष्टि हुं, मेरे कर्मोका बे नही होता, इस तरहसे 
अपना मुख फुलाये, खूब पुलकित हो होकर खूब उच्धत्त उछलकर हा हा हा हा करे, सब तरहसें खूब 
बातें करे तो चूकि उसके मतमे यह वसा है कि में सम्परदृष्टि हूँ ब्रौर अनुभव बनता नही, अतीत 
बनती नही, ऐसे जन बडे बडे तप ब्रत भ्रादिक भी कर हेवें तो भो ग्रात्मा और अवात्माका बोध व 
होनेके कारण सम्यवत्वशून्य है । अपने श्रापको वडा सोच विचारकर ऐसा जीवन बनाना चाहिए जो 


ग्रपनेको लाभप्रद हो । 

प्राससारात्‌ प्रतिपदरमी रागिणो मित्यमत्ताः सुप्ता यस्मिन्नपदशपद तहिदुध्यध्वमत्था' । 

एवेलेत, पदमिदर्मिद यत्र चंतन्यधातु शुद्ध. शुद्ध: स्वरसभरतत स्थापिभावत्वमेति ॥१३८॥ 
१०घ४-जगतके प्राणियोकी भ्रनादिसे नित्यमत्तता- हे 

जगतके ये प्राणी श्रवादिकालसे प्रत्येक परिस्थितियोमे राणी होते हुए नित्य उत्मत्त रहे भौर 
सोते रहे । जिसमे सोते रहे वह इनका पद तथा। रागी मायने मिध्यादष्टि, यहाँ रागीका भरे है 
ज्ञानी । प्रतीतिमे अपुमात्र भी, लेशमात्र भी जिसके राग है ग्र्थात्‌ जो अणुमात्र भी रागकों भात्म- 
स्वरूप मानता हैं ऐसा पुरुष चाहे समस्त आगमका भी पाठी हो तो भी वह भक्ञानी है क्योजरि उसको 
आत्मा और ग्रनात्माका बोध नही है। रागभाव तो अनात्मतत्त है और आत्मा ज्ञायकरवभाव है श्रौर 
यह मान रहा है रागविभावको भ्रात्महुप । चाहे लेशमात्र भी जो व्यक्त राग हो उसमे हो वह मी 
रहा है भ्ात्मत्व वयोकि अज्ञानी है । तो ऐसा भ््ञावी जीव ग्रमादिकालसे कैसा मस्त चेंला शागों है! 
इसकी अनादि निगोद श्रवस्था थी । प्रत्येक जीव सर्वश्रथम निमोदेमे था । जो आज सिद्ध हुए हैं वे 
भी पहले निगोदमे थे | वहाँसे विकास करके दो इच्धिय श्रादिक या श्रतिक्रमसे जब वह मेडल हुप्रा 
और वहाँ साधना की तब शक्ति प्राप्त हुई। तो श्रतादिकाल तो निगोदमे व्यतीत हुआ) देखिये 
कितनी एक समस्या सी है कि कोई भी जीव जो सिद्ध हुआ है वह मनुष्य भव पॉकर ८ वर्ष बाद 
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सिद्ध हुआ है। भ्रव देखो सिद्ध हो रहे अ्रनादिकालसे और सव सिद्धड्नी ही तारीफ है कि मनुष्यभव 
पाकर ८ वर्ष बाद उन्होंने सिद्धि पायी | तो लगता है ऐसा कि भाई संसार तो पहले था और मुक्ति 
बादमे शुरू हुई । तब कोई भी सिद्ध ऐसा नही कि जो श्रतादिसे सिद्ध हो । निगोदमे था, मनुष्य पर्याय 
पायी | ८ वर्ष बाद सिद्ध दशा पायी । जब सिद्धोकी यह ही बात है तो जल्दी सोचनेमे यो लगता है 
कि ससार पहलेसे है, मुक्ति बादमे बनी है, किन्तु ऐसा माननेपर यह संसार भी अ्रनादि नहीं ठहर 
सकता । खूब ध्यानसे देख लो, ससार तो अनादिसे है श्रौर उसके ८ वर्ष बादःमोक्ष शुरू हुआ, तो जो 
८ वर्ष बाद कहा उससे ८ वर्ष पहले ही ससार था, यह सिद्ध होता है, श्रवादि नही रहा | कैसी एक 
विचित्र समस्या है जो यो नहीं सुलक्ाई जा सकती, पर अ्रनादिका पेट ही ऐसा है कि श्रनादि ससारमे 
८ वर्ष बाद मुक्त होते हुए भी सिद्ध भी अनादिसे है, याने सिद्ध होनेकी परम्परा श्रनादिसे हैं और 
संसार भी अनादिसे है और ८ बर्ष बाद मृक्ति हुआ करती है, तो श्रव कहाँ ले जायेगे, कहाँ एक सीमा 
बॉधेंगे कि यह ससार यहाँसे चला और मुक्ति यहाँसे चली ? अनादिसे ससार, श्रनादिसे मुक्ति | सोपाय 
मुक्त होतेपर भी उस मोक्षमे भी यह नहीं बतला सकते कि इस दिनसे जीवका मोक्ष होता शुरू हुआ 
और ये सिद्ध सबसे पहले सिद्ध हुये थे । जगतकी ऐसी ही व्यवस्था सब स्वत चली भा रही है। 
तो श्रनादि कालसे थाने जबसे ससार है तबसे प्रत्येक पदमे यह जीव रागी मत्त होता हुमा 
चला आरा रहा है। 
१०१४-अज्ञाती जीवकी एकेच्द्ियभवमें दुःस्थिति-- 
निगोदमे "एक इवासमे अठदश बार, जन्म्यो मर॒यो सहझो दु ख भार ।” एक झ्वासमे १८ बार 
जन्म लिया, मरण किया, श्वास कौनसा ? ताडी एक वार उचकती है जितने समयमे, करीब १ 
मिनिटमे ७२-७३ बार, उस हिसावसे एक सेकण्डमे करीब २३ बार जन्ममरण होता है निगोद जीवका, 
तो फिर यो ही समभिये कि एक ही व्यापार है--जन्मे मरे, श्रौर जन्ममरणके समान कोई सकट है 
पिया ? सब निरखते हैं, मरते समयका तो सकट लोग खूब जानते है, पर जन्मके समय मरणते कम 
सकट नही होता । असलमे जन्म तो वह कहलाता है कि दूसरे भवसे आकर अ्रगले भवकी जो 
पहले समयमे प्राप्ति है वह जन्म है, और पेटसे निकला € माह वाद, उसको जन्म नहीं कहते । वह 
तो जन्मा हुआ बच्चा पेटमे था वह बाहर निकल भ्राया । तो देखिये कि जिसके बाहर निकलनेमे ही 
कितना, कष्ट और जत्मके समय यह जीव तैजस कार्माण शरीरकों लिए हुए भ्रकेला पहुचता प्रौर 
वहाँ की आहार वर्गणायें जब शरीररूप बनती है तो जीव उनमे मिलेगा मायने शरीरके एक क्षेत्रा- 
वगाहमे होगा, एक ऐसा बन्धन चलेगा तो इतनी बातोमे कितनी कितनी गजवबकी बाते हुईं होगी। 
कष्टका-प्रच्दाज करो और निगोद जीवोको एक सेकेण्डसे २३ बार जन्ममरणका कष्ट भोगना पडता 
है। वहंसे निकछे तो,पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु प्रत्येक्ष वनस्पति हुए तो उनका भी कष्ट भोगा। 
फूलोको जैसे चाहे तोडा, फलोको जैसा चाहे काठा । भले ही गृहस्थोकों बताया है कि बिना प्रयोजन 
वनस्पतिका छेंदन भेदन न करें । जितना प्रयोजन है सो करें । तो क्या प्रयोजन ग्रनुसार छेदन भेदन 
करनेमे उस वनस्पतिको कष्ट नहीं हुआ ? प्रृथ्वीको खोदता, सुरंग लगाना, पानीकों गरम करना, 
आगपर पानी डालना, हवा कर देना" ये सब बातें, चलती कि नहीं चलतो। कष्ट है। हवाकों 
रोकना, रबडमे भरना, पसेसे केलना, तब ही तो आलोचना पाठमे कहते हैं--“पस्ेसे पवन बिलोल्यौ” 
ये ये कष्ट सहे जीवने, व्यो सहे कि विभावोमे आत्मरुपता भ्रगोकार की इसने कि मैं (यह) हूँ, जो खुद है 
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उसे तो भूल गया, जो सही स्वरूप है उसकी तो सुध नहीं। जो गुजर रहे विभाव हैं, विकार हैं 
उनमे माना कि मैं यह हूँ । । 
१०८६--अ्रज्ञानी जीवकी विकलत्रिक भर्वमे दुःस्थिति-- 

चलो वहाँ से तिकले दो इन्द्रिय हुए तो उनकी दक्षा देख लो-प्रभी चावलोमे लट पड जायें तो 
कोई उनको आादरसे उठाकर सम्मानसे कहीं कोई रंखता है क्या ? था क्या करता है ? प्राय उठाया 
फेंका, लोग मसल देते हैं, सो अनेक प्रकारके कष्ट होते । पड़े है जीव नीचे, लोग अपने जूँतोंमे वात 
गडाकर भ्रौर उसमे भी बहुतसे कीले गडाकर जानवृभकर रौदते हुए चले जाते हैं, तो कितना उम् 
पदमे कष्ट है, तीन इन्द्रिय जीव हुए-खटमल, जूं, लीख, व्रिच्छू, पटार, कानखजूरा, चीटी, चीटा 
प्रादि इनकी भी कौन रक्षा करता है। बुरे बुरे तरीकोसे इनकी मृत्यु होती है। देखिये इन इच्ियो 
की मोटी पहिचान। एक साँतको तो छोड दो, वह तो प्चेद्धिय जोव है, वाकी जिसके पैर नही हैं 
और पूरे लम्बे शरीसे सरकता रहता है वह दोइच्िय जीव होगा । लट केंचुवा, जोक ये दोइच्द्रिय जीव 
ही होगे । जिनके चारसे श्रधिक पर हैं श्रौर उडते नही, चलते हैं ऐसे, जीव ्रापको प्राय तीन इस्िय 
मिलेंगे--चीटा चीटी,कानखजू रा, विच्छू आदिक । श्रौर, जिनके चार या भ्रधिक पैर हैं श्र उठते हैं वे 
चार इन्द्रिय मिलेगे-मक्खी, मच्छर वर्गरह । प्राय इस मोटी पहिचानसे भ्रदाज जल्दी कर सकते है । 
और, पम्चेन्द्रियमें तो अधिक बतानेकी जरूरत भी नही, श्राप सब जानते ही हैं पशु,पक्षी,मनुष्ण आदिक 
तो तीन इन्द्रिय हुए तो वहाँ किसने रक्षा की ? खंटमलोकों मारनेके लिए लोग खाटपरः गरम पानी 
डालते हैं, लाठीसे पीटकर नीचे गिराते या जो जो कुछ भी करते ये ऋर परिणाम वाले जीव ।, कोई 
लोग तो जलती आगमे पकड्कर फेंक देते, या उसपर तेज गरम पानी डाज़ देते । उनके चित्तमे करुणा 
जरा भी नहीं। कसे कैसे कठिन दुख भोगे इस जीवने । चार इच्द्रिय जीव हुए मक्खी, मच्छर, 
ततैया वगैरह बने, उनकी भी कौन रक्षा करता ? लोग ततैपग्नोके भुण्डके-भुण्डको आ्रागसे फूक देते हैं ' 
या मिट्टीका तेल डालकर मार डालते, कौन उनपर रहम करता । तो हर तरहसे कष्ट ही कष्ट भोगा 
इस जीवने । भ्रज्ञानसे मोहस विभावोमे ग्रात्मत्व, स्वीकार किया इस जीवने, ऐसा ही वध, ऐसा ही 
उदय, ऐसी ही स्थिति ये सारी बाते यो, चली श्रायी । यह जीव बडा दु खी रहा । 
१०८७-अ्रज्ञानी जीवकी पज्चेन्द्रिय पदमे भी दु.स्थिति-- 

पल्चेच्द्ियके दु ख देखो इनमे शारीरिक द्ु ख॒ तो ,जो है सो है ही, . पर मानसिक ढु स भौर भी 
विचित्र हैं। भीतर यह मान कषायका जो दु ख लगा है वह भी बडा भयकर दु ख है । कमी किसी बच्चें 
को आप ज॑मीममे लिटा दें या बैठा दें तो-वह भट रोने लगता है। क्यों. रोने लगता ?* परे वह ऐसा 
अपमान श्रनुभव करता कि मैं इतना ऊँचे चढा था और मुझे नीचे पटक दिया । तो यह मॉससिक | ल॑ 
बडा कठिन दु ख होता है । सहारत्पुरका एक किस्सा है। एक कोई छोटा बालक था वजाजका भ्रौरे 
उसके घरके सामने एक जम्बूप्रसाद नामके रईसका मकान था । उनके घर।एक हाथीःभी था । तो वह 
छोटा बालक अपने पितासे यह हृठ कर गया कि मुझे हाथी चाहिए.॥ खैर महावतसे कहकर' हाथी उंस' 
बजाजके ह्वारपर खडा कर दिया गया और उस बालकँसे कहा उसके पिताने लो बेटा यह है हांथी ! 
तो बह बालक फिर रोने लगा। पिता बोला, भरे श्रव क्यो रोता है ” तो बालक ,बोला इसे खरीद 
दो । प्रव उस हाथीको ,बजाजके बाडेमे खड़ा कर दिया गया, /भ्रौर पिताने कहा. लो बेटा पे ; 
दिया । बालक फिर रोने लगा । पिताने पुछा अ्रव क्यों रोता है, वो ।बालक, बोला भव इस हाथीको 


। 
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हमारी जेवमें वर दो । अब भला बतलाओं यह काम कौन कर सकता ? तो जो काम असभव है उसकी 
हठमे तो दु ख ही होता है तो प्रत्येक मोहीका यह ही हाल तो हो रहा है । हम किसी परपदार्थका 
सुधार बिगाड गरिणति कर पाते हैं क्या ? नहीं कर पाते, मगर इसकी हुठ है कि ऐसा कर दो, तो 
उस वालककी तरहकी ही तो यह हठ रही । अशकक्‍्य बातकी भी हठ, अ्नहोन्री वातकी भी हठ होती 
है ना ” श्रौर हृठ-बनी है तो ऐसा इस विभावोमे आत्मरूपता अगीकार करके जीव रागी हुआ कष्ट 
पारा है। 
१०८४-प्पदसे हृठकर स्वपदमें झ्नेका प्रनुरोध-- 
अनादिकालसे जिस पदमे, जिस स्थितिमे जिन भावोमे ये अज्ञानी रम रहे, सो उनके प्रति आचाये ' 
कहते हैं कि वह अपद है, तेरे रमनेका स्थान नही है, सो हे श्रधजनों | उन रागी मोही जीबोंकों 
सम्बोध रहे हैं, जब एक विश्ञेष प्रीति उमड़ती है समस्त जगतके जीवोपर तो किन्ही भी शब्दोसे 
सम्बोधन कर लो, जब श्रपना स्वरूप ही नहीं दिख रहा तो उसे तो अच्ध ही कहेंगे, अरे चेतो, समभो, 
आवो अपने ज्ञानमे, देख तेरा वह पद नहीं है, वहाँ मत रमो, वहाँ श्राराम नहीं । पर पदाथोंकी श्र 
योगदान देना इसमे श्राराम नहीं, वह अपद है । आ्रावों, इधरसे झ्रावो, इस रास्तेसे ग्रावो, बाते 
तत्तजञान, भेदविज्ञान, उस प्रकारकी बूद्धि बनाकर रास्ता निकाल लो अ्रपने झापके घरमे आनेका। 
वहाँते चलो, इस रास्ते श्रावो, तेरा पद यह है, यह है, कुछ लक्ष्य देकर सकेतसे कहा जा रहा है कि 
वह तेरा पद नही, पर पदार्थोमि रमना, ऐसे विभाव बताना यह तेरा पद नही । तेरा पद तो यह हैं, 
जहाँ गह चेतत्यघातु विद्यमान है ।' 
१०४९--चैतन्य॑ धातुका रहस्य-- 
इस चैतन्यको धातु क्यो कह रहे ? यो कहते कि जैसे धातुके कितने हो बर्तन बनाते जावो, 
कितना ही कुछ उसमे से बनाते चले जावो तो बनते चले जायेगे। ऐसे ही इस चेतनमे तरग परिणतियाँ 
कितनी ही निकलती चली जावे, यह चेतन है, धातुरूप ही है। एक इलोक है प्रत्य दर्शन मे--पर्णल्रिद 
8 मद, पूर्णात्‌ पृर्णमुदच्यते । पूर्णात्‌ पूर्णणादाय पूर्णमेवावशिष्यते । देखिये-इद और शरद , इन दोनोके 
अर्थ तो एक ही बहलाते यह, यह, मगर यह कहनेमे भी थोडा अन्तर है। यह, यह । जैसे पासमे दो 
शक्ति बैठे हो, एक जरा और पास है, एक उसके पासमे बैठा है तो उनको भी तो कहते हैं ये और ये, 
“गर इन दोनो “थे” मे कुछ अन्तर है कि नही ? एक कुछ निकट है, एक कुछ दूर है, ऐसा इद और , 
मद इन दो झब्दोमे श्रद निकट है, इद उसके सिकट है, पूर्ण मिद पूणेमिद. यह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पहिले 
एक पिष्डहप दिखा मानलो, फिर एक अपने आपके एक सहज स्वभावरूप दीखा। समक्ष दोनों ही 
हैं। यह इलोक तो है अन्य दशेनका, पर इसमे क्‍या रहस्य है, वह जैन सिद्धान्तके अनुसार सव कह 
रहे हूँ । पूर्णात्‌, पूर्ण उदच्यते इस पृर्णसे पूर्ण हि निकल रहा है, यह आत्मा परिपूर्ण है भ्रौर इसमे जो पर्याय 
“बट होती है कहू परिपूर्ण है । पहले हो समयमे जो भी पर्याव है वह पूर्ण है । कभी पर्याशर यो नही 
नैना करती कि अभी अधूरी बनी, अभी भ्राधी मिटो । पर्याव एक परिपूर्ण पदार्थका परिणमन्र है और 
उसकी श्रविताभावी एक समयकी जो पर्याय है वह परिपूर्ण है। पूर्णमे से पूर्ण निकलती है, भर पूर्णसे पर्ण 
कितनी ही निकलती चली जाये, उन पूर्णोको ग्रहण करके, ज्ञानमे ग्रहण करके कही -रख सी देवें तो भी 


. ,ह एं हो शेष रहता है। यह भात्ता पूर्ण है, इस पूर्ण आत्मासे पर्याव प्रतिसमय पूर्ण ही निकत्ती 


, विकार पर्याय है वह भी पूरी है, स्वभावपर्याय है वह भी पूरी हैं, पूरीके मायने ऐसा नहीं कि 
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बननेमे आधी वन पायी आधी नहीं वन पायी। प्रति समयमे जो भी पर्याय है वह अयनेमे पूर्ण हें) 
भले ही यह भेद है कि हम अपने उपयोगमे एक समयको पर्यायकों ज्ञेय कर नही सकते, क्योंकि छेद्मेंस्थ 
हैं। जयधवनमे इस प्रेकरणमे बताया है कि क्रम तत्त्वका कितना समय, किस तत््वका कितना समय है 
और उपयोग द्वारा कोई पदार्थ ज्ञानमे आता हैँ तो वह अ्रसस्यात समयके उपयोगमं ज्ञेय हो पाता है । 
यह तो हैं एक छद्मस्थ जीवकी वात .। और इसी का ही लक्ष्य करके फिर वौद्धोमे यह बात निकती 
हैं कि देखो जिस समयमे पर्याय हुई उस समग्रमे तो यह जीव उसे ज्ञात ही नहीं कर पाया, क्योकि 
असख्यात समयके उपयोगमे निर्धारण कर पाता यह जीव, वो जो वास्तविक प्रत्यक्ष है वह विभिकत्य 
है, दर्शन मात्र है, क्षणिकवाद प्रत्यक्षफों दर्शन कहता है और उसके बाद जो समझा वह सव विकल 
है, भ्रौर विकल्प कल्पना है और कल्पनासे जो जाना जाता है, वह-जो-कुछ भी जीवोको ज्ञानमे आता हू 
वह सब कर्पनारोपित है, ऐसा क्षणिकवादमे एक सिद्धान्त बचा है। नहीं फवता तो युक्तिसे तो जानते । 
अगर एक समग्रमे पूर्ण नही तो दो-समयमे मित्र भी पूर्ण नी हो सकता, तीन चार असबल्यात 
समयोमे भी नहीं हो सकता । तो प्रति समयमे अपने झपमे अ्यने भरा परिपूर्ण है, वहाँ अवूरापन नहीं 
तो ऐसे पूर्णसे पूण निकलते चले जा रहे है, किर भी यह पूर्ण हो शेर रहता है । यह ही तो है चैतन्य 
धातुका रहस्य | _ * क 


१०६०-चेतन्यधातुधाममे आ्रानेका श्राह्मान-- | 
जहाँ यह चैतन्यधातु है मुल बीज 'चैतन्यस्वरूप सहजभाव, आचाय्य कहते हैं कि यहाँ श्रावो, यह 


है तेरा पद । तू अ्रपने स्वरूपको भूलकर त्यागकर वाहर-बाहर उपग्रोग भ्रमा रहा तो तू पर घरमे 
जा रहा । “पर घर फिरत बहुत दिन बीते” ये वाहरके जितने पदार्थ हैं' उनपर दृष्टि देता भ्रौर उस 
परका ग्राश्रय करके अ्रपनेमे नाना कल्पनाये दनाना यह फिरमा ही तो हैं । अपने आपप्र दयाभाव 
करके स्तेचना है । प्रथम तो परका आश्रय करके, परका लक्ष्य करके जो विकल्प किया जाता, जो 
कह्यन ये बनती, ये सब भ्रवल्थाणरुप हैं प्रौर १९ पदार्थोमे तीज इष्ट अ्रनिष्ट बृद्धि बनाना, यह मेरा 
है, यह गैर है, इस प्रकारकी वहाँ इष्ट अनिष्ट बृद्धि बनाये तो आप समझो कि ऐसी भावना बासनाके 
रहते हुए इस जीवको स्वानुभवकी पात्रता भी है क्या ” मैं श्रात्मा हें । केवल आ्रात्माका ही नाता 
रखना है, मुझे श्रेय, कल्याण, आनन्द चाहिए । मैं श्रव भटकता नहीं चाहता | देखिये-यह बात भी 
विव हपके समयकी है | जब देख लिया तो बस देख लिया । भ्रव कुछ करना है क्या ? नही नहीं, देख 
लिया, देखनेके लिए देख लिया, बस यही प्रयोजन हो, यही कार्य हो, यह तो बहुत श्रन्‍्त समार्धि 
वाली बात है । श्राइगे इस रास्तेसे, यह है तेरा धाम, जहाँ यह चैतन्मधातु विराजमान है। जो शुर्द 
है याने निष्पीत हो गये हैं गुण पर्याय जहाँ ऐसा अ्रखण्ड है, गृण और पर्यायका जहाँ भेद नही, बुद्धि 
में भेद नही । यद्यपि पर्याय विना द्रव्य होता नहीं और गुंण भी हैं तो भेददृष्टिमे हैं, लेकिन जब उस 
स्वभावको, सहज चैतन्यस्वरूपको, ग्रण्ड तत्त्वकों हम उपयोगमे लेते हैं तो वहाँ क्या है ? न्रद्नृव्य है, 
ने गण है, ते पर्याय है । अरे तो फिर चौथी क्या है ? चौथी चीज है अर्थ । तीन वाते तो बडी प्रसिद्ध 
हैं--दवव्य, गुण, पर्याय, पर द्रव्य भी भेदकी बात, गुण भी भेद, पर्याय भी भेद | तब हो बताया है-- 
दब्बगुणपज्जयत्यी ग्रत्थी भ्रत्पित्तणिव्वत्तो । . प्रवचतसारमे बताया है-दवव्य गुण पर्यायमे जो स्थित है 
बहु अर्थ स्व अस्तित्वसे रचा हुआ है। रु 


६१-स्व॒रसभर चेतस्पधातुका स्थायित्व- गि 
रत शुद्ध है याने इन सब भेद कल्पताओ्रोंसे अतीत है भर अपने ही रसभारते मे स्थायी 
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भावपनेकों प्राप्त होते हैं, यह भी तो स्थायी है। इसका जो स्व्रस्स है, चैतन्यतत्वका जो प्रपने प्रापमे एक ४ 
र है, प्राण है, स्वरूप है वह ठन्‍्मय है। पूर्ण है, इस सहजकलाके कारण यह स्थायोभावपनेको 
प्राप्त होता है, सदा रहता हैं, एक स्यायीरसके अनुभवपूर्वक यह चैतत्यधातु विराजमान “रहता है। 
ताले इतना है कि परसे हटे अपने आपे लग्रे, अपने आ्रापमे ही छाँट कोजिये, पर्यायमे नहीं 
लगता, देहमें तही लगता, किल्तु ग्रभेद विधिसे अपने ग्राप जेसा अखण्ड स्वरूपकों निरखा उसमे यह 
प्रतुभव करना है कि मैं यह हूँ, इसके अतिरिक्त जितने भी विभाव भाव हैं वे मैं नही हूँ । तब ऐसा 
ग्रनुभव क्या जा रहा है कि मैं सेठ हूं, पडित हूं, धरती हूँ, त्यांगी हूं, भ्रादिक जो ज़ो कुछ भी अपने 
आपसे बृद्धियाँ लगायी जा रही हैं, वह सब ऐसी श्रद्धा मे है तो श्रज्ञानभाव है। जैसे कोल्हमे पिलकर 
भी मुतिराज उस शत्रुपर समभाव रखते, उसे शत्र्‌ नहीं समभते फिर भी सभव है कि वे मुत्रि -अज्ञानी 
मिध्यादृष्टि रह सकते है । भरे इतना तपरचरण किया फिर भी बात क्या हुई ? तो बात यह हुईं कि 
प्रपनेकों माना एक पर्यायरूपसे-मैं मुनि हूँ । मुनि अवस्था तो है मगर श्रद्धामे यह माठा कि मैं मुनि 
हूँ, तो क्या मानना चाहिए था ? मैं सहज चेतन्यस्वरूप हूं, इसपर तो टिक तहीं पाये और एक 
बाहरी भेषमे, पदमे मैं म्‌नि हूँ, मुकको बेर न करना चाहिए नही तो मुक्ति न मिलेगी, यो कितनी ही 
वाते विचारते जावो जब एक मूल भूमि गलत है, जब एक पर्याथमे आत्मवृद्धि की हुई है तो कितनी 
भी बात होती जाये, ऐसा ही कहा जाता है रागी, मोही तो ऐसे जीव भ्रब तक जिस स्पितिमे रहे हैं, 
घूमे हैं, वह परपद है नहीं, स्वपद वहाँसे हंटे और अपने पदमे आये । 

एकसेव हि तत्स्वाद्य विपदासपद पदम्‌। 

झपदान्येव भासते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥१३६॥ 


१०६२-मीवके अ्पदभाव व पदका वर्णन-- 

इससे पहले यह बतलाया था कि इस जीवके लिए कुछ दशाये तो अपद हैं और कोई दशा 
पदरुप है, याने जीवकी स्वाभाविक बात नही हैं कुछ स्थितियों ऐसी हैं। और, कुछ स्थितियाँ ऐसी 
है कि जो जीवकी स्वाभाविक बात है। जैसे थोडा उद्ाहरणने लो-ति, इस्द्रिय, कब, योग भ्रादिक 
ये जीवके अपद है, जीवके स्वरूपकी चीज नही, स्वाभाविक स्थितियाँ नहीं, श्रौर जैसे केवलज्ञात, 
अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति ये जीवके पद हैं मायने सही बाते है स्वाभाविक निर्दोष जिसमे यह सदा 
रहेगा । परमार्थत. तो सहज ज्ञानस्वभाव ही पद है| कोई स्थान होता है पदरूप, और कुछ स्थान 
होते हैं भ्रपदरूप । अपदरूपकी मृर्य पहिंचाव है कि जो आ्रात्माके स्वभावरुपसे न हो सो अबद, न रहे 
सो अ्रपद, और जो ग्रात्माके स्वभावरूप हो सो पद, जो शाश्वत सदा रहे सो पद, ऐसे इस अपद 
ओर पद दो प्रकारकी दशाओमे से जीवके सही पदमे रमनेमे श्रेय हैं, अपदमे रमनेमे तहीं। रागद्वेध 
कपाय ये सब अपद कहलाते हैं यासे इस जीवके पद लायक नहीं हैं ये विकार, इस जीवके कुलके लायक 
नही है ये ऊघम । 
१०६३-उदाहरणपुर्वंक चैतन्य कुलकी उन्नतिका विन्तत- 

जैसे यहाँ कोई बालक विगडा हुआ दिख जाय तो उसे समभाते हैं कि प्ररे यह तेरे कुलके 
तायक वात नहीं है, तेरे कुलमे तो वडे-बडे पुरुष हुए भ्रौर बड़े-बड़े श्रेष्ठ आचरण वाले हुए। यह 
काम तैरे कुलके लायक नही है और कोई अच्छा चलता हो तो कहते-हाँ तुम बहुत अच्छे चल रहे, 
पुम तो प्पने कुलकी शोभा बढा रहे | तो यहाँ जीवका कुल क्या है ? चेतन, जो इस चंतस्थ कुतके 
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अनुरूप दशा हो वह तो है कुलकी बात, शोभा बढानेकी बात, कुलके श्रनुसार चलनेकी बात, प्रोर 
जो चैतांय स्वरूपसे विपरीत हो, विपरीतके मायने पूर्ण विपरीत सही, पुदगल आदिक जैसी वात नहीं, 
वह तो चैतव्यस्वरुपसे ही सम्बंधित है, मगर विकृत प्रवस्था बने तो वह कहलाता है _ अपद याते यह 
तेरे कूलके लायक बान नहीं है । हैं जीव तेरा जो एक पवित्र चैतन्य कृत है, वह सदा रहता है। कु 
उसीको कहते हैं जो चले । जैसे कोई बच्चा हुआ, फिर और होंगे, फिर ओर होगे तो कहते हैं लोग 
कि हमारा कूल चल रहा, भ्ौर तो क्या, कूल चलानेके लिए वच्च| न हो तो किसी को. गोद भी हेते हैं 
क्योकि कुल चलाना है उन्हे । अरब देखो-बच्चे जिसके हो गए हैं तो उतका कु चल रहा, ठीक है, करना 
पडेगी, व्यवस्था है । मगर है नहीं कोई श्रौर कुल चलावेकी इच्छा है सो गोद लेता है.। अब इन दोनोंमे 
अन्तर देखो याने ममता वहाँ भी है, यहाँ भी हो रहो, मगर गोदबाली ममता बहुत गहरी हो गई.। 
प्ररे जब एक अबसर मिल रहा कि हमारा कोई नहों है तो यह भी तो बडी अच्छी वात है, हम 
स्वत॒त्र रहेगे। स्वाधीत रहेंगे, चिन्तामे न श्रायेंगे और श्रपने परमार्थ कुलमे बढ़ते रहेंगे, धर्मताधना 
करेंगे ऐसा तो सुन्दर अवसर मिलता मगर वहाँ कुल कैसे चलेगा सो दूसरेको लाकर गोद रखा या 
और कुछ रखा तो उसने अपनी एक बाधा ही वढा ली मायने अवसरका लाभ न छे पाया । 
१०६४-कल्पित कूलको कल्मपतायें-- 

/ रही एक वात कि कुल चलेगा कैसे ? तो यह कुल्‌ कोई कुल नहीं है, यह ही तो मुढ्ता है, , 
जो इस घरमे हो रही, कुल चल रहा, यह कुल मिला, यह ही तो बडी अटक. है, काहेका कुल ? यहाँ - 
के मरे न जाने कहाँके कहाँ पंदा होगे, फिर काहेका कु ? यहाँक्रे मरे किसी भ्रौर जगह पैदा हुए 
तो विज चैतत्थकुल तो नहीं छूटा, वह स्वरूप तो रहता ही है, तो जो चैतत्मकुल है उसकी शोभा 
बढानेकी बात सोचें, यहाँके सासारिक कुलकी शोभा बढानेकी आ्ाप्कक्ति न्‌ करें। तो जो इस चेतन्य 
कुलके अ्रनुरूप बात हो वह तो है पद भ्रौर उसके खिलाफ जो बात है वह है अपद | भ्रच्छा जीवकीं 
एक प्रकृति हैलगावकी । लगाव लगाना । अपदसे लगाव लगे तो उसका स्वाद क्या आयगा जैसे 
कई लोग दूर्सरेको गोद लेकर फिर यहाँ वहाँ रोने लगते-अरे बडा हैरान किया इसने, हमे मारा 
पीटा है “तो यह भी उसे स्वाद मिला और जिसके यहाँ कोई भ्रच्छा तिकल गया तो कहते कि गोद 
तो लिये मगर वडां प्रच्छा निकला, श्राज्ञाक्तरी निकला ।.तो यह भी एक स्वाद _ लिया.!। जो लोग 
विधयोमे प्रवृत्ति करते है तो बताओ उतको उन विषयोमे कुछ स्वाद श्रावा कि नहीं -? श्रावा, और 
कोई सर्वे प्रकारके विकल्प त्यागकर केवल एक सहज चैतन्युस्वरुपमे अपनी_मरतता बताये तो उसको 
भी स्वाद भातां कि नही ? उसें भी आता है। 

१०४४-स्वेपदकी स्वाथता- 

- जैया, स्वाद अनेक ग्रकारके हैं । उनमे यह तिर्णत्र कर लें कि हमको कोतसा लार डैवा 
चाहिए । तो यही वात ईंस छदमे बतला रहे कि एक उसका ही स्वाद लीजिए कि जिसमे विपत्तिका - 
स्थान नहीं और जिसमे विपत्ति श्राये वह स्वाद लिया जाय तो वह कँसे तिया जाय ? वह तो. दूँ कह 
लिए ही है। जैसे देखा होगा कि कभी कभी घरमे कोई छोटा बच्चा विगड जाता, है कि मुझे ते 


प्रमक घीज लोना है तो में के सामने वह वहुत रोता है। उत्तकी माँ उस्ते मार .मी देती है और 
खानेकी चींगे भी देती हैं। अब वह बालक रोता भी जाता है गौर उस चौजकों खाता भी से 
तो वर्ताओं उसका वह स्वांद किस कामका है ? कोई विपृत्ति भी भोगता जाय और उसका -खाद - 
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भी छेता जाय तो वह स्वाद किस कामका ? किसीको भोजन करा रहे और बीज़, बीज़मे- उसे गाली 
भी देते जा रहे, उसे डाटते भी जा रहे, वह स्वाद भी छेवा जा रहा-तो वह कहता है कि ऐस/स्व 
भी किस कामका ? तो स्वाद तो वही ठोक है जहाँ कोई तियत्ति नहीं, और जहाँ कोई विपत्ति हो 
बह कोई स्वाद नहीं कहलाता । तो एक उसका ही स्वाद लेना चाहिए, वहीं,एक पद स्वाद, लिए 
जाने योग्य है जो विपत्तिका स्थान नहीं है, जहाँ विपत्तियाँ नहीं श्राती और ,जिमके समक्ष: अन्य 
जितने भी पद हैं वे सब अपदरूप प्रतिभास होते हैं। तो अब एक बहुत, सक्षेपमे, यह कहे कि जब 
स्वाद लेते हैं एक तरहका ऊँचा स्वाद तो ऊँचा स्वाद तो किसी एकका ही, होगा। वह एक ज्ञान 
है। वह है ज्ञानमथ भाव । एक ज्ञानका ही स्वाद ले, यहू ही भात्माका पद.है, इसमे किप्ती तरहकी 
आपत्ति नहीं है, और, उस पदसे बाहर श्ौर जितने पद हैं वे सब भ्रापत्तिरुप है, रागद्वेष, क्रोध, मात, 
माया, लोभ इसमे जीव बस रहा, उमग ले रहा तो ये सब विपत्तियोके धर हैं, और, एक विशुद्ध 
प्रात्माका ज्ञानस्वभावका जो स्वरूप है उसमे मग्त हो, वहाँ विपत्तिका कोई स्थान नही ! 
१०१६-स्वानुभव बिना स्वस्थिरताकी दशा मिलनेकी असंभवता-- , 
देखो स्वको जानते हैं, समझते है भ्रौर फिर भी उसमे स्थिर नही हो पाते,,वा कुछ,वैसा स्वाद 
नही छे पाते, इसमे मख्य कारण है प्रमाद । स्वाध्यायमे अ्रधिक समय गृजरे, संत्सगम समय जाय, 
तो एक प्रेरणा मिछेगी इस ही ज्ञानभावके स्वादके तिये,। या सामथ्ये है तो निर्णन स्थानोमें रहे, वहाँ 
भर भी भला है, पर इतनी वात नहीं है बित्तमे, योग्यता नहीं है, नही कर पाते है और रहता ही 
पढ्ता है धरमें, शहरमे, समाजमे तो दो बातें तो न भूलला चाहिये-(१) स्वाध्याय, करना ,और 
(२) उत्तर करना । सत्सग वही कहलाता है जहाँ भ्रात्महितेच्छु सत्युरुष हो, सही पुरुष हो, जो ससार, 
शरीर और भोगोसे विरक्त हो । भैया, ससार, शरीर, भोगोसे विर्रक्ति वहाँ ही मिलेगी जहाँ सारभूत 
जो अपता ज्ञानंपद है वह अनुभवमे भरा गया हो । जैसे किसी भिखारीकी जो कि अपने भोले ७-5 
दिनकी वासी सडी रोटियाँ रखें हो, उससे कोई कहे कि भरे तू बासी रोटियोको फेंक दे, मैं. तुझे - 
७-५ दिनके लिये ताजी पूडियाँ देता हूँ,““तो वह उन्हे फरेंकता नहीं है क्योकि उसके मनमे यह शंका 
है कि कही ऐसा ते हो कि पूडियाँ ते मिलें और रोटिया फेक दूँ' तो दोनों भोरसे निपट गये । -यदि 
तांबी पूडियोँ उसके भोछेमें लाकर रख दी जायें तो उसे उन बासी रोटियोके फेंकनेमे कोई हिचकिचाहट 
नही होती । ऐसे ही सब लोग कहते हैं कि देखो विषयोका त्याग करो, विषय केंषायोका ,परिहार,. 
करो, इसमे बडी श्रापत्ति श्रात्ती | तो यह विषय कषायोका भिखारी लोभी उतर. विषय कषायोको, कैसे 
घोहेगा ? नहीं छोड सकतो । भर, उसे यह अल्दरका भगवान आत्मा, एक ज्ञानानुभवको ज्ञावदृष्ठिको 
गानस्वरुपके ग्रतस्तत्त्वको सौप दें उपयोगके लिये कि यह है पद तेरा, यह है ज्ञानभाव, तू इस श[नभाव 
में मत रह, श्रौर उस ज्ञानभावका, सहज स्वरुपका अनुभव पा छे श्रौर उसके अलौकिक आानत्दका, 
अनुभव भी पा के तो विषय कषयोकों छोडनेमें उसे हिचकिचाहट नहीं रहती। प्रत्येक काम.; मिस 
विधिसे होने चाहिये उसी विधिसे ही बनता है। तो एक उस ज्ञानभावका ही स्वाद लीजिये जिसमे , 
वषत्तिको स्थान नही और जिसके आगे प्रन्य सब दक्षायें अपदरूप हैं यानें ठहरने वाली नहीं, ठहर 
पेकती नही, इसीके समर्थनमे कहते हैं। .._ ; 
एक ज्ञायकसावनिर्भरमहारंवाद संमासादयन्‌, स्वाद इन्दमयं विधातुमसह स्वां बस्तुरवत्ति विदम । 
प्रात्मात्मानुभवानुभावविवज्ञो भ्रव्यहिशेषोदयय सामान्य कलयन्‌ किलेष सकल॑ ज्ञान तयत्येकतामू॥ १४०॥ 
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१०६७--समस्त ज्ञानरश्मियोंको एकतामें लानेका ज्ञानोद्योय-- 
यह ग्रात्मों ज्ञानकों एकतामे लाता है, एक रूप करता है। प्रभी देखो ज्ञान कैसा स्वच्छद 
फिर रहा है, यह ज्ञान कैसा उठ-उठकर यहाँ वहाँ कही जा रहा है। जैसे कोई नलकी धार श्रगृत्री 
लगा देनेसे किसी तरह श्रावरण होनैसे छितर व्तिर हो जाय तो वह जलकी धार इधर उधर दूर 
भागती है, वह एकरूपमे नही रहती है, ऐसे ही इस ज्ञानमें अज्ञानमय रागद्वेपके हाथकी श्रगुलियोक्रा 
आवरण होनेसे यह तितर वितर हो रहा । इस ज्ञानकी विशुद्ध सही मोटी धार नहीं बन रही, यहाँ 
भागता, वहाँ भागता, इसे सोचता उसे सोचता, छेकिन जो विवेकी आत्मा है वह अपसेमे एक ऐसा 
उपाय बनाता है कि उसका ज्ञान एक दूसरेमे एकताको प्राप्त होता है । वह विधि क्या है, किस तरह 
कर रहा है ” उसने तत्त्वज्ञान किया, वस्तुस्वरूपका निर्णय किया, सो एकज्ञानभावसे भरपुर एक महा 
स्वादको प्राप्त हुआ । वह स्वाद है ज्ञायकभाव निर्भरसाम्यरसका । 
१०६४-सरबव शब्दोकी विशेषणरूपता-- 
देखिये कहना तो पडेगा कुछ न कुछ, मगर कोई शब्द ऐसा नहीं है जो शब्द विशेष्य वन जाये 
याने गुणकी तारीफ तो न करे शरौर केवल पदार्थका नाम ही रहे। देखो विशेष्यके शुद्ध नामको कहते हैं 
नामवाचक सज्ञा, मगर जितने भी शब्द है वे सव विशेषण ही विशेषण हैं । विशुद्ध नामका बब्द एक 
भी नही मिल रहा । छेकित उन विशेषणोसे हो श्रपना काम चलाते हैं ? कौनसा आप झबव्द कहेंगे ” 
कहा कि चौकी ले आवो तो चौकीके मायने क्या ? जिसमें चार कोने हो सो चौकी, चटाई छे श्रावो 
चट आई लो चटाई, दरी-देर भ्राई सो दरी, याने जिसके लाने, घरी करने झ्रादिमे देर लगे, कमडल्ल- 
के मायने पान्ती, मड मायने शोभा, याने पानी जिंसमे शोभित होवे सो कमण्डल, के मण्डते यत्र स 
कमण्डलु यो श्राप कितनी ही चीजोके नाम छेते जावो हर नाम उस चोजकी विशेषता बताने वाला 
ही होगा, भल्ते ही उस शब्दका ग्रे भी हम झ्राप आसानीसे न निकाल सकें फिर भी .वह नाम उत्त 
चीजकी कुछ न कुछ विशेषता बताने वाला ही होगा । जेत्े कहा पतेतों, तो श्राप लोग जानते ही 
होगे--जिसमे साग भाजी वगैरह चीजें पतित की जायें सो पतेनी । उत् पते तीके अ्त्दर कोई धीरेसे 
थोडे ही कोई चीज डालता, वह तो उसमे उस चोजक़ोो पटक सा देवा । तो जिसमे साग भाजी आदिक 
चीज पतित की जावें सो पतेली । जैसे कहा लोटा-दो जिसके दीचे पेंदी व हो, जो नीचे जमीवने 
लोटता फिरे सो लोटा, गडई-जिसमे नीचे पेंदी हो, जो जमीतमे गठक़र रह जाय, इधर उबर लोटवी 
न फिरे सो गड़ई । भ्रव बताओ कौनसा ऐसा शब्द है जो शुद्ध ताम वाला हो ? ग्रत्माडे बारेगे भो 
कोई नाम नहीं मिलता, वस बोलो मत, प्रगर आत्माकी बात समझता है, जानना है तो बोलो मत। 
तुम बोलोगे तो कोई ख़ण्डक्री बात ही कर बोलोगे, क्योकि दुनितरामे कोई शब्द ही नही ऐसा जो उस 
ग्रदण्डका सीधा ज्ञान करा सके. 
१०६६-पात्मा शब्दकी विशेषणरूपता-- नी का, १२ 
: 'जैमे बोला प्रात्मा । तो यह ग्रात्मा नाम ही नहीं हैं, वह तो एफ विशेषण है--अठ॑ति सतत 
गर्छति इति आत्मा याने जो निरन्तर जानता रहे । भ्रत्‌ बातुके दोनों भर्य हैं-चलना और 
प्राय करके जानेके जितने शब्द है उन शब्दोके करोव जाननके श्रये भी होते हैं। जो व्िस्तर चले से 
आत्मा । केवल एक प्रत्ययक्ा भेद है, इसी अतूसे भ्रदित्य बना, जिसका श्रर्थ है सूय । वह पा 
चलता'ही रहता है भौर यह आत्मा निर्तर जानता रहता है। सो रहा है वहा भी जान,प्हा ! 
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बुद्ध भी जान रहा, कैसा ही जान रहा, अच्छा भी जान रहा, बेहोश हो वहाँ भरी जान रहा । उसकी 
जानकारी हम क्या बतावे ? होशमे है वह भी जान रहा, निगोदमे है वह भी जाव रहा | तो जो 
निरत्तर जाने सो ग्रात्मा । नाम क्या मिलेगा ? एक ताम परा ज्ञायक, सोचा तो है बहुत कि इसका 
भाव एक अखण्ड ज्ञानस्वरूपमे लग जाय और लगता ही है, बोलते ही हैं, मगर ज्ञायकका भ्रर्थ तो है 
जानने वाला, यह ही अर्थ है । तो वह एक ज्ञानगृणकी ही बात तो उसने ली पर काम कैसे बताये ? 
कोई शुद्ध ताम तो मिलता नहीं । जितने नाम मिलते है वे सब विशेषणके नाम मिलते है। तो भाई 
उनमे भी छाँट करो । कौनसा विशेषण वाला नाम ऐसा है कि जिसमे हम अखण्डत्वकी समझ बनाये 
तो प्रातानी रहे ? वह शब्द तो है ज्ञायक । 


११००-बिविध भावोके श्राश्रयमे विडरूपता-- 
एक ज्ञायक भाव करके भरा पूरा महास्वाद हैं उसको प्राप्त करता है यह जीव । हाँ क्या 
करनेके लिये वात समझा रहे हैं कि उस समग्र ज्ञानकी एकताको प्राप्त करना है, मायने ज्ञान तितर 
गितिर विछुडा फिरा, जैसे कही किसी पदार्थका ज्ञान है, इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है, कुछुको छोड़ 
दिया, ऐसा छोड छोडकर कही-कही जो ज्ञान चलता है, चलता है ना मोहो जीवोके, रागियोके । तो 
कहते हैं कि ऐसे उस ज्ञानकी एक विछुढती अरहिंत स्थितिकों समाप्त करते हुए एकताको प्राप्त कराये, 
उस ज्ञानमे सारा लोकालोक प्रतिभास हो जाय, कुछ बात नहीं, मगर सारे लोकालोककों जाननेपर 
कही गैप तो नही होता । इसे जाते, इसे न जाने, छिगर बितर होवे। पशिवृर्ण लोक अ्रवोककों भो 
जाना, वहाँ भी एकताकी बात नहीं टूटी | यह कह रहें है परिणतिक्ी बात । वह स्वभावके अनुरूप है 
इसलिये वहाँ बात घटित होती है । अ्रव स्वभावमे चले, उसमे एक्रताकों प्राप्त कराते है, यह भूनिजन 
भी कर लेते हैं, भौर प्रभु कर चुके हैं, और सभी तो करते है, मगर जिनके ज्ञान है, प्रकाश है उनकी वात 
कही जा रही है | स्वभाव कही भ्रनेक नहीं हो जाते | सहज स्वभावज्ञान विविध नही हो जाते, मगर 
जिसे पत्मा ही नही है उसके लिए तो विविध है । जैसे कि एक जीब दूसरे पदार्थका कर्ता नही है। 
कहते हूँ कि अज्ञानी जीव पुद्गल कर्मको करने वाला है । कैसे कर लेगा प्ञानी पुदूगलकर्मकों उत्तन्न ? 
जब दो बस्तुवे ब्यारी-व्यारी है तो चाहे अज्ञानी हो, मगर वह किसी दूसरे द्वव्ययों कर तो नहीं 
सकता । लेकिन उसमे करनेका विकल्प है। मै इसे करू गा, मैंने इसे किया, ऐसा करनेके विकत्पका बह 
अपना परिणमत बना रहा । तो ऐसा परिणमने वालेकों कर्ता वताया है। अन्नानों जीव कर्ता है। 
वस्तु सिद्धान्त्से तो प्रत्येक पदाथ अपनेसे अपना परिणमन करते हैं, मगर निमित्तनैमित्तिक भाव चल 
रहा है। जैसे हाथसे फट चीज उठाया, यहाँ रख दी, वहाँ हाथमे हाथका काम हुआ, चीजमे चीजका 
काम हुआ, मगर यहाँ सम्बन्धमे है ना, इसका निमित्त पाया और ऐसी स्थितिमे चूंकि हाथ भी चला 
श्रौर उसी वच्धनमे पुस्तक है तो पुस्तक भी चली, तो हाथ चलनेका भिमित्त पाकर पुस्तक चली | 
निमित्त वैमित्तिक भावसे यह वात सही है मगर वस्तुखसे देखे तो पुस्तकमे पुस्तकों वात्त है, हाथमे 
शधकी बात है । 
६१०१--अतिपक्षेतयका विरोध न करके विवक्षिततयकी मुस्यतासे जाननेमें श्रनापत्ति-- 
है सर्वत्र यह बात जानना कि एव ही कुड्जी है, प्रतिपक्षमयकों मना करके कि यह भूंठ है, फिर 
अपने विवक्षितनयकी वात रखना, यह जैन शासनके विरुद्ध है। इसको कहते हैं. एकान्त । और, 
पहने दर्शेनशास्तरका अध्ययन किया है वे जान लेंगे कि यह एकान्त किस सम्प्रदावसे मिलता है यह 
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किस दर्शनसे मिलता है। यह परख् भी हो जायगी । तो जैन जासन यह कहता कि प्रतिपक्षमयत्रा 
विरोध न करें और विवक्षितनयकी वात रखे, प्रयोजद वश यह तो चलता है, किन्तु प्रतिपक्षतयकों मना 
करके कि यह श्रसत्य है, भूठ है, एड नयकों ही कहा जाय तो वह जैन शासतस्े विरुद्ध हो जाता है। 
उदाहरणके लिए-जैसे जीव कहा तो जीव नित्य है। भाई इसमे कोई सदेह तो नहीं | जीव मित्य है, 
सदा रहता है, मिट॒ता नही है। वस्तु है, सत्‌ है, लेकित उसमे एक यह भी तो विशेषता हैकि वह 
जीव वस्तु या कोई भी सत्‌ निरन्तर परिणमता रहता है, उसमे ग्रवस्थाये बनती रहती है । जरा 
देख लो मना करके कि भाई क्या जीवमे, क्या सतमे परिणमन होता हो नहीं ? व्या उसमे कोई 
अवस्था होती ही नही, व्शा होती हो वही । अच्छा ऐसा पर्यायनिपेव स्वीकार करके फिर बोला कि 
जीव नित्य है, यह किस दर्शनक्री वात वन गई ? इसे वेदान्त कहो, ब्रह्माद्वतवाद कहो, बात वह्टी कही 
जा रही थी पहले, मगर प्रतिपक्षमयकी वात स्वीकार करके कहा जा रहा था वह जैनशासनका कथन 
था । श्रव इस समय प्रतिपक्षतयकों भूंठा करके कहा जा रहा है तो ब्रह्माददेतवाद श्रा गया । ऐसे ही आप 
सर्वत्र यह बात जान जायेंगे कि प्रतिपक्षगयकों कूठा करके विवक्षितनयका एक्रान्त रखे तो इसमे किस 
सम्प्रदायकी बात भा जाती है | भव सब जगह यह वात घटित हो जायगी | ऐसे ही जीवके बारेमे 
देखिये, पर्यायदृष्टिसे अनित्य है, और व्व्यदृष्टिसे नित्य है, श्रव वहाँ कोई यह निर्णय रखे कि द्रव्य 
कहाँ रखा है, कहाँ दिखता है ? द्रव्यकी वात भूठ, सिर्फ यह बात सत्य कि क्षण-क्षणमे नया-नया बनता 
है, लो यह क्षणिकवादका मत भरा गया | कोई यो कहे कि कहाँ तुमने पर्यायक्ी बात रखी, पर्याय 
कोई चीज भी होती हैं, अवस्था दणा कही हुआ भी करती है ! वह जीव नित्य है । तो प्र्थ क्या बन 
गया ? अपरिणामी । परिणाम नहीं माता । अपरिणामी नित्य माना । जिसे कहते हैँ कूटस्थ नित्य । 
तो कौनसा सिद्धान्त बन गया ? ब्रह्माहत । श्रव एक ज्ञानसे स्वभावदृष्टिसि उस एकतापर जा रहे हैं, 
जा तो रहे हैं प्रयोजतसे और उस उपयोगके समय कृपा करके दूसरा उपयोग न वनावें, पर्यायका 
उपयोग ने बनावें, भेदका उपयोग न वनावें, एक ग्रस्ृण्ड ज्ञायक्र स्वभावकों लखना है। ऐसा ही तो 
मूड बनाना होगा। बनाओ्रो, चलो, काम तो वन गया | किसका बन गया ” जिसके तिर्णयमे अज्ञात 
नही है, प्रकाश है, सही निर्णय है कि यह पर्यायदृष्टिसे भ्रनित्य है, इसमे अ्रतिसमय परिणमन होता है । 
ऐसा सही ज्ञान करने वाला जीव ऐसा स्वस्थ है कि वह एक प्रखण्ड जञानस्त्भाव्री मुस्यतासे श्रपता 
उपयोग बढाये तो वह ज्ञायकभाव अपने शारवत सुखको प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञायकस्वभावके 
इस अखण्ड तत्तवकी मुख्यतासे एकान्तपना व्रह्मादतवादमे भी तो किया । तो क्या गलती है जो उसके 
अनुकूल प्रयोग नही बना पाते ? उन्होने पर्यायका विरोध किया । पर्याय होती ही नहीं है। वहाँ तो 
केवल एक अपरिणामी कूटस्थ नित्य माना गया है। ऐसे ज्ञायक स्वभावकों न॒निरखता हुआ यह जीव 
उसी मोहस्वादको ले रहा, पर इस मोहके दूर होनेपर यह जीव उस ज्ञानकी एकताको प्राप्त करेगा ! 
११० २-ज्ञायकभावनिर्भ रसहास्वादके बलपर निर्जरा-- 
निर्जेराधिकारमे जिस बलपर नि्जेरा होती है उस बलकी वात कह रहे हैं। यह जो इतना 
अ्रपूर्ण नाना रूपोमे जो चल रहा है, यह सामान्यरूप होकर अपनी एकताकी 
पुरुषार्थ कि जिसके बलसे कर्मोकी तिजेरा होती है। सीधी वात क्या है. ? अपने 
उसमे उपयोग देवा, मग्न होना और केवल एक दर्शनज्ञानसामान्यात्मर्क 
प्रत्त संयम बने तो उसके वलसे यह समम्रिये कि विभावोकी तो 


सारा ज्ञान तितर वितर भ्र 
प्राप्त करे, यह है वह पुरुष 
ज्ञानस्वभावकों सम्हालना, 
अत्रतत्त्व मेरी दृष्टिमे रहें, ऐसा 
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उपयोगसे जुदाई हो ही गई, पर शेष कर्म भी भिर्जराको प्राप्त होगे । क्या किया इस भव्य आत्माने कि 
एक ज्ञायक भावसे निर्भर महान स्वाद लिया । स्वरादका भो फर्क देखो, जब बाहर दृष्टि जाती है ग्रौर 
वहाँ दृष्ट अनिष्ट बुद्धि जगती है तब भीतरमे क्या स्वाद छेता है? यह आकुलता, व्यग्रताका स्वाद 
हेता है और जब अपने ग्रत्त स्वरूपमे आता है और केवन ज्ञानप्रकाश इसकी दृष्टिमे रहता है तो 
वहाँ विकल्प नही, निराकुलता चलती है । तो जैमे व्यापारी लोग अपना नफ़ा टोटा देखते है उसमे 
वाभ है, इसमे हानि है तो ऐसे ही अपने उपयोगकी गतिमे नफ़ा टोठा जैसी वात क्यों नहीं निरखी 
जाती ? मैं श्रपने उपयोगको किस तरफ लगाऊँ कि मुझे व्यग्रता रहे और किस जगह लगाऊँ कि 
प्यग्रता न रहे ” उपयोग कही वाहर नहीं लगता, यह तो यही विराजमान है, वाह्य पदार्थ उपयोगके 
विपय होते हैं और बाह्य विषयकी भ्रोर उपयोग करके कुछ तरग उठती है उसे कहते है उपयोग 
बाहर गया । और पपना ही शुद्ध अतस्तत््व इसकी बुद्धिमि श्राये तो ऐसी स्थितिको कहते है क्रि 
उपयोग भ्रपने अन्दर रहा । उपयोग कही वाहर दोडकर नहीं जाता | किसी भी पदा्ैका गुणपर्याय 
कुछ भी उसके प्रदेशोसे बाहर नहीं जाता | बाहर उसका कुछ आधार ही नहीं है, तो ऐसे ही यह 
उपयोग जब अपने ज्ञायकस्वभावके चिन्तनमे है, दृष्टिमे है तो वहाँ एक महास्वादको प्राप्त होता। 
११०३-ज्ञावीकी दृस्द्रभय स्वाद लेनेमें प्रसहता-- 


जब जान लिया सबसे निराला एक ज्ञानप्रकाशमात्र यह मैं ह' और उसका स्वाद जान लिया 
तो भ्रव इन्द्रमय स्वादकों पानेके लिए यह अ्रअम प्रथवा अ्रसह वन गया । तो जो पहले हो रहा था 
कि रागादिक विकारसे जुटकर, उनमे प्रात्माह्प वतकर जो एक खोदा स्वाद लिया जा रहा था, अव 
उस स्वादको यह नही ले सकता । सीधी बात यो कह लीजिए कि जैसे मोही पुरुष ज्ञातियों जैसा काम 
करेमे असमर्थ है तो श्ञानी पुरुष भी मोहियो जैसा काम करनेमे असम हो गए । वे कर ही नहीं 
पा सकते । जैसे सामने कोई चीज पड़ी थी, रस्सी पडी थी, जान लिया कि यह सॉँप है तो भ्रममे 
गो धत्रडाहट चिन्ता श्रादिक हो रहे थे, कदाचित्‌ उसे कोई समभाये या वह कुछ थोडा निगरानोसे 
देले ग्रर धीरे-धीरे समभकर सही निर्णय वना ले व हाथमे रस्पो उठाकर एकदम समझे वनाले कि 
'ह तो कोरी रस्सी है, कहा साँप है, मैं व्यर्थ ही भूला था, ऐसा प्रकाश जगनेपर उससे श्रगर कहा 
गाय कि भाई तुम अभी १० मिलट पहले जैसी घवडाहट कर रहे थे, छाती धडका रहे थे, ओठ फडफडा 
रहे थे, भ्रग कपकपा रहे थे जरा वैसी ही वात करके अब फिर दिखा दो, तो वह दिखा सकेगा क्या ? 
गही दिल्ला सकता, तो जैसे ग्रज्ञान भ्रवस्थामे ज्ञानी पुरुष जातिय्रो जैसो उदारता नहीं वर्त सकता तो 
शत जग .जानेपर ज्ञानी प्रज्ञानी जैसा स्वाद भी नही ले सकता । तो यह अ्रन्तरात्मा इस इन्द्र वाले 
जादकों भ्रव नहीं पाता याने उपयोग और क्रोधादिक आ्राश्नव अ्रथवा कहिये स्वभाव और रागादिक 
विकार इन दोनोके एक मेलमे कहो, एक उपयोगमे जो एकता की थी, उससे जो स्वाद बना था, अरब 
हेह स्वाद यह नहीं छे सकता । उसे दो टूक कर दिया। यह मैं ज्ञानप्रकागमात्र ग्रात्मा हूँ, ये रागदिक 
विकार औपाधिक है, परभाव है, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं, ऐसा दी टूक कर दिया तो ग्रव घटनामे 
“पकषर दोनोके मेलमे, अपने उपयोगमे जो वात बन रही थी अव वह बात ही न वन सकेगी । तो ऐसे 
रद भय स्वादकों यह नही ले सकता। 
((०४-त्ानीकी स्व चस्तुवृत्तिकी प्रसिद्धि-- 
जेव ज्ञानी इन्द्रमय स्वादकों नही छे पाता तव अपने आपकी निगाह होनेसे जो नानीकी चेप्टा होती, 
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जो वस्तुव्यापार बतता उसका ही तो यह अनुभव कर रहा, मायते मैं मैं हूं, मैं भ्रन्य कुछ नही हूं, 
मेरा सब कुछ मुभमे है, भेरा कुछ बाहर नहीं है, मैं स्वय सहज आनन्दमय हैं, चैतन्यमात्र हैं, इसमे 
परकी क्या वात है ” यह यह है, ऐसी दृष्टि रखता हुग्ना अपने वस्तुत्वको प्रसिद्धकर रहा है यह ज्ञानी। 
जिसने अपने प्रात्माका अपने ग्रात्माके द्वारा अपनेमे अनुभव परिणाम किया उसकी ऐसी वृत्ति बनी 
कि भव यह पहली जैसी चेष्टाश्रोमे कुछ नही कर पाता, ऐसा विवश हो गया स्र्यात्‌ स्व हो गया 
कि ग्रव यह अज्ञानमयी चेष्टाओको करनेमे असमर्थ हुआ । उस समय विशेषका उदय दूर हुम्ना अर्थात्‌ 
जो एक विशेष ज्ञात तरगकी लहर उठी हुई थी वह सब यहाँ शान्त हुई, क्योकि अपने आत्मस्वशावक्रो 
तिरखनेमे लगा ना ? उस समय इसन.सारे ज्ञानोकों एक सामान्यछूप वनाता हुआ अपने ज्ञानमे एकता 
का अनुभव करता है । 
११०४--न्नानकी पर्यायोके परिचयसे प्रदवण् ज्ञानसामान्यकी प्रसिद्ध-- 
दूसरी बात समभनेकी वताते हैं, जैसे-मतिशञान, श्रुतज्ञान, प्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, 
केवलज्ञान, ऐसे ५ प्रकार है और उन ५ प्रकारके ज्ञानोके जुदे-जुदे भाव हैं, हैं वे, छेकित जब शान 
सामाम्यपर दुष्टि दी तो वहाँ फिर यह विशेष नहीं ठहरता । उपथोग है ता स्वभावक्री ओर । जैसे 
सूर्यके नीचे बादल आ्राये है तो यहाँ विकास कम है, जरा सा बादल हूटे तो और प्रकाश वना, पूरे 
बादल हूटे तो सारा प्रकाश बना । तो जैसे यहाँ प्रकाशमे भेद पाये जाते हैं क्या ये भेद कोई उस 
वस्तुके स्वरूप हैं, क्या ये भेद उस सूर्यके प्रकाशके स्वरूप है ? सूर्यप्रकाश तो एक प्रकाशमय है, यह 
भेद जो घटनामे विराजमान है इस भेदकों देखकर टुकडे न बनावें प्रकाशके, किन्तु सूये ऐसा अखण्ड 
प्रकाणमय है यहाँ दृष्टि डालता, ऐसे ही ये मति श्रुत श्रादिक ज्ञानके भेद पढ़े हैं, इस भेदमे शान 
स्वरुपके टुकडें न बनाना कि वह ज्ञानस्वरूप यहाँ ऐसा ऐसा है । इन भेदोको निरखक्र दृष्टि जानी 
चाहिये मूलमे कि यह आत्मा मूलमे तो एक शानस्वभावमात्र है, यो अ्रपने इस निज शञानस्वभावपर 
उपयोग पहुंचते ही यह सारा ज्ञान एकलक़ो प्राप्त होता है। सब प्रशोगकी बात है। अनुभवमे जहाँ 
केवल एक ज्ञानमात्र भ्रतस्तत्त्व है वहाँ इस जीवों स्वयं शरण मिल गया। यह ही एक रक्षक है, 
यह ही एक सर्वस्व है, वाहरम मेरा कही कुछ नहीं है। ऐसा दृष्टिका अभ्यास बने तो यह ही अभ्यास 
एक धीरता उत्पन्न करेगा । अपने झापमे अपने विकासकों लायेगा । और, एक बाहर ही दृष्टि बनाये 
रहे यह ही तो है मेरा पुत्र, यह ही तो है मेरा घर, इसके लिए ही तो है मेरा तन, मन, पन, वचन, 
यह ही तो है मेरा सर्वेस्व, ऐसा बाहर वाहरमे चित्त रहे तो उसका फल है ग्राकुलता, कर्मवस्धन, 
ससारकी परम्परा | तो सीधी बात यह थ्रा गई कि एक अपने आ्रापमे अगर देखें केवल एक प्रात्माकी 
बात, तो इस आत्मामे ज्ञाककी विविध पर्याय समय-समय पर वनती हैं। हाँ तो ज्ञानकी जो अनेक 
समयोमे पर्याये बनती है उन पर्यायोमे मेदकी मुख्यता लाकर एक ऊब्बंतासामान्यकी दृष्टिसे के 
जाय तो वह सब एक ज्ञानमात्र मालूम होता है, श्रौर ऐसे ऊध्वेतासामान्यकी दृष्टिमे इस जीवको अप 
आपसे उस परमार्थ ब्रह्म त्वकी उपलब्धि होती है। 
११०६--अध्वंतासामान्यके प्रदुभवका प्रभाव-- ॥॒ ॥॒ कं 
देखो एक चीजमे दो बातें समकना-(१) ऊर्ध्वेता विशेष श्रौर (२) ऊध्वेता सामान्य | जे रे 
सनुष्य है, वह शिशु-वालक, जवान, वूढा, उसकी ऐसी स्थितियाँ हुई, ढ मगर उन सब 2000 
मनुष्य तो एक ही है। मनुष्य जुदे-जुदे न होगे । जो हो एक मनुष्यकी स्थिति वनी है सो उस स्षम 
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भेदकी स्थितिको कहा है अर्ध्दलाविशेष भ्रौर उत्त सब भेद पर्यायोमे रहने वाला जो एक पद है उसको 
कहते है अर्वततासामान्य । तो जैसे मनुष्यमे ये दो बातें समभमे ग्रायी है ऐसे ही आत्मामे जञानमुलेत भेद 
डाज्ञकर ज्ञान बनाना, प्रव यो ज्ञान बनाता, इस प्रकार बनाता, ज्ञानके जो ये भावनामे भेद डाछे,गये 
भत्ति श्रत अवधि प्रादिक, तो इन भेदोके होनेसे श्रात्मा कही जुदा तो नहीं हो गया । इन सब भेदोमे 
व्यापक जो एक ज्ञानस्वरूप है उस शानस्वरूपकों निरखता, लो, यह कहलाता है ऊध्वेतासामान्य । लोकमे 
विशेषकी बडी महिमा गायी जाती है । जैसे ये साहब बडे विशिष्ट पुरुष है, इन्होंने वडा विशेष कार्य 
किया है, उसकी बडी विशेषता बंतायी जाती है और उससे एक प्रभाव माना जाता है । तो लोकमे 
तो विशेषका प्रभाव है, मगर कल्याणमार्गमे विशेषका महत्त्व नहीं दिया गया, किल्तु सामान्थका महत्त्व 
दिया । सो उस विशेषसे हटकर वहासे उपयोग निकालकर एक इस सामान्य स्वभावमे उपग्रोग जमाया 
जाय। ध्यात करनेके लिए योगीजन क्या काम करते है, विन स्थानमें ध्यान बनते हैं, बहुत समय तक 
चिन्तन करते हैं तो चिन्तनमे नाता बाते ग्रा जायें मगर पौरुष उत्तका यह रहता कि इस विश्येषसे 
हटकर एक सामान्य स्वरूपसे उपयोग दूँ बस इसीमे जिसको जितनी सफलता मिली है उसकी वही एक 
समाधि बतायी गई हैं। परमसमाधि क्या ? विशेषत्ते हटकर सामान्य स्वरूपमे मग्त'हो, यह ही एक 
परम समाधि है । यह एक समाधिका वल है जिस बलपे हम समस्त सकटोसे छटकर पूर्ण शान्ति 
प्राप्त कर सकते है । 
भ्रच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिमाः सवेदनव्यक्तयों निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राश्भारमत्ता इब । 
यत्याभिन्न रसः स॒ एप भगवानेको5प्यनेकीभवन्‌ वलात्युत्तलिकाभिरद्भूतनिधिशभ्र तम्थरत्वाकरः ॥१४१॥ 
११०७--न्नानकी निर्मल परिणतियोका उछाल- 

इससे पहले कलश्मे बताया गया था कि यह भव्य अन्तरात्मा ज्ञानों अपनी वस्तु वृत्तिका अनुभव 
कर रहा है, याते अपने सही स्वरूपको परखकर उसमे मम्त होता हुआ अपने चारित्रकों पुष्ठ कर रहा 
हैं, तो अपनी विशेष वृत्तिका अनुभव करने वाला पुरुष प्रगतिमे क्या पाता है ” देखिये उस समय जो 
शान है उस ज्ञानकी व्यक्तिया याने परिणतिया निर्मल हो हो कर स्वयं उछलती चलती रहती है ? 
पर्याय बिना द्रव्य तो रहता तही और उस समय स्थिति ग्रात्माके ्राश्रयकी है, सो स्वभाव-प्रनुरूपता ग्रौर 
स्वभावमम्तताके उस कालमे जहा एक परमसमाधिका रूप बना वहाँ इस ज्ञानकी व्यक्तिया, पर्यायें 
प्रिणतिया निर्मेल-निर्मल होकर स्वय ही उठ रही है, ज्ञानमात्र, ज्ञानप्रकाश, केवल जानवहार यह एक 
स्थिति उठ रही । थे ज्ञानकी परिणतिया, ज्ञाता मात्र रहनेकी परिणतियाँ यो उठ रहो हैं कि उस 
समय चूकि समस्त भावोसे उसने पदार्यकों जाना या उनको अपनेमे निष्पीत किया तो ऐसा जब सबको 
जाना, एक ज्ञानप्रकाशमात्र अ्नुभवमे रहा तो उसका एक ऐसा रस है कि उस श्रानन्दसे मानो एकरस 
होता हुआ, सवेग प्रवर्तता हुआ, भ्रपने बलके साथ प्रकट होता हुआ यह उदित होता है। और वहा 
केवल ज्ञान ज्ञानकी परिणतियाँ चलती है, मायने राग्रेपके विकल्पसे रहित ज्ञानक्री व्यक्तियाँ उत्पन्न 
होती है, जिसका यह भ्रभिन्‍त रस है । 
११०४-एक ज्ञायकस्वरूप श्रात्माके श्रवेकीभवनका विधान-- 

यह भगवान यद्यपि एक है, तथापि हुआ क्या ? पहले क्या हो रहा था ? यह एक भगवान 
अ्रभिन्‍्तरस होकर भी भ्रनेक रूप हो रहा था । वेदान्त दर्शनमे कहते है कि इस ब्रह्मने जब यह सकत्प 
किया-एको# बहु स्थाम्‌ मैं एक हु बहुत वत जाऊँ, ऐसा संकल्प करके यह सारा जगत नानारूप बत 
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गया । वह हे उन वैदान्तियोका एड दशन । एकोइ बहु स्माम । भव देसगा ऐसा कि यह ग्रास्गा एक 
होकर भी यह बहुतरुप प्रसनेफ़ों क्नुभव कर रहा भा इसोजिए नाना दुर्गत्तिधोमे जन्म मिल रहा, समार 
में नाना भ्रवस्थाओ्म रह रहा । बहा तो यह दृष्टि है कि बह बरद्म एप है। जाती रचना कंसे बनी 
कि उस बदामे अपनेगे ऐसा सकतप क्रिवा हि मै बहुत हो जाअ। पा नहीं यों सफदय किया, कोई 
उस ब्रह्मको कप्ट था बया ? बहु आगसो नहीं था बयां ? कोई काटमे था क्या, जिससे अह्यने कुछ 
बात बदली हो । मैं बढ़त हो जाऊे, अब यहां देंगे तो द्रशाविश्नयते मह एफ स्थहप है और पर्याया- 
विदमयमे देखो तो यह गगग समयगे भिन्न-भिन्न पर्यदोरुप है । वगो होते दो इसको ऐसा कि इससे 
पु हानि नहीं । सभी पदा्ोगे यट हो रहा, युक्ति भी पायी जा रही दि वह मूठत एक हु है 
इव्यस्वरपरी, मगर पर्याये उगमे नाना हो रही है। मुभम भी ऐसा दो जाय, कोई ह्॒ेकी बात नहीं । 
पह द्व्यकी एय बात हे स्वरूप है कि बह मूलत एप है मगर प्रतिममम प्ररिणमता रहता, तने मे 
कोई हानि ने थी, ठेकिन उस जीवको एफ श्रनादि विश्नम ऐसा सताये हुए है कि वह इस पर्यायोमे 
ही अपनेशो मानाहुप मान लेता याने अपने मूल स्थरुणफो टी छत नानारवोमे समझ झेता, बम किया 
तो इतना सा श्रपराध झोर दए इतना बठा मिल रहा कि निगोद्रमे, गेट पौधोमे जन्म लेता, बद्ढी तो 
दु ख है, पेदोमे जन्म लिया, पेटोगा भव प्राप्त किया, भरोर मिला तो ये बआ्रात्मप्रदेश कितना फैल गए । 
बड़े मोटे पेड्रोमे फैल गए, पत्तियोड़े रुपमे पैन गए, बेटे ममाजालके रुपमे फ़ैड गए, फूल हुए तो 
पीसी बसी उनकी पसुड़ियाँ है, कया कया उनाग टग बना, जो जो भय्र कमवियाकवश मिला, उस हुप 
फल गए, तो यद दण्ड मिला इस आत्मायों । किस बाहका दण्ड मिला कि इससे पर्याबम ओआत्मीगपन 
स्वीकार किया | इसीलिए एसग्रो दुर्गतियोमे घृगना पा । बह ब्रात्मा एडेस्बह्य है, केवेव शानमारे 
है और निरन्तर पर्यायोरप परिणमता रहता, उसके ग्रागे कोई वात ने थी, लेकिन अ्रनादि विश्नम ऐसा 
चला कि जो पर्यायें मिनती है, मिलती है वे अनादि विश्रमसे, इसने उन परिणत्तियोकों माना कि मैं 
यह हैं, इसमे श्पनेको मानारूप गान डाला । तो गेफों नानाझेग जब कर दिया तथ यह भ्रपनी 
तरगोसे बौखलाता रहा, फैलता रहा श्रौर जब उसको सम्मागें मिला, सदबुद्धि जगी तो इसने फिर 
अपने स्वहपकी सम्हाल की स्वरुपकों भूलनेका उत्तना जोटा परिणाम होता है । 

११०६--धुनके विषयकी परीक्षा-- 

अ्रव सोविये आप कि जो निरन्तर यह दृष्टि बनी रहती है कि यह मेरा घर, यह मेरी इंकान, 

यह मेरा बच्चा, यह मेरी स्त्री, ये ही तो मेरे सव कुछ ! भर प्रयोग वया चल रहा ? घर घरमें देखो, 
घर धरके मायने श्रपने उपयोगम इस वातकी परीक्षा करो कि क्या बस रहा ? कहाँ आसक्ति है 
कहाँ चित्त लग रहा है ? भैया, कहां चित्त लग रहा, इसकी परीक्षा यह है कि जिनके लिए यह अपना 
मर्वस्व न्योद्धावर कर सकता है, वस वहाँ चित लग रहा है । जैसे ज्ञानी पुरुष इस भतस्तत्त्वके प्रति 
सर्वस्व व्योछावर करता है ऐसे ही मोही पुरुष अपने इस परिवारके लिए अपना सर्वेस्व व्येछावर करता 
है। दोनोकी भिन्न-भिन्न परिणतिया है जिसके लिए अपना सर्वेस्त्र न्योछ्ठावर हो समझो कि उसका 
वित्त उसमे है, उसके उपयोगमे महत्त्व उसका है। वया कभी यह उमग जगी कि मैं ग्रपने इस भतस्तत्तत 
भगवान ब्रात्माकी उपलब्धिके लिए अपना सर्वेस्व व्योछ्ावर कर दूँ । 

१११०-ज्ञानीके समग्र पुण्यके हवसफा साहस-- रे 
पूजाके समय तो लोग प्रतिज्ञा कर लेते-प्रहेन्‌ | पुराण ! पुरुषोत्तम ! पावनानि, वे! 
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तममखिलान्थयमेक एवं । अस्मन्‌ ज्वद्विमसकेवलवोधव ह् पुण्य समग्रमहमेऊमना जुहोमि। हे भगवान, ये 
थाहष, जल, चदन नैवेदय, ग्रक्षत, मदिर, प्रतिमाजी ग्रादिक बहुत सी चीजे यहाँ विराजमात हैं लेकिन इस 
अन्तरात्माकी दृष्टिमे तो सब कुछ एक है, क्या सब कुछ ? मायने जहाँ धुन है, जहाँ लगन है, जहाँ 
रुचि है बस वही वही दिखता है इसीके मायने है कि वस सब कुछ एक है। ज्ञानीकी कहाँ लगन है ? 
अस्मिन ज्वलह्विमलकेवलवोधवद्ली निर्मल केवलज्ञानरूपी ज्वाला । केवलज्ञान पर्याय है और केवल 
ज्ञान जरा इस दोनोकों अलग अलग कर दो तो केवनका भ्रये है सिर्फ़ और ज्ञानके मायने ज्ञानस्वरुप । 
सो, इसके प्रति इसकी भक्तिमे, इसका जो महत्त्व जाना गया उसके एवममे एकमन होकर मैं सम्रग्र पुण्यको 
स्वाहा करता हूँ, स्वेस्व न्योघ्वावर करता हूँ । कोई कहे वाह १३-१४ आतेका द्रव्य सजा लिया, 
इतता व्योछावर करते हुए इसपर इतनी ऐठ कि मैं सारे पृष्यको स्वाहा करता हूं ।' नहीं-नही, यह 
तो एक प्रसगकी बात है । जितनी भी पुण्य सामग्री है महल मकान, धन वैभव अभ्रादिक, इंत सबको 
एकमन होकर इस तिर्मल एक ज्ञानके लिए मैं सव कुछ व्यो्वावर करता हू'। फिर कोई बोल उठा 
कि बहुत चतुराईकी वात कर रहे भगवानके सामने, जानते हैं ना कि वे सब चीजें पौदूगलिक हैं, साथ 
तो कुछ जाना है नही सो कह देते भगवानके सामने कि मैं इन सबको स्वाह्य करता हूँ । कहते है कि 
हे प्रभु कुछ ऐसी सीमा नही, वह समग्र पुण्य वैभव जिन कर्मोके उदये प्राप्त हुआ है इस समस्त पुष्य 
कर्मको मै स्वाहा करता हूँ । कुछ उससे प्रयोजन नही । मुझे तो निर्मेल सहज ज्ञाससे प्रयोजन है। यह 
तिर्मल ज्ञान यह मेरेमे रहे मेरे उपयोगमे वसे मैं अन्य सवको स्वाहा करता हूँ । फिर कोई कह बैठा 
बाह वाह वडी कला खेल जाते कि ये कर्म पोदृगलिक है, उनसे मतलब क्या है इनसे कुछ श्रातेका 
नहीं, सो कह ठेते कि मैं इनको स्वाहा करता हूँ | तो कहते है कि इसकी भी मनमे सीमा नहीं। 
जब मैं पुण्य कमें पापकर्म किसीकों वहीं चाहता तो फिर मैं उसके साधतकों तो चाहुँगा ही क्या ? 
मैं किसी भी प्रकारसे कर्मंको नहीं चाहता । तो पुण्यका साथन् शुभोपयोग, पापका साधत भ्रद्युभोपग्रोग 
इन समस्त शुभ अशुभ विभावोकों भी मैं एकमन होकर स्वाहा करता हूँ । तो देखो यह अन्तरात्मा 
ज्ञानी इस एकल्वविभक्त अंतस्तत्त्वके प्रति कितना भ्रनुरागी हुआ है कि वह सिवाय एक स्वभावाश्रयके 
और कुछ चाहता ही नहीं | भछे ही वही बन पा रहा स्वभावात्य जब, तब ज्ञानी शुभोगयोग करता 
है और शुभोपयोगको अशुभोपयोगकी तरह हेय मानकर भी नही करता, क्योकि थोडा भी अनुराग न 
हो तो शुभोपयोग कैसे कर सकेगा ” मगर प्रतीतिमे यह बात बसी है कि मैं समस्त विभावोसे रहित जो 
मेरा एक शुद्ध ज्ञायकस्वरूप है यह ही मात्र प्रकट हो जो कि सिद्ध अवस्थामे होता है यह ही मात्र 
भरे भीतरमे एक अभिलाषा है, मैं इस समस्तको स्वाहा करता हू, जिसके लिए कुछ व्योद्ावर किया 
जा सकता है समझो कि प्रेम उसका अ्सलमे वहाँ है। 
११११-विपद्धाससे हटकर सहजसमृद्धिधाममे प्रवेशकी भ्रन्तर्भावना-- 

ज्ञानातिरिक्त अन्य पदमे बाकी जो कुछ और व्यवस्थायें बनती हैं, परिणतियाँ होती हैं भौर उनमे 
किसी प्रयोजनवश्ञ अ्रतुरागसे लगता भी है मगर भीतरमे वह समभता है कि यह भी मेरे लिए एक 
आपदा हो गई। जैसे एक कहावत है कि गले पडे बजाय सरे । देखा होगा होलीके दित्तोमे लोग किस 
तरहसे हँसी मजाकके बेल खेलते हैं । तो एक जगह होलोके दिनोमे वैसे हो कुछ हँसी मजाकके खेल हो 
रहे थे तो एकने एकको समिन्‍्दा करमेके लिए उसके गलेमे ढोल पहना दिया, पर उसने क्या काम 
किया कि दो द्योटी-छोटी लकडियाँ उठामी और उछल-उद्चृलकर वजाना शुरु कर दिया। लो उसका 
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समिन्‍्दा होना तो दूर रहा, वह भी बोभाओो प्राप्त हुआ नो ऐसे ही श्रवने लिए समझो गछे पढ़े 
बजाय सरे । जब अपने गछे पट गये है ये युटम्य परिवार धन वैभव प्रादिको प्रतेग तथा घुभभावके 
प्राण तो इतर समुचित व्यवस्था बनाये रुसनेगे दी श्रापकी मोगा है, पर ब्रे वही भाव रहे कि 
यह भेरा करनेका काम तो ने था । मेरे करनेका काम तो था अपने आमम्रात्र प्रन्तस्तत्वमे मग्त होने 
का | यह तो सब भाभट है, परिस्थितिव् मे सब करना थठ रहा है। है प्रभो मेरेफी फब वह 
क्षण प्राप्त हो जब कि मैं इन रमरत भमडोग दृदकारा पाफर अपने प्राह्मस्थस्पर्गे मल होठ । 
१११२-अरन्तस्तत्वफे श्रमुभवी पवित्र ब्रात्मावोफे जानकी शुद्ध उद्धालें-- 

ज्ञानमात्र गह प्रात्मा जब प्रपती ज्ञानमायतापर दृष्टि देता है, यह हूँ में केदल ज्ञानस्वत्प ज्ञान 
ही भाव “व स्पर्प है मगर थेप बाते भी तो गा रही हैं, आावे, थे मेरे स्वच्प नहीं है, वे सब 
ज्ञानातिरिक्त भाव है, परभाव है, श्रौपाधिता हैं, नैगितिक है। में ही उनका निम्मित्त होऊे, ऐसा वह 
भाव नहीं 2 । मैं स्वभाव मात्र हैं, ऐसो अपने केवल शानरबर्पक्री दृष्टि दो है, और ऐसी दृष्टि 
लगायार उसमें उपयोग देमेका प्रभ्यास फरते-करते आह्य बिवहपसे हृटाएर जब भी अनुभूति मी है, ऐसे 
पुरुषकी परिणति तो कमी झक वे जायगी। लोगोग़ों परिणत्ति दिपती है, मिसमे अ्दल-यदलर्प 
मालूम पढे, बहू यह था, अरब यह हो गया, तादागी था, मनुष्य बंगे गया था वच्चा था जबाब हो 
गया । जो दुछ दिसता है उसको लोग बोलते हू कि सेव यह परिणम गया, बदल गया, लेकित 
परिणतियूस्य पदार्य कभी नहीं होता । तो जब यह शान अपने आनमातर स्वसपपर दृष्टि रख रहा है 
तो उमकी जो परिणतियाँ है वे विशुद्ध आनमय निर्मल निर्मत हो होकर उद्धत रही है, थे ही उसकी 
दिजी तरगे हैं। कोई प्ोपाधिक तरगे वी झभी, तो भ्रव उसकी एफ निजी तरगे उद्धत रही है। उन 
तरगोके द्वाथ ऐसी उद्ान छेता रहता है यह शान, जैगे कि किसी भ्रगावममुद्र मे जहाँ ऐसी गम्भीरता 
पड़ी है कि धूत कीचड ऊपर नहीं भरा सक रहे हैं और उसती तरग उठ रही है। तो जैसे वह तज 
विशुद्ध जनमय चल रही है ऐसे ही उस ज्ञाताफ़ी यह नावतरम निर्मल शुद्ध ज्ञानत्प चल रही है। यह 
बात बहुत सप्टदाप्ते ऊँनेके गुणस्थानोंमे हैं, श्रेणियोमे है, भगवतमे स्पष्ट है, फिर भी उपयोगके नातेसे 
लगायें तो यहाँ भी यही बात श्रापक्ों आभिक मिल जायगी । 
१११३--प्रनुभूति व समाधिमे अ्रवत्वित अत्तरात्मावोफे श्रवुद्धिपूर्वक फलुपतावोका प्रवेदन-- 

अनुभूति व समाधिमे रहने वाले जिन अन्तरात्माप्रोके जो श्रवुद्धिपूवेक कलुपता है इस पदमे 
प्रमत्त प्रवस्था तक या श्रागे भी जो अवुद्धिपूवेक कनुपता है बह गौण है, कंयोकि वृद्धि, मति जिस भोर 


नग रही, बृद्धिगे न श्राये तो उसकी व्यम्रता तो नहीं है। जैसे कभी आँगनमे सूखनेके लिए मानो 


आपने नमक डाल दिया था। प्राप कमरेमे बैठे थे । तव मान लो अचानक ही पानी वरपने लगा तो 
ही था क्योकि पानीके बूंद पहनेपर 


श्राप भट उसे उठानेके लिए दौड़े | उसे तो तुरन्त उठाना जरूरी 
बहू नमक पिघल जाता । सो वहाँ ग्राप इतना तेजीसे दौडे कि दरवाजेका चौखट भापके सिरमे लगे 
गया फिर भी श्रापको उत्तका कुछ पता नहीं पडता | नमक उठा लानेके वाद जब हांथसे सिरको 
टदौप कर देखते शोर हाथमे खून लग जाता, तव समभमे आता, श्रोह मेरे तो सिरे चोट भा गई, तो 
देखिये वहाँ उपयोग दूसरी जगह होनेसे आपको उस चौटका भी पता नहीं पता, तो ऐसे ही ज्ञानी 
पुरुपकों अपने आपके स्वरूपकी झोर उपयोग हुआ, यह हैं मैं ज्ञानमात्र, जहाँ कंष्टकां फीस नही, 


स्वरुपने अपने सहजस्वरुपकी वात है, वहाँ ही उपयोग चल रहा है तो भंछे ही नियम छुछ पदवी 
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तक भ्रवुद्धिपृवेक कपाय चल रहो है और वह निरल्तर चल रही, एक क्षणकों भी बंद नहीं हो रही, 
इतना सब कुछ , होनेपर भी चूंकि उसका उपयोग अपने इस शुद्ध श्रात्मस्वहूपमें लगा है इस कारण 
वह दो यहाँ सुरक्षित है। इस तरहकी दृष्टि द्वारा जिसने इस ज्ञानतत्त्वको पाया है बस वह समझता 
है उस ज्ञानका माहात्म्य । बस यही ज्ञानविलास मोझका हेतु है, छेकिन जिसने नहीं जाता ऐसा, श्रौर 
भोक्षके उद्देश्से बाह्य सब कुछ कर रहा है, उसका क्या होगा यह वात इस कलश्मे कही जा रही है। 
विलयन्ता स्वयमेव दुष्करतरेमेंक्षोन्मुसे. कर्मभि.. विलदयन्ता च परे महाव्नतपोभारेण भलतादिवश्म । 
साक्षान्पोक्ष इद मिरामयपर् सवेध॒सानं स्वयम्‌, ज्ञात ज्ञानगुर्ण विना कथमपि ग्राप्तु क्षमस्ते व हिं॥१४२॥ 


१११४-ज्ञानगुणके विकास बिना दुष्करतर क्रियावोसे केवल बलेश लोभ--- ु 

ग्रतेक पुरुष साधु सन्यासीजत यदि वे बडी कठित क्रियायों द्वारा खेद पाते हैं तो पाये, वे स्वयं 
कष्ट पा रहे हैं, इसके लिए हम क्या समझाये ? नहीं मिला स्वाध्याय, अच्छे विरक्त पुरुपोका संग 
प्रधिक नही मिला, नहीं मिला तत्त्वज्ञान तो वे स्वय ही अपने आप इस दुष्कर मायने कठिन, हर एक 
से न किया जाय, ऐसी क्रियावोको करके कष्ट पाते हैं तो क्या करे । देखिये वे दुष्करतर कर्म कौत है 
जिनकी बात यहाँ कही जा रही है ? जैसे वर्षाकालमे वृक्षके नीचे आवास रहवा, शीतकालमे तदीके 
तीरपर आवास रहता, गर्मके समय पर्वतोपर श्रावास बना हुआ है, प्रतिक्रमण, प्रायर्चित्त, कठित 
उपवास आदिक कोई कठिन क़रियाये चल रही है तो ऐसी क्रियायें ये मोक्षके उन्मुख हैं याने विपरीत 
क्रियायें नही हैं, मोक्ष पानेवाे पुरुषोंके ऐसी क्रियाये होती हैं, मगर जिल्होंने ज्ञानलाभ नहीं पाया, 
अपने ग्रात्माके सहज स्वरूपका परिच्रय नहीं पाया उनकी बात यहाँ चल रही है कि वे अगर ऐसी 
ब्ियावो द्वारा कष्ट पाते है तो पायें, किन्तु उन्हें ज्ञाग गृण वहीं मिला, तो मोक्षकी सिद्धि नही होती । 
१११४-मोक्षमार्गमे सवेण चलने वालोकी बाह्य पुद्रा-- 

देखिये, जो पुरुष मोक्षमार्भमे चले है उ्तके चरित्र पढ़े, पुराण पढे, समभे, युक्तिसे भी जाने। जब तक 
आत्माके ज्ञातस्वरूपमे मग्न होनेके लिए तीद्न धुनि नहीं होती तब तक उसमे सफलता नहीं मिलती और 
जिसके तेज धुत हो जाय वह क्या इन मौजोक़ों पसद करेगा ? जैसे घरमे रहता, खूब स्वच्छद आहार 
विहार करना, एक अपने शरीरका पोषण, और और भी लौकिक बातें इन बातोकों कोई पसद करेगा 
क्या ? उसे तो अपने आत्माके स्वहृपकी धुन लग गई है । तब उसकी मुद्रा क्या बन जायगी ? 
शरीर तो रहेगा, शरीर तो कही गया नहीं और उत मौजोमे इसका मन है नहो, उसकी तो धुन लगी 
हैं शरपने श्रात्मस्वरूपकी ओर तो उसकी मुद्रा क्या बनेगी ? उसकी मुद्रा बनेगी निम्नेन्‍्य । शरीर तो 
छूट न पाया, चीजें छूट जायेगी इसीलिए बतलाया गात्र-मात्र परिग्रह । मुनिका स्वरुप क्या है ? 
मानों शरीर भात्र ही परिभ्रह रह गग्मा, वह कहाँ छटठेया ? यही तो मिग्रेग्य अवस्था है । अन्तस्तत्ततकी 
धुन प्रवल हुई तब यह निम्नत्थ अवस्था मिल पायी । इसका लक्ष्य है कि अपने श्रात्मके सहज स्वरुपमे 
हमारी मग्तता बने, बाकी जो प्रस़॒ग है उनमे दिल लगना वह तो बहुत बाधक है, उनसे तो घटी पा 
लें । ग्रव शरीर साथ है ग्रौर यह शरीर आहार बिना ठहर सकेगा नही, यह बात सब लोग जानते 
हैं तो उसे योग्य ग्राह्मर भी करना होता । देखिये वहाँ एक अपने झ्रापके स्वरुपमे इतनी धुन है, इतनी 
हंठ है कि वह भ्राहार नही करता चाहता, मगर विवेक मानो हाथ पकड़कर कहता है कि ग्रे ऐसा 
न करो, उठो, चर्या करो । धुन इतनी है कि वह कुछ चाहता ही नही है । न श्राहदर चाहे, न औ्रौर 
किप्ती बातकी चाह है, केवल एक आत्मस्वरूपमे लगनेकी धुत है । उसीमे ही वह तृप्त रहता है। 
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लेकित घटवा और प्रकार है। बरीर भ्राहार बिना ठहरता नही, तो उसीसे ही यहू विवेक जबरदस्ती 
उठाता है, चलो निपट श्रावो आध पौन घटा इस ऋभकटसे भी । देखो आहारके कामको भी वह 
निम्नेन्ध मृनि कमेंट समझ रहा । जिसे आ्रात्माके सहज स्वरुपकी धुन है उसे बाहरी कोई बात सहन है 
नहीं होती मगर विवेक समझाता है कि चर्या करो, झ्राहर करो । ; 
१११६-उपदेक्षा दिसे भी ज्ञानीके स्वलक्ष्यक्री धुन- 

ज्ञानी जब आत्मस्वरुपमे मग्त नही हो पाता तो उपदेशके बहाने ही श्रयने आत्माकी दष्टि बनाते 
का भीतर बहुत काम करता । जैसे कोई लोभी पुरुष कही भी किसी जगह किसी भी वातमे किसी 
भी प्रसगमे फसे, लेकिन वहू अपनो मुहाकी बात पहले रखता है, इसी प्रकार यह निम्नेन्य मुनि श्राहर 
विहार शिक्षा दीक्षा उपदेश आ्रादिकके सब काम करते हुए भी, परिस्थिति ऐसा करा रही है तो भी 
अन्तस्तत्त्वमें उसकी धुन श्ौर उत सब वातोमे ऐसी ही एक वृत्ति होती है कि उसका कुछ वेग अपने 
आ्रापके स्वरूपकी ओर होता है । तो ऐसा आत्मबुनिका पुरुष उस धुनमे चल रहा है, जगलमे है, कोई 
भेष नही, शरीरमे वस्त्रादिक नहीं, भयकर शीत पड़ रही है, उस परीपहको वह मुनि सह रहा है । 
गर्मके दिनोमे भीषण गर्मी सहता है | ये सब वा्तें उस मुनरिकी चल रही हैं। इतलेपर भी कदाचित 
कोई दोष लग जाय तो उसक्ना प्रायब्चित्त लेता है। देखिये शरीरिके दोषका दण्ड कम है श्रौर मानसिक 
दोपका दण्ड विशेष है। कही यह न समभना कि मानसिक दोष हुए बिना शारीरिक बड़े दोष हो जाते 
हैं। अरे दोषोकी वात तो मनके विगाडसे वतायी गई है, दण्ड भी छेते-क्यों ऐसा दोष बना ? 
मनकी श्रस्थिरता होना पसद नहीं। मन स्वच्छ न चले, इसके प्रतिक्रमणके लिये कठिन-कठिन जो 
कर्म होते है वे सब मोक्षके उन्मुख हुए पुरुषोकी बाते हैं, लेकिन भ्रज्ञानीजनोके तो ज्ञान गुण बिना वे 
सब केवल कष्ट ही कष्ट हैं । 


१११७-वध्यवहा रचारित्रकी प्रयोजकताका लक्ष्य भ्रन्तस्तत्व-- 
जैसे किसीको चावलोकी भ्रावश्यकता है तो वह धान खरीद कर लाया, जिसपर मटमैला छिलका 


है और उससे प्रयोगसे चावल निकाल लिया, उस चावलकों बेंचकर उसने लाभ कमाया । भ्रव कोई 
दूसरा भ्रादमी जिसे चावलका ज्ञान नही, यदि वह वैसे ही मठमेले धानके छिलके किसी मिलसे धान 
के भावमे खरीदे, जिनके ग्रन्दर चावल तो रहे नही, तो ब्रताग्रो उनको खरीदकर वह क्या लाभ कमा 
सकेगा ? उसे चावलका ज्ञान नही, प्रयोजनका ज्ञान नहीं तो वह क्रियाये चाहे जो कर डाले, वे 
कार्यकारी न होगी । देखो जो काम प्रेठने किया वही काम इस दुसरे पुरुषने भी किया, पर सेठने तो 
लाभ पाया श्रौर वह पुरुष हानिमे रहा । क्यों हानिमे रहा कि उसने उस धानके खरोदनेका प्रयोजन 
ही न जाता था । धान खरीदनेका प्रयोजत था चावल निकालना । इस पयोजनका पता न होनेसे 
उस दूसरे पुरुषने हानि सही । तो ऐसे ही समझो ज्ञानीजन अपने सोक्षमार्गमे चलते हैं, तो उनको 
करनेके लिए बीच बीचमे अनेक क्रियायें आया करती हैं । ठडके दिनोमे ठडीका परीषह सहते, गर्मीके 
दिनोमे गर्मीका परीषह सहते, भ्रव उन वाह क्रियावोको देखा श्रज्ञानी जनोने, उनके अन्दरमे क्या 
धुन है इस बतको अ्रज्ञातियोंने परखा नही, सो अपना निर्णय उन अज्ञानी जनोने यह बना लिया कि 
ऐसा तपश्चरण करना ऐसे क्रियाकाण्डोको करना यही मोक्षका मा है, अब ऐसे ही क्रिया काण्ड 
कोई करता। फरे, बाह्य तपश्चरण खूब करे, पर उससे मोक्ष श्राप्त करने का लाभ तो न मिल पायगा । 
१११८--मोक्षोन्मु्र ब्रत तपकी मुद्रा होनेपर भी ज्ञानतत्त्वके झ्ाश्नय बिता मोक्षमार्गकी प्प्राप्ति-- 
जैसे यहाँ कोई बालक किसी बातमे हुठ बनाकर कष्ट पा रहा है तो उसे कहते हैं कि यह तो 
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अपने श्राप कष्ट पा रहा । इसी तरह यहाँ भी कह रहे कि यह प्रज्ञाती वालक,.जिसले भर ने आत्माका 
ज्ञान नहीं प्राप्त किया उसे अज्ञानी कहा, जहाँ जो भ्रज्ञावी है वह उस विषयमे बालक है, वह यो विरखकर 
कि ऐसी क्रियावोसे मुक्ति मिलती है, कर रहे है क्रियाये बडी कठिन कठित, तो ऐसे क्रियाकाण्ड क्रके 
भो वे शान्ति तो नही पाते, कष्ट ही पा रहे, क्योंकि जहाँ रमना चाहिए, जहा अपने मनको लगाना 
चाहिए, जो स्वपद है, उस स्वरूपका ज्ञान नही है तो ऐसी कठित क्रियावोको करके कष्ट पाये तो पाये 
कुछ भ्रौर लोग भी, कुछ सन्यासीजन ज्ञानगुणसे रहित होकर महाव्रत और बडे तप्श्चरणका वडा भार 
लादे मायने प्रधिक तपदचरण वगैरह सब कुछ करे, कितु यदि ज्ञानास्मुख नहीं है, शानदृष्टिसे विपरीत 
चल रहे हैं और इन्ही क्रियाकाण्डोपर दृष्टि है, इन्ही क्रियाकाण्डोको करके समभते कि मैं खूब बडा 
हो गया, और लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मैं ही यह करनेमे समथे हूँ भ्रादिक बातें लाइकर 
भीतरमे प्रहकार बसे श्र न भी अरहकार वसे, कुछ थोडी बहुत धर्म बुद्धि भी हो, जिसे लौकिक रूपमे 
कहेंगे उस धर्मका स्याल ही वनाकर और बडी एक मंद कषाय करके इस तपदचरणमे लगे तो भी श्रगर 
ज्ञानगुण प्राप्त न हो तो केवल वहाँ भी कष्ट ही कष्ट है, ऐसे वे कष्ट पाये तो पाये, उन्हें मोक्षमागे 
नही मिल पा रहा, क्योकि ये बाहरी क्रियाकाण्ड मोक्षपद नहीं है, मोक्षका पद मोक्षका स्वान तो 
एक ज्ञायक स्वरूप, ज्ञानविकास, ज्ञानका स्वच्छ परिणमन यह है मोक्षमार्ग तो क्या जो कुछ कहा गया 
है चरणानुयोगमे, श्रगर इसका कुछ मतलब ही नही है तो फिर यह चरणानुयोगमे बताया वेंगो 
गया ? ये तप हैं, ये परीषह है, यह अहिसा है ? भ्रे यो ग्ताये गये कि जो मोक्षमागमे चल रहें है 
ऐसे ज्ञानी पृष्प अखिर जिन्दगी तो है, शरीर तो रह रहा, कही तो रहेगा, उसपर क्या बीतती है ? 
उसकी वया वृत्ति बनती है ? वही वृत्ति चरणानुबोगमे बताबी गई है। सो ऐसी बातोकों देखकर 
कोई भ्रज्ञानी भ्रगर कष्ट पाये तो पाये मगर साक्षात्‌ मोक्ष पद तो यह ज्ञानस्वरूप अन्‍्तस्तत्त्व है। 
और, यही भिरापद पद है। 
१११६-ज्ञानपदकी स्वसंवेध्ता-- 

ज्ञान ज्ञानमे रमे, ज्ञानस्वरूप ज्ञानमे बसे निर्विघृत, निस्तरग कष्टरहित बने तो ऐसा उपयोग 
अथवा वह एक जिसमे प्रगति कर रहे है वह ज्ञानगुण, वह ज्ञानविकास ही निरामय पद है। झामय 
सायने रोग, भीतरी रोग, बाहरी रोग, शारीरिक रोग, आध्यात्मिक रोग और जन्म जरा मरण 
ग्रदिक सब विपत्तियोसे दूर है वह ज्ञातपद जो स्वयं श्रपने आपके सवेदनसे ही ज्ञानानुभूति रूपमे 
सवेद्य होता है, शानको कैसे जाना जाय, तो वह शब्दका विषय नही है, वह क्रियाका विषय नहीं है, 
वह तो एक नानवृत्तिका विपय है । ज्ञानमे ज्ञान लगे, ज्ञानमे जैसे ये बाहरी पदार्थ जातनेमे प्रा रहे हैं, 
ये जाननेमे न आयें औ्रौर ज्ञानका ही क्या स्वय स्वरूप है, जो जातनहार है वह क्या स्वरूप रख रहा 
है, जान रहा है वही ज्ञान वह स्वय अपने ज्ञानको जान जाय यह है ज्ञातस्वरूप | यहू ही कहलाता 
है ज्ञान श्ञाता शषेयमें भेद न रहता । ज्ञान ही जाननहार है, ज्ञान ही जाना जा रहा है और वही 
ज्ञानसाधन है, जिस वृत्तिके द्वारा वह जानतेमे आरा रहा है ऐसा जो ज्ञानगृण है, ज्ञानकां माहात्मय है, 
यह जब तक प्राप्त नही है तव तक किसी भी प्रकार यह जीव मोक्ष मार्गमे प्रायोगिक कदम तही रख 
पाता और यह ज्ञानप्रकाश ज्ञानके प्रयोग विना किसी भी प्रकार पाया नहीं जा सकता । 
११२०-पअन्तरात्माको निजकी श्रनादिमृक्तताका दर्शव-- ' 

देखिये मृक्ति तो आंत्माको दिलाना है कि और किसीको ? जिसको मुक्ति दिलाता ह है. वह स्वय 
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क्या है याने किसे दिलाना है यह बात अ्रभी पआ्रात्मामे नजर तो ्राये ? मृक्ति तो मिलेगी बहुत काल 
बाद, पर इतना तो ध्यान रखना है कि यह दिलाता इसे है। जैसे किसीके विवाहकी तिथि रख दी-भाई 
अगहनमे विवाह है, पर उसे प्रभीसे मालूम है कि यह होता है, आरोपित तो हो रहा है, इस कर्याका 
था इस वालकका विवाह होता है यह बात श्रायगी जैसा कि अ्रभी कत्यनामे झा रहा है। यदि उसका 
कुछ रूपक ही पहलेसे ज्ञानमे त बने तो वह भावी प्रोग्रामक्ी वात कैसे कर । उसकी सूक इस वक्त 
आरोपितमे व हो, समभझमे न हो तो वया वह काम बन सकेगा ? न वन सकेगा । ऐसे ही समझो कि 
इस आत्माकों मृक्त करना है, यह बात यहाँ श्रभी ज्ञानवलसे अन्त” समभमे तो आये | वह समझ भी 
तो यही है कि आत्माको केवल बनता है, इसीके मायने है मोक्ष । जो यह आ्रात्मतत्त्व है, पदार्थ है, 
जश्ञानस्वरूप है, जो ज्ञान है यह केवल रह जाय, इसके साथ दद फद उपाधि सम्पर्क विभाव कुछ भ्री 
बात न रहे और यह आत्मा केवल रह जाय, इसीको कहते है मोक्ष । क्या ऐसा हो सकेगा ? हाँ हो 
सकेगा ! क्योकि सत्त्वमे यह कैवल ही है | यह दूसरेकों लिए हुए नहीं है, किसी दुसरेकी सत्तासे इसकी 
सत्ता नही है, यह स्वय सत्‌ है, सहज है, ज्ञानस्वरूप है, अपने आप अपनेमे सहज एकत्वगत है । 
११२१--प्रावरणपविगस होनेपर वस्तुके सहज यथार्थ र३रूपका विकास-- 
जैसा ग्रात्माका सहजस्वरूप है वैसा ही प्रकट हो, यह बात वन सकती है। जैसे धोतीमे मैल 

बहुत लग गया और धोना है उसे, तो धोने वाढेकी समभमे है ता कि यह घोती साफ़ हो सकती है 
ग्रर्थात्‌ यह मैल जो चिंपट गया, इसके विन्ता धोतीका जो स्वरूप है वह स्वरूप निकल सकता है, यह 
मैल दूर किया जा सकता है और धोतीका अपने आपका रूप तिकल सकता है यह उसकी समभमे है 
ना, एवं ही वह जल्दी सफाई कर छेता है तो ऐसे हो सम्यर्दृष्टि ज्ञानीकी समझे यह बात बनी हुई 
है कि यह सहज एकत्व निएचयगत यह अतस्तत््व यह है, इस पर आवरण श्राया है-नसाक्षात्‌ तो 
विभावोका निमित्तदृष्टिसे कर्मोका, असगसे शरीरका, ये सब लदे है हमपर, मगर यह तो भीतर 
अपने प्रापके उस ही स्वरूपको रख रहा है, भ्ला बतलावो निभोद अ्रवस्थामे रहा तो कुछ ऐसा ही 
लगता कि जात ही नही थी । ग्रक्षकके अनन्तवे भाग तो ज्ञान, वह कोई ज्ञानमे ज्ञान है श्ौर ऐसी 
ऐसी उसकी बेहोशी कि कुछ पता ही नही । यहाँ पृथ्वी, जल, अ्रिनि, वायुकों देखलो, वनमे जीवत्व 
सिद्ध करनेको बडी थ्रुक्ति लगाना पडती । सहसा तो लोग जानते कि इतमे जान ही नहीं है, ऐप्री-ऐसी 
स्थितियोमे जीव रहा भ्रौर यही जीव मनुष्य बना, मुक्त हुआ, भगवात हुआ तो क्या उसका वह 
चैतन्यस्वरूप ऐसी स्थितिमे बदल गया था ? वह तो अन्त वहीका वही है। कितता आवरण था, 
कितती ही विपत्तियोका एक झाक्रमण था । व उठ सके न बोलते बने, किल्तु स्वरूप तो स्वरूप ही 
रहता है, वह कही मिटा तही । ऐसे ही अपने आपे उस ज्ञावमात्र सहज स्वरूपको निरखा प्रौर 
उससे निर्णय किया किं यह ही स्वरूप जब केवल एक बन जाय इन उपाधिभाव प्रसगोसे यह श्रतंग हम 
जाय, वस यह ही तो चाहता है, क्योकि ऐसा हुए वित्ता सब कष्ट ही कष्ठ है । 

११२२-पआत्माकी भलाईकी साधना-- 

कहते हैं ना कि आ्रात्माकी भलाई किसमें है ? तो कहा कि जहाँ सु मिले, श्रानरद मिह उसमे 

है। वह आनन्द कहाँ है ? वह प्रातर्द है निराकूलतामे । और, निराकुलता हो, ऐसी बात कहाँ 

मिलेगी ? तो ऐसी बात मोक्षमे मिलेगी । अच्छा ऐसी वात है तो मोक्षके लिए ही अपनेको प्रयल 
करना चाहिए । देखिये मोक्ष लोकके ऊपर है उस जगह पहुंचता हैं, ऐसी दृष्टिसे प्रयत्न न बनेगा, 
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किल्तु स्वरूप मुतस्व भाव है, परभावमुक्त है अपने श्राउमे स्वयं एकाकों है, इसोक़ो कहते हैं सदामुक्त, यो 
एकलतिश्वयगत आत्मस्वरुपकी दृष्टि से ही सव समझना है। नहीं तो इतवी गड़बड़ होगी कि इसे 
कोई भार्ग ही न मिल पावेगा । स्वरूप सब अपने आप समस्त परतसे मुक्त है ऐसा अपना एकल, स्वरुपत 
यह विविक्त दशा यहाँ निरखना है, यहाँ का प्राश्रय ढेता है। इस स्वाश्षपरप्ते मुक्तिवद प्राप्त होगा किलु 
बाहर दृष्टि डालनेसे नही, वे परतत्व हैं | जानता तो यह जरूर कि वहाँ है मोक्षका स्थान भ्रौर नमस्कार 
भी करता, वन्दत भी करता, मगर ग्रज्ञान नही रखता कि वहाँ पहुच जायेगे तो मुक्ति मिलेगी । वहाँ 
तो निगोद जीव भी रह रहे । जान तो सब रहे हैं कि इतना स्थान है सिद्धकाी श्रौर जब सिद्धर्भक्ति 
करते है तो वहां दृष्टि भी रखते है और वहाँ ध्यात भी बनाते है, पर प्रत्तीति सही रखते है, इसी 
बातका सक्रेत दिया है पूर्वप्रयोगात्‌ इत्यादि सूत्रमे | पहले उस सिद्धालयकी बहुत-बहुत भावना की, वहाँ 
परिचय बनाया, ज्ञात बनाया य। मुक्त होते ही ऊपर जाता है। वस्तुत तो अर्ध्वगमन स्वभाव है 
जीवका, मगर कुछ झ्ौपचारिक बातें भी कही जाती । तो अपने आपमे अन्त प्रकाशमान जो सहज 
ज्ञानस्वरूप है उसकी उपसना किए थिना किसी भी क्ियाकाण्डसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। 
औ्रौर वह ज्ञानगुण मिल जाय तो ये बाते श्राती है, और इनमे से गुजरता हुग्रा ही तो यह जीव 
आगे बढता है । 
पदमिद सनु कर्मद्ररासद सहजबोधकलासुलभ किल। 
तत इदं निजबोधकलाबलात्‌ कलयितु' यततां सतत जगत्‌ ।१४३॥ 
११२३-बर्तमान भवक्का पिण्डेला-- 
देखिये-हम ग्राप जो एक पिण्डोल्ा बैठे हैं दो यह तीव चीजोका समुदाय है । है तो दो का ही 

समुदाय जीव और पुद्गल, पर उस पुद्गलमे दो जातियाँ हैं-(१) भ्राहाखर्गणा श्रौर (२) कार्माण- 
वर्गंणा । तब इनका विपरिणमन होनेसे तीन बातें बतला रहे--(१) जीव (२) कर्म और (३) 
शरीर | जीव तो एक्र परिपूर्ण एकाकी द्रव्य है, श्रौर कर्म वह अनेक परमाणुका समूह हे, यह कार्माण 
जातिका है याने उस जातिमे कर्मेझष हो परिणमन बनता है। ग्रीर आहार वर्शणाप्रोक्ना पिण्ड है, 
शरीर, तो यह भव तीवका पिण्ड है, औ्रौर वर्तमानमे कुछ ऐसा कसा हुआ्ना सा है कि ये शरीर श्रीर 
जीव दोनो एक दूस्तरेसे जुदे जुदें हो जाये यह बात नहीं बन पाती । ऐसी एक कठित सी दशा है। 
एक बार एकने श्रपने मित्रसे कहा--भाई कलके दिनकों तुमको हमारे यहाँ आहार करनेका निमत्रण 
है, पर एक काम काम करना, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, सो आप अकैले ही १० बजे चढ़े आना, 
अपने साथ किसी दूसरेको मत लाना । अच्छा साहब । अब दूसरे दिन १० बजे दितमे वह पहुँच गया 
आहार करने | तो उससे कहा-भाई भरा गए ? 'हाँ ग्रा गए। 'पर हमने तो कहा था कि आप 
अकेले श्राना सो ? “अरे अकेछे ही तो प्राये हैं ।“कहाँ अकेले आये ? साथमे ये अ्रवत्त आहार 
वर्गणायें लेकर श्रागे, अनन्त कार्माण वर्गणाये छेकर झ्राये ।'“अब भल्रा बतलागो ऐसा एक अकेला कोई 
श्रा सकेगा क्या ? नहीं झा सकता, क्योकि शरीर भ्ौर जीवका ऐसा ही विकट बच्चन चल रहा । 
फिर भी स्वरूप देखो तो जीवमे जीव ही है दूसरा कुछ नहीं, यहाँ तक कि जैसे कहते हैं कि श्राकाश 
में जीव है, यो यहाँ परका आ्राधार भी नहीं बनता, मगर स्वरूप देखों ग्राकाशमे आकाश है, 


आकाझमे कोई दूसरी चीज नहीं । ऐसे ही जीवमे जीव है और कोई दूसरी चीज नहीं । तो स्वरूपकी 
ही बात देखिये । 





[ १६६ समयप्तार कलश्ष प्रवचन तृतोय भाग 


११२४--निमित्तेमित्तिकभावके प्रसंगमे भी जीवका जीवस्वरुपमे ही अ्रवस्थान-- 
यदि परस्पर निमित्तनैमित्तिक भावसे हो तो रहा है सत्र कुछ । जैसे यहाँ हम हाथ हिंला रहे 

तो यह हिलनेमे तो भ्रा रहा है पुदूगल, मगर यह पुदूगल हाथ हिलता है तो कैसे हिजता ? इसमे वायु 
भरी है, शरीरमे वात पित्त कफ है सो वायुके चलनेसे यह हाथ हिलता है श्र वायु इस तरह चली 
उसका निमित्त क्या है ? जीवके प्रदेशका उस प्रकार परिस्पद होना है, उसका मिमित्त पाकर यह वायु 
चली, और जीवके प्रदेशमे परिस्पद हुआ, इसका हेतु क्या है ? जीवने उस प्रकारकी दृढ इच्छा की 
अपनेमे वेगमय भाव बनाया कि उसका निमित्त पाकर उमप्तका उस ही में योग हुप्ला और |बीवमे यह 
इच्चा हुई सो क्यों हुई, ऐसा विकार वता सो क्यों बना ? देखिये खुदके विकारमे खुद तिमित्त कभी 
नहीं कहा जाता और जितनी विपम स्थितियाँ होती हैं वे उपाधिसब्निधाव विना हो ही नहीं सकती ! 
तो ग्रब उत्तर देता चाहिए कोई निमित्त दृष्टिसि । इच्छा क्यों जगी ? भाई उस प्रकारका कर्म 
अतिफलन हुआ ।" यह क्यों हुआ ? उस प्रकारका कमेका विपाक उदयमे श्राया । वह क्यों बना ? 
उद्ययमे क्यों आया ? उस प्रकारकी स्थिति वँधी थी, उस प्रकरारका कर्मवध था । ये स्थिति श्रौर वध 
क्यो हुए थे ? बह पूर्वका ऐसा ही जीवके रागद्वेषका भाव था उसका निमित्त पाकर ये हुए। फिर 
रागहेष क्यों हुए ? कर्मविपाकका निमित्त पाकर, चलते जावों, कही विराम ते मिलेगा, क्योंकि बहू 
अनादिसतति वन गई इस योगकी । जिसे मोटे रूपमे सप्रभते हैं भावकर्म और द्रव्यकर्म । भावकर्म 
पहले था या द्रव्यकर्म ? द्रव्यकर्मके उदयमे भावकर्म बता श्रौर भावकर्मके होनेसे द्रव्यकर्म बना, यह 
परस्पर निमित्तनेमित्तिक भाव है । तो पहले क्या बना था, बतावों । बीजसे वृक्ष हुआ, गो वर्तेमानमे 
वक्ष खडा है वह बीजसे हुआ और जिस बीजसे हुआ वह वीज कहाँसे आया ? वह वृक्षसे श्राया, श्रौर 
वह वृक्ष कहाँसे भ्राया ? बीजसे झ्राया । 'तो पहले वीज था कि वृश्ष ? चित्त तो चाहता है कि कहदू' 
किसी एकको, क्यों दूसरोकों दुविधामे डाले, पर उत्तर समभमे मही श्राता कि किस एककों बतायें। 
यह कहलाती है भ्रवादिसतति । हम झ्ाप हुए है, हम श्रापके जनक पिता है, श्रौर वह पिता किसी 
दूसरे बापसे हुआ, वह वाप क्रिसी दूसरे वापसे हुआ । यो उत्तर लेते जावो तो क्‍या कोई ऐसा भी 
बाप था कभी जो बिना बापका हो * श्रगर किसोकों कहा जाय ऐसा कि यह तो बिता बापका है तो 
वह तो गाली समभेगा तो ऐसी अनादि सतत्तिके कोई उत्तर वही होते | फिर उसको घटना स्वभावमे 
डाल देते हैं-स्वभावोध्तकंगोचर ऐसा सब कुछ होते हुए भी जीव जीव ही है, पुदूगल पुद्गल ही है, 
वहाँ स्वरूप तही बदलता । 

११२४-जीव, कर्म श्रौर शरीरकी ज्ियायें जातकर स्वक्रियासे सतोष पानेका संदेश-- | 

अब यहाँ वाते तीनकी देखना-जीव, कर्म श्रौर झरीर। शरौरकी कोई क्रिया हुई, उससर्ग सहा, 

शीत वायु श्रादिक जो योग हैं वे चल रहे, त्रियाकाण्ड भी जिन्हे कहते है, शरीरकी जो ५8! है 
उनका काण्ड मायने समूह, इन्हें बोलते क्रियाकाण्ड | तो ये क्रिय्ाकाण्ड इनका उपादान क्या है 

यह शरीर । अच्छा ओर चाहिए क्या ग्रापको ? आपको चाहिए कि हमारा जो निज पद है कक 
स्वरूप सहज ज्ञानभाव वह हमको मिल जाय । तो भला वह शानभाव हमको इन क्रियावोमे मिलेगा 
या भिजके ज्ञाससे मिलेगा ? देखिये थोडा अगल वगलकी वात कहे श्रौर अगर प्रयोजनवश स्वस्पका 
निरखन मुख्यताम किया जाता है तो बुरा क्या, हम मम है) 
वह तो उचित ही है। देयोकि समस्त उपदेशोका प्रयोजन सार केबल एक पपने ब्रापके स्वभाव मावक 


फ्रलश- १४६ १६७ | 


ग्राश्नय बरना हैं। जगतमे हम ग्रापकों कोई जरण नहीं । वर्तमानमे कुंछ कपायसे कंयाब मिल्ल गई 
श्रौर उसपर इतना लट्टू हो गए कि यह तो है मेरा और वाकी है. गैर। इस भावका फल अच्छा 
नही मिलनेका । इसमे कोई अटक क्यों हो ? वस घुन हो एक स्व्रभावदर्शनकी । उपके लिये ही अपना 
ग्रभिप्राथ बनाये । किसी प्रकारकी अ्टक धर्ममा्गमे न बताना चाहिए | एक बार कपायग्ना गईं तो 
थ्रा गई, कोई कपाय हो गई, मिटा लिया, उसके पीछे उसकी वासना, उसमे श्रहपनेका अनुभव, मैं तो 
पह हू, यह कहलाती है अ्रटक । कपाय तो एक गृजरतेकी वात है, अटक दो तरहकी होती है--(१) 
खटक भरी ग्रटक और (२) केवल अटक । अटकमे भी दो भाग हुआ करते। जितनी कपाये है 
क्रोध, मान, माया, लोभ, व्यापार, यहाँ वहाँ, यह सब अटक कहलाती है, मगर क्रिसीमे ऐसी अ्रदक 
बने शिसमे कि एक श्रह॒ का अनुभव हो, मै तो ऐसा हूँ, मै तो इतना हूँ, इस पार्टीका हूँ इस प्रकारका 
परभावमे जहाँ अ्रह का जमाव बनता है जिस परतत्त्वमे, वह अरटक् है खठक वाजी ग्रठक । अ्रदक हो 
मो भी कभी बात बन सकती कि पार हो सकते, पर खटक वाली अटकसे पार तही हो सकते । हम ग्रात्मा 
हैं, हमको तो एक विशुद्धि चाहिए, ब्रावनद चाहिए, शान्ति चाहिए, भ्रौर कोई प्रयोजन नहीं । बडी 
कठिनाईसे यहू मनुष्यजन्म पाया, यह बार बार मिलनेका नहीं। यहाँ सहो निर्णय बनाले, चूकिये नही 
कि मेरी भलाई किस प्रकारकी प्रवृत्तिमे है, किस प्रकारके भावमे है। घर्मके लिये जो बहुतसे होड़ 
लग रहे हैं क्रियाकाण्इसे या भ्रन्य वातसे चर्या आदिकसे, तो वे एक दफ़े थोडी देरकों भक्ति सहित 
सत्फार पूर्वक क्रियाकाण्डको किसी आलेमें विशजमान कर देवें भ्रौर इस वातकी स्वच्छताके लिये 
प्रपना दृढ़ प्रभिप्राय बना छेवे कि मुझे यह निर्णय करना है कि श्रपने भाव कैसे रखें कि जिससे 
भुझे सन्‍्मायें मिले । यह निर्णय करके फिर सत्कारपूर्वक आहछेसे क्रियाकाण्डको उतार कर उसके 
प्रयोगमे परिस्थितिवश लग जावो । 
११२५६-स्वपदकी कर्मदुरासदता-- 

जीवका स्वभाव है, स्वभावाधय करना मगलमय है, मगर वह मिछेगा कैसे ? इस क्रियाकाण्डो 
से नही । आखिर यह मुद्रा कहाँ फेंकी जाय, शरीरको कहाँ मिटा दिया जाय । मन, बंधन, कायकी 
प्रवृत्तियाँ होती है, तो कही उनको गलत तो न करने लगे । ये सब बाते सही होती हैं, मगर स्वरूप- 
निरणेयमे तो देखो, मेरे झ्लात्माका जो एक ग्रन्तम्तत्त्त वताया हैं उस पदका दर्शन यह हिलता हुआ 
हाप करेगा था मेरा यह ज्ञानोपयोग करेगा ? यह पद, अपना एकल्वपद याने सर्वपर्यागोमे जो एक 
स्वरुप रहुदा है याने जो श्राधार है उसका दर्शन ज्ञानसे होगा। एक मोटी बात दृष्टान्तमे लो, एक 
ग्राम है, जब वह पहुे छीटा होता फूलमे तो उसका रुप काना होता है । जब बुद्ध श्रीर बढ़ता है 
तो वीला बन जाता है। फिर कुछ और बडा हुम्ना तो हरा बनता है, और व्टा हुआ तो पीला बने 
गया, फिर लाल बन गया फिर पक गया, ओर सह जाय तो सफेद वन गया । तो ग्रव जिस ब्राममे 
इतने रुप परिवर्तन हुए सो ये परिवर्तन तो समक्तमे श्रा गए कि देखो यह नीलेसे हर धन गया । मगर 
कौन बन गया ? गुणमेइसे वात करना । रूप गृथ बन गया । जो हपयुण अभी सीली अ्वस्वात था 
यह स्थगुण प्रव हुरी ग्रवस्थामे ग्रा गया योर ग्रव वही रूपयुण पीली प्रवस्थामे आ गया तो ये तो 
ऐसे, पीली, नोदी गादिक घदस्वाये बन गई, मगर रुपगुण वह एड ही है। इसे कहो सपगुण, रूप 
प्रक्ति। यह रूपगुण, बह स्पग्क्ति प्रापड्ो झाँसी न दियेगी । उसतो अवस्था तो दरसवर दिख रहो 
छः, पीला, होना प्रादिक, जय झाप रुफ्ानिकों भी बन आँखोस़े नहीं देख मकते जो पृदगनकी बात 
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कह रहे हैं वह भी आप ज्ञानवलसे समझ रहे तो भला बतलाग्रों कि हमारे जो निरन्तर भाव चल रहे 
उत्त भावोका जो ज्लोत है, भावोकी जो धुरा है, भावोका जो बीज है चैतन्यघातु बहु गानस्वभाव 
वह क्या हाथोसे समक लिया जायगा ? वह क्या क्रियासे जान लिया जायगा ? भ्ररे वह तो ज्ञामवलसे 
ही ज्ञानमे ग्रायग्रा | तो यह वो पद है झ्रात्माका एक चेतन्यस्वरूप, वह क्रियासे पाया नहों जा सकता 
उसका त्रियाकाण्डसे पाना कठिन है, यह तो सहज बोधकी कलासे सुलभ है। 


११२७--स्वपदकी सहजबोधकलासुलसता-- 
सहज ज्ञानकला मायने अपने स्वरूपका परिचय, इसको सहज बोध क्यों कहा ? स्वरूप बोध 
कह देते । सहज बोध याने कोई पर पदार्थका ज्ञात, यहाँ हम श्राप लोग जान जानकर कर करते, 
लग-लगकर करते, इसे समा, उसे समझा, फुस-फस कर करते हैं, जान जानकर लग लाकर कर्म 
करने की आदत छोड दें और ऐसा सोच ले कि मुझे कुछ नही जाता है, मुझे कुछ नही समभना है, 
कहीं हमें दृष्टि नही लगाना है । हम तो ग्रारामसे बैठे हैं। दो वहाँ जो सहज बोध व गया सो 
जानेगा कैसे नहीं ? निजका स्वरूप जानता पड़ेगा । श्रगर यह ज्ञान पर पदार्थक्ों न जानना चाहें 
और ऐसा वियत्रण कर दे कि हम तो बेठे हैं, हमे कुछ पता नहीं कि किसके जाननेसे भला है प्रौर 
किसके जाननेसे वुरा है, और इतना भी विकल्प क्यो करू, हम तो कुछ जानना ही नहीं चाहने । हम 
तो कुछ भी ज्ञानमे विकल्पमे नही लाना चाहते, हम तो वस यो ही निष्किय बेठेंगे । वहाँ सहज बोध 
जगेगा और वहाँ स्वरुपस्पर्श बनेगा। जैसे मानों किसीको चाह है कि मुझे धर्म करना है श्रौर वह इस 
सन्देहमे पड गया कि सभी लोग भ्रपनी अपनी बात बखानते है, हिन्दू अपनी बात कहेगे, वैष्णव प्रपृनी 
कहेंगे, साख्य श्रपनी कहेंगे, ईसाई भ्रपनी कहेंगे, जैन अपनों कहेंगे, वोद्ध श्रपनी कहेंगे, वे सब्र अपनी- 
अपनी वात बडी बडी दृढ़तासे कहते हैं कि हमारों वात तो सत्य है वाक्नी सब मिथ्या है। तो जब 
कुछ सस्देहमे कोई पड गया एक निष्पक्ष व्यक्ति कि वास्तवमे धर्म क्या है, हम कौनसे मजहव पर चले ? 
कल्याण चाहने वाला है वह तो वह भी एक उपाय बनाकर देवे कि जब एक अ्रम बन गया शोर सब 
श्रपत्ती अपनी गा रहे तो विश्वासके योग्य तो कोई न रहा । जिसे देखो वह अपनो गाता है, जैनियोको 
देखो वे अ्पत्ती गाते हैं, वौद्धोको देखो वे श्रपतती गाते हैं, एक निष्पक्ष कल्याणक्री अभिलाषा वाला 
पुरुष जो नया-तया ग्राया है, कल्याण भार्गमे उतरना चाहता है तो वह एक ग्रसमजसमे पड गया, 
मे क्या करना चाहिए। तो उसको एक सद्युद्धि आनो चाहिए कि जब सवमे संदेह हो गया तो तुम 
सबकी बात छोड दो, किसीका विकल्य न रखो और सारे विकल्प छोडकर विश्वामसे अपनेमे वेठ जावो, 
श्ाराम करो, हर एक कोई ग्रपती अपनी गाता है। तो जो हमने पहले सुत रखा कही भी, हमे हृदयमे 
नही रखना है, जो कभी कोई समभाये वह भीतर हमे हृदगमे नदी रखना है। हमें तो बस एक ही काम 
करना है कि वस सवको भूलें, सवका विकल्प छोडे, किमीका भी ज्ञान ध्याव व बनायें, ऐसे से विकल्प 
दोडकर एक ठडी श्वास लेकर आरामसे प्रपनेमि ठहर जाना, विश्वाम पाता, बाते लादनेका व्यापार 
रोककर किसी प्रकारकी व्यम्रता न करें। शान्‍्त होकर वैठे और सोचे कि मुझे श्रगर कोई उत्तर मिद्वे 
तो मिल जाय, मगर मुझे वाहरमे कोई उत्तर न चाहिए, ऐसा कोई ठाद हे और बाहरो विक्त्पोसे 
विराम कर ले और एक सहज आराम विश्राममे रह जाय, वम बहू हो तो बनेगा उत्तका सहज बोच । 
११२८-ज्ञानस्वरूप निज ब्ह्ममे जातकों निस्तरग समा देनेका अनुरोध-- अल 
देखो ज्ञान तो शान ही है, अगर यह ज्ञान बाहरी पदार्थोका आश्रय तज दे तो ज्ञान नौनका 
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ग्राश्रय तो नहीं तज सकता । ज्ञान किसी बाहरी पदार्थों वास्तव जानता नहीं। किस्तु बाहूरी 
पदार्थोके श्रनुरूप यह शान अपनेमे विकल्प बनाकर अपनी परिणति करता है, इसीकी कहते है पर 
पदार्थक्ों जातता है। तो पर पदोगेका आश्रय ने करे । यद्यपि परका विकह्प करता हुआ ते परिणमेगा 
शान, मगर परिणति तो न॑ मिटेगी । तो उसका परिणमत्र बनेगा अपने शानरूपसे, यह ही है एक 
सहज बोधकला, जिसे ज्ञानकल्ा कहते | इस कलाके द्वारा अपने आपको बह सहज स्वह्प पाता 
सुलभ है, इंस कारण है धरात्मावो अपने जश्ञानकी ' कलाके बलसे एक इस निज पढेंको प्राप्त करलेके 
लिए सतत यत्न करे । एक धुत बत जाय पहले । अपने इन २४ घंटोमे धर्मके काम ती बहुत किए 
जाते हैं सो सब करे, पूजा, स्वाध्याय बदना आदिक सभी चीजे करें । एक काम और ध्यानमे लावे 
थो श्रापके लिए बडे कामकी बात है और आपका एक मार्ग तिकलेगा, ति संशय अपना बल आप 
पायेंगे, किसी भी समय, भ्रौर उसके लिये उपयुक्त समय है सामायिक का । सामायिकके समय जहाँ 
और अनेक बातें की जा रही हैं, पाठ भी है भावना भी हैं, सब बात की जा रही है तो सब कुछ कर 
लीजिए | पहले सब कर लीजिए जो कुंछ करना है-आलोचना, प्रतिक्रमण, जाप, नामस्मरण, पर 
एक काम और यह साधता बनाना है कि बडी दृढ़तासे, आसानीसे अपने आपमे प्रपता जमाव बनार्वे, 
यथार्थ ऐसा अपने मलको बचावें अपने ज्ञानोपयोगकोी ऐसा समभावे कि कुछ क्षणके लिए तू किसीका 
भी ख्याल मत बना । और बनाता है ख्याल तो जिस जिस चीजका स्थाल ग्राता है उससे ही बात 
करलो जरा पहले क्रि तेरा स्थाल करनेसे मुझे मिलेगा क्या ? कुछ भी स्याल आये, दृकानका झंथाल, 
परिजनोका घरका, भ्रव्य लोगोका ख्याल” इसको चित्तमे लामेसे इस आात्माकों सिद्धि कया होगी ? 
उन्हीसे बात करो, उत्तर मिल जायगा । क्या मिलेगा कि यह व्यर्थक्रा भटकना है। तो यह सब 
उपयोगका व्यर्थक्ा भटकवा छोडे । एक पौरुष बनावे कुछ समयके लिए इस तरहका कि मुझे किसीका 
भी स्थान वही करता । सवका स्थाल छोडकर एक परम आराम तो लीजिए। 
११२६-निजवोधकलाके द्वारा प्रमविश्चात्त लेनेकी सम्मति- 

जैसे कोई मजदूर ८ घटे काम करके खूब ईट गारा, बोका ढो ढो करके सीढियोसे चढने 
उतरनेसे खूब थक जाता और वादमे जमीनमे ढोला ढाला पड़कर किसीका भी ख्याल ने बनाता 
हुआ, बडे विश्वामसे ठहकर विश्राम करता है। उस स्थितिमे उसकी थकान मिट जाती है। तो 
अनादिसे जो हम विकल्प करते भ्राये उन विकल्पोकी बड़ी थकान चली आरा रही है जिस थकानसे हम 
दु सी हो जाते हैं, उस थकानको मेटनेके लिए कोई उपाय करना परमविश्नाम मायने कोई विकल्प न 
जगे, ऐसा एक अपने भ्रापका भरसक प्रयत्न करे । कुछ ज्ञानमे व आये यह बात तो बल नहीं सकती 
मगर जैसे हम जातना, पहिचानना, मानना, ठानवा जो हम एक वुद्धिपूर्वेक उमग करके उचक 
उचककर कर रहे है ऐसे समस्त ज्ञानों का, विकत्पोका परिहार कर दे तो वहाँ सहज बोधकला 
प्रकेट होगी, निज बोधकला बनेगी। निजवोधकलाके बलसे फिर हम अपने आपमे अच्त. प्रकाशमान 
अनादि अनन्त अ्न्तस्तत््तका अनुभव करेंगे । यह ही अपना वास्तविक गरण है। इसको छोड़कर 
जगंतमें कोई भी तत्व, वाहुरका कोई भी पदार्थ, उसका साक्षात्‌ आश्रय लेता यह करतृत हमारे लिए 
शरण नहीं है । 

प्रचिस्यशक्ति स्वक्सेव देवश्रिन्मात्रचिन्तामणिरेव पत्मात्‌ । 
सर्वार्थतिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमस्यस्थ परिग्रहेण ॥ १४४ ॥ 
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११३०--स्वजिज्ञा सा-- 

अपने झ्रापके सम्बंधमे अन्त दृष्टि देकर कुछ निर्णय बनायें । मैं बया हूं, एकदम यह बात स्पष्ट 
होती हैं कि मैं कोई जाननहार पदार्थ हें, जानने वाला कोई तत्त्व हैं । यह सब जानता है, पर वह 
किस प्रकार है, कसा है, उसकी सब झपमुद्रा तो.जान ही छेता चाहिये । तो सामान्य रूपसे तो सभीमे 
यह बुद्धि है कि मैं हूं कोई ऐसा पदार्थ जो जाननहार हो ग्रव जरा पदार्थकी वात देखिग्रे-यह मैं 
जो ज्ञानमात्र हूं सो पुंदुगल पदार्थोकी भाँति रूप, रस, गध, स्पश वाला तो हो नहीं सकता, क्योकि 
रूपादिक हो तो उप्तमे जाननेकी बात कैसे श्रायगी ? रूप वाले पदार्थ मैं जाननेकी वात तो जरा भी समभमे 
न भरा सकेगी । रूपादिकपे मैं रहित हूँ भ्ौर जो मैं है सो हूँ अभृतं, और भी पदार्थ हैं, पर उनमे 
ज्ञान नही । यह मैं ज्ञानवान पदार्थ हूँ, तो चलो उस ही एक ज्ञानमात्र स्वरूपको छाँटकर, तिरखकर, 
विविक्त कर केवल एक ज्ञाममात्र पदार्थको अपने आपसे तिरखे तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। बाह्य 
विकल्प नहीं हुये, व्यग्रता नही रही भौर भीतर जो यह मेरा है, यह अमुक है, इस प्रकारका उपयोग 
न होनेसे यह शान्तिमे आया । भ्रव आप भ्रपने आ्रात्मामे उत्तरें, ज्ञानमात्र स्वरूपको मिरखकर निर्भार 
बने, इतना ही पर्याप्त लाभ है । 
११३१-परसार्थ सहन भगवान श्रात्माकी प्रचिन््यज्षक्तिका बाहरी दृष्योसे अ्रवगस- 

यह ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्व कैसा है ? अ्रचिस्त्यशक्ति है, आखिर इसमे कितनी शक्ति है, कितना 
प्रदृभुत्त प्रताप है इस ज्ञानमात्र श्रात्माका । एक लौकिक बातकों ही जरा देख छेनेसे लोग चमकारमे 
आ जाते कि साधुवोको ऋद्धि उत्तत्त होती और यहाँ भी अ्रनेक मनुष्योकी चेष्टायें देखनेमे श्राती। 
कोई मत्रवादी मत्र पढ़ रहा है, सर्पका विष उतर रहा है और कई लोग वताते हैं कि मत्र द्वारा 
काटने वाले सर्पको बुला लिया जाता है। और, नहीं तो इतवा तो लोग देखते हैं कि सर्पका विष 
दूर हो रहा । लोग सोचते हैं कि बडी अद्भुत बात है । पर वह क्या है ? एक अ्रचिस्त शक्ति श्रात्मा 
की वह सब महिमा है। भन्नवादीने क्या किया अपने आ्रापमे ? इसने तो अपने आ्पमे अ्रपती भावना 
बनायी । हम तो सुनते कि पहले जो गजरथ चला करते थे तो चलनेसे पहले लोग श्रोझावोकों प्रसन्‍न 
करते थे कि इसमे कोई बाधा न डाले । अच्छा क्या बात होती थी कि ओका लोग जो कुछ जानकार 
होगे वे श्रपने ही घरमे बैठे-बैठे कोई ज्वार वगरहका डडा जीड जोड़ कर रथ वना छेते थे और कोई 
कल्पता वनाकर त्तोड देते थे तो उसके टूटनेके साथ गजरथकी भी वहीं कोई चीज टूट जाती थी, तो 
लोग उस गजरथको निविधृत चलानेके लिये पहले श्रोफाओरोक्ों खुश करते थे । एक बार हमसे किसी 
भाईने बताया कि बिसी देहातका कोई एक बालक था, वहू बडा हिर्मेल परिणामी था, वह श्रपने 
खेलमे कोई ऐसी चेष्टा करता था जिससे कि बाहरमे कुछ वैसी बात वन जाती थी। जैसे कोई 
रेलगाडी जा रही थी, उससे किसीने कहा-वया तुम इस गाडीकों यहाँ रोक सकते ” तो बालकते 
कहा हाँ रोक सकते । भ्रच्छा करके दिख़ाग्रो । अब वालकने अपनेमे कुछ ऐसी चेष्टाकी घूलमे हो 
कोई रेखा बना कर अगुलि थमी, वह रेलगाडी वहाँ तुरन्त रुक गई | तो ऐसी आारचर्यकी बाते बहुत 
सी देखनेमे सुतनेमे भ्राती हैं। यहाँ समयसार ग्रत्थमे भी खुद बताया है कि मत्रवादी मंत्र पढता जाता 
और उधर विप दूर होता जाता" तो ये सब बातें देखकर लोग सोचते कि यह तो बडें श्राश्वयंकी बात 
है। भरे आशचरयंकी कुछ बात नही । असलमे बात क्या है कि यह-अविन्यशक्तिवान भ्रात्मा है, इसकी 
शक्ति कही बाहर नही जाती, इसका बाहर प्रयोग नहीं होता, वह अपने आपमे ही प्रयोग होता मगर 
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माहात्य ऐसा है कि अनेक ऋद्धियाँ सिद्धियाँ उ्तल होती हैं। यह तो एक लौकिक बात हा ह 
रही । भ्रच्छा इस अचिन्त्यशक्तिकी, अतस्तत््वकी कोई उपासना करे, एक अगर जिया कर 
उसका ही तो फल है कि केवलज्ञान उलस्न हो जाता । 
११३२--सदवी व परिस्थितिके प्रनुसार विभिन्न आ्रत्तव्यापार होनेपर भी अ्रक्तस्तत्त्वके आभ्यके 
धर्मलाभकी अनतिक्रस्येता-* 
कोई जिन्दगी भर विधाओकों जोड-जोड़कर, सीख-सीखकर समस्त विद्याप्रोका पारगामी नहीं 
हो सकता और अपने उस सहज निरञ्जन परमात्मतत्त्वके उपयोगमे धारणा वनाकर, अभ्याक् करके, 
वहाँ ही उपयोग लगाकर एकाग्र होकर कुछ क्षण ठहर जाय तो उसका प्रताप है कि स्वेज्ञ बन जाय । 
कब बनता, कैसे दतता, उसकी प्रक्रिया कोई एक है, मगर बता तो इसी तरह हैं ना। अपने 
आपके सहजस्वरुपके श्राश्नयसे ये सारी समृद्धियाँ उत्पल्त होती है। तो यह आत्मा अचिन्द्यवक्ति 
वाला है। इसको दूढते-हृढते लोग हैरान हो जाते । कहाँ है वह ब्रह्मस्वरूप ? अन्दरमे है। निगाह 
करे, आ्ध्यमान करें, और-और साधताये करे, कितु उपाय बनाते है। उपाय जवतक है तबतक इससे 
मेल नही । हुआ उपायके प्रतापसे हो मेल, मगर जब तक उपायकी क्रिया है तब तक इस सहज- 
परमात्मतृत्वसे मेल नहीं । जिस समय सहजपरमात्मतत्त्वे मेल है, अन्तर्दशन है, श्रतुभृति है, वहाँ 
किसी अकारकी क्रिया वही । वह सहजवोधकलासुलभ ! इस कैवल्थकी प्राप्ति, अपने विशुद्ध निरज्जन 
शानपदकी प्राप्ति एक सहज ज्ञानकलासे होती है । तो उसकी ओर दृष्टि जाय तो उसका यहू सब 
प्रताप अपने आप होता रहता है । ऐसी यह अखिन्त्यशक्ति अन्तस्तत््व है। जिसको श्ञान हो याने 
चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर जहाँ तक केवलज्ञानका लाभ नही हुआ वहाँ तक उपाय वतता गया है। वह 
यही है एक सहन निसेक्ष ज्ञानस्वभावका आश्रय करना बाहरी बातें हैं पदवी अतुस्तार । उस प्रकारका 
कर्मविपाक है उन्तका ऐसा ही प्रतिफलन है, ऐसी हीं कमजोरी है कि दाते अ्रनेक वनती है मगर धर्मका 
प्रसंग, धर्म कहासे होता है, वे सभी बातें वस यही पायी जाती हैं। अपने अन्तस्तत्त्वका झ्राश्नय, उसीमे 
यह मैं हूँ इस प्रकारका अनुभव । भछे ही देशब्रती, महात्रती भि्त-भिन्‍त्र पदमे भिल्न-भिल्त प्रकारके 
साधक मिलेंगे, लेकिन अन्त लक्ष्य सबका एक प्रकारसे मिलेगा । 
११३३--सहज अन्तस्तत्त्वके प्रति रुचि होनेपर भी विभिन्नपदस्थ जञानियोमे संग प्रसंगके शनुसार 
परिणमनभेद-- 
जैसे देहातोमे सबेरे-सबेरे दूध दृहनेके वाद गाय भेसोको बरेंदी को सौप देते हैं ग्रथवा उसके पास 
जंगल पहुंचा देते हैं तो वे गाय भेसें दिन भर चसी है, भाखिर सामको जब थे वहासे चलतो हैँ तो 
जिन जित गायोके बछड़े है उन उत्त गायोकी प्रीति तो वहां एक जैसी है, बहा भी उनका ध्यात अपने 
अपने वछ्ुडोपर है पर बरेदीके डडेके वश हैं वे गाये सो अपने अपने वछुडोसे मिल नहीं पा रही, पर 
प्रीति वरावर है। और जब बरेदी छट्टी दे देता है, सामको चरकर वे गाये अपने घरकी ओर चलती 
हैं तो पैसा उछ्चतकर, कैसा चारो पैर इस तरहसे तेज छोडकर, सिर भी मठकाकर, पूछ भी हिलाकर 
घरकी ओर भागती है, उनकी प्रीति कहाँ है ? अपने वछडोमे । उस प्रीतिके कारण बड़ी उमगके साथ 
पे भागती हैं तो उस समयकी उनकी मुद्रा देखो, कैसी उनकी पूछे गोलजोल हिलती है,“ और क्यो 
जी, अगर किसी गायकी पृष्ठ श्राधी हो और उसके भी बच्चा हो तो औति तो बराबर, जैसी प्रीति 
सम्बी पूछ वाली गायके है वैसी ही प्रीति कटी पूछ वाली गायके है। अब देखो लम्बीपूछबाली गाय 


| १७२ समयमार कलश प्रवचन तृतीय भाव 


अपनी लम्बी पूछ हिलाती हुई भगती जाती और कटी पूछ वाली अपनी छोटी पूछ हिताकर भागती 
जाती, मगर प्रीति दोनोक्की एक जैसी है, तो ऐसे ही यहाँ भी यद्यपि प्रीति सबको एक समान है 
अपने लक्ष्यमे, जितने भी सम्पस्दृष्टि प्रत्तरात्मा पुरुष हैं, सबका एञ्र ही ध्यान है, एक हो लक्ष्य है, 
भीतरमे सवकी एकसी भ्रभिलापा है--मैं प्रपने सहज स्वरपमे मन होऊँ और साधारण मेरी स्थिति 
बने, यहा असतोष और दु ख़का कोई काम नही । मगर जो जिस स्थितिमे है, जो जितने घिरावमे है, 
जो जितने सग प्रसगमे बनता है उप्त माफिक वह अपने व्यवद्ट रमे भ्रयनी प्रवृत्ति कर पाता है। 
११३४-ज्ञानमे ही सुख-दुख आनन्द प्रादिकी सर्व रचतायें-- 

यह भ्रात्मा अचिस्त्य शक्ति वाला है, वैसे भी देखलो सुख क्या है ? इस ज्ञानका एक ऐमे हगका 
विचार बना ज्ञानद्वारा कि जिसमे सुखका अनुभव होता, तो सुख भी है क्या ? एक ज्ञानमे उस प्रकारकी 
वृत्ति, वही सुख है, दुख भी कया ? कोई दूसरा पदार्थ इस आ्रात्मामे घन मारता है क्या ? यह तो 
श्रमृर्त है मगर इस तरहका ज्ञान करता मोह कि जिस तरहके ज्ञान करनेसे यह श्रपनेकों व्यत्न अनुभव 
करता फिरता, दु ख मानता । वह तो ज्ञानका उस ढगका प्रयोग है। श्रौर समाधि श्रानन्द मोक्षभार्ग 
धर्मपालन ये भी क्या हैं, ज्ञानमे ज्ञानका उस प्रकारका प्रयोग जहाँ रागद्रेपका रच भी अवकाश न हो, 
एक विशुद्ध ज्ञानप्रकाश रूप वर्तवा चलती हो, यह ही है मोक्षमार्ग यह ही है सर्वश्रेय । एक कोई बालक 
था तो बावकवे कोई चीज मूट्ठीमे ले ली और अन्य वालकोसे कहा वताभ्रो मेरी मुद्ठीमे क्या है ? तो 
किसी बालकने कुछ कहा किसीने कुछ, कोई कहे गोली, कोई कहे कौडी, कोई कहे तिनकां, तो वह 
बालक कहें ये कुछ नही है ।''अच्छा तो तुम्ही बताग्रो क्या है ? तो वह बालक वोजा मेरी मुद्ठीमे 
सारी दुनिया है। यह बात सुनकर सब वालक बडे आशचर्यमे पड गए, श्ररे ऐसा कैसे हो सकता 
इतनी बडी दुनिया जरा सी मुद्रीमे कैसे श्रा सकती ? तो वह बालक बोला अच्छा वत्ाग्रों तुमको 
हम दुनियाकी कौतसी चोज दिखाये ! तो किसीने कहा अमेरिका, किसोने कहो अ्रक्रोका, किसीने कहा 
कोई नदी, किसीने कोई पहाड, तो भट उसने मुट्ठी खोली तो निकली स्थाहीकी एक टिकिया । उसने 
उस टिकियाकों घोलकर सब कुछ बनाकर दिखा दिया । तो यह तो एक वच्चोके खेलकी बात कही 
अब यहाँ अपने भ्रापमे देखो, इस प्रात्मामे अविन्त्य शक्ति है, जरा अपने आपके प्रभुसे मिलन तो बने, 
वहाँ किसी प्रक्ारकी असिद्धि नही । 
११३५--अपने प्रापमे रमणशील भगवान प्रात्सतत्त्वकी देवहपता-- 

प्रात्मा यह स्वय देव है, अपने आपके भावोमे क्रीडा करने वाला, अपने आपके स्वरुपमे रमते 
वाला यह स्वय देव है । कोई युरुष श्रगर विषयोभे रम रहा तो उसको कहते तो है लोग कि यह भोगोमे 
रम रहा, यह दृकानमे रम रहा, ऐसा बोलते तो है, मगर को ई भी प्राणी दृकाममे रम सकता है क्या ? तो 
आत्माके प्रदेशोमे बाहर एक सूत भी, एक प्रदेश भी यह कही रम सकता है क्या ? मग्त हो सकता है 
क्या ? वहाँ कुछ परिणाम वन सकता है क्या ? अपने ही प्रदेशोमे यह अपना परिणाम ब्रना सकता है, तो 
उत्त विषय भोगोंके प्रशगमे अपना परिणाम बन रहा है वह मोही । बडा अच्छा है, बहुत ठीक है, लोग 
बहते हैं कि इसने मीठेका स्वाद लिया । मीठा श्राया इसके स्वादमे, मीठे_रसकी कोई चीज खा ली, 
तो बताओ वह मीठा रस पुदुगलमे है या जीवमे ? पुदूगलमे, जीवमे कहाँ है, फिर लगता तो है कि यह 
चीज बढी मीठी लग रही, अरे लग तो रही मीठी और फिर भी कहते हैं कि रस जीवमे श्राता रा रस 
पुद्गलमे ही रहता हैं, वो हुआ वेंया वहाँ ?इस छद्मस्थताकी स्थितिमे कि रसना इच्दियके माध्यम उस 
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मीठे रसका परिज्ञान किया गया और भेदवुद्धि न होतेसे, अज्ञात संस्कार रहनेने इतनी आपक्ति है कि 
वह यह नही समझ पाता कि मैं तो इस मोठे रसका भोग 86 हैं, उस 8 और कप के 
तन्मय हो जाता है और अपनेसे एक मीठा रस यह ही अनुभव कर्ता हैं और ऐसी अपने हे ता, 
करता तो वह सब ज्ञानकी ही तो बात है। ज्ञान क्रिस किस रूपसे परिणमे सब बात उसकी है । 
हमारी दुनिया, भपकी दुनिया अपने-अपने अदेशमे है. अपने-अपने स्वरुपमे है, अपनी-अपनी हद] 
है। यह इसके बाहर नही, अपने ही भ्रन्दर जैसा विकल्प चस रहा, परभव, परलोक बह भी क्या है 
स्वय यह आत्मा ही तो है, जहाँ गया वहाँ इसकी परिणतियँ चलती हैं | तो बाहर ठ्व नही । सब 
कुछ भ्रपना अपनेमे ही है, उसकी सम्हाल हो तो उस शक्तिका प्रताप फंलेगा | अचिन्त्यशक्ति स्वयमेव 
देव । यहु देव अपने आपके स्वरूपमे क्रीडा करने वाला यह सहज परमात्मतत्त्व है। 

११३६-विन्मान्र चित्तामणि भगवान आत्मा-- ह 

यह विम्मात्र चिन्‍्तामणि चैतन्यमात्र यह ही दृष्टिमे हो, यही चिन्तामणि है। लोग कहते है कि 

बिस्तामणि रत्न कोई ऐसा होता है कि वह मिल जाय तो जो विचारे सो कार्य सिद्ध हो जाय । ग्रभी 
तक हमको तो कोई ऐसा पत्थर देखनेको नहीं मिला,यदि किसीको मिला हो तो बताओ । और, 
सुनते सब लोग भरा रहे, होता होगा क्या कोई ऐसा पत्थर जो चिस्तामाणि कहलाता हो ? जिसके द्वारा 
जो चाहे सो मिल जाय ? मगर यहाँ अन्दर देखो चित्मात्र चिन्तामणि, जो चाहो सो मिल जाय, देखो 
बात कही जा रही है एक प्रकारमे | यह जीव शरीरको बहुत पसंद करता, शरीरकों अच्छा मानता, 
पैदा होना अच्छा मानता । शरीरोसे इसको बढा भ्रनुराग है तो देखो शरीर चाहता है तो इसको 
बराबर शरीर दनादव मिलते रहेंगे । इसने शरीरमे प्रात्मबृद्धि की, शरीरकों आपा माना, तो आखिर 
यह श्रात्मा भगवान ही तो है, यह बिगड गया मगर इसकी कला, इसका ऐश्वर्य यह सब नजर ग्रा 
रहा है, शरीरमे राग है तो शरीर मिलते रहेगे । जिस दिन अपने स्वरूपमे रुचि बन जायगी, जिस दिन 
एक बडे निशचयके साथ आत्मकल्याणकी बात मनमें आयगी, तो यह आ्रात्मकल्याण करके रहेगा । 
अपने स्वरूपका पूर्ण विकास करके रहेगा । बस कमी है तो यह ही है कि हम श्रात्मवल्याण मिलनेकी 
भावना नहीं बना पा रहे | कहनेको तो सब हैं, करते है गप्प। यदि ग्रात्मकल्याणकी मूलमे भावना है तो 
बीचमे फिर और व्यर्थकी श्रटक क्यो होती, जिससे न तो आ्राजीविकाका सम्बंध, न धर्मपालनका 
सम्बंध । व्यर्थकी ऐसी कषायोकी एक पकड़ क्यों वतती है और क्यों एक कोई हुठ झ्ौर जिहू बन 
जाती है ? जिसके कारण हम अपने अन्त स्वरूपके दर्शन करनेके पात्र ही;नही बन पाते । विशुद्धभाव, 
आत्मकल्याणकी सही प्रेरणा होता चाहिए । जिस दिन सहज प्रन्तस्तत््वकी रुचि बत गई उस दिलसे 
आत्माका उत्पान हो उत्थान है । 

११३७--सेगवान शआ्रात्माकी सहजसिद्धिस्वरुपता-- 

यह अचिस्त्यशक्ति, यह चिन्मात्र स्वरूप, यह ब्रात्मतत््व, जिसकी उपासना करना है उसकी 

महिमा तो जानें पहिले । महिसा जाने बिना उपास्तनाकी उसग नहीं बनती । तो अपने आपके इस 
आत्मस्वरूपको महिमा परखिये कंसा यह शक्तिमान आत्मा है, कैसा इसके अन्दर इसका सारा उद्यान 
है, कसा इसके अन्दर विलास हो रहा | यह चैतन्य रत्ताकर, यह अन्तस्तत्त्व कैसी श्रपत्ती विशुद्ध 
मिली हुईं निकट तरग बता रहा जो भ्रत्यत्त स्वच्छ है। ज्ञान ज्ञानज्योति, ज्ञान ज्ञानरुप निरन्तर 
वृत्ति बता रहा, भ्राखिर द्रव्यत्व शक्ति प्रपत्ता काम कर ही तो रही है। निरन्तर अपनी निर्मल 
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तानवृत्तिमे उछलता रहे ऐसी वृत्ति जब ज्ञानीके जंगी है तव उसे अन्य परिग्रहोसे क्या प्रयोजन रहा ? 
जैसे एक कहावतमे कहते कि तुम्हे शाम खानेसे काम या पेड गिननेमें ? तुम्हें इन बाहरी बातोके 
संग प्रसगमे बुद्धि जोडनेसे काम या विशुद्ध आनन्द भोगनेसे काम । अगर सत्य आनन्द भोगनेसे ही 
काम है तो वह प्राप्त हो रहा है यहाँ । स्वयं आनन्दस्वरूप है यह आत्मा । इसकी इकाई देख लो । 
सिरुपधि स्वरुप देखो, अपने आपके सत्त्वको । यह अपनेगे क्या है इस प्रकारकी दृष्टि बताये, तो यह 
मिलेगा, उसके मिलते ही, उस प्रभुके दर्शन होते ही पृ श्रानन्‍्द जगेगा । उस ग्रानन्दको प्राप्त करने 
वालेको भव भ्रन्य परिग्रहोसे क्या प्रयोजन ? वाह्म परिग्रहोसे क्या प्रयोजन ” और वाह्मसे वया 
मतलब ? वह तो बाह्य है । भरे उन बाह्य परिग्रहोके वावत जो इच्छायें, श्राकाक्षाये वनती है वे हैं 
अन्तरग परिग्रह । अब इससे प्रयोजन क्या रहा ? इन वेभवोकी हठ्से प्रयोजन नहीं रहा। इच्छा, 
आकाक्षा, प्रतीक्षा, ऐसे विभाव विकार इससे क्या प्रयोजत है ? सीधे अपने झापके स्वरूपमे आये 
और भरदूभत आनन्द प्राप्त करे । 
११३८--भगवान भन्तस्तत््वका प्रावरणक्षयसे विकास 

इस जीवपर श्रावरण है, इस ज्ञानके विकासका भ्रावरण है तो ये विकार, विभाव विकल्प ये 
इसके आवरण है । ये विकल्प कैसे हटें ? ये शरवरण कसे दूर हो ? तो बात वहा दो चाहिए। इस 
ग्रावरणसे उपेक्षा भौर अपने सत्य स्वरुपकी दृष्टि | आवरणसे उपेक्षा तव ही वन सकती हैं जब बह 
बात चित्तमे समा जाय कि यह आवरण, ये रागादिक विकार ये मेरी चोज नहीं है, ये परभाव हैं। 
ये बन गए विकल्प । श्रन्त तो यह गलती कहो कि यह जीव अपने ज्ञानस्वरूपका लक्ष्य छोडकर अन्य 
किसी पर विषयमे लगता है, परतत्वमे यह अ्रपता उपयोग लगाता है। झतएवं, बह उपयोग भ्रश्नुव 
है, क्योकि पर ही अध्रुव है, उनका मेल प्रश्नुव है, उतका ग्राश्नय श्रश्रुव है, श्रौर, यह वात बनी है 
परमे लक्ष्य करनेसे । परको क्यों अपनाया ? यह वात हुई कैसे इस जीवमे ? विचारिये उततका निमित्त 
कारण कर्मविपाकका उदय है। वह प्रतिफलित हुआ है । उसमे ही तो यह व्यामोही भ्रज्ञान होकर जुट 
रहा है, तो ये जो क्रियायें है, वह जो कर्मेसस है, ये सव प्रभाव हैं। मेरा स्वभाव तो वह है जो 
स्वरुपके अनुरूप श्रौर स्वाधीन है । जहाँ किसी परके संग प्रसग वातावररणकी भी वात नहीं होती 
है। ये रागादिक विकार, मे मेरे स्वभाव नही, स्वरूप नहीं । ये परभाव हैं, हेय है, हे सल्‍्प हैं। जब 
इस प्रकारकी हेयता समभे तो वहाँ परभावसे उपेक्षा बने । अच्छा तो यह हेय है तो सही क्या है” 
धहू जो भेरे साथ एक बना हुआ है दृष्टमि-केवल मात्र, चैतव्यस्वहूप, शञानप्रतिभास यही है मेरा सहज 
स्वरूप | परतत्वसे उपेक्षा करना, यहाँ झपने स्वछपमे लगना, यह ही वात तो करना है । इसके 
प्रतापसे कभी निकट कालमे ऐसा अतुल विकास होगा कि जिसके बाद उपासक महात्मा कहेंगे कि अरब 


यहू इृतकृत्य हो गया । 


११३६--#वार्थताका भ्रस्युदय-- हि 
कततकृत्य कौन कहलाता ? जो बीतराग है; से है वह इतढत्य है; छत इत्य बेन से ढतड ता 


जो करने योग्य है वह सब कर लिया गया है जिसके द्वारा सो वह इंतकंत्य है। कर लिया गया है 
कृत्य जिसके हारा उसे कहते है कृतकत्य । देखिये-जगतमे ये बहुत बाहरी काम पडे हुए हैं। ये काम 
कब पूरे होंगे ” जिस दिन यह भाववा बनेगी, यह निर्णय बनेगा कि यहाँ करने लायक ऊँ नही है, 
तब समभिये कि उसके ये सारे कार्य पूरे होगे, भौर जब तक यह चित्तमे बना है कि यह कार्य हैं: 
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इतना हुं्रा है, अथूरा है, यो बनना है, यो करते जावो पृण न होंगे। क्ृतकृत्यता तब प्रकट होगी 
जब यह निर्णय वने कि मेरा बाहरमें कुछ भी इत्य नहीं है। तो अपने श्राप ही यह सतुष्ट होगा और 
करने योग्य जो वात है वह सही-सही होगी। करने योग्य नही है बाहर कुंछ, इस प्रकारका भाव 
बनना, यह ही एक करने योग्य बात थी ! वह बात इस ज्ञानी पुरुपको मिल गई, अब चारित्रमोहके 
बिपाकसे जो कुछ इसमे अस्थिरता है वह भी अब दूर हो, ऐसा पौरुष इसका ब्रकंठ साहस कहलाता । 
हृतकृत्य कौन ? वही देव, अरहत सिद्ध प्रभु, ये कृतइृत्य कहलाते है । तो ये बने कैसे कृतार्थ ” उसका 
ध्यानकर भ्रपना भी यहाँ यह निर्णय बनावे कि मेरा सब कुछ मुझमे है। मेरेसे बाहर मेरा कुछ नहीं 
है । अपने ज्ञानमें अपने स्वरूपके ज्ञानका ही श्रभ्यास रखना है । ज्ञानमे यही ज्ञान समाया हुआ रहे, 
यही सारभूत काम है, इसके अतिरिक्त भव्य कुछ सारभूत बात नही हैं। यह निर्णय बचाना है श्रौर 
इसके लिए प्रयत्न करना है । अधिक समय सत्सगमे लगाये, अधिक समय चर्चामे लगाये, स्वाध्यायमे 
उसका मततन करनेमे । भैया जो समयसार तत्त्व है उसको अपने आपके ऊपर घटानेमे स्वभावानुरूप कुछ 
अपना पौरुष करता है, प्रयत्न करना है, इससे सिद्धि होगी । 
११४०-आ्रात्माकी सम्हालसे प्रमाद न करनेका कर्तेव्य- 
भैया, प्रसाद किया आत्महितकी वातोमे तो इसका फल अच्छा नहीं । अठपद अशुभोयोग हुए 

यहाँ वहाँ के ईर्ष्या विरोध असुहावना, सुहावना श्रादिक कितनी ही प्रकारके तरग विधार उठता ये 
सब इसके लिए घातक है, ये विकार ने जगे और शिवम्रय उपाय बनावे । वह उपाय स्वाध्याय और 
सत्सग है, इसीमे सव बात भ्रा गई, चर्चा, ग्रध्ययन्न, पढाई, पूृजत भजन करना, भीतर उतरना, थे सब 
बाते ग्रा जाती है । भ्रव भाप देखिये थे दो बाते है जीव श्र शरीर, भौर दोनोकी ही ऐसी स्थितियाँ है कि 
दोनोकी बात सम्हालनी पड रही । भोजन भी तो करते, क्यो नहीं भोजनका परिहार करते ” कुछ 
बात तो है, शरीरकी भी सम्हाल करनी होती और आत्माकी सम्हाल बिना तो सारी सून्ती ही वात 
है। पर कुछ ऐसा हिसाव तो लगाग्रो कि शरीरक़ी सम्हालमे कितना समय गुजरता है ? श्रच्छा बताग्रो 
ग्रच्छी और मुख्य आत्माकी सम्हाल है कि शरीरकों ”? शरीरकी सम्हाल मुख्य नही । शरीर तो कभी 
विघट जायगा । शरीरकी सम्हाल यदि करते रहे तो भी यह कहो उत्ठा ही चले और देखो आत्माकी 
सम्हालमे धोखा नहीं है, आत्माकी सम्हान भविष्यमे भी काम देगी, आत्माकी सम्हाले इस वक्त भी 
शान्ति, तृप्ति, ग्रानन्द होगा । तो जरा अपने झ्रापपर करुणा करके व्यर्थंकी कुदृष्टिको त्याग कर अपनी 
सम्हालके लिए मेरा श्रधिक समय जाय, उपयोग लगे ऐसी उमग रखता चाहिए ? शरीरकी सम्हालके 
समय झरीरकी सम्हाल हो जाय, पर लक्ष्य तो अपने ज्ञानस्वहूप अन्तस्तत्त्वको शञानमे बसाना है यह ही 
रहे । यहाँ आ्ात्माकी सम्हालका ग्स्तर्लक्ष्का काम पडा है, यह काम जिस ज्ञानीके बने, जिसने ऐसा 
आत्मीय आनन्द भोगा वह ज्ञानी स्वय तुप्त होता है। ब्रव उसको वाह्य परिग्रहसे कुछ प्रयोजन नही 
पूर्ण ग्रात्मा उतना ही है, वहाँ ही उसका प्रेम है। आत्माका स्वच्छ विकास बनना यह हो सच्चा 
भ्राशीर्वाद है, यह ही मेरा शरण है, यह ही मेरा सेस्व है, उस ही श्रात्मामे रति तृप्ति करना है। 
बाहरी बातोमे प्रवृत्ति बनाकर, उनकी प्रतीक्षायें करके उनका श्राश्रय करके विकार वनानेमे इस 
आत्माकों कुछ लाभ नहीं है । 

इत्म परिभ्रहमपास्य समस्तमेव सामास्यत. स्वपरयोरविवेकहेतु । 

प्रशानमुज्मितुमना भ्रधुना विशेषाद भूयस्तमेव परिहर्तुमय॑ प्रवृत्त, ॥१४प॥ 
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११४१-मेरा परिप्रह दृ्यमान पदार्थ ही, दृश्यमान पदार्थ सेरा परिप्रह नहीं-- 
ज्ञावी जीवके यह निर्णय है मेरा परिग्रह वास्तवमे मैं ही हुँ, और परिय्रहका श्र्थ शब्ददृष्टिसे 

ऐसा होता है कि जिससे इस भावमे कोई असुविधा नही, परि समस्तादुग्रहण इति परिग्रह चारों श्रोरसे 
जो ग्रहण हो उसे परिग्रह कहते है । चारो ओरसे मायने समस्त प्रदेशोमे ग्रहण है, किसका ? इस 
शानमात्र स्वरुपका, इस कारण यह ज्ञानमातर स्वरूप यह ही मेरा स्व है, इस ही का मैं स्वामी हूँ । यह 
ही मेरा परिग्रह है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ मेरा परिग्रह मही । मेरा परि्रह यह दृष्य नहीं, तथा यह 
मेरा परिग्रह नही । एक ध्यान देनेकी बात है । इन दोनो वाक्योंमे जुदा-जुदा रहस्य श्रौर तथ्य है, मेरा 
परिप्रह यह दृश्यमात नही, यह दृश्यमान मेरा परिग्रह नहीं । दो बाते समभझी जा रही हैं। मेरा परिग्रह 
मेरा स्वरुप है, मेरा ज्ञानमात्र तत्त्व है, जिसमे में अनादि अनन्त वसा हैँ । वह मेरा परिग्रह है, 
मेरा परिग्रह और यह दृश्य हो जाय, अरे कहाँ हो सकता यह ?यह सब बाहर है, मेरे प्रदेशोसे अलग है, 
इसकी सत्ता न्यारी है, इसे वतलाते हो मेरा परिग्रह | परियह मायने स्वरूप | परिग्रहका यहाँ दूसरा 
ग्रे नहीं । वयोकि अपनेमे अपने समस्त प्रदेशोमे जो ग्रहण हो बह स्वरूप ही तो होता है, मेरा 
परिग्रह यह ? इस प्रश्न को वदल लीजिए । मेरा स्वरुप यह ? जो मेरा स्वरुप है उस ही का मैं 
स्वामी हूँ । वही मेरा स्व है, वही मेरा परिग्रह है । भेरेसे बाहर मेरा परिग्रह नहीं। श्रव ये दृश्य- 
मान पदार्थ जो अपनी सत्तामे है इनका परिग्रह यह ही है । प्रत्येक वस्तुका स्वरूप उसका उस ही में 
निहित है, उसके बाहर नहीं । यह दृश्यमान मेरा परिग्रह नही । 

११४२--बाह्मविविक्तताके उपयोगमे श्रानन्दलाभ-- 

ध्यानमे देकर उस प्रकारका, स्वरुपका उपयोग वनाये तो उसका श्रानर्द मिले, केवल चर्चामे 

आनन्द नहीं । कहनेको तो सव कह ही देते है कि ये मेरे नही । कोई श्रापके घरमे महिमान आ्राता है, 
वह पृद्धता है कि यह मकान किसका ? यह लड़का किसका ? तो वहाँ लोग अक्सर करके बोल 
देते-साहव यह सब आपका ही है, तो भाई ऐसा कभी वोल भी न देना, नहीं तो कभी आप धोखा 
भी खा सकते | कोडरमाकी एक ऐसी घटना है । वहाँ कोई दो भाश्योमे प्रापसमे जमीवका भंगडा था, 
वहाँ भग्रेंज श्राफीसर श्राया वयान लेने, पूछा यह जमीन किसकी ? तो दोनो पक्षोने यही कहा-साहवे 
आपकी ही है । वस जो वयान दे सो ही लिख लिया और दोनोके दस्तखत करा लिया। वस वह 
जमीन उस अग्रेजजी हो गई । यह तो एक सहो घटना वतायी । उस जमीनपर उन्त दोनों भाश्योका 
अधिकार नही रहा । तो कहनेको तो लोग बोल देते हैं, साहव मेरा कुछ नही है, पर भीतरमे अहंकार 
और ममताका विप हटे तो वहाँ ग्रानन्‍्द प्राप्त हो । परिग्रह, यह बाह्य परिमह मेरा नही, वंधो ही, कि 
ये पर पदार्थ हैं, इसका सव कुछ इनमे है। मेरेमे इनका अश भी नहीं है, यह सब परपदार्थ मेरा 
बिकाल भी नही हो सकता । मेरा परिपरह मेरा स्वरुप है। अच्छा तो बाहरी पसिह मेरा नहीं 
उसको प्रगर छेद दें, भेद दें, मिटा दे तो ऐसा ज्ञातृत्व यदि दृष्टि रह सकता कि ये पदार्थ हैं इनमे 
ऐसा परिणम्र है, इसमे ह५ विषाद न जगे तो समझो कि हाँ वास्तवमे स्वीकार किया कि मेरा स्वरूप 
ही मेरा है, वाकी दूसरी मेरी चीज नहीं । बताते है, एक घटना है स्वेताम्बर साधुकी | उतसे कोई 
बिवेकी पुरुष पूछ बैठा-महा राज आप इतने अधिक वस्त्र रखते है और अन्य परिग्रह भी इतना रखते 
लगे जितना क्रि गहस्‍्थ लोग रखते हैं, सो क्यो ? जब कि भगवती सूत्रमे लिखा है कि एक कपड़ा तने 
ढाकनेके लिए रखे । फिर श्राप लोग मुनि कहलाते, शाप लोगोकों तो निष्परिय्रहीं होता चाहिए। 
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मुनिषद तो एक मिग्रेल्थपद कहलाता है, फिर श्राप लोग इतवा बडा परिग्रह क्यों रखते हैं ? तो वहाँ 
उस खवेताम्वर मूतिने कहा-अंजी कौन रखता है ये वस्त्र, कौन पहिनता है ये वस्त्र ? मे सब तो 
बिलकुल वाह्म पदार्थ है। वस्त्रमे वस्त्र है, आ्रत्मामे भात्मा हैं, इसलिए हमारी विर्नच्यतामे कोई फर्क 
नही ।" तो इतनेमे उस बिवेकी पुरुषने क्या किया कि फट उस साथुका दुपट्टा हाथरे खीचकर फ्राडे 
दिया । वहाँ साथु आवेशमे आकर बोला परे यह क्या कर रहे ? दुपट्टा क्यो फाड रहे ” तो वह 
पुरुष वोला आप साराज क्यो होते ? आपका इसमे क्या नुकसात है ? वस्त्रमे वस्त्र फठा, इसमे आपका 
वया फटा ? वहाँ साथु निरुत्तर रह गया । 
११४३-अनात्मतत्तकी प्रस्वरूपता-- 

भाई सब पदवियोकी जुदी-जुदी बात है। श्रावकोके परिग्रहका परिमाण है, त कि परित्याग 
भर भ्रद्धामे तो भ्रात्माके ज्ञानस्वरूपके सिवाय विभाव तकका भी परिहार है। चिंद्रंप हमारा इंसकी 
हि सहारा 'यह एक भजन है । यह सहज चैतन्यस्वरूप ही मेरा सर्वस्व है। ये बाह्य पदाथ किसी भी 
अवस्थाको प्राप्त हो, उनको यह ग्रहण नही करता । मायने श्रद्धामे या अपनेसे ऐसा भाव वहीं लाता 
कि इसके विनाशसे मेरो विनाश है। ये वाह्म परिग्रह मेरे नही । अगर बाह्य परित्रह मेरे बन जायें तो 
इसके मायने यह है कि ये बाहरी पदार्थ मेरे स्वरूप हो गए, स्व वन गए, मैं उतका स्वामी बने गया। 
सो ये तो मेरे स्वरूप हो गए, इसके मायने मैं जड बन गया, क्योकि दृश्य ये जड पदार्थ है। जितना जो 
कुछ दिख रहा है ये सब जड पदार्थ है । ये मैं वन गया और ये मेरे हो गए तो मैं जड ही हो गया । 
बोलो श्राप जड होना चाहते हो क्या ? हां, एक निगाह ऐसी डाल सकता कोई कि जड़ होनेमे अच्छा है, 
वयोकि उसे ये सुख दु ख कुछ नही है। जल जाँय ये पुदूगल चौकी वगैरह तो इसका क्या ” शायद 
एक वार हाँ भी कह दे कि हाँ जड बन जाऊँ तो कहने मात्रसे क्या होता ” केवल कहने मात्रसे जड़ 
बनता क्या ? तथा जब यह अपनी महिमापर दृष्टि देता है, सर्वे द्रव्योमि सार यह मेरा अतस्तत्त्व 
है, इसकी कितनी महिमा है ? सर्वमे प्रधान है । लोकालोक सारा विश्व इसके ज्ञानमें श्राये, ऐसा एक 
उत्कृष्ट प्रताप वाला है। क्या मै जड बन, मैं जड न वनूगा, मैं श्रजीव न वर्नूंगा। ये बाहरी पदार्थ 
मेरे परिग्रह नही है, एक इतनी अ्रपनी शुद्धि हो जाती है तो श्रद्धामे यह उपाधि तो छूट गई, उपयोगमे, 
श्रद्धामे, प्रतीतिमे एक सामान्यरूपसे इससे परिग्रहका परित्याग किया । यह ही ज्ञानी पुरुष जो मोह 
लगता, जो कलक लगता, जो गड़बडी होती उसको यह लेशमात्र भी नहीं चाहता । बल्कि इनको 
उखाड़नेके लिए ज्ञानीका भाव रहता है । 
११४४-स्वपरके श्रविवेकके कारणमुत भ्ज्ञानके परिहारक्षा विशेष प्रवर्तत-- 

अज्ञान स्व और परपदार्थके अविवेकका कारण बनता है। इसको त्यागतेकी चाह रखता हुआ 
यह ज्ञाती भ्रव भिस्त-भिन्‍्न प्रकारसे भिन्‍न-भिल्‍्त नामकों लक्ष्यमे छेकर परिग्रहका त्याग करता श्रथवा 
सिभू ल करनेके लिए मूलत परिग्रहका त्याग करता । वह जातता है कि परिय्रह जया चीज है, 
वाहूरकी वात वाहरमे, प्रात्माकी बात आत्मामे | वाहुरका कुछ आत्मा नही, आत्माका कुछ बाहरमे 
नही । बाहरके पदार्थ वेचारे अतजान ये ऊधम नही मचा पाते । ये तो अपनी ईमानदारीसे ही चन रहे 
है । जैसा जहाँ प्रसम होगा वैसा परिणमत और कुछ ही चल रहा है इनमे । ये पुद्गल वैईमान नहीं 
वन रहे मे इनका परिणमन इनमे चल रहा सो ठीक है। यह आत्मा, यह जीव यह अपना ईमान खो 
रहा । जैसे कहते है ता-अ्रपनी चीजको आप सम्हाले, हमारी चीज हम सम्हाने । श्राप अपना काम 
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करें, हम अपना काम करे। सो वस्तुस्वहूप तो मिठ्ता नही, छेकिन प्रज्ञानी कत्पनासे इस सारे विश्वकों 
ग्रहण करनेका, इसपर राज्य जमानेक़ा इस परे रमनेक़ा भाव रखता है । देखो प्रयने ईमानसे हटा कि 
अपने सही स्वरूपसे हटा, नही तो ये श्रवजात वेचारे प्ुदृगल ये तो अपने अपनेमे है अपनेसे बाहर ये 
कुछ उद्धाल नहीं मारते | छल्ाग तो यह जीव भी नहीं मार मकता । बाहर यह आ्रात्मा भी अपनेसे 
बाहर कुछ काम नहीं कर सकता, मगर इन विकल्पों स्पमे यह ज्ञान परिणमत्र तो करता है । ज्ञावगुण 
के विचित्र परिणमनसे ऐसा विचित्र जाल फैला लिया इस मोहीने कि जगतमे पड़े हुए इन सारे 
विपयोपर एक भ्रपना राज्य जमानेके लिए उवक उचककर उन वियय ग्रामोगे पहचता है । ग्रौर, लडाई 
किस वातकी है। किसीने धनको परिग्रह माता, शरीरक्षो परिग्रह माला, अपने विभावोको परिगह माना, 
विचारोको परिग्रह माना, तव ही तो देखो मेरा विचार है, इस विचारके प्रतिकूल यह क्यो चल रहा 
है, मेरा विचार यह क्यों नहीं मानता ? ऐसा उसमे ब्ेद हुआ क्यों ? उससे अपने विचारकों परिसह 
बनाया, रागद्वेषको परिग्रह वनाया । रागमे बात उठी हुई है कि ऐसा बने, ऐसा परिणमे, और पैसा 
होता है नहीं इस कारण खेद होता है। भरे भव्य श्रात्मन्‌ | प्रयने श्रापके सहज ज्ञानस्वहुपमे ही तू 
सत्तुप्ट रह । यह ही तेरा सर्वस्व परिग्रह है, यह तो तेरेमे श्रचित्त्य निधि है, अनुपम है । वाहरमे इसके 
भुकावले कुछ है ही नही । 
११४४-सहजात्मतत्व की समयसारता- 
भैया | ६ प्रकारके द्रव्य बताये गये, ्रव उनमे से मानो, एक जीवद्रव्य न रहे, और वाकी ५ 
द्रव्य रहे, तो ५ की वात कैसे रहे श्रीर ५ की सत्ता जाने कौन ? व्यवस्था ही कुछ न रहेगी, फिर तो 
शुत्य ही कहलायगा | यह जीव जाननहार पदार्थ है । इसके ज्ञानवलपर ही सब पदार्थोकी शोभा और 
श्रृज्धार हो रहा है। तो इसको समभे कौन ? ऐसा है निजर समयसतार । समय मायने पदार्थ सम्‌ भ्रयते 
स्वगुणपर्याधान गच्छेति इति समय अपने गुण पर्यायको जो प्राप्त हो उसका ताम है समय । सभी 
द्रव्यों का नाम है समय । ओर समयमे सार कौन है ? आत्मा | समयसार मायने आत्मा । याने छहों 
द्रव्योमे ज्ञानप्रधान व ज्ञानमय होनेमे यह आ्रात्मा समयसार है, और उस समयसारमे भी सार कौन * 
समयसार तो हुआ एक जीव पदार्थ, उसमे भी सार कौन ? यह ग्रात्मा । चलो मान लो आ्ात्माकी 
विशुद्ध पर्याय, वही सार है याने ग्रनन्‍्त आनन्द | भ्रच्छा वह तो पहलेसे नही है, कभी हुआ है | तो उसमे 
सार कया है ” कहते है कि शुद्ध पर्याय जिस स्वभावसे प्रकट होती है, जिस स्वभावका आलम्ब्त 
लेकर प्रति समय नवीन-तवीन सम सम परिणतियाँ बना करती हैं, वह स्वभाव जो ग्रनादि है, भनन्त है, 
अ्हेतुक है वह चेतन्य स्वभाव वह सजमे सार है। तो क्या हुआ ? समयसार-सारसार, इतने सार कहने 
पड़ेंगे क्या | व्याकरणकी एके नीति होती है कि जहाँ बहुत समान शब्द होते हैं वहाँ एक शण्द शेष रहता 
है। शेष शब्दोका लोप होते है । रह गया समयसार। उसमे कई सार पड़े हैं, वे सब सार लुप्त हैं, एक 
शेष है, यही हुआ आात्माका शाइवत सहज स्वरूप | वह समयसार यही है उसका स्वहूप। इसके अतिरिक्त 
और मेरा कुछ नही है । वर्यो वया नही है मेरे ? ये परिजन मक!न' धत वैभव ये मेरे नहीं है ” वाह वाह 
अच्छी प्रशसा लूट रहे । जान रहे कि ये संग न जायेंगे, इनको मैं संग लाया नहीं, इसपर मेरा वश 
नहीं । भव तो सरकारी रजिष्ट्रो भी बेकार । झ्राप नगरपालिकासे कितने ही मकानके वक्शे पास 
करा लें, भले ही मतमे गलती रखकर पास कराया, मगर नगरपालिकाने पास कर दिया। प्रव बताओ 
ऐसी क्या गलती हुई जो अब आपके यहा सरकार द्वारा ये मकान ढाये जा रहे हैं? तो यहाँको यह 
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रजिप्ट्ी भी फेल हो गई । ग्रभी तो कोई कोई ही रजिष्टरी फेल होते दिख रही, कुछ ही दिवों मे 
और भी फेल होगी । परमार्थत देखो तो सब रजिप्ट्री फेल होती है। मात्र श्राप विकल्प करते हैं कि यह 
मकान मेरा है, व्योकि आपने रजिष्टई करा रखा है, मगर इस वातको भगवान नहीं समझ रहे कि 

हू मकान इसका है । मकान भकान है, यह ज्ञानमे है, तुम तुम हो, वह मातम है, यह किस विकत्पमे 
परिणत हो रहा ? यह नानमे है, मगर मकान इसका है, इतना श्रगर भगवान जान जाये तो ब्राप 
ग्रभी खुश हो वोल उठंगे कि हम तो भगवानके वहुत बडे गुण गायेगे, क्योकि प्रव॒ वह मकान अनन्त 
काल तक हमसे छूटेगा नहीं । भरे यहाँ कोई सारकी वात नही, मे बाहरी पदार्थ ये सब पड़े है, ये 
आपके परिग्रह नहीं । 

११४६-स्वभाव व विभावमे हुए भेदविज्ञानसे हो ज्ञानित्व-- 

देखिये इन पदार्थकि वारेमे जो इच्छा वनती है यह इच्छा परिग्रह ही तो दूं ख देने वाला है। सो 

जिसमे स्व और परका भेद किया है स्वृश्ञाव और विभावका भेद किया वह ही वास्तविक ज्ञानी है। 
भेदविज्ञान यहाँसे होता है। स्वरुप बाते स्वभाव और विभाव याने परमाव इनमे भेद जाने तो भेदविज्ञात 
सही है । बाहुरका भेद जाननेसे भेदविज्ञान सही नहीं है। यो तो बहुत सी बाते रूू कर भी लोग 
पहद्य करते-यहाँ वहाँ कौन किसका ? अगर लड्केको जोरसे मार दिया चाटा बापने तो लड़का कहता 
भरे यहाँ कौन किसका ? यो तो रूस कर हर एक कोई बकता है।यो तो वहाँपर भी कुछ वृद्धि 
लगाकर ही बोलते, इतना भेद डाल कर देहाती लोग या और लोग, भ्रवपढ़ लोग, श्रावाल गोपाल 
भेदेकों वात वहा करते, मगर इस भेदविज्ञानका फल तो गात्ति है, शान्ति उन्हें क्यो मही मिलती ? 
देखो, जहां क्रोधादिक आश्रव निवृत्त न हो वह भेदविज्ञान ही नही है। भेदविज्ञान वास्तवमे किसीके 
जगे श्रौर उसे अश्ाति रहे, व्यग्रता रहे, यह बात कभी नहीं हो सकती । भेदविज्ञान यहाँ करता है--मैं 
सहज स्वरुप बया हू और औपाधिक रस वया हैं । 

११४७-प्रपनी श्रयनी सम्हालसे ही अ्रपनी प्रपतती भलाई-- 

देखो केवल अपनी अपनी ही सब वात सम्हालेगे तो सव सम्हन जायगा । और, प्रपनी सम्हालकी 

भावना ने रसे कोई, वाहरमे कुछ चाहे, परकी सम्हानकी कल्पना करता हो और चाहे उस प्रकारकी 
एक प्रकृति पड़ गई हो कि बाहर ही बाहर बुछसे कुछ व्यवस्था बनाता है, सोचना है तो उसे शान्ति 
पहाँ, धर्मवाभ कहाँ ? उमे मैंने नही किया । स्वय ऐसी बात करें, ऐसी व्यवहार्यवस्था बनायें कि 
मबका धर्म सूप जाय । अ्रव दस लक्षणके दिन आयेंगे, उसके लिए बहुतसे प्रोग्राम बनेंगे--यह करना 
वह करना, व्यम भो होगे, हर कोई कोई मदकपाय वाले लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जिनसे कोई कहे 
कि तुम तो पूजा करते हो नही, तुम तो स्वाध्याय करते ही नही और व्यवस्था ऐसी ऐसी बना रहे तो 
उत्तर वह कया देंगे कि भाई अगर एक मैंने न किया तो क्या हम्ना ? में सवको व्यवस्था तो बना रह 
?। वहाँ भी चलो फायदा है, थोटा मदकपाय है, और दूसरे लोग करे उसे देखकर सुझ हो रहे है. 
सका भी थोडा लाभ है। और यदि स्वय उसमे प्रदत्त हो, जो वास्तविक धर्मपालन है उसमे अययुक्त हो 
तो उसका फ़िर बहुना ही वद्य है, उसका बड़ा ज्ञाम मिलता है। हमारे गुझूजीने एक घटना सुनायी 
भी बदनोती । फोई दो भाई पे उनमे बह भाई तो सूच दुकान करे, व्यापार घम्ा करे, रोनियार 
में मधिद समय दे ग्रौर उसका छोटा भाई मंदिस्मे, स्वाध्यायमे, पूत्रा पाठमे, घायिक क्रिकाण्डों 


मै भ्रधिए समय दे । नो एक बार उस छोड़े भाईने अपने बड़े भास ऊहा-बैया सुम तो सदा दुझान 
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धधेमे फसे रहा करते, धर्मका , काम करके लिए कुछ भी समय नहों निकालते तो बहू बड़ा भाई 
बोला--देखो हम तुमको धर्मदा कौम करनेगे कुछ दल नहीं देते, हम तुमसे और कुछ काम करेके 
लिए कभी कहते नहीं तो यह हमारा काम वर्भपालन है क्या ? श्राखिर ऐसा हो बहुत दिनो तक चत्नता 
रहा । उन दोनोगे सवसे पहडे छोटे भाईफ़ा मरण हुआआ । तो जब वह छोटा भाई मरणामन्न दशा 
में भा उस समय अपने बड़े भाईसे बोला-भंया श्रव तो हम आपसे सदाके लिये विदा हो रहे, श्राप 
हमारे इस बाल वच्चोका ध्यात रसता, इनका इत्तजाम रखना ।*“ तो वहाँ घटा भाई बोला--प्ररे 
यही धर्म किया जिन्दगी भर। मोह ममता श्रभी भी बसी हुई है। भरे श्रव तो अपनी मोह ममता 
तजो, विवेकसे काम लो । यदि तुम्हे विश्वास न हो तो में अपना सब कुछ तुम्हारे बाल वच्चोंके 
नाम लिखे देता हूँ । में फोपडीमे रह लूगा, यह मुर्भ स्वीकार है। तुम अ्रव क्रिसी भी प्रकारका 
शल्य न रखो । तो भाई किसके परिणामकी बात कौन जानता ? जो जितना अपने परिणामोको विशुद्ध 
रखेगा वह उतना चैनमे है। झ्रोर जो अपने परिणामोंमे मलिनता रखेगा ईर्ष्या प्रादिकके भाव रखेगा 
तो उसका फल कोई दूसरा ने भोगने प्रायगा | इसलिये अपने आ्रापपर दया करके इन बाहरी परिग्रहो 
से दूर हो लो। इन बाहरी परिग्रहोसे दूर न हो पायेंगे गृहस्थ। तो भीतरके इन विभावोसे, परिग्रहोपे, 
प्रद्धामे तो दूर हो, भ्रटल तो हो कि मेरा ज्ञानमात्र स्वरुपके ग्रतिरिक्त प्रन्य कुछ भी पदार्थ नही । ये 
उपाधि श्र औपाधिक मेरे परिग्रह नही । 

११४०-पाप पुण्य श्रादि विभावोसे प्रन्तस्तत्त्वकी विविक्तता-- 

भैया पापका नाम लेते तो सभीको डर लगता । श्रभी कोई कह दे कि हम ऐसा-ऐसा पाप करके 

कमाते हैं ग्रोर तुम सब खाते हो तो हमारे ये पाप बाँट लो, तो पाप बॉटनेका नाम सुनना भी 
किसीको पसंद नहीं होता । पापकी कमायी खाना तो पसद है पर पापको वाँट लेगा, स्वीकार कर 
छेना पसद नहीं । ये पाप मेरे परिग्रह कैसे बनेंगे ? ये पुष्य मेरे परिग्रह कैसे व्नेंगे ? कार्माण वर्भणाये 
है, प्रकट प्रचेतन हैं, प्रकट जड हैं, ग्रौर इनकी तो वात दूर रहो । परापका परिणाम यह मेरेमे सदा 
टिकता नहीं और यह भ्रौपाधिक भाव है, यह मेरा परिग्रह नही । पृण्यभाव शुभभाव ये भी ओऔपाधिक 
हैं। थे मेरे स्वरूपसे उठ हुए नही हैं, श्र्थात्‌ श्रवेभित्तिक नही है । विभावोका मैं ही निमित्त होछे, मैं 
ही उपादान होऊं, ये दोनो बातें हो, उस शुभभावके लिए, ऐसी बात नही है । विभावोका उपादाव 
तो मैं हूं, किन्तु इसका निमित्त मैं नही हु । ये मेरे स्वरूप नही हैं। ये मेरे परिग्रह कैसे ? ज्ञाना- 
वरणका क्षयोपशम होनेपर जो कुछ वुद्धि प्रकट हुई है, जितना विचार बनता है, यह विवेक, यह 
बुद्धि, यह चतु राई, यह तो होगी आपकी ? नहीं, नही, यह भी मेरी नहीं है, यह तो क्षायोपशमिकभाव 
है । जो एक मृभे सामान्य तत्त्व है उसके साथ विभाव तो लगा हुआ है। रागदेषके सम्पर्कंसे स्थिति 
ऐसी बनी है ।' अच्छा लो, जितना ज्ञान है सही एक जाननमात्र उस नातेसे, यह विज्ञान तो तुम्हारा 
होगा ?” नहीं नही, इतना ही मेरा विकास नहीं । बह तो मेरा सही स्वरूप वही । यह झेरा परिग्रह 
नही । तो ऐसा ज्ञान हो जायया कभी तब तुम कुछ खुद हो लोगे कि यह है मेरा परिग्रह नहीं, यह भी 
नही मेरा परिग्रह । केवल ज्ञान भी मेरा परिग्रह नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। वह अमादि है, मैं अनादि 
हूँ । तब फिर वया ? वंह केवल ज्ञान पर्याय जिस स्वभावके अनुरूप है वह स्वभाव अनन्त है, भरहेतुक 
है, वह मेरा स्वरूप है। इसके अतिरिक्त वाहरमे मेरा कुछ भी परिग्रह नहीं। इसका ग्रभ्यास बने, 
यह मंट्यार होगा । बाकी किसी दूसरेका सहारा लेना यह कभी मददगार नहीं हों सकता | त्तो 


फ्लश--(४६ १५१) 


घन वैंभव ये मेरे परिय्रह नहीं । लोग कहते हैं कि चाँदीका भाव क्या है। बताओ चाँदीमे भी कोई 
भाव होता है क्या ? यदि होता हे तो फिर पूछनेकी जरूरत पंया ? देखलो उस चॉदोकों खूब्र उलट 
पलट कर | यदि कही उसमे भाव मिल जाय तो बताग्रो। ऐसे ही सोवेका भाव, रत्तोका भाव, 
तो यह भाव उनमे भरा है कया ? अरे उत्के सम्बंधमे लोगोके क्या भाव हैं, क्या स्याल है, यह बात 
पूद्दी गई। इत सोना चाँदी आ्रादिक पत्थरोमे कोई भाव भरा नही हैं, बल्कि इनके बारेमे लोगोके जो 
भाव है जो स्याल है वही उतका भाव कहा जाता है । सब कुछ यहाँसे बात है, बाहरसे बात नहीं 
है। श्रब यहाँके र्वरुपको देखो और इसी मे रत हो, हमे यहाँसे ही सल्माग मिलेगा, वाहरमे भटकने 
से इसे सम्मार्ग नही मिल सकता । 
पूर्वबद्धनिजकर्मविपाकाज्जानिनों यदि भवद्युपभोग' । 
तद्‌ भवत्वथ च्‌ रागवियोगान्रूनमेति न परिग्रहभावम्‌ ॥१४६॥ 
११४६-पुववेबद्धकर्मविपाकवक्य उपभोग होनेपर भी ज्ञानीके रागवियोग होनेसे उसके परिग्रहत्वको 
भ्रप्राप्ति-- 

ज्ञानी जीव सभी प्रकारके पर द्वव्योके भावोकों नही चाहता, परभावोक्ो नहीं चाहता॥ न 
चाहे तो, उसके परिग्रह तो न रहा । परिग्रह तो चाहते ही होता है, तंत्र एक आत्माक्के शुद्ब मायने 
एकत्वविभक्त चेतंन्यस्वभावके अतिरिक्त अन्य किसी भाव मैं हू,,ऐसा मिथ्या अनुभव करनेमे समर्थ त 
रहा ज्ञानी । जैसे कि अज्ञानी अपने सहज स्वरूपमे वह मैं हु, ऐसा ग्रनुभव करनेमे समर्थ नहीं है ऐसे 
ही ज्ञानी भी प्रभावको यह मैं हू ऐसा अनुभव करनेमे समर्थ नहीं है। जत्ते वृक्षकी डठलसे फल दूठा 
तो श्रब उस फलको कोई जबरदस्ती उठलमे जोढ तो नही सकता ऐसे हो जत्र जोवभावसे जीवस्वरूयसे 
इन विभावोकों व्यारा समझ लिया, अनुभव करके भी, मान लिया, अनुभव किया । एक सहज एकत्व 
विभक्त भरत पदार्थमे उपयोग होनेसे जो आात्मीय आनन्द बना और उसके अनुभवके बाद जो समभ 
बनी कि थे धिभाव पर हैं वे परभावको यह मैं हु ऐसा अनुभव नहीं कर सकते, फिर भी बहुत समय 
पहले वे जो जो बांधे हुए कर्म हैं उत्त कर्मोका जब विपाक आ्राता है तो ज्ञानी जीवके उपयोगमे प्राप्त 
तो होता है जेते चतुर्थ गुणस्थानमे, पचरम गुणस्थानमे, छठे में भी ,पदवी अनुसार भोगोपभोगकी बात 
आती है मगर श्रद्धासे जो एकत्वविभक्तको परख बनी, उसको भक्तिमे, उसको स्मृतिमे यह निरन्तर चलता 
है सी प्रतीतिमे तो राग वहा वहीं हो पाता । 


१११०--राग होनेपर भी राग न होनेका तथ्य । 

देखिये-कैसा एक खेल खेलने जैसी बात है कि राग बिना भोग नहीं होता और ज्ञानीका भोग 
राग बिना हो रहा । ज्ञानीका भी भोग है वह राग बिना नही हो सकता, फिर भी ज्ञानीका भोग 
राग बिना होता है, दो बातोका कैसा समस्वय ? मुति महाराज भी आ्राहारचर्याको उठ्ते तो क्या 
वे अ्टपट उठते, उनके इच्छा नहीं होती क्या ? वहाँ इच्छाका प्रभाव तो तही है, अपरके गृणस्थान 
तक भी इच्छाके सदृभावका तो वर्णन किया है मगर वह सब इच्छा बिना इच्छाके है इच्छासे क्या और 
इच्छा बिना किया, ऐसा दो का समन्वय किया है उपभोग करनेवाले ज्ञानीने । जो इच्छा है वह 
चारित्र मोहइत है । इच्छा का अभाव है दर्शनमोहके प्रभाव वाला । श्रध्यात्मशास्त्रोमे जितना वर्णन 
होता वह बुद्धिपूर्वक का वर्णन हो । हाँ प्रबृद्धिपूर्वक तथ्योका वर्णन करणानुयोग करता है। जहाँ एक 
एक समयका निर्णय है और करणानुयोग ही तो कहता है कि लोभ कषाय १० वें गृणस्थान तक है, 
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चरणानुयोग कहता कि लोभ कपाय बुद्ध न झुछ छठे गुणरथान तक है, ७ वें मे अ्रप्रमत होता। तो 
द्रब्यानुयोग या ग्रध्यात्मशञास्त्र कहुते कि ये कपाय तो चौथे गुणस्थानमे नहीं, तो इसका मतलब ही 
क्या ? क्या ये जुदे-जुदे मत है ? दर्शव तो एफ ही है, वहाँ प्रपेक्षाकी दृष्टि लगानी होती हैं । वृद्धिपूर्वक 
कपाय नही है ज्ञानीके याने ये कपाय मैं हू, इनसे हो मेरा वहप्णन है, इससे ही हमारा महत्त्व है, प्रभाव है, 
इससेमैं मुप्री रहूंगा, यह अज्ञावक़ी बात नही रहती जानीके । तो वुद्िपूर्वक रागद्रेप मोह नहीं है इसलिए 
ज्ञानी निराश्नव है श्ौर एक बार स्पप्ट शब्घोमे भी बता दिया-प्रतो हि ज्ञानी दद्धिपूर्वकरागहेय- 
मोहानामभावान्रिराक्षव । रामयसारमे श्रात्मख्याति टीकामे तो श्रावा है, इसमें श्रधिफ उत्मनमे 
नही पड़ना अपनेको । प्र्थात्‌ सव काम बुद्धिपूर्वक निर्णयमें बनाना है, वृद्धिपूर्थक गहती न हो, वृद्धियूेक 
आश्रव न हो, विकार न हो, यह ही तो प्रयोगमे श्रायगा, यह हो तो पौरूप बनेगा, इतनेसे ही तो हमे 
काम है, इसलिए यह ही बात बनावें, यह हो काम किया जाय । 
११४१-पुर्ववद्धकर्मविपाझसे उपयोगका विशिष्ट भवव-- 

इस जीवने पहले जो कर्मवन्धन किया उसका अब यह उदयकाल श्राया । उस उद्यकालमे जैसे 
सातावेदनीयके उदयमे दो काम होते--बाह्य पदार्थोका समम होना और इन्द्रिय द्वारा भोगकी पढ्ति 
प्रनुभूति बनना, णेसे घवलमे स्पप्ट बताया और उदाहरण दिया कि अनन्तानुवधी कपायके दो काम 
हैं-- (१) सम्यकत्वका घात करना और (२) चारित्रका घात करना । ऐसे ही समझ जीजिए। जब 
पूर्ववद्ध कर्म उदयमे प्राये, स्थिति उसकी पूर्ण हुई तो उदय कहनाया, स्थिति पूरी हुए विना पहले हो 
विपाक आये तो उदीरणा कहलाती है । देसो दो बातें होती है-(?) शप्ति श्रौर (२) निष्पत्ति । 
ज्प्तिके मायने भगवानने जो देखा, देखा भी क्या ? जो जिस विधानमे होना है वह देखा। अब 
चूकि देखा तो उसके निर्णयके बाद यही तो कह सकेंगे कि भगवानने जो जाना सो होगा। श्रौर, 
यहू कहते भी भ्राये कि जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी बीरा रे। जब जब जहाँ जैमा जिसका 
जो कृछ प्रभु द्वारा ज्ञात है सो होगा | यह ज्प्तिनयसे कहा जा रहा है। पर निष्पत्तिसे देखेंगे तो वह 
विधिविधान, यह पद्धति वह सब सभभमे ग्रायगी । देखो वहाँ हुआ क्या ? चाहे मिप्पत्ति वाली वात 
बोलो, चाहे नप्ति वाली बात बोलो, वस्तुस्वातत्य सर्वेत्र श्रमिट है। कही निष्पत्तिनयसे यह वर्णस 
सुनकर कि जब जीवके राग प्रकृतिका उदय है तो यहाँ जीवमे रागविकार हुआ, ऐसा सुनकर कही 
यह न श्रायगा कि रागग्रकृतिने जीवमे परिणमन बनाया । प्रकृतिकर्म अपना परिणमत भी करें और 
जीवकी विकार परिणति भी करे, ऐसा नही है। मिमित्तकी उपस्थितिका अर्थ इतना है कि वह एक 
ऐसा वातावरण है कि वहाँ यह उपादान अपनी कलासे अपनेमे विकाररूप प्रभाव बनाता है। सर्वत्र 
आप यही पायेंगे, तब हो तो यह कहा गया कि निभित्तसे जीवविकार नहीं होता भ्रौर निमित्त बिता 
जीवविकार नही होता । दोनों का तथ्य तो परखना चाहिए | 


११४२-कर्मविपाकके उदयकी घटता-- 
यह पूर्ववद्ध कर्मविषाक उदयमे झाया मायने कर्ममे स्वश्न जो श्रनुभाग पडा है, उसमे ही वह 


अनुभाग फूट गया । जैसे कोई चूनेका डला है तो वह कितनी, देर तक ठहरेगा,” भावों खूब सुरक्षित 
रखा जाय, उसमे कुछ हवा, पानी वगैरह न लगने दिया जाय तो मानों इसक़ी म्याद ६ महोंने तककी 
रह सकती. है । ६ महीने वाद वह डला फूट जायगा | औ्रौर मानो श्राज ही तो वह डला वना भर 
राज ही. उस पर पानी डाल दिया गया तो वह डला तुरुत फूलकर ख़तम हो गया।। तो अपने 
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समयपर विपाक आना यह तो उदय है और समयसे पहले विपाक भा जाना उदीरणा हैं। ज्प्तिनपक्री 
दृष्टिमि तो सब समयर्पर हुआ क्योकि प्रभुने जाना, इस प्रकार यह हुआ * तो सब समयपर है। मार 
निष्पचिनयते देखे तो यह सब श्रापकों समाधान मिलेगा कि यह समयपर है या यह समयसे पहले है, 
पर सब कुछ समभनेक्े लिए एक जरा दृढ़ता यह होती चाहिए कि जब तिष्पत्तियोको पुन, समभेगे 
तो वीचमे ज्ञप्तिकी बात न मिलाये । ज्ञप्तिसे कूछ समभे तब निष्पत्तिकी वात न लाये तो बराबर 
व्यवस्थित हो जायगा । जब दो चीजें'सामने रखी तो एक प्रति।क्ष हुआ, एक पक्ष । जष्तिनयस् सिद्ध 
करेंगे तो वह पक्ष, रिष्पत्तिनयसे सिद्ध करे तो वह प्रतिपक्ष । निष्पत्तिनंयसे जिद्ध करेंगे तो वह पक्ष 
गौर ज्ञप्तितयसे सिद्ध करेंगे तो वह प्रतिपक्ष । तो सभी जगह स्थाह्वाद शासवकोी यह नीति श्रतिक्रान्त 
ने की जाना चाहिए कि प्रतिपक्षमयका निर्णय समभकर, प्रतिपक्षमयक्रा विरोध ने कर प्रतिपक्षतयकी 
बातकों असत्य न कहकर प्रतीतिमे ले, जानकारीमे ले वह भी है झौर प्रयोजनवश पश्षकी, विवक्षितकी 
मुख्यता करे और उसको उस प्रकार समझे । ' 
११५३-पअ्रतिपक्षरयका विरोध न कर विवक्षित नयकी प्रसिद्धिकी नौतिका दृष्टात्तपुर्वक समथन-- 
जैसे जीव नित्य है, नित्य नही हैंये दो तथ्य जीववस्नुके विषयमे कहते हैं | वस्तु द्रव्य 
पर्यायात्मक होती है । गुणोकों तो आप भेद करके समभते सो चाहे एक वार गौण कर दे, क्योकि 
गुणो का भाव स्वभावसे लिया है। स्वभावके भेदकों ही गुण कहा करते हैं। जो एक अविकृल्प 
स्वभाव है उसको भेद करके बतावेका नाम गृण कहलाता है। तो गृणकों तो चाहे एक बार गौण 
कर दे, बस अभ्रेद करना, हमे तो भ्रखण्ड तिरखना है। स्वभाव देख लिया, यह हुआ द्वव्यस्वरूप । 
पर साथमे पर्यायको कभो मना तही कर सकते, क्योंकि द्रव्यमे प्रतिसमय पर्याय होती है इसलिए द्रव्य- 
पर्यायात्मक वस्तु है | जब पदार्थ द्रव्यपर्यायात्मक है तो द्रव्यदृष्टिसे बात बताग्रो । पर्यायदृष्टिसे बात 
बताग्रो । जीवका निर्णय क्या बना है तो द्रव्यदृष्टिसि जीव नित्य है पर्वायदृष्टिसे जीव नित्य 
नहीं है, याने अनित्य है। अनित्य नही है ऐसा अगर बोला जाय तो वह पर्यावदृष्टिका मतब्य ने 
रहा वहाँ द्रव्यदृष्टि ही रही, क्योकि दोनोका श्रथे एक है। द्रव्यदृष्टिसि जीव नित्य है, अमित्य 
नही है, यह द्ब्य दृष्टिके अन्दरका निर्णय है, न कि स्पाद्वादका, प्रमाणका ? एक दृष्टिसे भी तो 
पक्का निर्णय पडा रहता है । अभी ७ भज्ज केहे गये हैं उनको सुनकर कोई ऐसा सोचे कि ये स्थाद्वादी 
तो सशयवादी हैं, देखो श्रभी कहा कि जीव नित्य है, अभी कहा कि नित्य नहीं, यह तो सशयवाद 
है, इसका कोई निर्णय ही नहीं । इस शासनका कोई निश्चय ही नहीं । किस्तु भैया, जो स्थाह्मदके ७ 
भज्ज है उनका जिल्होंने गहराईसे भ्रध्ययत् किया है वे सममेंगे कि प्रत्येक भड्धमे निर्णय पडा हा है, 
निश्चय पडा हुआ है कि ऐसा हो है, जैसे पहला भज्ञ क्या है ? स्थात्‌ अस्ति एव, अच्छा तित्यके 
प्रसगमै ले लो--जीव स्यात्‌ नित्य एवं, यह है पहला भज्ञ । उसमे सशय नहीं पडा है ! यहाँ स्थात्‌ 
मायनें है दृष्टिसे | सो यहाँ बात यह पडी है कि जीव द्रव्यदृष्टिसे नित्य ही है । यहाँ सशय नहीं है । 
ख्व्य दृष्टिसे नित्य ही है । अ्रव इसकी दूसरी प्रतिफलित श्रावाज क्या है ? दब्यदृष्टिसे अनित्य नही 
है, यह एक द्रव्यदृष्टिका हो निर्णय है, प्रमाणका निर्णय नहीं, स्थाह्मादका निर्णय नही । स्थाद्वादके एक 
अज्ध का निर्णय है । प्रत्येक भज़ मे निर्णय पडा हुआ है ।..* ० ' 
१११४--स्थाह्ादमे सनिश्चय निर्णय व स्याह्मदके प्रत्येक भंगसे निश्रय--.- 
. कौन कहता है कि स्याद्ाद सशयवाद है । स्पाहाद के तो एक-एक भज्जमे निर्णय पडा है, मगर 
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ध्यान यह दें कि एक भज्जके निर्णयमे दृष्टि बोलनी हो पडेगी दृष्टि बोढे विना भज़ूका निर्णय निव्चय 
से बनना तो ठीक नही वैठता । जैसे स्थात्‌ को तो हटा दिया मायमे द्रव्य दृष्टिसे, इतना शब्द तो हटा 
दें और बोलें कि जीव नित्य ही है तो भ्रव यह स्पाद्वाद न रहा, यह ब्रह्माद्वैतवाद हो गया । भ्रपरिणाम 
वाद हो गया, साख्य शासन हो गया, ग्रौर जहाँ दृष्टि देकर पक्ष है, जीव द्रव्यवृष्टिसे नित्य ही है, तो 
वह स्थाद्वादका भ्रग याने भज्जू बन गया । एक श्रव लौकिक दृष्टिसे वात लो, तीन ग्रादमी सामने बैठे हैं, 
प्रव हम किसका नाम लें ? भान लो, रामू, मोहन और सोहन ये तीन नाम ले लिया तो इनमे राम 
तो बावा है, मोहन रामूका लड़का है श्लौर सोहन भोहतका लडका है, श्रव हम यहा मोहनका 
परिचय करना चाह रहे है तो वहाँ क्या कहा जायगा कि रामूकी श्रपेक्षाते यह मोहन नढका है। ग्रच्छा 
जरा निर्णय दृढतासे वोलो मोहन रामूकी अ्रपेक्षामे लड़का ही है । बतलाभ इस निर्णयमे कोई गलती 
है क्या ? नही । श्रच्छा श्रव हम रामूको हटा दे न बोलें भौर कहे कि यह मोहन नडका ही है, श्रव 
इस तरह वहा वे दो प्रगल बगल है श्र समझ ऐसा ४री सकते कि यह मोहन सोहनका लड़का है तो 
वहाँ भगडा हो जायगा ना । तो वहाँ दृष्टि सहित बोलनेसे धर्मका निर्णय ग्रात्ता है, भौर दृष्टिको 
छोडकर बोलनेसे निर्णय नही झ्ाता । अगर दृष्टि छोडकर एवकार लगाते जायें तो एकान्त हो जाता 
| है। अ्रव वह चाहे क्षणिक बाद बने चाहे प्रपरिणामवाद बने । 
११५५-स्याह्वादमे धर्मके निश्रयसे दुमृही सहयोग-- 

स्थाह्नादकी परख यह है कि जीव स्यात्‌ नित्य एव, स्यात्‌ अनित्य एवं, द्रव्यदृष्टिसे देखें तो जीव 
नित्य ही है, पर्यायदृष्टिसे श्रतित्य ही है । वहाँ जीवमे विवश्षित धर्मके परिचयमे सशयका या ढीलका 
अवसर नही है । द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य ही है पयायिदृष्टिसि जीव निन्‍्य कभी होता ही नहीं है, पर्याय 
दृप्टिसे नित्य ही है, ऐसा निर्णय वन गया । देखो स्तात्‌ और एवं के बीचमे धर्मका नाम रखा है। 
जैसे पहाडपर कोई एक ऊँची नीची रेलकी पटरी हो, जैसे शिमलाकी रेलवे लाइन हैं वा ऊची 
वीची, तो पहले तो उसमें दो इज्जन लगते थे एक आगे और एक पीछे | अ्व तो कोई तोन चार डिब्बे 
की ट्रेन रहती श्रौर एक ही इज्जन लगता । तो वात कह रहे हैं दो इज्जन लगनेकी । जब गाडीमे 
आ्रागे भर पीछे दो इज्जन लगते तो सोचना वहाँ यह है कि दो दो इज्जन क्यो लगते ? तो बताया 
कि इसलिए कि कही वह गाडी ऊँचे तीचेमे गिर न जाय इसलिए एक इज्जन तो गाडीके साधनेका 
काम करता श्र एक इज्जन गाडीको ग्रागे बढानेका काम करता । तो ऐसे ही समझो कि सभी तयोके 
धर्मों के पीछे श्रागे स्थात्‌ और एवं ऐसे मानों दो इज्जन लगे हैं, किसी चीजको पहिचानने के लिए श्रव 
द्रव्यदृष्टिसे देखो तो वहाँ ऐसा न्रिणंय पडा कि जो अ्रनुज्ञोम प्रतिलोमविधिसे कहनेपर श्रतेकातसा 
जचता है । द्रव्यदृष्टिसे जाना कि तित्य ही है, अ्रतित्य नही है, है वह एक दृष्टिकी ही बात । प्रमाण 
की बात न रही, इससे जीवका पूरा व्योरा नहीं बनता । जीवका द्रव्यदृष्टिका जो कुछ ब्योरा बनता, 
वहाँ उस दृष्टिका नि.सशय विरणय पडा हुआ है, प्रोर उस निर्णयमे जो दृढ़ता है वह एक दृष्टिकी है, 
क्यकि वह एक भज्ज है इसी प्रकार अन्य धर्म व दृष्टिकी वात समभ लेता । 
११४६-तथ्यपरीक्षणके चार प्रकार-- 

अच्छा पूण्णे वस्‍्तुका निर्णय ७ अ्द्भू मिलाकर बोलो, दो अ्रज्भ मिलाकर बोलो, तीनमे बोलो । 
प्रयोजनवश जितनेसे प्रसाण बद जाय बोलो । अगर वस्तुधर्म तीन हैं स्वतत्र तो उनमे ७ अज्ज बनते हैं। 
जैसे कुछ भी आप तीन चीजें ले लीजिए--नमक, मिच, खटाई अब इन तीनोक़े अलग-अलग स्वाद 
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होगे--तमकका अलग, भिचेका अलग भर खटाईका अलग, चौथा नमक मिर्च मिलाकर, ५ वा «नमक 
खटाई मिलाकर, छठवाँ खटाई मिच मिलाकर और ७ वाँ नमक, मिचे, खाई ये सव॑ मिलाकर, 
इस तरह ये ७ प्रकारके स्वाद बनते है। तो जब तीन प्रमें सामते है-नित्य, अ्रनित्य, अवक्तेव्य, तब 
उन तीनके भज्ड बनेंगे तो ७ बनेंगे । वहू ठीक है, पर प्रयोजनमे जल्दी समभतेके लिए दो का प्रयोग 
करलो । द्रव्यदष्ट्सि नित्य ही है, पर्यायदृष्टिसे श्रवित्य ही है, भौर दोनो हीं श्रग हैं वस्तुके । द्रव्य- 
गुत्य पर्याय नही, पर्यायशुच्य द्रव्य नहीं । तव दोनो वाले एक साथ समभते है और दोनो बाते , सम 
चकनेके वाद दोनोको छोडते है, एककों छोड़ना, सबको छोडना | तय ,और प्रमाण दोनोसे श्रतीत 
हो । देखो अनुभव पानेके लिए सं, नि्षेप, प्रमाण जहाँ ये अस्तकों प्राप्त होते हैं, ऐसी दशा होती 
है, वह है अनुभूति । हम चार तरहसे देख सकते है-केवल दाहिनी अ्राँखसे देखे, केवल बायी आ्रॉखसे 
देखे, दोनो श्रॉंखे खोलकर देखे, दोनो ग्राँखे बन्द करके देखे श्राप कहेंगे कि दोतो आँखे बद करके 
केसे दिखेगा ? सो दोनों आ्रॉँखें बद करके भी दिखता, जो भी दिखे, वह वात एक अलग है, ऐसे ही 
दो दृष्टियों हैं--(१) द्वव्यदृष्टि और पर्यायदृष्टि । पर्यायदृष्टिकों गौण करके द्रव्यदृष्टिसे निरख लो, 
द्रव्युदृप्टिको गौण करके पर्यायदृष्टिसे तिरख लो, द्रव्यदृष्टि, पर्यायदृष्टि इत दोनोसे निरित लो, और 
द्रव्य पर्याय दोनों दृष्टियोको बद करके निरख लो । द्रव्यदृष्टिसे देखा कि नित्य है, पर्यायदृष्टिसे 
देखा कि अनित्य है, दोनो दृष्टियोसे देखा कि अवक्तव्य है, और दोनो दृष्टियोको बद करके देखा 
तो मिला सहज स्वरूपका अनुभव । 


११४७--सर्व उपदेशोका लक्ष्य स्वभावाश्रयक्ते पौरुषमे जुटाव-- 

देखो जितना भी आगममे उपदेश है चाहे नयसे बताओ, प्रमाणपें बताग्रो, किसी ढगसे बताओ्रो, 
सबका उद्देश्य है कि यह जीव किसी प्रकार स्वधावका आश्रय करे । स्वभावाश्रयके लिए समस्त 
उपदेश है । प्रथमानुय्रोग हो, कथा हो, करणानुयोगकी बातें हो, सभी का उद्देश्य है स्वभावका प्राश्रय 
सिल्ले । प्र पदार्थोका विकल्प करके, जुट करके, इसका आ्लाश्रय करके तो श्रव तक ससारकी परम्परा 
ही बढायी । इसमे अपने आपके आत्माका वास्तविक श्रानन्द नही मिला | तो सब उपदेशोका तथ्य 
यह निकालें और कोशिश यह करे कि स्वभावाश्षय हो। इस लक्ष्के लिये जिनवाणीकी भक्ति 
अधिक।धिक वी रहे । जैसे द्रव्यदृष्टिके देखनेसे हमको सुविधा अ्रधिक मिलती है तो पर्यावदृष्टिके 
तथ्यकों कहां जाय कि यह असत्य है बात, झूठ है बात, यह जितवाणीकों भक्ति नहीं । पर्यायदृष्टिसे भी 
परीक्षा करनेपर यह भी कुछ मौका मिल सकता कि जिसके वाद शुद्धतयपूर्वक स्वानुभव बन ले । जैसे 
पर्यावदुष्टि से ऋणुसूजनयत्ते देखते कि पर्याय एक समयमे है, अपने समयमे है, वहाँ दूसरा कुछ नही है । 
वह अपने आपमें है, उसका कोई कारण नहीं, काये तहीं। पर्यायदृष्ठिसे जब हम पर्थायकी ऐसी 
दृष्टि करते कि ये अहेतुक हैं पर्यायें, क्योकि पर्यायदृष्टिमे जो सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय है उसकी दृष्टिसे 
देख रहे हैं कि जिसका एकान्त करके बौद्धमत निकला है वहाँ पर्यायकी जगह पदार्थ शब्द मिलेगा । 
यहाँ हम पर्याय कहते हैं । क्यों पर्याय कहते कि हम द्वव्गदृष्टिकी भी तो प्रत्ीति लिए हुए हैं इसलिए 
हमारा ऋजुसूतरतयका वर्णन एकात न कहलायगा ।' अग्रर हम उस भ्रदीतिकों तज दे तो जो वौद्धो 
की स्थिति है सो ही ऋणुसू्रतयके एकान्तकी है। तो पर्यावदृष्टिसे, सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयसे जब देखा तो 
वहाँ विकल्पवाहुल्यका स्थान नहीं है तब अविभागी तिरशसे अल्ृष्ठ मिरशपर ग्राकर स्वभावका 
आश्रय करनेका, पर्यायका व्यामोह हटानेका अ्रवसर प्राप्त होता है। चलो उससे ही काम तिकाले। 
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जिसको जिस तरह काम चलानेकी सुविधा है वह उस तरह काम निकाछे | इसमे कोई विरोधकी 
बात नहीं । ऋजुसूअरनयकी प्रधासतासे भ्रपने प्रयोजनमे श्रागे बढें, बढ़े चले इसी तरह | विवादका 
कही स्थान नहीं बनता । स्माह्मदविधिसे चलमेपर विवादका कहीं अवकाश नहीं, विवादका कही 
स्थान नही । सब ठीके ठीक समभते जावो औ्रौर श्रपने उद्देशमे लगो। इस स्वभावका आश्रय करके 
मैं अपने उपयोगको वहाँ रमाऊं, ऐसा ही ज्ञात पाऊँ कि जो निरविकल्प अखण्ड सहज सत्तवके कारण 
जो मेरा सहज चेतन्यस्वरूप है उसमे चिपक सकू, उसमे लग सक्‌, यह मैं हूँ, ऐसा अनुभव बन सके 
यह काम करनेकों पडा है जीवनमे । । ! 
११५४८-पराश्रयसे हटकर स्वाभावाश्रय करनेमे ही दुर्लभ क्षणोंकी सफलता-- 
ग्रगर अच्य अन्य बातोंमे ही ममता कंरके--यह मेरा पुत्र, यह मेरा वैभव, यह मेरा अमुक, इस 

तरहकी अहयुद्धि लगाकर हम जीवन बिता डालें तो हमारा जीवन सफल नहीं कहलायगा। स्ह्ेय 
एक रखना स्वभावका श्राश्रय करता जिसवाणीके प्रत्येक वावेबसे स्वभावदृष्टिका मार्ग मिलता है, 
इसलिए जिनवाणीमे भक्ति रखना और वहाँ सर्व उपदेशोसे अपने आपके स्वभावका ब्राश्रय करना यह 
हम आपका परमावश्यंक कतंव्य है । हम॑ उन सब आँचार्योके उपदेश पढ़ते है वे सब निष्फल नही 
जाते । उनमे एक प्रेरणा वसी हुई है स्वभावका आश्रय करनेके लिए। उसको भक्ति तो चाहिए, जिस 
जिस पुरुषका सौभाग्य है, जिसे अपने स्वरूपका निर्णय है वह एक ८ वर्षके बालककी कवितामे भी 
कभी जिनवाणीकी वात सुत रहा हो जैसे बारह भावनायें वगैरह सिखा दिया करते ना, छोटे-छोटे 
बालकोको, तो उन वालकोके मुखसे कविता सुनकर भी श्रोता अपने आपके स्वरूपका आश्रय पा 
छेनेका पौरुष बना लेता है। ग्न्तरात्माने भ्रपने आपका ऐसा निश्चय बताया कि मैं चैतत्यस्वभाव 
मात्र हूँ, ग्रन्य विभावरूप नहीं, परभावहूप नहीं, ये तो मेरे को सताने आये हैं, ये परभाव मेरे प्यार 
के लिए नही है, ये तो मेरी वरबादीके लिये है, ये मेरे लिये दु खरूप हैं, ये तो ढु खके ही हेतुभूत है। 
आप समझ लो कि इन सब विकल्पोंको, इन सब ख्यालातोकों, इत सब विभावोकों हठावा ही 
चाहिए । इन सबसे विविक्त अपना जो एक शुद्ध अन्तस्तत्त्व है उप्तका आश्रय लें | वही हमारा सर्वस्व 
है । एक बहुत मोटी सी बात कही है कि जहाँ विकल्प है, जहाँ स्यालात हैं, जहाँ जो कत्पनां है वह 
मेरा रूप नही । साधु सन्‍्तोने श्रपता यह निर्णय बताया है कि यद्यदाचरित पूर्व तत्तदज्ञानचेष्टितम्‌ । 
पूर्वमे जो जो भ्रांचरण किया वे सब ग्रज्ञानमे हुए । 

११४६--सर्व विदलेषणोंकी पारगतता होमेपर अ्रद्काबका श्रनवसर-- 

भैया, प्रज्ञानकी भी स्थितियों हुआ करती हैं। ज्ञान होकर भी ज्ञान, ज्ञान जरा न रहे 

भी अज्ञान । सबकी अलग अलग व्यवस्था, सबके भ्रलग श्र॒लग विश्लेषण | उन बिश्लेपणोमे पारगत 
होनेसे विकत्पोमे अ्रटकांव नही आता, मगर सुतर रखा बुछ, वात है श्रौर कुछ उससे श्रटकाव होता । 
सहारनपुरकी एक घटना है| एक लडकेके पास कोई खोटी चबन्नी थी, वह चवस्नों वहुत दिनो 
चल नहीं रही भरी । समयकी वात कि एक दिन वह चबस्नी चल गई, थाने एक हलवाईकी दूकातों 
१ आतेकी मिठाई उस लड्केने खरीदी तो हलवाईने चवन्‍नी रख ली और तीन श्राने पैसे फेर दिये । 
बहू लडका मारे खुगीके यह कहता हुआ भागा कि चल गई चल गई चल गई। उसका प्रयोजन तो 
हा क्या कि उस समय हिन्दू मुस्लिम सामुंदामिक दंगे फ़िमाद 


यह था कि चंवत्ती चल गई । पर हू 
लडाई वहुत चल रही थी सो दूकानदा रोने समझा कि हिन्दुमुस्तिम झगड़ा चल गया, गोली लाठी चल 
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गई । सो सव दुकानदार अपनी अपनी दूकाने बंद करके अपने श्रपने घरमे घुस गए। तो भाई मूल 
बातका यथार्थ पत्मा ते होनेसे, सही सही रहस्यका पता ते होनेसे वीचमे एक अ्रदक हो जाया करती 
है। भ्रौर जब तक यह भ्रटक रहती है तब तक इस जीवको दु खी होना पडता है। जब सब प्रकारका 
निर्णय हो जाता है तो फिर कही भी अटक नहीं होती । 
११६०--शुद्धनयविज्ञानपूर्वक स्थानुभवकी विधिक्षी उत्थानिका-- 

जैसे बताया गया है कि शुद्धोपपोग जिसके होता है तो शुभोपयोगके बाद ही होता है, भशुभो- 
पयोगके बाद अनन्तर तुरूत शुद्धोपपोग वही होता इसी प्रकार यह समक्िये कि जिसको स्वानुभूति 
नही ग्रौर स्वानुभूति होनेको है तो जिसके स्वानुभूति होती है उसको शुद्धतयके प्रयोगपूर्वक होती । 
शुद्धनवको छोडकर स्वानुभवका कोई उपाय नही है और वह शुद्धनय क्या चीज है ? परसे विविक्त 
निजमे समस्त एक अखण्ड तत्व, जिसको कहो अवक्तव्य, उसे ज्ञानभे लीजिये, वचनोसे व बोला 
जायगा । ऐसा खैर एकान्त नही, वचनसे बोलते ही हैं अ्रवक्तव्य, सो सर्वथा अवक्तब्य नहीं हुमा 
करता । वह भी कथच्ित्‌ ग्रवक्तत्य होता, मगर उसका जो वेग है, उसकी जो सही वात है वह 
वचनागोचर है। भ्रव देखो शुद्धनय किसके पूर्वक होता ? उसके पूर्व कुछ भी सुवयोकी स्थितियाँ हो 
जाती हैं। इस बातको ब्राप कुछ इन विभागोमे रखें-परम शुद्ध निश्चयतय, शुद्ध निश्वयनय, ग्रशुद 
निश्चयनय, व्यवहारनय, ऋजुसूत्रदय श्ौर इसके भ्रन्तगंत श्र भी कितनी ही तरहकी बाते है। शव 
किस प्रकार होता है ? तो देखो उपचारमे तो गुजाइस नहीं । उपचार भाषा एक ऐसी भाषा है कि 
जो परस्वामित्व शौर परकर्तृ त्वकी बात लादता है केवल बचत्ोमे । ज्ञानी जीव कदाचित्‌ उपचार- 
भाषाका प्रयोग करता तो है, और उपचार भापषाकी मुद्रा ही यह है कि जिसमे परस्वामित्व और 
परकत त्वकी मुद्रा बनती है, मगर ज्ञाती तो प्रयोजलको सोचकर बाकी बातकों छोड देता है, शोर 
अज्ञानी जन उपचारभापाके बब्दोको उसी रूपसे उपादात उपादेय भावसे लगाते सो वह मिथ्या होता 
है। भ्रत इसकी वात तो रहने दीजिये इससे शुद्धनयमे जानेकी प्रेरणा नही मिलती । ओ्रौर उपचारनप्र 
भी नहीं है। यहाँ एक बात सम्रभना, यृक्ष्म ऋजुसूत्रतय एक पर्याथाथिकनय है । तव इतने नयोका 
ऑपको विचार करना है--प्ररम शुद्धविश्वयनय, शुद्धनिश्वयतय, अशुद्धनिर्वयनय, व्यवहारतय और 
पर्यायाथिकनय, याने ऋजुसूत्रतय उससे भी सृक्ष्मऋजुसू अनय । इसमें व्यवह्यरनय एक द्रव्याथिकतयका 
भेद है। संगम, सत्रह, व्यवहार । व्यवहार केवल पर्याथकों नही लेता, किन्तु पर्यावसपुक्त दृव्यको मुख्य 
डेता हुआ वहू विवरण करता है। जवकि ऋणजुसूततय पर्यायकों मुख्य लेकर विवरण करता है। 
११६ ९-सूस्मऋणुशुत्रनथतत्त्वपरिचियपूर्वक हुए शुद्धभयके अ्रनतर स्वानुभवकी संभवता-- 

श्रव लो, ऋषुमृतरनयते ही शुरू करे । सूक्ष्मऋजुसूबरसयसे यह जाना कि एक पर्याय, कैसा पर्याय 
जाता * निरश । देखो निरश् दो तरहसे जाना जाता (१) अ्रधिभाग निरश और (२) ग्रखण्ड निरश। 
श्रविभाग निरश तो ऋगुश्ुयतयका विषय है याते इतना कालका भ्रक्ष॒ लिया जाय जो एक समय वाला 
हो, जिसमे फिर भर विभाग ही नही किया जा सकता | स्थूल ऋजुसूत्रनयके विषयमे खण्ड होता है, 
पर सूक्षमऋणजुसू अनयसे जहाँ एक समयकी चर्चा आयी, उसका ज्ञान तो न कर पायगा यह छद्मस्य । एक 
समयकी पर्यायका ज्ञान छद्मस्थ नही कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग जो परिणत होता है किसी 
पदार्थको जाननेके लिए उसमे समय असख्यात लगते है। जयधवलमे बताया गया है कि स्थितिके 
आधिव्यमे क्ित-किन स्थानोके बाद किसका तस्वर आता है। यृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे जितना 
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समय लग जाता है उससे भी अ्रधिक छद्मस्थके एक उपयोगका समय वताया है प्राय । उसको कुछ ग्रत्प 
बहुत्वके प्रकरणमे बताया है । तो जब पर्याय है तब उसका जानना छद्मस्थके उपयोगमे नहीं । उसके 
सम्बन्धमे विचार करता है, उपयोग जोडता है तो असख्यात समय बाद जान पाता है। इस बातको 
ढेकर ही तो वौद्धोने निविकत्पदर्शन श्रौर विकल्पात्मक ज्ञान, ये दो भेद बनायें हैं। निवविकल्पदर्शन तो 
है उनका प्रत्यक्ष श्रौर विकल्पात्मक ज्ञान है उनका सविकल्प ज्ञान | निर्णय जितने हुआ करते है वे 
सविकल्पासक ज्ञान हैं और साक्षात्कार जो होता है वह प्रत्यक्षते होता है। यह वात वोद्धदर्शनकी 
अपेक्षा बतला रहे हैं । तो उनका मतव्य है कि हम जितना जो कुछ जान पाते हैं वह सब मिथ्या है, 
वय्योकि वह विकत्पात्मक ज्ञानसे जाना जाता है । श्रौर, जो वर्तमान सत्य है यह बचनके अ्गोचर है । 
बहू तो केवल प्रत्मक्षगम्य है निविकल्प दर्शन द्वारा प्रतिभास्य है । तो उस निरश एक समयकी पर्यायको 
हम चर्चामे लाते, बृद्धिम लाते, तर्कमी लाते, मगर विद्ञद ज्ञान नहीं कर सकते। तकंगे ही सही, 
अनुमानसे ही सही, एक समयकी ही पर्याथ जब ज्ञानमे ली जा रही हो तव उस विपयका क्या वर्णन 
होगा ? अहेतुक है, वह किसी कारणसे नहीं हुआ । उस्तका कोई विशेषण नहीं, कार्यकारण भेद होता 
ही नहीं, विधि भी नहीं, मना भी मत करो, उसका वह विषय ही नहीं, यहाँ विशेषण विभेष्यभाव हो ही 
नही सकता, भ्रौर यहाँ तक कि कोई व्यवहार ही नहीं बन सकता । सर्वार्थसिद्धिमि ऋजुसूत्रवयका 
जहाँ वर्णन किया है तो वहाँ श्षका की है कि इसमे तो व्यवहारका लोप हो जायगा। तो कहा कि 
होने दो लोप, यहाँ तो नयका विषय बताया जा रहा। किसी बोद़के रूईक्ी दूकान हो और वह 
ईमानदारीसे भ्रपने शासनपर चले और कभी उस रूईमे प्राय लग जाय तो वह यह न कह सकेगा कि 
रूई जल रही है । क्योकि जो जल रही है वह रूई नही है जो रूई है वह जल नहीं रही है। रुई है 
सफेद, वहु जल कहाँ रही और जो जलनेकी स्थितिमे है वह रूई कहाँ रही। इतना भी नहीं वोल 
सकते कि कौवा काला है, क्योकि कौवा सब काला तो नहीं होता, इसके भीतर खून लाल है, ही 
सफेद है. ? क्या जितना-जितना काला होता वह वह सव कौवा है” नहीं। तो कौवा काला है 
वह विशेषण विशेष्य भी ऋजुसूजनयकों मजूर नहीं, कारण कार्येग्राव भी मजूर तहीं। यह तो एक 
चर्चाकी बात है, मगर यहाँ एक ढंग देखो कि एक समयकी पर्याय विषयमे लिया, विकल्ममे लिया, 
सोचा भर कुछ ख्याल न किया तो ऐसी स्थितिमे जैसे थोडी विचित्र बात बोली तो उससे उपयोग 
स्तब्ध हो जाता ! तो ऐसे उस समयमात्रकी बात निरखनेमे उपयोग ऐसा स्तव्ध होता, विकल्पसे दूर 
होता, यद्यपि वह भी एक विकल्प कहलाता, कितु वह विकल्प ऐसा लगडा है कि वह स्थिर व रह 
पाय्गा । तो ऐसा चिन्तन करते हुए में वह विकल्प भी मिटेगा और शुद्धनयका प्रकाश ग्रागेगा श्र उस 
पूर्वक स्वानुभव बताया ही गया है, तो यो ऋणगुमूत्रतयके विषयक्रा चिन्तन करके भी वह शुदवतमधृवेक 
स्वानुभवमे पहुँव सकता, किन्तु पर्यायनयका प्रारम्भ होनेसे यह उपाय कुछ दुर्गम है। 
--ध्यवहा रनयभावपूर्वक शुद्धनयके श्रनन्तर स्वानुभवकी समवता-- 
पे ० अल बात तौषिए । व्यवहासर्नयसे विदित हुआ विभावोका परभावत्व । ये विभाव, 


मे रागद्रेष विकार, ये संब कर्मोदग्रविषाकप्रभव हैं, ये परभाव है। इनके साथ ही साथ यह भी ज्ञान 


चल रहा है कि ये स्वभाव नही हैं । और, स्वभाव नही, यह भी बोल पा रहा है वह जिसने ४0९8 
भी दर्शन किया और वर्तमानभावका परिचय भी ले रहा है। ये विकार परभाव है, स्वभाव नही हैं ऐसा 
चिंतन करते हुए परभावोसे उपेक्षा वनी, स्वभावकी ब्रोर दृष्टि गई । श्रव स्वभावपर दृष्टि जानेसे 
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उसे ग्रवकाश मिलता है कि वह उस विकल्पसे मुक्त होकर शुद्धनयमे श्राये और स्वानुभव प्राप्स करे । 
११६३-अशुद्धनिश्वयतयतत्त्वपरि वयपूर्मक हुए झुद्धनयके प्रयोगमे स्वानुभवकी संभवता- 

अशुद्धनिश्वय तयकी बात लीजिए। श्रशुद्ध निश्वयनयमे तिश्वयतयका एक नियंत्रण है कि एक 
ही वस्तुकों देखना, एकमे ही देखना, एकका एकमे सव कुछ दृष्ट करवा । ग्रशुद्ध निर्चयतयमे विकार 
विभाव दिखते तो है मगर देखो वहां ही एकमे मिलाकर, जैसे जीव रागी है, जीवमे राग परिणमन 
है । विश्छेषण करते जावो कि राग इसकी योग्यतासे हुआ । वहाँ दूसरा कुछ दिख ही वहीं रहा । 
अशुद्ध निश्चयनयका जो मूड है वह दूसरेको नहीं परख रहा । एकही को एकमे देख रहा, निमित्तको भी 
नही देख रहा, बस जीव रागी है, जीवमे रागपरिणमन है यही मात्र दिख रहा और इस तरह दिखा 
जैसे कि दर्षणमे प्रतिबिस्व हुआ, वहाँ उन लडकोकों नहीं देखा जो पीछे खडे थे, जिनका निमित्त पाकर 
दर्षणने बैसा प्रतिबिम्ब परिणमत किया । इस मूच्मे ग्रन्थ मुछ नही देखा जा रहा है । यहाँ यह दर्पण ऐसा 
प्रतिविम्वरूप परिणम रहा है, यह जीव ऐसा रागविक्राररूप परिणम रहा है, विर्फ यह ज्ञात हो रहा 
है । वहाँ निमित्तपर दृष्टि नही, आश्रयभ्रूत पदार्थपर दृष्टि नहीं। याने विकल्पबहुलताके अ्रवसर 
जिन जिन दृष्टियोसे भ्राते वे वे दृष्टियाँ यहाँ नहीं हैं। एकमे ही एककों देखा जा रहा है। ऐसा जब 
देखा जा रहा तो उस एक नियत्रणके कारण, और परदृष्टि न होनेके कारण उसे ऐसा अवसर मित्रता 
जैसे कि कभी कभी देखा होगा-जाप दे रहे, गुरियापर हाथ लग रहा श्रौर किसी समय भपका 
आया तो माला गिर गई, विकल्प सो सया । एक नियत्रणमे अशुद्ध निश्चय नयमे यह निरखा जा रहा 
है, चूकि उसके जागृति नही है, वेदान्तकी भाषामे चनता है जागृति शब्द मोह व्यवहारमे | तिमित्तमे 
आश्रयभूतमें उसका विकल्प नहीं जग रहा है । ऐसी स्थितिमे वहाँ एक अवसर ऐसा आयगा कि यह भी 
बिकरप छूटेगा इस नियत्रणके कारण । सो वहाँ एक शुद्धनयका प्रकाश जगा कि स्वानुभूति बती । 
११६४--शुद्धनिश्चयनयतत्त्वपरिचयपूर्वक हुए शुद्धनयप्रयोगमे स्वानुभवकी सभावतता- 

शुद्ध निश्चयनयमे एक नियत्रण है, शुद्ध पर्यायकी देखना, एकमे देखना । जैसे जीव केवलज्ञानी 
है, जीव प्रनन्तचतुप्टयात्मक है और कुछ तही दिखता । यहाँ क्षाग्रिक्र भावका कोई विकल्य नहीं, 
केवलज्ञात क्षायिक है ऐसा इस तयके मूडमे परिचय नही । क्षायिकत्व शुद्ध निश्चयनयका विषय नहीं, यह 
व्यवहारका विषय बनता, वह यहाँ दही परखा जा रहा है, वह केवलज्ञान, जीवका केव नज्ञाव, जीवको 
परिणाम जीवके उपादानसे प्रकट हुआ है । चूकि वह स्वभाव परिणमत है तो उपमे अनुरूपता है। तो 
एक अ्रनुरूपता होनेसे, दूसरे निरचयनयका नियत्रण होतेसे वह दिख तो रहा है मगर ऐसे भी विकल्प 
टूटकर एक शुद्धनय प्रकाशमें ग्रा सऊता और उसके उप्त पूर्वक स्वानुभव बनेगा । 
११६५-परमशुद्ध निश्चयनयतत्त्वगरि वयपूर्वक हुए शुद्धवयप्रयोगमे स्वानुभवकी सभावता-- 

परमशुद्ध निश्वयनय, यद्यपि परमशुद्ध विश्ववनय और शुद्धवयमे अधिक अन्तर तही है छेकित 
सूक्ष्म दृष्टिसे देखे तो अ्रन्तर है, परमशुद्ध निश्वयनयतें एक कोई द्रव्यमे स्वभावका ही दर्शन किया जा 
रहा है । जीवमे चैतम्यस्वभाव जीव चैतन्यस्वरूप । पर्यायकों इसने ग्रहण नहों किया और विधि भी यही 
है, स्वभाव निरखा, उस एकमे निरखा तो उस एकम्रे और उसको सहज स्व्ावमे सिरख रहे हैं तो एक 
और प्रभेद बनता कि शुद्धतयका प्रकाश होता और तत्पूर्वक स्वानुभव वन सकता । 
११६६--तयोका प्रयोजन शुद्ध तयको ओर ले जाना-- 

इस शुद्धनयनसे पहले ऐसा कोई न कोई विकह्प आया करता है। शुद्धनय एकदम नहीं हो गया 
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ऐसे विकल्प ये श्राया करते तो इन तयोके वाद शुद्धनयका प्रकाश बनता। शुद्ध नयके प्रकाश्पूर्वक 
स्वाचुभव बनता, उसी कारण ज॑त ग्रन्थोमे श्रागममे जितना उपदेश हुआ करता है वह सब उपदेश एक 
स्वभावाश्रय करानेके प्रयोजनसे हुआ करता है, तो हमको आगमकी प्रत्येक बाणौक्ो सुनकर हमे 
अपनी ऐसी निजकला खेलना चाहिए कि उससे हम स्वभावाश्रयके अनुरूप उसमे शिक्षा पा सके । क्या 
हज है, अगर कही पापके स्वरूपका वर्णन भी चल्ल रहा तो जो मोक्षमार्गके पथमे कुशल है वह ऐसे 
अशुभके स्वरूपका वर्णन भी सुद्र रहा, उसका भी इसी प्रकारसें श्र्थ लगेगा कि जिससे उपेक्षा उम्से हो 
और अपने श्रापके प्रयोजन वाले तत्त्वपर दृष्टि जाय और वह भ्रपने मार्यमे श्रागे बढ़े । 


११६७--ज्ञावीकी चर्याफे उदाहरणसे श्रपनेमे दोषपरीक्षा करके दोषसे हुटनेफा कर्तव्य--- 

प्रयोजन कहनेका यह है कि भ्रपने जीवनका लक्ष्य यह रखियेगा कि लोकमे कोई सा भी ऐसा 
पदार्थ नही है कि जिसका भ्राश्नव करनेसे हमे ज्ञान्ति उपस्थित हो । इस बानी जीवमे यह ही तथ्य तो 
पहिचाना जिस क्षारणसे उसके रागका वियोग हुआ, विभाव श्रा रहे, लग रहे फिर भी उन विभावोमे 
राग तही । ऐसा एक सम्यस्ज्ञान प्रकाश हुआ । उस ब्रिभावसे लगाव नही जीवविभावसे, जीवप रभावसे, 
इन १रभावोका एकदम ऐसा तोड़ कर दिया, ऐसा सधथिविच्छेद कर दिया कि अब कभी भी वहाँ 
विश्वम नहीं हो पा रहा | उपभोगका राग नहीं है इसी कारण ज्ञानी जीवके पूर्ववद्ध कर्मके विपाकका 
उपभोग तो हुम्ना मगर वह उपभोग रागविशोग होनेसे परिग्रह भावक़ो प्राप्त नहीं हुआ वहाँ । वात 
कहनेमे ग्रासान हुई, ज्ञानीके उसका रागभाव नही है और उपभोग हो रहा है तो भला उपभोग होते 
हुए भी और राग नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति कया कही गप्योसे मित्र जायगी ? भीतरमे स्वभाव 
भावनाका दृढ़तम अभ्यास करना होगा, तव यह स्थिति ग्राती है कि रागका वियोग है, उपभोग होने 
पर भी । जो ठुद्ध थोडेसे ही साधु बने, भोर ज्ञानी पुरूपकी तुलना करके एकदम यह समझ वठे कि यह तो 
चारित्रिमोहका उदय है, होने दो | श्रे होने तो दों पर श्राप श्रपत्ती निगाहमे यह परस् तो करे 
कि इस उपभोगके साथ तेरे भीतर कामचार भी है या नहीं। आ्रासक्ति और रागमे ग्रन्तर है। 
रागमे और चानमे अ्रन्तर है । एक हिरण घास खा रहा हो, जगलमे उसे जरा सी श्राहट मिलती तो 
भंट घास छोडकर छलाग मारकर बहुत दूर भग जाता है और एक बिल्ली किसी जीवकों पकडे हो 
तो उसपर कोई ढडे भी वरपाये तो भी नहीं छोडनी । ऐसा आसक्ति और रागमे अन्तर है। अपने 
आपमें भी परीक्षा करके निरख तो । आसक्ति और रागमे कितना अन्तर पाते हैं। भोजन बनाते, 
खाना पडता है, खाते हैं तो बताग्रो वह काम राग विना हुआ क्या ? कोई न कोई अ्कारका वहाँ 
राग तो है । इच्छा हुई, हाथ चलाया मगर आसक्ति नहीं कि यह ही सर्वस्व है। झ्राज बहुत आनंद 
आराया, इसीमें मेरी पुष्ठि होगी और उसका स्वाद छेवे झासक्तिसे श्रौर उस हो मे रम जाय यह कहलायी 
आसक्ति । भ्रच्छा तो राग शौर ज्ञान क्या, राग हो रहा, उत्त रागमे कुछ विचलितपना होता, स्वृभावकी 
सुधसे न हटे मानो, तो स्वभावक्रे उपयोगसे तो हटा ही हटा जहाँ राग बन रहा है। और वह राग, 
वह पर्याय परिणमन केवल ज्ञानमे रहे, यह हो रहा है याने रागके साथ मिलकर याते रागके कधेपर 
हाथ डालकर चलना न बने, रागका केवल ज्ञात ही करे यह है राग, जैसे ग्रन्य पदार्थको जाना ऐसे ही एक 
रागपरिणमन जाना | यह बहुत ऊँची पदवीमे होने वाली वात है, देखो यहाँ भी अतर पाया जाता । 


११६८--ज्आावीका उपभोग परिप्रहरूप न होवेका कारण- 
जिस अस्तरात्माने अपने भ्ापमे इतना वडा त्याग किया है, ऐसा महात्र पौर्ष किया है कि 
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जिसने इत रागादिक विकारोको अपने स्पभावसे अत्यन्त तिराला परखे जिया है ग्रोर समझ ; बनी हैं 
कि इस विकारोमे फसनेसे, इन विभावोमे लगनेते ग्रात्माका कुछ भा नहीं होनेका, यह जहाँ दृढतम 
निइवय है ऐसे पुरुषकी यह कथा है कि पूर्ववरद्धनिगकर्वियाक्राज्जानियों यदि भवत्युयभोग । तद 
भवत्वय च रागवियोगान्नूनमेति न परिग्रहभावम्‌ । पहले अज्ञानमे बांधे हुए जो कर्म है उतकी सत्ता 
प्रव भी है । ज्ञान जग जानेपर बहुतसी निर्जरा तो हो जावे, सबकी तिजेरा नहीं होते, ग्रथवा ज्ञान 
जग जानेपर भी जितना जितना रागाश है उसके अनुसार वन्‍्ध चने ही रहा था । तो ऐंसे पूर्ववद्धैकर्मके 
विपाके यह उपभोग प्राप्त हुआ । बाहरी पदार्थ मिले, यह भी कर्मविषाकैसे । और, बाहरी पदाथोंमे 
उपयोग देकर वहाँ कुछ लगाव बता, राग जगा, उपभोग बना मायने उसके श्रगुरूप ज्ञानविकत्प बना, 
यह भी भीतर वा तो ये दोतो ही विकल्प व बाह्य पदार्थोका सगम यह भी कर्मविषाकसे हुआ और 
भीतर जो ज्ञानविकत्प जगा वह भी कर्मविपाकसे जगा । एक है सातावेदनीयके उदयक्रा फल, एक है 
चरित्रमोहके उदयका फल । तो अ्रवेकोका जब एक ऐसा योग जुड़ गया जिसे कहते है कि भानमतीने 
कुतमा जोडा, कहीका ईट कहीका रोडा, ये जो बाह्यपदाये है, इनका आश्रय बन गया, भीतरमे 
ज्ञानविकल्प बना और इस तरहके उन सब समंस्वयोमे एक विधिपूर्वक राग्र बता | परन्तु उसमे राग 
ने होनेसे ज्ञानीका उपभोग परिग्रह नहीं बनता । 
११६६-रागबियोग होनेसे क्ञानीके उपभोगकी परि7रहभावत्वसे शुन्यता-- 

जो बुछ भी उपभोग हु चूकि वह हुआ ज्ञानीके सो, वह सबकी पोन जान रहा, तो उत्तको राग 
नही उत्पन्न होता, कैसे ? वह जातता है कि यह राग स्वभावमे तो है वहीं, परमे है नहीं, परसे श्राता 
नही, कर्मसे ग्राता नही । यह राग, जीवराग विपयोसे श्राता तही, अन्य किंप्तीसे आता नही । हुआ तो 
यह जीवका परिणामरूप, कितु जीवके स्वभावसे आता नहीं | तो यहू तो लावारिस है। जैसे--देखा 
होगा कि जब कोई बालक खेलता हुआ बीच सडकमे पहुँच जाता है तो वहाँ रिक्सा वाले, ताँगा वाले 
कहते है-प्ररे चल, तू लावारिस है क्या, अपने घरमे फाल्तू है क्या ” तो इसी तरहसे ये राग, ये 
विकार लावारिस और फारतू है। क्योकि इतकों इस जीवने सहारा नहीं दिया । जोव इतको पकड़ 
कर नहीं रहता । तो थे रागादिक विकार इस गआात्माकी दृष्टिसे लावारिस हैं। और, इतको कर्मोते भी 
आश्रय तही दिया, कर्म अपने प्रदेशोमे ही तो कुछ करेंगे, अपनेसे वाहर कुछ न करेंगे । करने भी इस्हें 
आश्रय नही दिया, सो ये रागादिक विकार लावारिस रहे, इत लावारिसोका पावन पोषण कब्र लक 
है ” जब तक इनमे यह जीव अ्रपनायत किये है । इनको मानता कि मै हूँ इनका वारिस, रो मत, 
तुम कही जाने न पावोगे, तुम मिंट भी जावोगे तो हम तुम्हे फिर बना लेंगे। तुम दु खी मत होशओरो, 
हंटो नही ।' 'यहाँसे ये अजानी मिथ्यादृष्टि जीव इत रागादिक विकारोके वारिस बने । तो जब तक यह्‌ 
जीव इन रागादिक विकारोका वारिस बनता है तब तक इनकी परम्परा चलती है, और तब तक इस 
जीवका ससारमे परिभ्रमण चलता । किन्तु जिस क्षण यह समभमें श्रा जायगा कि यहाँ किसका कौत ? 
ये रादादिकबिकार सब लावारिस हैं, ये सं मायारूप है, हुये है, इस ढगमे सही बात जाने ले वहाँ 
फिर यह जीव इसको आश्रय नहीं देता । तो जब यह थ्राश्रय ही नहीं देता अ्न्तरात्मा तो ये उपभोग 
क्यो हो रहे, कैसे हो रहे "जैसे किसी कैदीको जेलके अन्दर जबरदस्ती चवकी पिसवाये कोई सिपाही तो 
वह पीसनेको पीस़ता है मगर उसझो उसमे राग नहीं होता ऐसे ही आ्राचायोने इन शब्दोमे लिखा कि 
इसपर विषाक कोतवालके डड़े पड़ रहे, सो हो रहा उपभोग, मगर उसके इच्छा कहाँ है उसका सम्बस्ध 
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नही, क्योकि ज्ञानीके रागका वियोग है, ऐसा वियोग होनेके कारण ज्ञानीके उपभोग आये तो भी वह 
परिग्रहमावको प्राप्त नहीं होता | ऐसी बात सुतकर ग्रपना सिर उठाकर नही चलना है कही कि भेरे तो 
कुछ परिग्रेह होगा नहीं, किन्तु भीतरमे एक ठोस निगरानी करना है कि मेरे कामचार है, इच्छा है कि 
मही, मेरेमे विषयोके भाव वासना जगती कि नही । यदि वासना जगती है तो उसके वाश करनेका: उद्चम 
करे। आगे आगे बढनेके लिए श्राचार्योका उपदेश होता है, नीचे गिरनेके लिए श्राचायोंका उपदेश 
कभी भी नही होता । 

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद वेशते न खलुकाक्षितमेव । 

तेव कांक्षति व किचन विद्वान्‌ स्वतोध्प्यतिविरक्तिमुपेति ॥ १४७ ॥ 


११७०--ज्ञावीफे राग न होनेपर भी उपभोगका होना व उपभोग होनेपर भी परिभ्रहभाव ने रहना- 

प्रकरण यह चल रहा है कि ज्ञानी जतोको अपने अन्दरमे सहज परमात्मतत्त्वका दर्शन अनुभव 
होता है भ्रौर उसके भ्न्दरमे विभोरता बन गयी है, वस भ्रव उसे सिवाय एक इस सहज परमात्मतत्त्वके 
प्रत्यत्र कही रुचि नही है, ऐसा होनेपर भी जैसा कि आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि चाहते तो 
है क्ि मैं प्रभी प्रपने इस स्वरुपमे गुप्त हो जाऊं, क्यो ये कष्ट लगे रहे, क्यों ये विपत्तियाँ सही जाय ? 
इन अ्रसार बातोमे क्यों वरबाद हों ? श्रभी ही इस स्वरुपमें गृष्त हो जाऊं ऐसी आप भावना रखते 
हैं श्रौर गुप्त हो कुछ नहीं पाते । हो जावो गुप्त, कोई रोकने वाला है क्या ? यह तो आपका भीतरी 
काम है, श्राप ही कर डालेंगे, फिर भी नही कर पा रहें हैं दो श्रपती ओरसे तो है अपनी कमजोरी 
और निमित्त दृष्टिसि है ऐसा चारित्र मोहका तीज्र उद्य, प्रतिफलन, सो यह अशुद्ध उपादान अपने 
उस तत्त्वका उपयोग छोड छोडकर उत्त बाह्य बातोमे कुछ लगता है, ऐसी स्थिति है, ऐसा होनेपर भी 
याने ज्ञानी जीवके पहले बँधे हुए कमंविषाकसे उपभोग आनेपर भी और वह इच्द्रिय द्वारा उपभोगकों 
भोग रहा है तिस पर भी प्रतीति उसे निज सहज स्व की है, अ्रतएव परिग्रह भावकों प्राप्त नहीं हो 
रहा वह उपभोग, याने वहाँ अनन्तानुग्धीकी बात चचर ही नहों रहो है, और उपभोग हो रहा है । 
११७१-्ञानीके प्रतीत वर्तमात अनागत उपभोगका रागवियोग होनेसे प्रपरिग्रहत्व-- 

ज्ञानीका उपभोग परिग्रहभावकों प्राप्त नही होता ऐसा हुआ क्यों ? तो वात बाहर देखो, भीतर 
देखो | बाहरकी बात तो यह है कि देखिये उपभोग तीन तरहके हुआ करते हैं, पहले मोगा था वह, अब 
भोग रहे हैं वह, आगे भोगें जायेंगे वे | तीन बातें है ना ? अज्ञानीकों तो तीनोका ही परिग्रह लगा 
है, जो भोगा गया था श्ौर भ्रव नहीं है, पहले धनी था श्रव गरीब है तिसपर भी चार आदमियोमे 
शान तो रखता ही है कि मेरे ऐसा था, मेरे द्वारार॒सैकडो जूते उतरते थे वाने लोगोकी बडी भीड 
रहा करती थी, ऐसी शान मारने वाले लोग तो बहुत मिलेगे जिन्होंने बीते हुए भोगोसे चिंपकाव लगा 
रखा है। अच्छा आगामी कालमे जो मिलेंगे उपभोग उतके बारेमें श्राशा, प्रतीक्षा, शेख चिल्लीपनेकी 
बातें करते, ये सब परिग्रह जम गए वहा, वह सार अविरा वता हुआ है। कहा से वे प्रभुके दशत करेंगे” 
तो आगामी कालमे मिलेगे उपभोग, वर्तमातकी कुंड वात ही नही है, मगर यह तो ऐसा विक गया ग्रागिम 
उपभोगके लिए कि यह अपने अन्त बसे हुए परम शरण सह परमात्तत्वक्ा दर्शन नहीं के 
सकता । तो जब भूत भौर भविष्यके उपभोगमे यह बर्बादी हो रही है तो वर्तमांनमे जो है 
रहा है उसकी वर्वादीकी तो कथा ही कया कही जाय १ एकदम आसक्त होकर रा हा 
अशानीकी रिपोर्ट । भौर शानीकी क्या हल है कि वह सोचता कि जो बीत गए उपभोग वे तो वे 
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ही गए, भ्रव उतका क्या रुवाल करना । जिसको वर्तमात उपभोगसे भी अरुचि है, उनमे नही रम रहा- 
वह पुरुष भूतकालमे भोगी हुईं बातका कोई ख्याल बलायेगा क्या ? उन्तकी कोई शान मारेगा क्या ? 
भूतकालमे जो उपभोग किया वह तो गुजर ही गया । श्रव श्रागामी कालमे जो उपभोग होगे उनकी 
वह चाह कहाँ रखता ? जब वर्तमालके उपभोगोसे ही वह विरक्त है तो आगामी भोगोकी क्या चाह 
करेगा ? ज्ञानीकों उपभोगोका परिग्रहपना नहीं प्राप्त हो रहा । 
११७२-ज्ञानीकी बाह्य भियाश्रोसे श्रपती तुलगा करनेका अज्ञानीका व्यासोह-- 

ज्ञानीका उपभोग परिग्रहभावको प्राप्त नहों होता ऐसी वात सुनकर अज्ञात यदि अपने मनमे 
ऐठ लगाये कि मैं क्या कम जानी हूँ,मेरा भो उपभोग परिग्रह न बनेगा सो बात ठीक नही । ज्ञानीफी 
लीता ज्ञानीम है, श्रज्ञानी उस लीलाकों न पायगा। एक“गधेकी कहानी” तामकी किताव हमने बचयतमे 
पढ़ी थी उसमे एक छोटी सी कथा लिखी थी कि एक धोबीके घर एक गधा था, जो कि रूखा सूखा 
खाकर बोभा ढोनेका काम क्रिया करता था । उसी घोवीके घर एक कुतिया भी पल्ी हुईं थी जिसके 
छोटे दोटे पिल्ले थे । एक दिन धोदी उन पिल्‍लोकों खिला रहा था । पिल्ले अपने पैरोके पमण्जे मारते 
थे, मखसे काटते भी थे फिर भी बह धोवी उन वच्चोको कभी गोदमे लेता, कभी अपने कधेपर विठाता, 
कभी छातीसे लगाता, बडा प्यार दिखाता था । यह दृश्य देखकर गधा बडा हैरात हो गया, सोचमे 
लगा-मरे देखो मैं इस धोदीके कितना काम ग्राता इसका सारा बोका ढोता, हमारी वजहसे इसके 
परिवारका पालन पोषण होता फिर भी यह हमसे प्यार नहीं करता, देखो इस पिल्तोसे कितना प्यार 
करता, जबकि ये पिल्ले इसके कुछ काम नहीं श्राते | श्रव उसकी समभमे श्राया कि शायद ये पिल्‍्ले इसे 

पण्जोसे मारते, मुखसे काठते इसीलिए प्यार पाते है। सो खुदने भी वही उपाय किया । धोवीके पास 

आकर पैरोसे मारना, मुखसे काटना शुरू कर दिया । वहाँ प्यार मिलता तो दूर रहा, ऊपरसे डडे 
वरसे । ग्रव गधा सोचने लगा-प्ररे हमसे क्या गलती हुई ? काम तो वही किया जो पिल्लोंने किया, 
फिर क्यो डडे बरपे ? तो भाई सबकी जुदी जुदी बात है। ज्ञानोकी बाह्य क्रियाये देखकर अज्ञानी 
नकल करता है तो भी वह ग्रभी सही रास्तेपर नहीं है । जानीकों अपने सहज परमात्मतत्त्वका दर्शन हुआ 
सो बाहरमे उसका मन नहीं लगता, जबकि श्रज्ञानी पुरुप उत गह्य क्रियाप्नोकों करता हुआ उनमे 
प्राशक्त होता है। सो ज्ञानीकी बाह्य क्रियाये उसके लिए परिगहरूप नहीं बतती जबकि श्रज्ञातीकी 
चाह्य क्रियाये परिग्रहरूप वत जाती है | देखिये अध्यात्मशास्त्रोमे सब कुछ वर्णन है, पर करणालुयोग 
का प्रकरण जब सुनते है तो वहाँ उस प्रकरणका ही मुह बनाकर सुनना होता है। नहीं तो बीच 
वीचमे शका होती कि राग तो १० वे गुण स्थान तक है, वह भी वात सही हैं और छठे गण स्थान 
तक तो प्रवृत्ति वाला भी राग है, जहा जितना होता । इस प्रसगमे यह श्रटक व रखता । यहाँ वृद्धि 
पूर्वक बात चल रही है कि ज्ञानीकी रुचि कहाँ लगी है और उस प्रयोगसे क्या क्या परिणाम बच रहा 
है। हां तो वर्तमान उपभोगको कैसा अलग सा होकर भोग रहा ज्ञानी । उसके लिए श्र दृष्टान्त बहुत 
है कि वह प्रवृत्तिमे है और प्रवृत्तिसे लिप्त नही है, मत भलेकी ओर है गौर प्रभुत्ति करती पढती है कुछ । 
ऐसा ज्ञानीका जो कदावित्‌ उपभोग है वह परिग्रहपनेको प्राप्त नही होता । 
११७३-ज्ञावोदे भविष्य उपयोगसे आकाक्षा न होनेका क्षारण-- 

श्रव यहाँ थोडा कुछ कुछ यह तो समभमे झट आ जाता कि जो भ्त्तीत भोग है, जो गुजर गए, 
बीत गए उनका क्या स्यान करता ? लोग समकाते है कि क्यों मूर्ज बनते ? क्यों गई बीती बातोका 
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उखाड़ करते | यह तो झट समभमे भरा जायगा । बतमानकी बात भी कुछ कुछ बतायी जा सकती, 
पर यह वडा मुदिकल है क्षि श्रागामी उपभोगकी चाह न करे । तो कहते हैं ना कि ऐसा पुरुष दृकान 
भी जायगा, कमायी भी करेगा, गृहस्थीसे सम्बन्धित स्व काम भी करेगा फिर भी कह रहे कि यह 
ज्ञानी इच्छा ही नहीं करता तो यह बसी बात है? तो साधारणतया तो जो वात अतीत और 
वर्तमानके उपभोगमे है वही वात भविष्यके उपभोगके प्रति है साथ ही एक वात और भी है कि यह 
भोही जीव उपभोग चाहता । मुझे ऐसे ऐसे उपभोग मिलें । ग्रच्छा अब एक रहस्पको वात श्र युवो-- 
इस आगामी चीजोकी चाहमे कितना समय गुजर गया । जैसे मानो जो १० वर्ष वाद मिलेगा तो १० 
बे तो च्राहकी दाहमे चले गए-यह मिले, यह मिले, और जब वह वस्तु मिली तो उस समय उसकी 
चाह न रही । वह तो मिली हुई है, वह तो भोगमे है, उसकी प्रव चाह नहीं रही तो जो १० वर्ष तक 
चाह की थी और उसका जो वष्ट सहा वह तो फोकट ही सहा । यदि इच्छाके समय ही कंदाचित वहु 
चीज मिलरी हुई होती तो उसका वह आनन्द भी मानता, श्रव उसकी चाह नहीं रही तब बहू चीज 
मिली तो उसका मिलना सी किस कामका ? 
११७४-प्राकाक्षाकी निष्फलताका एक दृष्दान्त-- 
एक कथानक है कि एक बार कोई राजपुत्र किसी नटकी लडकोपर ग्राशक्त हो गया, उसके 
साथ अपना विवाह करना विचारा । तटके यहाँ खबर भेजी तो नटको वह वात सुनझर बडा बुरा 
लगा । नठ बोला-प्ररे वह अ्रनट हमारी लडकी कैसे ले जा सता ? तो लोगोने समझाया कि भाई 
तुम्हारी लडकी उस राजपुत्रके घर बहुत सुखसे रहेगी, उसके साथ विवाह कर देना ठीक है| तो बट 
बोला--अच्छा यह बात हमे स्वीकार है, पर उस राजपुत्रकों एक काम करना होगा । पहले हमारी 
जैसी सारी नटकलाये सीखे-जसे कुलाटे नानाविध लगाना, रष्सीपर चलना, बॉसपर ऊपर गोल 
गोल घूमना आदि तब हम अपनी लडकीका विवाह उसके साथ कर देगे।, .ठीक है।ग्राखिर उप्त 
राजपुत्रको वे सब कलाये सीखनेमे १०-१२ वर्ष लग गए। जब सब कलाये सीख ली तो वह बट बोला- 
अरब इसकी परीक्षा होगी। श्रगर इत सारी कलावोमे उत्तीर्ण हो गए तो श्रपनी लडकीका विवाह 
राजपुत्रके साथ कर देंगे । होते लगी परीक्षा, दर्शकोकी ग्रपार भीड थी। वह राजपुत्र भ्रपत्ती सारी 
कलाये दिखा रहा था । उसी प्रसगमे उसको ऐसी ग्लानि जग्री--अरे कहाँ तो मैं राजपुत्र और कहाँ 
यह नठका काम, पिक्‍्कार है मुझे जो नटकी लडकीसे विवाह करनेके लिए बारह वर्ष व्यर्थ गमाये । 
देखिये उस लड़कीसे विवाह करने की चाह अब न रही । बारह वर्ष तक बराबर चाह बनी रही। 
ग्रब तो वे सभी नट लोग उस राजपुत्रसे अ्पती लडकीका विवाह करनेके लिए हाथ जोडते फिर रहे, 
पर वह राजपुत्र भव विवाह करना स्वीकार न करे। देखिये जब चाह थी तव चीज ने मिली श्र 
जब चीज हाजिर है तव चाह न रही। ससारकों यही रीति है। हाथमे रखो हुई वस्तुके वारेमे 
कौन चाह करेगा ? कि मुझे मिल जाय ? अरे मिली हुई तो है ही, और कोई चाह है तो तव ही तो 
है जब कि वह चीज पास नहीं है । 
११७४-वेच्यवेदफविभावकी भ्रस्थिरताके तथ्यका परिचय होनेसे श्रागामो उपभोगमे श्राकाक्षाका प्रभाव- 
भ्रव इससे भी श्रौर सूक्ष्म वातपर आइये-दो भाव ये कहलाते हैं वेद्यमाव श्रौर वेदकभाव। 
वेद्यभाव मायने इच्छा वाला भाव--यह चीज चाहिए | जो वेदनके योग्य हो, जो चाह हो रही है, 
इच्छा हो रही है उसे कहते हैं वेदयआाव । श्ौर वेदकमाव-वेदयते इति वेदक , जो वेदन करे, मोगे ऐसा 
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भाव, मायने भोगनेका भाव और चाहनेका भाव । चाह श्र भोग ये दो भाव है, और यह देखो कि 
ये पूर्वोत्तर समयमे होते, एक समयमे हो ही नहीं सकते जीवके बेच और वेदकभाव, चाह और भोगके 
भाव कथमपि एक समयमे नहीं होते | जब चाह है तो भोग कहा और जब भोग है तो चाह कहाँ तो 
जश्ञानीने यह समझा कि चाह करना बिल्कुल व्यर्थ है। भरे मोटे रूपमे राजपुत्रके ही दृष्टान्तमे देख लो, 
आखिर उस नटकी लडकीकी चाहमे १०-१२ वर्ष खोये, पर अ्च्तमे फल कुछ वे निकला । फल तो 
बहुत श्रच्छा निकला, वैराग्य ऐसा जगा कि जो घरमे न जग पाता । एक हित घटना घट गईं, मंगर जो 
चाह की थी वह काम तो ते हुआ | सूक्ष्म रूपमे देखो जिस समयमे वेद्यभाव होता, उसके बाद फिर उसका 
वेदकभाव होता । तो अब वहु बेदक भाव जो हुआ, एक मिनटमे वेद्य, दूसरेमे वेदक, तो वह वेदक उस 
वेध्कों कैसे भोग पायगा ? वहु तो मिट गया । पहुछे मिनटका वेद्थभाव समाप्त हुआ तो फिर कहा 
दूसरे मिनटमे वही वेद्य रहा | दूसरी इच्छा जब हो गई तो पहेके भोगवेका भाव खतम । भोगना भ्ौर 
चाहना, जब भोगता हो रहा तब उसका चाहता नही हो रहा श्रौर जब चाहना हो रहा तो उसका - 
भोगना नहीं हो रहा, जो चाह है उसका उसी समय भोगना नहीं वन सकता और जब भोगना हो 
रहा तब उसो समय उसकी चाह नहीं बन सकती ! तो जब भोगना नहीं होता तो फिर उस वस्तुके 
चाहनेसे मतलब क्या ? ऐसा यह ज्ञानी परख रहा है। 
११७६-ज्ञामीके संसार शरीर भोगसे वेराप्य-- 

ज्ञानी आगामी भोगोकी भी कोई चाह नही रखता, ऐसी स्थिति है तो वह संसार, शरीर, भोग 
इन सबसे ग्रत्मन्त वैराग्यको प्राप्त होता है। ससार, शरीर और भोग ये तीन नाम ऐसे धरे जैसे मत, 
वचन शरौर काय । कही काय वचन और मन भी लिखा । अच्छा बोलतेकी पद्धतिमे है मन, वेबव, 
काय । काय बहुत बाहरकी वात है, वचत उससे कुछ अन्दरकी बात है श्रौर मत यह तो उससे भी 
अन्दरकी बात है । ससार, शरीर भोगमे भोग वाहरकी बात है । प्॑चेच्दियके जो ये दृश्य विपयभोगके 
साधन हैं ये बाहरी चीज है, इनका भोग उससे अन्दरके श्रौर निकटकी बात है। कुछ भर निकट ग्राये तो 
यह शरीरका भोगता, इसमे अ्रध्यवसाथ बनना हुग्ना, और उससे निकट है ससार मायमे रागहेय भाव। इस 
रागद्वेप भावमे लगना । ज्ञाती जीव इस तीनोसे विरक्त है। भोगनेकी वात तो प्रभी बतायी गई कि 
क्या लाभ है किसी भोगोपभोगकी वाञ्छा करनेमे । 
११७७--भोगोपभोगसे विरक्त होकर शेष जीवनकों प्रविकार प्रनन्तस्तत्वका उपयोग करके सफल 

बनानेका अ्रनुरोध-- 

भोगोपभोगमे होता क्या है ? जैसे यहाँ किसीको ग्रज्ञान जगा और उससे पहले बहुत बाते हो 
गई --बावा गुजरा, पिता गुजरा, माँ गुजरो, स्त्री गुजरी, पुत्र गुजरा, कुछ भी बात हुई तो यह ज्ञानी 
सोचता कि वह सारा जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ गया । अगर ऐसा ज्ञात बचपससे ही होता तो मेरा 
कल्याण होता । वह सव समय व्यर्थ गया | जिसका जो समय गृजर गया वह भ्रपेक्षाकृत देखो तो व्यर्थ 
गया तो ब्रव जो समय शेप रहा उसका सदुपयोग करले । उसका सदुपयोग यही है कि ग्रात्मध्यान, 
स्वभावरचि, स्वभावाश्रय, सर्वजोबोमे उदारता, समता हो किसी जीवको विरोधी ने समझता । किसी 
जीवको अपना शत्रु न मानता । किसी जीवमे अविष्टपनाका भाव न आये, ऐसा गैरपनेका भाव एक 
विघृनरूप भाव है जो इसको परमात्मा अन्तस्तत््वका अनुभव नही करने देता | ऐसा श्रपने हृदयको 
स्वच्छ बनावे तो सब जीव एक समात तजर श्राने लगेंगे। साधर्मी साधर्मी एकसे नज़रमे आ्राये यह तो 
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बहुत ही ग्रावश्यकीय बात है, मगर एकेच्िय दोइच्िय आदिक जो जीव है, पशु, पक्षी, कीट पत्िंगा 
वर्गरह्‌ जो जीव हैं इनके भी स्वरूपकों निरखकर समताका भाव जगे। जो मै हूं सो ये हैं। केवल 
स्वरुपकों देखकेर यह निर्गंय होता | उसको देखकर सव जीवोमे ऐसा समताका भाव जगे, यह तैयारी 
बने, भीतरमे यह स्वच्छता बने, हम अपना कल्याण कर जायेगे | 
११७८--अहका र छीडकर विनयप्रयोगसे प्रपमे अन्तस्तत्वसे श्रानेका सस्देश-- 

भैया कितनी सी जिन्दगी रही ? इस थोडीसी जिन्दगीके लिए क्रोष, मान, भाया, लोभ, कपट, 
छल्र, माया आदि वात्तोमे लगता यह तो बडी मृढता जैसी वात है सबका आदर करे । सबको अपना 
अपना समझे वल्कि अपनेसे भी अधिक । पदका क्या घमड ? कोई किसी बातमे कुशल होता कोई 
किसी बातम । किसीको सेर्वविषयोमे पाडित्य मिल जाय। ऐसा होना तो कठित है, हाँ केवलशानमे 
संवेविध्ाग्रोका पूर्ण पाडित्य पडा हुंआ्रा है । उससे पहछें क्या ? यहाँ एक दृष्टान्त देते हैं कि कोई एक 
नवयुंवक था वह बी-काम पास हुआ तो उसकी खुझ्ीमे उसने सोचा क्रि ग्रव समुद्रमे शैर करता चाहिए 
सो पहुंचा वह एक ताविकके पाश्त, गौर बोला-हमे समुद्रमे शैर करना है, क्या लोगे ? दो रुपये |दीक 
हैं चलो । वह नवयुवर्त नावमे बढ़ गया, नाविकका लडका नाव छेने लगा । नाव कछ थोडी चलती ही थी 
कि वहू नवयुवक उस नाविकसे कुछ बातें करने लगा घमड था ही ग्रपनी विद्या, सो बोला-परे 
नाविक तूने कुछ ए बी सी डी सीखा कि नहीं ”* नहीं मालिक | * तो क्या हिन्दी भी नही पढा ? * 
नही मार्लिक । और तेरे बापने ” वापने भी नहीं पढा । “बस ऐसे ही नालायक, मुख, लोगोने ही 
तो इस भारत देशकों बरवाद कर दिया | खेर सुन लिया सब गाली, क्योकि बेचारा पढा लिखा तो 
था नहीं । कुछ ही देरमे नाव कोई एक मीलकी दूरीपर पहच गई भ्रव वहाँ एक ऐसी भेंवर उठी कि 
नाव डगमगाने लगी | वहाँ वहु वी काम वहुत घवडाया | नाविकसे बोला-परे भ्रव क्या होगा प्राण 
बचेंगे भी या नहीं * तो वहाँ नाविक बोला-बावूजी ताव तो डूबमेसे बच नहीं सकती, हमे आप 
छट्टी दे, हम तो तरकर बाहर निकल ही जायेगे ।” अरे भाई ऐसा न करो, जैसे भी बने, प्राण 
बचाओ ! तो क्या ब्राप तैरना तही जानते ” नही जानते अरे नहीं जानते क्या बिल्कुल नही 
जानते ? हाँ वित्कुल नहीं जानते । तो जितनी गालियाँ उस नवयुवकने दी थी उतनी ही गालियाँ 
देकर कहा-ऐसे ही नालायक मूर्ख लोगोने तो इस भारत देशकों बर्बाद कर दिया। तो भला 
बतलाग्रो सर्व कलाग्रोमे नियुणता यहाँ किसे मिल पाती ? कोई किसी कलामे निपुण होता कोई किसी 
कलामे । यहा किसका अहकार । ग्रौर, फिर अपना-अ्रपना ज्ञान सबको बहुत अच्छा लगता । मैंने खूब 
समझ लिया, मैं वहुत जानकार हू, ये लोग क्या सममेगे ” किसीको थोडा भी ज्ञान हो तो उसे ऐसा 
लगेता है कि हममे वहुत चतुराई है, लेकिन ये सव वातें थोथी हैं, बेकार हैं । 
११७६-आ्रात्मस्वभावर्षिज्ञान बिना सर्वश्रमोकी श्रकिचित्करता-- 

भैया किसी को ज्ञान कम हो तो क्या, अधिक हो तो क्या ? जिसने अपने सहज स्वभावका 
परिचय नही किया उसके लिए बडे-बडे ज्ञात भी क्या करेंगे और आतदृष्टि, ग्रात्माका आ्राश्रय ह 
घोडेको, वदर को, नेवलेकों या सप्तम तरक्के नारकीकों मिल जाय तो क्या यह हो नहीं ० 
हो सकता है। सस्‍यग्दशत इतके भी जागृत हो सकता है । वतात्रो इत पश्नु पक्षियोको 23 
गया जो हो जाते ये सम्यादृष्टि | देखो मनुष्य सम्प्दृष्ड श्रावकोे श्रधिक संख्या 22 आह देश हल 
सम्येग्दृष्टियोकी है। यहाँ क्ावक वो बहुत थोड़े है, तो किसे क्या कहेंगे हम ” कौन सी बात' 
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किया है, सो भैया, सब गर्व छोडकर एक नज्जता अपनेमे लाये, विनय भाव अपनेगे लाये। अपने 
ही स्वभाव, अपने ही भगवान आत्मतत्थकी ओर ही यह उपयोग बितीत कर ले । 
११४०--स्वरुंपसभ जीवोको निहारकर सर्वस्ास्यभाव के तेका कर्तव्य-- 

भैया, आदर दो सब जीवोको । पर्यायके व्यवहारसे पर्यायका व्यवहार चल रहा, तो उनके ढग 
का तो बनाओ व्यवहार | सबको आदर करे, सवका विनय करे । ज्ञानस्वरूप ही तो है इसरा । उसी 
को ही निरख करके अपतेमे गये ते लाये शरीर अव्यात्मत्षावनामे, व्यवहार अयनेफ़ों सुरक्षित बनाये 
और भीतरम अध्यात्मसाधनासे अपने मोक्षगार्गम बढ ले। यह हो भार्ग जो अपना रहा उस ज्ञावी 
की बात चल रही कि वह भोगोमे विरक्त हैं । 
११८१--ज्ञावीकी शरीर प्रोर सतारते निविण्णता-- 

वह जानी दरीरसे विरक्त है। बहुत मोटी बात है कि यह गरीर किसी दिन जलेगा, मिटेगा, 
संदा तो नही रहनेका । इतनों वात देखफर भो विरक्त हो मे । ओर, शरोर का! है? मन भीतर भरा 
है। भरे बहुत भीतर नही, वाहर भी मन है। जरा सा एक सूत भी यह ताकरानी नासिका द्वारसे बाहुर 
निकत पड़े तो इस शरीरके प्रति लाति हो जाती है । ऐसा यह अ्रत्रित्र देह है।यह बरीर आहार 
बंगेणाग्रोके परमाणुश्रोवा पुज्ण है। और यह मैं ग्रात्मा चेतन्य प्रकाशमय हूँ, ऐगे श्रस्तरका ज्ञान 
करें। ऐसे ही संसार रागद्रेष मोहभाव ये नैमित्तिक हैं, प्रभाव है, थे कर्म रस हे विकार, उनका ही तो 
फोटो है, यही तो लीता है । जेमे दर्षणक्के सामने फोटो श्रायी तो कट ज्ञान होता है कि यह वस्तु दर्पण 
की कुछ नही है, इसी प्रकार जितने भी विभाव हैं वे सब कमेरस हैं, में उत्ते पड गया सो मैं विकत्प- 
रूप बत गया । मे मेरे नही, ये तो मेरी वरवादीके लिए है। ऐसा ससारी जीवोके प्रति उस ज्ञानीका 
चिन्तन है । तो यह ज्ञानी सभी वातोमे अत्यन्त विरक्तिको प्राप्त होता है । जिसके न भोगोमे रुचि, न अन्य 
में रुचि, न रागद्वेप मोहभावमें रुचि, ऐसे व्यक्तिकों देखकर तो लोग कहेंगे कि इसको कोई बंडी 
बीमारी है, इसको तो भोगोमे रुचि ही नहीं होती । इसको कोई बडी कठिन बीमारी लग गई, भ्रज्ञावी 
जन तो यो कहेंगे | ज्ञानीकी लीलाकों दूसरा कोई क्या समभे ” अज्ञानी क्या समके कि ज्ञानीको 
कौनसा बल मिला, कौतसा आश्रय मिला, जिससे सारे कर्मविषाक, कर्मरस, उपभोग आ्रादिक बातें 
किसी जामीसे भ्ाती तो भी वे पदार्थ परिय्रहको प्राप्त नही होते । वह सब बल है अपने सहजपरमात्मत्ततत्व 
चैतन्यस्वभावके दर्शयका । उसमे प्रमुपम आनन्द मिला। श्रव अनुपम स्वाधीन निराकुल आत्मीय ग्रानद 
को तजकर ज्ञाती पराधीत दु खमय उपभोगोकों कैसे चाहे । श्र्त राग न हीनेसे ज्ञानी उपभोग 
में लगता नही, फिरभी कर्मंविपाकवश उपभोग श्रा पडे तो वह उपभोग ज्ञानीके परिग्रह भावको प्राप्त 
होता नहीं । 

ज्ञानिनों न हि परिग्रहभाव॑ कर्ंरागरसरिक्ततयति 
रंग्युक्तिरकंघायितवस्त्रेस्वीकृतेव वहिलु ठतीहू ॥॥ १४८ ॥ 

११४२--शरीरविषेयंक अ्रध्यव्तानसे हुए उपभोगमे संसारबन्धनकी ग्रक्षमता-- 

प्रकरण यह चल रहा है कि पूर्वबद्ध कमविषाकवश उपभोग प्राप्त हो तो भी वह उपभोग ज्ञावीके 
परिगरहुभावको प्रोप्त नही होता । वह उपभोग परिग्रह नहीं वत्त पाता । उपभोग क्या चीज है? 
उपभोग उत्त बाहरी प्रसगोमे विपयोके साधनोमे जो कुछ कुछ भी थोडा ज्ञानविकत्प चलता है, प्रवत्ति 
चलती है, जिसे कहते भोगना, वह क्या बात है ? उस जीवत़ा ही एक परिणाम है, जिसे कहेंगे 
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अध्यवसान । प्रध्यवसान हल्के तोब् अनेक प्रकारके होते हैं । तो जो अध्यवसान रागद्रेपमोहरुप हैं 
उनसे अपने उपयोगका चिपकाव है, यो समक्रिये कि वहाँ रागद्रेप मोह छाया है उप्तमे यह उपयोग 
मिलकर एक तन्मय हो जाता है । जैसे बताया था ना पहिंछे कि कोहुवजुत्तो कोहो इत्यादि, ऋषघ)े 
उपयुक्त जीवका नाम क्रोध, मानमे उपगुक्त जीवका नाम मान इस्पादि ! तो जो कर्मरस है, कर्मविषाक 
प्रतिफलन है उस रूप झपनेको मानता उसे कहते हैं उसमे उपयोगी होना । रागकी ओर उपयोग तो 
अ्रव भी है ज्ञानीके । छेकिन अन्तर देखो-एक तस्मयतासे श्रपने श्रापमे रागादिकों चिपकाये तो एक 
वह अ्रध्यवत्तान और एक ऐसा अध्यवसात जो शरीरविपयक है। दो प्रकारके अव्यवसान होते हैं । 
सुख दु ख भोगे जाते, ग्राहार चर्या करते हैं साधु, श्राह्मर चर्या करते है गृहस्थ भी, जो कोई विरक्त 
हुआ, उस समय वह केवल एक शरीर चलानेके हेनु अपना व्यापार करता है याने खाना पीना करता 
है तो वह शरीरविपयक उपभोग हुआ । और एक उसमे चाह बनना, इसमें बहुत भ्च्चा आनत्द है, 
विषयोमे बडा मौज है, ऐसा उछ लुकर उनमे उपयोगका रमता हो तो वह कहलाता है ससारविषयक 
ग्रध्यवसान । तो शरीरबविषयक जो भ्रध्यवसान है, उपभोग विपयक जो एक ग्रभिलाषा है बस उसको 
कहोगे कि है यहाँ कर्म । एक यह भी कम है। कर्म मायने क्रिया, ज्ञानकी क्रिया है, उसमें कुछ रागभाव भी 
बना, कुछ परिस्पद भी बना, कुछ शारीरिक चेष्टा हुईं । तो ज्ञानीका जो कम है, वह परिग्रहभावकों 
प्राप्त नही होता । जैसे बेमतसे कोई काम करे तो उसे कहते है कि तुम काम ही नहीं करते। कोई 
मजदूर काम करनेमे वहुत जी चुराता है, जरा सी मालिककी निगाह हटी तो क्रट वीडी पीतेके 
बहाने या वैसे ही प्राराम करने बैठ गया, या अ्रच्छी तरहसे काम नहीं करता तो कहते कि प्ररे तू 
तो काम नही करता । भरे कुछ तो कर रहा है । भरे दिलसे करमेको करना कहा जाता है। तो ऐसे 
ही जिस ज्ञातीका भाव अपने प्त्तस्तत्त्वकी श्रोर है, जिसे समस्त लोकमे सारभूत तत्व केवल यही 
नजर आरा रहा है, दूसरा कुछ नहीं, ऐसे अन्तरात्मा ज्ञानीके कर्मविपाकवश कर्म होने पडते है तो भी 
वे परिग्रहभावको प्राप्त नही होते । 
११४३०-अन्तस्तत्त्वके प्रपरिचयमे ज्ञानीकी वाह्मप्रवत्तिकी मकलकी प्रकिचित्तरता-- 

देखिये ऐसा वर्णन सुनते समय वाहरकी वातोपर दृष्टि श्रधिक न वैना चाहिये, भीतरकी बातपर 
दृष्टि देना चाहिये । उपभोग परिग्रह नही बनते, यह तो जल्दी मान लेंगे, क्योकि वडी अच्छी बात है, 
प्रौर उसका भी ऐसा ही नाम बन जाय मगर भीतरमे ज्ञान क्या कर रहा है ? क्या परखंता है, कहाँ 
दृष्टि है यह नहीं परख रहा, वाहर कुछ परख रहा । ग्रौर, इसोलिए फिर यह विंडम्बता बन जाती कि 
जैसे कहने लगते कि ज्ञानीके उपभोगसे बंध थोडें, ही होता है, हम भो ज्ञानी हैं, सम्परदृष्टि हैं, 
श्रपनिको कम नहीं मानते पर्यायव्यामोही जन तो वे भी स्वच्छद हो रहे और विषयोसे विवृत्त नहीं होते। 
उनकी कैवल गप्प रह जाती है । जैसे पहाडपर चढना दुरसे वडा सुगम दीखता, अरे इतना सा ही 
तो पहाड है, ग्रौर एक मखमल सा इसपर विछा है । जैसे शिखरजीका पहाड़ जब द्रते देखो तो ऐसा 
लगता है कि वस जरास्ा तो ऊँचा है, श्रभी इसपर थोड़ी हो देरमे चढ़ जाऊंगा, खूब हरा भरा 
दिखता भानो उस पर मजमलसा बिछा हो, लगता कि इसपर चढना कुछ कठिन नही है, पर जब 
उसपर कोई चढता है तब पता पडता है कि हाँ यह है पहाड़ । पहले नही पता पढता | तो ऐसे ही 
जरा अतस्तत्त्वकी ओर वृष्टि दो कि मैं अपने उस सहज अन्तस्तत्वकी श्रोर सा पा गा हर 
तहीं, मिविकस्प, कुछ ख्याल ने रहे, ऐसी कोई स्थिति कमी क्षणभरकों भी होती है कि नहीं । 
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कुछ हो वही और केवल अपने आपको ज्ञावी मानकर कुंछ के ज्ञानीकी बाहरी तकल करे, भीतरी नकल 
तो कर नहीं सकते, तो कही उस बाहरी वकलसे सम्बर निर्यशा तो व हो जायगी । 
११८४--च्ानीकी भअष्तविशुद्धि-- ह 

जशातीका भीतरी भाव परखिये कि कहाँ लगा हे जानी जिस कारणसे कहा जाय कि वह ज्ञानी 
राग्रसरिक्त है याते राग उठ रहा है, उपभोग राग बिता नहीं होता ज्ञावोका भी और फिर भी यहाँ 
यह कह कह रहे कि ज्ञानीका उपभोग राग बिना है, इस कारण परिग्रहमावक्ी प्राप्त नही होता । 
वह मनसे करे तो करता कहनाता, मन ते करे तो करता नहों कहवाता । ज्ञावोका उाभ्ोग चूक्रि 
वह भी विकार है, कुछ इच्छा हुए बिता कोई साधु चर्या भी नहीं करता, इसी प्रकार श्रावकक्ी बात 
लो । कुछ बात तो होती है तो राग तो बना मगर प्न्दरते राग नहीं बता । उप्त रागमे राग ने बता । 
जो राग उठ रहा उस रागसे राग नहीं । जैसे यहा किसीका किसी दुसरेसे मत हट जाय तो उससे 
राग नहीं बनता ऐसे ही इस ज्ञानी पुरुषको अपने उन समस्त विकारोसे मन हट गया, क्योंकि सारी 
पोल जान ली, विभाव अस्थिर हैं, नेमित्तिफ है, वेभाविक़ है, दू खके हेनुभूत है, अ्रतवित्र हो तो हैं, 
इससे प्रात्माका हित नहीं होनेका, भली प्रकार ज्ञात बन गया, अब एक रागभावका राग न होनेसे, 
बस यह तो रागसे रीता है, भायने उस रागमे राग नहीं कर रहा है, इस कारण ज्ञानीका उपभोग 
परिग्रहभा वक्ो प्राप्त नही होता ! 
११०५-अकषायित उपयोगमे उपभोगका श्रप्रभाव-- 

ज्ञानीके कैसे रहता वह उपभोग ? तो देखो पहले जमानेमे जिसे कहते कढी रगकी धुतिया, जो 
कि पहुछे रँगी जाती थी । तो पहके कैसे क्या पकाते थे ? उसमे लोध फिटकरी या श्रन्य कुछ डालते थे 
फिर रममे रमते थे तो उस कपडेमे खूब रग भिद जाता था । फट जाय कपडा तो भी वह रग नही 
इृटता था और कोई ऐसा रग है कि पाती डाला रग डाला तो वहाँ रग तो भ्राया कपडेपर, परतु 
भीतरमे रग भिदा नहीं, स्वीकार नहीं हुआ, वह बाहर ही रहा, उसे दो चार बार धो दिया जाय तो 
रग कपडेसे बाहर हो जाता है । तो जेस्ते जिम्त वस्त्रकों कयायित्र लहों किया, लोध फिटकरी प्रादि 
में नहीं पकाया, ऐसे ही वस्त्रमे बाहुरसे रण डाला तो वहू ऊपर ही स्वीकार है, भोतर अगीकार नही 
और वह रग बाहर ही वाहर लोठता है, ऐसे ही जब कपायित नहीं है ज्ञानीका परिणाम याने जो 
रागभाव उठा, कर्मविपाक श्राया उस रागमे राग नही है, उसको भीतर कषायित नहीं किया है इस 
कारणसे वह उपभोग बाहू ही बाहर बन रहा है, बाहर हो बाहर लोट रहा है, ज्ञानीने उसे प्पने 
आपके अन्दर अगीकार नही किया । 
११४६--एक अ्रन्तस्तत्त्वकी साधनामे सर्वश्रेय-- 

'एक साधे सब सधे, सब साथे सब जाय । एक अपने आपके इस सहन अन्‍्तस्तत्वकी दृष्टि हो 
कि मैं वास्तवमे निरपेक्ष क्या हू । यह बात अगर चित्तमे है तो आपकी सारी बाते पटकर्तव्य, ब्रत तय 
ये सब उसमे कई गुणा काम करेंगे । जैसे १ का अक ते रबे और वहाँ विन्दी (०) रखें तो बिन्‍्दी 
(०) की कीमत है नही, कितनी ही विन्‍्दी रखे जावो उसकी कोई कीमत नहीं, ऐसे ही कोई मन 
वचत कायकी खूब चेष्टायें करे मगर अपने आपके एक सहज प्रत्स्तत््वका ग्राश्रय न ले तो ये. सब 
बाहरी क्रियाकाण्ड कुछ काम न देंगे । जैसे १ का भ्रक लिख लिया गया तो उसके बाद जितनी 
विन्दी (०) रखी जायेगी उनकी प्रत्येक्ष की १०-१० गुनी कीमत बढती जायेगी और यदि कोई 
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अक पहले न रखे तो उन विन्दियोसे कोई संख्या तही बनती, ऐसे ही एककी साधना बनाबे। यही 
तो भ्रध्यात्म साधनामें बात चलती है, पर फर्क यह हो जाता कि हम जिस पदवीमे हैं, गहस्थर है, 
श्रावक है उस पदवीमे हम अपनी चर्या नहीं बनाते । साथुजनोकों तो कुछ करना नही पडता। नह वो 
मन्दिरमे जाकर दर्शन करता भी प्रावग्यक नही । पाय मिल जाय तो दर्णन करते है। जैसे श्रावकोके 
नियम है कि बिना दर्शन किए न खाना तो ऐसा नियम साधुवोके सही होता । साधु स्वयं एक जिन- 
मुद्रांमि है। और जिनका नियम है वे साधुदर्शन करके अपना नियम प्रूर्ण करते हैं। तो साथुवों जैसी 
बात अगर थावकजन करे और उसमे एव अ्रतरग तिश्चयतयकी बातका आधार दें तो उत्ते हम हो 
टोटेमे रहते हैं। हमारी व्यावहारिक चेष्टाये अगर वेकार है फोकट हैं तो फिर फोकेटके करनेमे 
भार क्या ? उन्हे करो । वह तो एक प्रकारसे ढालका काम करता । उसमे उपयोग रहनेते व्यसनके 
पापके परिणाम ने बलेंगे । जो किसी ते कसी प्रकार हम शुभोपयोगकी शिव्रावोमे वलते हैंतो 
इतना लाभ तो तुरूत है कि व्यसन और पापकी बातें उस समय नहीं आती। वहाँसे तो मोड हो 
गया । अब ऐसी युरक्षित स्थितिमे हमारा क्या काम है कि शुभोपयोगकी पकड़ न रखें, शुभोपपोग 
किया ही मेरा सर्वस्व है, यह ही मुझे पार करेगा, ऐसी दृष्टि ल होनी चाहिए वह तो युरक्षाके लिए 
है। श्र हमारी अतस्तत्त्वकी साधनापर दृष्टि होती चाहिए । मैं क्या हैँ सही परमार्य निरोक्ष अपने 
आपके सत्त्वके कारण । हमने जो परखा है, वस वह दृष्टिसे श्राये वह कहलाती हैं एककी साधना। 
एककी साधना करें तो बाकी सव भी उसमे सहायक हो जाते | अगर उत्त एकक्रों तंज दिया तो 
वहा फिर पार नही पा सकते । तो जैसे जो वस्त्र अकषायित है उसमे रयका योग केवल एक स्वीकृत 
जैसा है श्रथवा अ्रस्वीकृत है ? सधिमे यहाँ श्रस्वीकृत अर्थ भी निकलता है। स्वीकार नहीं किया उस 
वस्त्रने रगकी, रग ऊपर ही ऊपर रहा, उसमे भिदा नहीं, ऐसे ही ज्ञानीनें उस उपभोग को स्वीकार 
नहीं किया अन्दरमे किस्तु कर्म वियाकसे श्रौर उसकी कंसजोरीके कारण वह ज्ञानी पुरुष उपभोग पड़ 


-+ गया फिर भी उसके उपभोग परिग्रह भावको प्राप्त नही होते । 

ज्ञानवान्‌ स्व॒रक्तोशपि यत. स्थात्‌ सर्वशगरसवर्जतशीलः । 
] "मिप्यते सकलकसंभिरेष फर्मसध्यपत्ितो४पिं ततो ने ॥१४६।॥ 

११४७-श्ञाभीकी 'सर्वेरागर्सवर्जनशीलता-- ५ " 
ज्ञानवान पुरुष, शञानी पुरुष जिसने अपने चैतन्य महाप्रभुको आराधनाका दृढ़तम अ्रभ्थास कर 
लिया है वह स्वस्सत स्वयं ही अपनी प्रकृतिके कारण, अपनी ही आदतसे वह ' समस्त राग रसको 
छोडतेके स्वभाव वाला है, जैसे स्वण कोचड़कों, भलको छोडतेका स्वभाव रखने वाला हैं। कोई 
लोहा पड़ा हो और उसमे जरा सा कीचेंड लग जाय तो कुछ ही कालमे उसमे जग लग जाती है, 


लोहेमे जय चढ़ जावेका स्वभाव पडा है, लोहा जगको,-कीचडकों, मलको स्वीकार कर छेता है; पर 


स्वर्ण -चोहे कीचडमे कितने ही दिन पडा रहे पर वह उसे स्वीकार नहीं करता । जैसे दुष्टात दिया है 
कि स्वरणका स्वभाव उस जग, कर्देमे, कीचडसे, मलसे अलग ही रहने का है ऐसे ही ज्ञानी जीवका 
“ही रहनेका है । कहाँ उपयोग गया, वेंसे इसकी तारीफ है। शैानीकी 
पे यह ही मैं हूँ इस प्रकारकी प्रतीतिमे बता हुआ है ,इसलिये वह 
है। आ रहा है राग तो आये । 


स्वभाव समस्त रागसे अलग 
उपयोग अपने श्रापके सहज स्वर 
समस्त रागरसमे परिहरणका ,स्वमाव वाला ह्दी 


३ धय-स्व॒भावोत्मुखताकी दृढताका प्रभाव+- ह 
ह इस प्रसंगमे हमें अपनी एक व्पनकी याद आयी । उस समय हमारा विद्यार्थी जीवन थी | 


कलश-- (४६ पे ह 


हमको खूब तेज वृ्धार चढ गया, ऊपरसे लिहाफ गे हुए पडे थे, कुछ फपकी सी भ्राथी, वही स्वप् 
आ्राया कि हम नीचे पड़े हुए है श्रोर हमारे ऊपरसे रेलगाड़ी जा रही है। (यह स्व्नकी बात कह 
रहे) और हम अपने भ्रदरमे एक बहुत कडा दिल करके, एक तेज ऐठ सी बना करके पडे हुए थे । 
वहाँ हम वार वार यह देखते जा रहे थे कि अभी रेलगाड़ी कितनी निकलती और वाकी रह गई। 
थोड़ी देरमे स्वप्तम ही क्या देखा कि रेलगाडी हमारे ऊपरसे पार हो गई। और वडा विश्वाम पाया 
नींद खुली, स्वप्त भग हु, क्या देखा कि खूबे तेज पसीना बह रहा था और चढ़ा हुआ सौरा बुखार 
पट गया था । तो जैसे वहाँ स्वन्दमे अन्दरमे एक कड़ा दिल बनाकर एक बड़े मौजसे श्वास लेकर 
आरामसे पड गए तो रेलगाड़ी भी ऊपरसे निकल गई याने उपद्रव भी निकल गया, ऐसे ही थे उपभोग 
आये हैं, यह मानों ज्ञानीके ऊपरसे रेल निकल रही | इसे एक उपद्रवसा समक्रिये ) स्त्री पुत्रादिक 
सम्बधों दिख रहे है, कुछ स्नेहकी बात बोल रहे, ये उपभोग है, ये उपद्रव हैं। इनके बीजमे ज्ञानी 
भीतर ऐसा एक कडाकाका वातावरण लिए हुए है कि भीतरमे आ्रँच नहीं भ्राने देता। ये उपभोग 
चल रहे है, मगर ग्रभिप्रीयमे, ग्राशयमे भींतरमे उनकी हवा नहीं लगने देता, ऐसी कोई विकेट स्थिति 
होती है ज्ञानी जीवकी । इसीको कहते है रागरसरिक्त । वहाँ राग है, पर उसके रससे रिक्त है, उसका 
रस नही ले रहा है। वैसे चम्मचक्ा दुँष्टांन्त लोग देते खराब वातके लिए कि दाल, साग वर्गैरहके 
बीच रहकर भी बेह चम्मच उनका स्वाद नहीं छे पाती । ग्रेव उसको पग्रच्छी वातके लिए भी समभलो कि 
बह चम्मच इतनी अलिष्त रह रही कि ये सब बाते आरा रही, दान साग वगेरह चलानेकी, उतके बीच 
रहँनेकी मगर उनके स्वादका कुछ भी असर उस चम्मचपर नहीं होता । ऐसे ही ज्ञातीका दिल कहाँ 
तगा है, कहाँ चित्त हैं, कौनसी बात सुहाती है उसे ज्ञानी ही जाने । उसका एक दृढ़तम निर्णय है कि 
सहज स्वभावका ग्राश्षय ही इस जीवकों ससारके दु खोसे पार कर सकता । दूसरा कोई उपाय नहीं 

है, और (जिसमें यह निर्णय बना है वह जैनागमके समस्त उपदेशोकों इस तरहसे ढालेगा कि वह 
स्वभावाश्रयकी श्रीर जायगरा । उसके एक यही कला है, एक यही बात लगी है, उसको किसी जगह 
विवाद ही नहीं लगता, क्योकि उसने एक काम निश्चित कर लिया | उसके तो एक काम है दुसरा नहीं । 

११८६--ज्ञानीके सदाशयसी विजंय-- 

' जिसके दिलभे जो हो उसकी श्रोर ही वह चलता है, कोई जबरदस्ती भी लगता है तो जब रदस्ती 
को तो पोल खूल जाती हैं श्रौर जो हृदयसे लगता है उसकी बात निभ जाती है। तो यह ज्ञानों पुरुष 
समस्त राग रससे परिहरणका स्वभाव वाला है इस कारण कर्मके बीचसे गिरा हुआ होनेपर 
भी क्मसे अंलिप्त है, कौन सा कम ? ये जो ज्ञानी उपभोग कर रहा, ज्ञान विकल्प कर रहा या जो 
भी इसमें विकल्प हो रहे इन कर्मोके बीच पडे हुए भरी समस्त कर्मोसे लिप्त नहीं होता अभिप्राय बहुत 
महत्त्वकी बात है। आपका मित्र है और उस मित्रके द्वारा कोई क्रिया ऐसो वन जाय कि जिससे 
आपका ही विगाड हो जाता है तो भी श्राप मित्रपर गुस्सा नही होते, क्योकि आप जानते हैं कि इस 
प्ित्रका तो हमारे हितके लिए भाव रहंंता हैं, भाई उदय था, हो गया ऐसा, पर मित्रका तो उसके 
लिए मच्छा ही भोव है, अभिप्रायकी कितनी कदर होती है, जिसका जितता ग्रभिप्राय मित्र गया वही 
तो उसके मित्र कहलाता | और, उस मित्रतामे उस प्रभिप्रायके भेलके प्रसगमे कदा चित्‌ कुछ हल्की 
भी वात हो जाय, बुछ अपमान भरी बात भी हो जाय तो भी वह वडा सुखद हों जाता हैं। भली 
प्रकार सहन हो जाता है। वहाँ विगाड नही होता । जिसका अभिप्राय बुरा है-उम्ज्जी जरा सी भी 
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बात चाहे अच्छी भी थोडी बहुत हो फिर भी बुरी लगती है । वहा मंत्र नहीं जमता । माँ अपने 
बच्चेको बहुत मार भी देती, बच्चा रोता भी है ग्रौर रोते हुएमे भी उस माँसे ही वह चिपटता है। 
और कोई दूसरा पुरुष उस वच्चेपर भ्राख जरा सी तेज निक्राल दे तो वह रोने लगेगा, डर जायेगा, 
और उसका हितैपी भी उससे लडेंगा । तो अभिग्रायका बहुत वडा महत्त्व होता है | इस ज्ञानी जीव 
का आशय, अ्भिप्राय, दृष्टि अपने ग्रन्ततत्वकी श्रोर है। उस्ते सवंत्र बस स्वभावाश्रथक्री ही बात 
दिखती है। स्वप्न भो श्राग्रगा तो स्वभावाश्रेथकी बातका श्रायगा। और जैसे स्वप्मे और और 
बाते देखता ना-यह पर्वत है, यह नदी है' ऐसे ही स्वानुभवमे जो स्थित होता है उसके भी स्वप्न 
हुग्ना करता है| जो बात लगी है, दिलमे वही बात पडी है, वही वात स्वप्नमे भी आ्राती है। तो 
बस एक उपयोग भूमिकों विश्युद्ध करनेमे क्रितता वल लगाता पड़ता है। निष्किय, ग्रचत, निर्मल, ध्रुव 
अधिकार स्वभावकी देखो । 


११६०--जीवविका रकी नेमित्तिकता- 

प्रत्येक पदार्थ अपने श्राप ही अपने स्वरूपसे श्रविकार होते है | चेतन हो या पुदगल हो या कुछ 
भी द्रव्य हो, अपने आप अपने स्वरूपमे ही हैं सव । जीव पुदुगलका कुछ सम्पर्क बंतता है। फिर वहाँ 
विपय रिथिति बनती है, विकार होते हैं, हो, तिसपर भी स्वभाव देखो तो सवका ग्रविकार स्वभाव है । 
मदि स्वभावमे विकार आ गया तो वह विकार फिर सदा रहेगा। क्रिसीके मिठाये मिट ही नहीं 
सकता, कोई उच्चम हो नही वन सकता । स्वभावमे विक्रार वहीं होता, तभी वडी दृढ्तसे, निरचयसे 
कुन्दकुस्दाचायेने, गाथामे कहा उसकी टीकामे अमृतवन्द्रजी सूरिने कहा है कि “व जातु रागादिनिमित्त- 
भावमात्मात्मनों याति यथाऋकान्त । तस्मिन्िमित्त पस्तण एवं वस्तुस्वभावोश्यमुद्देति तावत । 
एक तो जातु शब्द लगा-लस्मिप्रिमित्त परसग एवं | एक एवं शब्द डाला कि उस विकारमे निमित्त पर 
का संग ही है, भौर यह वस्तुका स्वभाव है। यो इसे बस्तुस्वभावोध्य कहा, उदेति तावदू, तावदू मव्द 
भी बडे महत्त्वका होता है निश्चयपूर्वक, याने ४-४ अब्दोसे दृढ़ता लाये हैं कि ग्रात्म। ग्रपने विका रमे 
खुद निमित्त नही हो पाता । इसमें लिमित्त परसग हो है, श्रोर तभी तो देखो उप्त विक्रारकों नष्ट 
करनेकी तरकीव बन जाती है| अगर विकारमे कोई निमित्त न हो भ्रौर इसमें मे विकार हो रहे तो 
उनको नष्ट करनेका कोई उपाय सम्भव नहीं हो सकता। चक्कि ये ग्रौपाधिक हैं, मेमित्तिक है, 
सम्पर्वज हैं, इसलिए ये स्वभावम स्थान नहीं पाते, इस स्वभावमे प्रतिष्ठा नहीं पाते । जैसे दर्षणके 
सामने लाल पीली हरी कोई वस्तु रखी है, या कपडा रखा है तो उस दर्पगमे वह रंगीन फोटो ब्रायी। 
बह फोटो कपडेकी नहीं हैं, पर कपडेका सन्निधान पाकर हुई अतएव सभी लोग उसे कपडेंका फोटो 
कहते है। फोटोरूप जो परिणमत है वह तो दर्षणकी स्वच्छताका विकार हैं। वह उसका परिणमन 
है उस कालमे । ऐसा होनेपर भी सब लोग जानते है कि यह फोटो बह प्रतिविम्ब दर्षणमे कर 
नही है। हो दो गया, आधार तो है, मगर दर्षणमे प्रतिष्ठाको प्राप्त नहीं होता । हो ही नहीं सकता, 
क्योकि यह ग्रौपाधिक है । जब यह जाना कि मह कर्मेराग मेरेमे मात्र श्रतिफलन है, यह ग्रौपाधिक है, 
भेरे स्वरहूपकी चीज नहीं है, नि्ित्तनमिर्तिकयोग है ऐसा कि यहाँ यह जीव अपनेमे ज्ञानविकत्य 
बना छेगा, लेकिन ये विकार स्वभावमें प्रतिष्ठाकी प्राप्त नहीं हो सकते | अगर ये स्वभावर्म प्रतिष्ित 
हो जाये, स्वभावरूप हो जायें, स्वभावके परिणाम वद जाये तथ फिर वे किसी भी उपायसे हटायें 


तहीं जा सकते | 
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११६१-शागरसरिक्त होनेसे कर्समध्यपतित होनेपर भी ज्ञानीकों कर्मालिप्तता-- 
ज्ञानी सव तरहसे अपनेको देख रहा । निश्चयसे अ्रपता एकत्वस्वरूप देख रहा, व्यवहारसे 
गडबडियोकी पोल देख रहा, उपेक्षा भी कर रहा, अपनेमे लोन हो रहा । आजादीके दो हो तो उपाय 
है--(१) ्रसहयोग भौर (२) सत्याग्रह । अन्य भावोका, विभावोका ग्रसहयोग और सहज सत्य स्वरूप जो 
सत्य शिव सुच्दरम्‌ है उसपर भ्राग्रह है । ये दो बाते ज्ञानी करता है ग्रत उसकी यह स्थिति है कि वह 
रागरसरिक्त है, क्ञानरसयुक्त है । सर्वे रागरससे जुदा रहनेका उसका स्वभाव है, इसलिए कर्मके मध्य 
पडा हुम्ना भी ज्ञावी कर्मसे लिप्त नहीं होता । जो कर्ममध्यपतित नही वह कर्मलिप्त नहीं, यह तो उभय 
सम्मृत है, मगर ज्ञानी कर्मके मध्यमे पतित हुआ भी कर्मसे लिप्त नहीं होता । यहाँ अ्रपि शब्दसे यह 
ध्वनित होता है कि उसमे सदेह ही नही, लेकिन ज्ञानी कमेके मध्यमे पडा हुआ भी क्रियाये नहीं करता, 
मन, वचन कायकी चेप्टाये उसको बंद हो गईं, वह तो केवल अतस्तत्वका ही अनुभव कर रहा, उसकी 
वात तो है हो ऐसी, मगर वह ज्ञानी जीव कदाचित्‌ उपभोग भी करता हो, तो भी वह कर्मेसि लिप्त नही है। 
यादृकू तादुगिहास्ति तस्य बशतों यस्य स्वभादों हि य, कर्तु' नेष कथच्॒नापि हि परेरन्यादृशः शक्‍्यते । 
अज्ञान न कथचनापि हि भवेद ज्ञार भवत्सततम्‌, ज्ञानिन भु क्व परापराधजनितो नास्तीह बंधस्तव ॥१४०॥ 
११६२--प्रत्येक पदार्थके स्वभावकों स्वाधीवता तथा भ्रत्यके द्वारा प्रन्यादृश किये जानेकी प्रशक्यता-- 
जिस पदार्थका जो जैसा स्वभाव है वह स्वभाव उस ही के तो आधीन है याने स्वाधीन है। प्रत्येक 
पदार्थ स्वभावमय है, वह तो सत्तवसिद्ध अधिकार है, जिस पदार्थका जो स्वभाव है वह अन्य पदार्थोके 
द्वारा किसी भी तरह भ्रत्य रूपसे किया नहीं जा सक्ता । प्रत्येक पदाथे सुदृढ़ है, अपने स्वरूपमे मजबूत 
है। सत्त्व ही वैसा है। तो चाहे कितना ही मेल बने, चाहे कैसा ही सम्पर्क हो, कैसी ही परिस्थिति हो, 
प्रत्येकका स्वभाव उसका उससे ही है, एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थक्रों बदलता सही है, किसी के 
द्वारा अन्यस्वभावरुप किया जा सकता नहीं । देखिये--किसों प्रसगममे कोई वात कभी पराधीव भी लग 
रही हो, जैसे जीव रागठ्ेष करता है, पर पदार्थका सच्चिधान पाकर होता है तो यह पराधीन भाव है, 
पराश्नित भाव है। तो कोई कहे कि देखो यह जीव पराप्रीन हो गया । श्ररे जीव स्वतत्रतासे परतत्र 
बनता है। परतत्रतासे परतत्र नहीं बतता । जैसे कोई भनुष्य किसीका गुलाम बन रहा, सेवक बन रहा 
तो वह मनुष्य अपनी रुचिसे, अपनी मर्जीसे, प्रपनी स्वतत्रतासे, अपनी गजेसे पराधीन बस रहा, दूसरे 
की आधीततासे कोई भ्राधीन नहीं बनता । जो भी बनता है वह स्वय अपनी स्वतत्रतासे ग्राधीत 
बनता है । यह जीव इस समय पराधीन है, रागद्रेष मोह इसपर उछल रहे है भौर कैसे कैसे शरी रोमे 
बेंध जाता, फस जाता, जकड जाता, जन्म मरण करता । कितनी ही बाते इसके हो रही हैं तो इसे 
पराधीन न कहेगे क्या ? हो रहा यह जोव पराधोन, हो रहा बच्चन । हो रहा अपने आपके ज्ञान 
विकत्पसे, अ्रपत्ी परिणत्से इस प्रकार बना है कि ये सारी कहावतें, ये सारी बाते इस पर लद जाती 
हैं, तो यह जीव अपने श्राप अ्रपत्ती परिणतिसे परिणमता है । सभी पदार्थ स्वयकी परिणतिसे 
परिणमत्ते हैं | कोई दूसरा उस परपरिणतिको नही कर बैठता । 
११६३-स्वाधीन स्वाधीन स्वभावम्य पदार्थोंमे परस्पर नेमित्तनेमित्तक योगका दर्शत-- 
हाँ इतनी बात अवश्य है लोकमे कि कौन उपादान, कैसा उपादान कैसे निमित्तके सन्रिधानमे 
अपने आपमे कैसा परिणाम बना छे यह एक स्थिति है, भ्रन्यथा जगतकी सारी व्यवस्थायें समाप्त हो 
जायेगी । हो रहा है ना ऐसा । जैसे रोटी अग्निपर पकती है, श्रव कोई सोच ले कि रोज रोज तो * 
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प्रम्निम रोटी पकती थी, प्राज पाचीमे या धूलमे ही रोटी सेक ले, तो यह वात नहीं बन सकती। 
वहाँ एक तियत व्यवस्था है। क्योकि ऐमे कार्यके लिए ऐसा निमित्त मन्निधान हो, ऐसी नियत 
व्यवस्था है| सो भाई जो नियत व्यवस्था है, उसे कोई मना नहीं कर राकता, मगर वहा यह स्वभाव है 
कि ऐसी स्थितिसे उपादान जो परिणमता है वह किसी अन्यक्ी परिणत्ति तरही हे। विमित्तका द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव, प्रभाव कुछ अपनेमे ग्रहण करके परिणमतता है ऐसा नही है। अरे वहाँ निमित्तमत्रिधान 
है, ऐसा ही योग है कि ऐसे सन्निधानमें ऐसा उपादान अपनेमे ऐसा परिणमन कर लेता है, मनुष्य चल रहा 
एक सडकसे जा रहा, सड्बके किनारे पेड भी है, कुछ जगह याली है, धृप भी मिकल रही है, मनुष्य 
जा रहे है, पेडके तीचेसे गए है, छायारुप परिणम गए, और जहाँ पेड नही है, खाली मैदान है वहाँ 
तेज धूप प्रकाशरूप परिणम रहे हैं, चल रहे है तो ऐसा योग है वहां जिसका जैसा वातावरण है 
उसमें उसके अनुकूल इस मनुप्यपर छायारूप, प्रकामछझप ये सव तानाविध परणतियाँ चल रही है। तो उस 
छायाको कही वृक्षने नही कर दिया, मगर वह योग ऐसा है कि वहाँ से यदि यह मनुष्य गुजरे तो वह 
छाया रूप भ्रा जाता है एक निष्पत्तिकी ओरसे बात विचारेंगे तो निमित्तनैमित्तिकभाव आपको व्यवस्थित 
मिलेगा, और शप्तिकी ओरसे विचारेगे तो वहाँ दो यह ही निर्णय पडा है कि अवधिक्ञानीने, केवल 
ज्ञानीने जाने लिया ना वही तो होगा, इसमे कोई सदेह नही, छेकिन ज्ञानीने वही जाना कि जैसा जव 
जिस विधिते होता, हो गया, भविष्यमे भी याने जैसा होगा, जिस विधानसे होगा वही जाना प्रभुने 
इसलिए गष्ति व निष्यत्तिमें परस्परफा अतिकमण नहीं । निमित्तनैमित्तिक योगका और सर्वज्देव या 
अवधिज्ञानीके जानका कोई विरोध नहीं खाता, मगर जहाँ निष्पत्तिकी दृष्टिसे विचार चला करता 
वहाँ ये सब बातें होगी | कायेकारणभावकों दो दृष्टियोसे परसा जाता है-[१) उगादन उपादेयके 
रूपसे और (२) निमित्त नैमित्तिकके रूपसे | उसके परखनेकी दो अ्रलग-प्रगग स्थितियाँ हैं। उपादान 
उपादेबभावकी दृष्टिसे एक द्रव्यका दूसरे द्र्यके साथ कार्यक्रारणभाव नहीं हे, और निमित्त नैमित्तिक 
भावकी दृप्टिसे ये सत्र क्रार्यकारणभाव युक्तिसगत हो जाते हैं। इसका मूड और है और उपादान 
उपादेयसे कार्य कारणभावकी तल्ास करना बने तो इसका मुड और है। 
११६४--सर्व परिस्थितियोमे स्वभावकी अआुवता-- 

कसी भी स्थितिया हो, यह जीव निगोदमे अनन्त काल रहा । ब्रच्छा कोई बता सकता है, पंया, कि 
निगोद जीवोके कितना ज्ञान है ? अक्षरक्रे ्रनन्तवे भाग । वह ऐसा लगता कि कुछ भी नही है | जड है 
एक तरहम मिगोद, यो लगता है । क्या बहू कोई ज्ञानमे ज्ञान है । कोई चेतना सी लग रही है ” मगर 
कितना ही दवा हो, स्वभाव अमिट है। श्रगर स्वभाव बदल गया होता तो मनुष्य हुआ, भगवान बने, 
सिद्ध बने, यह बात फिर कैसे होती है। स्वभाव वही है, वह कभी दूसरे पदार्थके द्वारा बदला नहीं 
जा सकता । एक वात, दूसरी बात पर्यायदृष्टिसे विचारो, मायने सम्यग्दृष्टि ज्ञानमय स्वरूपमे हैं । शान 
स्वरूप ज्ञानरुप वर्त रहा, उसको अज्ञानरूप करने वाला कोई दूसरा पदार्थ नही है| यही श्ञानरूप वर्त॑ने 
बाला जीव अपनी ज्ञानकी स्थितिकों छोडकरअज्ञावरूप मोही वन जाय तो वन जाय । हाँ वहाँ मिभित्त 
सब्निधानकों मना नहीं किया जा सकता । जैसे मनुष्य चल रहा है, छायामे वह छायारूप परिणम रहा हैं, 
वही झागे बढ़ा, धूपरूप परिणम गया, फिर छायारूप परिणम गया, इस परिणमनको वृक्षने नहीं किया, 
मैदानने नहीं किया, इस परिणतिकों तो जिसकी परिणति है उसीमे किया, पर उस योग प्रसगमे ऐसा 
कर छेता है । मिमितनैमित्तिकयोग औ्रौर वश्तुस्वानत्य इन दोनोके एकत्र रहनेमे विरोध जरा भी नहीं 
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है। परखनेकी दृष्टि है, केती तरह परसे । हाँ तो जिस वस्तुक्का जो स्वभाज है वह स्वभाव अच्य 
पदार्थोके द्वारा अध्य छूपसे किया नहीं जा सकता 4 


११६४--ज्ञानरूप सुयसान ज्ञानोके परापशाधनिसित्तक बधक़ी प्रप्नतिष्या- 

प्रकरण चल रहा है शातीका । और, स्वभावका मतलब है सहज स्वभावसे ।अ्रव इसके अनुरूप 
उठकर जो उसकी परिणतिमे एक झादत व्रन गई है उसे यहाँ ग्रहण कर लिया जाय । ज्ञानीकी परिणति 
में यह आ्रादत बनी है कि वह ज्ञानस्वरूपकों निहारत्ता रहा करे। अपने श्रापको सहज जञानस्तहप प्रतीति 
में लिये हुए है श्ञानी। वहाँ ही उसकी दृष्टि लगा करती है । ऐसी प्रादत वाले ज्ञानी जीवकी बात कह रहे 
है | ज्ञानहप हो रहा है निरन्तर ज्ञानी उसे कोई ग्रजञानरूप नहीं कर सकता । स्थिति होती है। 
करणानुयोगकी बात तो ऐसी है कि सम्यरदूप्टि भी हो जाय ग्रौर फिर मिथ्यात्वप्रक्ृतिका उदय हो तो 
सम्यक्त्वतें छूटकर मिथ्यात्वमे ग्राता है । यह बात एक निम्मि्नैमित्तिक योगमे है, पर वहाँ भी यह 
देखिये कि ज्ञामसे अज्ञानरूप परिणमता हुग्ना जीव उप्त प्रसगमे मिथ्यादृष्टि हुआ याने ज्ञान अनानरूप 
परिणमा, ऐसा उस जीवको इस मिध्यात्वने मिथ्यादृष्टि किया । परिणति होनेका ढुय वया ? तो उपादान 
की श्ोरसे देखिये मिथ्यात्वकर्सते परिणमन क्रिया क्या, इस जीवको परिणमाया क्या ? न परिणमत्तैको कोई 
परिणमायगा क्या ? तो अन्तस्तत्वपर दृष्टि टीजिए-एक निश्व्ननयक्रे श्राधारसे विचार करे कि यह 
जो जीव ज्ञानहप चल रहा है तो यह भ्रज्ञानकृप किसी परके द्वारा नहीं श्नता । तो ज्ञानरूप चल रहा 
यह जारी, अपने उपम्लोगमे उस सहज ज्ञात प्रकाशकों लिए है और उस ही रूप अपनेको अनुभव करता 
है। बस इतिथी, समाप्ति कुछ कार्य नहीं हे बाहर करनेक़ो ! बाहर सव मायाजात़ है, भ्रमजाल है, झूठ 
बात है, बिना प्रयोजतका श्रम है, वह सव करता योग्य नही । एक यही सहज ज्ञान स्वभाव ज्ञाममे 
अनुभूत रहे, यही मात एक कतंव्य है, ऐसा आग्रह करके ज्ञानी जीव जो ज्ञानहूप निरन्तर चन रहा है, 
चल रहा है । यहाँ यह बात हो रही है भौर ऊपर कर्मविषाक भरा गया, पूर्वश्द्ध कर्मवियाक समागत 
हो गया, उपभोग हो गया, वहाँ ग्रह तात बनी । भीत्तरमे यहाँ सत्तत ज्ञानहूप होनेकी बात चल रही । 
सो उस ज्ञानीने स्वय अनुभव किया है। फल क्या मिछेगा ? जेसा वह अपने स्वृभावमे बस रहा है 
उसके अनुरूप उसके उपयोगका फल प्राप्त होगा । जो ज्ञानरूप हो रहा है, उसको बव नही हो रहा । 
ऐसी ब्रात निरख करके उस ज्ञानीके इस गुणपर आकर्षित हुमा कोई दूसरा ज्ञानी यहाँ कह रहा है धन्य 
है महाराज, तुप भोगों उपभोग, तुम्हारे परापराधज़नित बध नहीं होनेका, कोई बचत नहीं होनेका । 
११९६-ज्ञानीके ज्ानगुण साहमत्म्यके दर्शकका ज्ञानीके प्रति चान्सल्णवचनू- 

देखिये--कौनसे मूडमे यह बात कह रहा है ज्ञानी ? उस अन्तरात्मत्वकी कलापर प्रसन्न होकर 
एक तरह प्राशीप रूप कह लो, प्रसादरूप स्थितिमे कह रहा है ज्ञाती। एक भिखारी भी तो जब किसी दातार 
की उदारताका गुण समभता, उसे खूब भोजन वस्त्रादिक दिया ना सो उसकी बडी उदारता समभमे झायी 
ती वह भी एक बार बोल देता हे--तुम्हारा भला हो, तुम खूब सुखी रहो, यह उसकी भीतरी एक 
आवाज है। तो जिस शञानीने इस अन्तस्तत्व्को जाना है कि जिसका उपयोग निरन्तर अपने सहज 
तत्त्व इस परमाये ज्ञानस्वरूपपर रह रहा है उसको कह रहे है, जब ऊपरसे कोई आक्रमण ही हो गया 
कोई उपभोग, चारित्रमोहका विचित्र विपाक ही हो गया तो कहते है कि हे ज्ञानी जीवो! भोगो, तुम्हारे वध 
नही । तो उसका कही यहमतलव न छेना कि हर एक जीवके प्रति यही आ्राशीष चलेगा यह ग्राशीप 
लटोरे खचोरे लोगोके लिए नही है। यह आवाज उत्के लिए निकल रही, जिन्होंने अपने स्वतत्र स्वरूप 
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को नहीं पहिचाना । ज्ञानीके परापराधतिमित्तक वध बहीं। और, वही यह ज्ञान धिगर जाय तो क्या 
करे ? वहाँ जो वध होगा वह रवापराधनिमित्तर बच होगा, परायराधनिमित्तक बंध वैसे भी कभी 
होता नहीं। ज्ञामीकों एक मदद भी कर रहा यह तत्तवज्ञान-हे जानी तू लगा रहे प्रयने ज्ञानस्वरुपके 
अभ्याक्षमे । तू इस तरहका भी रुप्राल ने करना कि उपभोग ग्रे है, कही ये वध नहीं कर दें, भरे उत 
उपभोगोकों तू भोग, ये बाहरी पदार्थ हैं। तू अपनी दस पत्ित्र दृष्टिमे चल रहा तो तू इतना भी कलक 
मत लगा लेता कि जो ऐसा सोच बैठे कि उस उपभोगके कारण कही वय ते हो जाय । प्ररे परपदार्थके 
कारण जीवको वध नहीं होता । एक तो यह साधारण वियम है ग्रीर फिर झापके निए तो स्पेशल 
स्थिति गृजर रही है। तू अपने इस ज्ञानस्वरुपमे ही रह । ज्ञानस्रस्पमे ही रम । 


११६७--नज्ञानत्वभावके भवनके स्ंधमे श्रोध प्रौर समु चितपनेकी दृष्हि-- 

जिसका जो जैसा स्वरुप है वह बही रहता है, यह तो है एक श्रोध उपादनकी दृष्टिसे वर्णन । 
यहाँ समुचित उपादानकी दृष्टिसे वह्य जा रहा है। उत्त श्रनादि अनन्त सहज स्वरुपकी बात कही जा 
रही है, किन्तु शानहूप जो निरन्तर हो रहा है ऐसा जो समुचित उपादान चल रहा है उसके प्रति वात 
कही जा रही है | श्रोष उपादान और समुचित उपादान, इन दोनोफा व्या मतलब है ? श्रोध कहते हैं- 
सामान्यकों श्रौर समुचित कहते हैं विभेषफों। जीवमे केवलज्ञानका स्वभाव है, निगोद के जीवमे भी है भौर 
अ्भव्यमे भी है केवलज्ञानका स्वभाव । परिपूर्ण ज्ञानका स्वभाव ग्रभव्यमे भी है, ऐसो बात सुनकर ग्राप 
सोचते होगे कि अभव्यमे कैसे कहा ? अच्छा नही है ना ? तो चल्नो छुट्टी हो गई। फिर ज्ञानावरणकी 
५ प्रकृतियाँ प्रभव्यके न बतावे । केवलज्ञानावरण वतामेकी कया जरूरत ? अश्रभव्यमे यदि केवलन्नानका 
स्वभाव नहीं है तो उप्त जञातस्वभावकों आवरण कर्म क्यो कहा, अभव्यके १ ज्ञानावरणकी सत्ता बताना 
यह सिद्ध करता है कि अ्रभव्य भी केवलज्ञानका स्वभाव रखता है, तव ही तो उसके अनादित वह 
केवलज्ञानावरण बना हुआ है । भव्य श्रौर अभव्यमे जीवस्वर्पके नाते भेद नही है, अगर स्वरूपके नाते 
भेद होता तो ६ द्रव्य न कहकर ७ द्रव्य वहे जाने थे । आ्राचार्योने, वीतराग ऋषी सोने जहाँ जो 
वाणी की है, चाहे कोई पहिचान न पाये लेकित उस वाणीका एक भी श्रक्षर कितना कीमती है, कितनी 
माभिक है, क्रितना रहस्यको लिए हुए है इस वातकी कला थदि देखना है तो टीकाकार अकलक देव, 
विद्यानन्दी स्वामी आ्रादि जो बड़े दिग्गज दार्शनिक विद्वान हुए है उतको रचित टीकामे देखो जब टीकाय 
पढते है तो उनके रहस्यका पता पडता है । उनकी तो वात क्या ? पदुखडागम सृत्रकी टीका वीरसेन 
स्वामीने किया, जिन्होंने उसका श्रध्ययत किया है उनको जब उसके ममका पता पढ़ता है तो वे अद्धाते 
नतभस्तक हो जाते है । मूल यूत्रकारने जो बात कही है उसमे कोई वात अगर ऐसी भो जये कि यह 
ग्रक्षर फालतू है, अगर ऐसा एक प्रसंग रब तो उप्तके विपयमे ग्राचार्योतें टीकाकारोने शका और 
समाधान झूपमे ऐसा रखा कि ठीक जच जाता कि यह वात गलत नही है, ऐसा ही है । 
११६४८-्रा्षसूत्रोके रहस्यका एक उदाहरण-- 

एक जरा सूत्र समर्थनका उदाहरण लो । तत्त्वार्थसृत्रका द्वितीय श्रध्याय जिसमे सूत्र आ्राया है 
औपशमिकक्षयिकौ भावों मिश्रश्न जीवस्थ स्वतत््वमौदयिकपारिणामिकौ च । सर्वप्रथम कहा-औपशमिक- 
क्षायिकों भावी, देखना औषशमिक भाव व क्षायिक भाव, ये दो बताये, लग रहा ऐसा कि सूत्र खतम हो 
गया, जब भाव शब्द यहाँ डाल दिया और भावका ही वर्णन करना था और भावके ही भेद बताने मे 
तो भावके जब दो विशेषण बता दिये औपशमिक और क्षायरिक श्रौर उसके बाद कहते हैं भावौ, 
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औपशमिक और क्षाय्रिक ये भाव हैं, प्रव इसके बाद कुछ गक सा नहीं रहता कि अब आगे श्रौर भी कुछ 
कहता चाहिए, सूत्र पूरा हो गया, मगर सूत्र वहाँ तो पूरा हुआ नहीं है सो फिर कहते है भिश्रश्व॒ च मायने 
और जैसे किसी वच्चेसे कोई बात कही जाय--देखों भाई जीवके भाव कितने हैं ” तो वह कहता है 
दो, श्रौपशमिक भाव और क्षापिकभाव, और, वहाँ वह रुक गया, जैसे मानो वह भून गया था और उसे 
फिर झ्याल आर गया हो । तो वह और लगाकर आगे वोजा । ग्रौपश्नमिक क्षायिक्र भाव यहाँ दो बात 
कह कर विरामसा लेकर कहता कि और मिश्र। पब च शब्द बोल दिया तो आ्राखिरी भेदकी बात 
समाप्त हुई शाप श्रगर १० नाम छेते है तो € नाम तक तो आप सभी शब्द बोलते जाते, 'और' शब्द 
नही लगाते, फलामे फलाने किन्तु अत्तमे कहते भर फलाने 'अन्तमें श्रौर लग गया, और के बाद एक 
नाम छे लिया तो भ्रव गु जाइस नही कि यहाँ ग्रौर कुछ बोलेगा कोई। बस हो गया। सूत्र पूरा। मिश्रइच, 
ग्रौर फिर लिखा--जीवस्य स्वतत्त्व, ये जीवके स्व॒तत्त्व है। अब तो कोई शका न रहना चाहिए, सूत्र 
पूरा हो गया । मगर इसके बाद फिर बोन देते है ग्ोदयिकपरिणामिकौ च। याने लगता होगा कि यहाँ 
आचाये महाराज कई बार कुछ अटक गए । भगर वहाँ रहस्य देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि वे 
अ्टके नहीं, किल्तू अनेक रहस्पोकों बताने वाली बात है। श्रौपशमिकक्षायिकौ ये दो गाते एक साथ 
बतलागी हैं, तो ये भव्य जीवके होते है । जैसे मानो श्राप एक रेडक्रास -- बना दे, इसमे आप नाम लिख 
दीजिए, ऊपरकी जो लाइन है उसमे श्राप ऐसा लिख दीजिए--वीचेके कौनेपर श्रौपश् मिक लिख दीजिए 
ग्रौर सबसे ऊपर किनारेपर लिखिये क्षायिक | अब आाडी लाइनमे लिखो, श्रौदयिक, दूसरी ओर लिखो 
पारिणामिक, मिश्र महाराजकों वीचमे लिख दो, तो झ्रापका रेडक्रास + बस गया । यह सूत्र बन 
गया, इसे पढ लो ग्रच्छी तरतसे। यह सव नक्शा इस बातकों स्पष्ट कर रहा है कि भव्य जीव, 
अन्तरात्मा जो मोक्षमार्गी है उसके औपश्मिक, क्षायिक और क्षायोपमिक भाव होते हैं, क्षायोप- 
शमिक भाव दोनो किस्मके है, रही भाव है, ऐसे भी क्षायोपश्मिक है श्रोर सम्यक्त्वके साथ वाले भी 
क्षायोपश्षमिक है, ऐसा वह बीचका मिश्र क्षायोपशमिक दोनों डडोकों छू रहा है। और वाहरमे देखो 
तो श्रीदयिक, क्षायोपश्मिक, पारिणामिक ये सब सप्तारी जीवके है, भव्य जीव है तो अ्रभव्य जीव है 
तो । इस तरहका एक तथ्य सीधा स्पष्ट होता है। इसके लिए सूत्रमे इस इस तरहसे रुक रुककर 
विशेष भी वीच-बीचमे दे देकर सूत्र निर्माण हुआ है। आचार्य सच्तोके प्रत्येक प्रक्षरोमे बडे तथ्य और 
रहस्य पाये जाते है । 

११६६-ज्ञावीके सतत ज्ञानरूप होनेकी महिसा-- 

यह ज्ञानी जीव है, इसके निरन्तर अपने आपके ज्ञातस्वरूपमे दृष्टि, प्रतीति अनुभूति, कुछ न कुछ 

तो सदा है, प्रतीति तो निरन्तर बनी हुई है, वहाँ वहाँ हो चित्त है। जैसे किसीका कोई वडा ही इंष्ठ 
भूजर जाय तो रात दिन उसका वही चित्त रहता है, इसी तरह ससारके जन्म मरण सकठोसे जिसका 
भयभीत चित्त- हो गया, ससारमे रुलना भला नही, यह बडे सकटकी बात है, और साथ ही इन सकटो 
से छटनेका उपाय भी दुृष्टिसि श्रा गया, यह है मेरा सहज चैतन्यस्वरूप। इसका आ्राश्रय करना, 
इससे ही छुटकारा बनेगा । ऐसे जीवकों भ्रव क्या चाहिए ? उसे मिरत्तर अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी 
भतीति रहती है, ऐसे जीवके पूरवेवद्ध निज कर्मविपाकसे उपभोग आता है और आया तो कुछ तो बात 
बनी, चाहे क्षोम बाहर ही लौटे। मगर उस अच्तरात्मत्वके उस भीतरी गुणके समभनेसे यह इतना प्रसन्न 
होकर कह रहा कि कि है ज्ञानी जीव तुम भोगो, तुम्हे परापराधजनित बच्च नहीं | परके अपराधपे, 
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परके कारणसे, सम्बधसे होने वाला यहा यहां वस्व नहीं । यह करमेविपाकजनित जो उपभोग आया है 
उसके भोगने पर भी तेरेमे परके कारण वध नहीं है और इतना ही नही, तू यह भी विकह्प ने कर कि 
कही इसके कारण वध न हो जाय, ज्ञामीके दृढ़ निर्णय है कि जिसके बन्ध होता, उसके जञानविकत्मक्े 
कारण वध होता । अपने स्वभावसे चिगकर जो रागद्वेप परिणाममे बाता हो उप परिणामक्षा निमित 
पाकर कर्मवन्धन होता है । कही दूगरे पदार्थके कारण यह वधन नहीं बनता । निमित्त्मित्तिक योग 
दोनो श्रोर बराबर है, कर्मोंदयक्ा कार्य उपभोग तो मितर गया, करिलु यह जनों उस करातमें जो अपने 
स्वरगावम रम रहा है उसका फल है कि उसमे बृद्धिपर्ंक वासना नहीं वन रही है । वरावर दोनों और 
वात चलती है | जीवके विशुद्ध परिणामोका निमित पाकर पूर्ववद्ध कर्म अयने आपमे निर्गरा करते हैं 
छटते रहते है । बसे छूटते उत्फ़ी भी एक नियत व्यवस्था है कि कर्मका दुर होना यह किस तरहसे 
हो रहा है, चल रही है सव व्यवस्था, मगर प्रत्येक द्रव्यका जिसका जो स्वभाव है, स्वरूप है वह स्वरूप 
वह स्वभाव जिसी अन्य पंदार्थके द्वारा अन्य प्रकार तही किया जा सकता । यह एक दृढ्धता है इस 
स्वरुप दृष्टाकों । यह स्वस्पका जो निदहारना मात्र बन रहा यह अनुभव बिना सही बस सकता । 
प्रनुभव किया गया है, उसके वादसे दृष्टि ग्रौर प्रतीति चला करती है । 
'११००--सहज अरन्तस्तर्वंके श्रनुभवके प्रसादसे प्रमाणित व॑ प्रतीत सहज स्वभावफे श्रा्यका प्रभाव- 
भैया, सबसे अधिक प्रमाणित चीज अनुभव है, एक वार एक राजाके दरवारमे यह भगढा 
गाया कि एक पुरुषके दो स्त्रियाँ थी बडी और छोटो । मानों उन दोनोमे से छोटीके पास एक बालक 
थों, बडीके कोई सतात न थी । वह मत ही मव कुंडा करती थो । एक दिन उसमे राज दरवारमे यह 
मुकदमा पेज कर दिया कि यह बालक मेरा है, मुझे मिलना चाहिए , धोटी कहे कि मेरा है, मुझे 
मिलना चाहिए । राजा यह वात सुनकर वडा हैरान हुआ्ना । क्या निर्णय वह दे दे कि किसंका है 
पतिकी सम्पत्तिपर दोनों ही स्वियोका वरांवरका अधिकार था। वहाँ उस राजाकों यह निर्णय देना 
मुश्किल पड गया कि यह वालक किसका है श्ौर किसे मिलना चाहिए । सो उप्त दिन राजा बोला 
अच्छा इसका न्याय कलके दिन होगा | अब उसी बीच राजाने अपले ज॑ल्लादोकों समझा दिया कि 
देखो कलके दिन तुम लोग नगरी तलवारे लेंकर खडे हो जाता, श्रौर हम निर्णय देंगे कि इस बालकके 
बरावर-वराबर दो टुकड़े कर दो, सो तुंम उसके दुकंडे तो न करना, सिर्फ दुकडे करनेका झूपक 
दिखाना । ठीक है । दूसरे दिन फिर हाजिर हुई वे दोनो स्त्रियाँ वहा, राजाने अपना विर्ेय दिंधा 
कि पतिकी सम्पत्तिपर दोनों स्त्रियोका हक है भ्रत उस वालकके तलवारसे बरावर बराबर दी दुकहं 
करके एक एके दुकडा दोनों स्त्रियोको दे दियां जावे। तो वहाँ वडी स्त्री तो प्रसल दिख रही थी 
क्योकि वह तो ऐंसा चाहती ही थी और छोटी स्त्री दु ली होकर बोली-महाराज यह मेरा बालक 
बिल्लुँत नहीं है । यह बालक इस बेंडीकों ही दे दिया जावे । बस क्या था, राजाने सब वात 0 
लिया कि यहूँ वालंक इस छोटी स्त्रीका ही है, क्योंकि यह जावती है कि यदि जिला रहेगा तो “3 
दें देंखंकर हो खुश रहूँगी । श्राखिर बह बालक उस छोटो स्त्रीको दे दिया । तो देखों यहाँ किसने 
निणय बतोगा ? प्रतुमवने । तो ऐसे अनुभेव॑सहित ज्ञॉनकों कहते है सम्पन्श्ञान । श्रौर ज्ञात पहिले हे 
हैं, बर्चनोमे, युक्तिगे, समझमे शो वही है मगर अमुमवेरहित जब तक ज्ञान है तो 5 है। डा 
जेववरेंदस्ती कहना हो तो कहो मिथ्याज्ञौन, और ढंगसे बोलना हो ती कही ज्ञान । तुम पा ला 
सिश्या कैसे कहेते'संच तो बतलो रहे ? अच्छा, युनो, वह ज्ञान सम्यक्‌ कंधे है अनुभवसहिदतों है ही गहं। 


हि 
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इसी कारण बताया कि जातकर श्रद्धात करें और उस,पर आचरण हो। श्रद्धा और आचरणके बीच 
जो ज्ञान है वह श्रद्धालका अविताभावी है। तो यह : ज्ञानी श्रद्धानी अनुभवपूर्वक अपने स्वरूपकों 
निहांरता है, देखता रहता है, उसका उपयोग इस अन्तस्तत्त्व पर है, उसके लिए,कह'रहें कि उस ज्ञातीके 
उपभोग होने पर भी निर्मित्तक वध नहीं है । । ! 
ज्ञानिन कर्म व जातु कर्तुमुचित किचित्तथाप्युच्यते, भु क्वे हंत न जातु ये यदि पर :दुभु-क्त एवासि भोः। 
बंधः स्पादुपभोगतों यदि वे तर्क कासचारो5स्ति ते, ज्ञान सन्‌ बस बंधमेष्यपरया स्वस्थायराधाद्श्ुवम]। १५१७ 
२० १-कुछ भी कर्म करनेकी प्रनुचितताका ज्ञानीकों संबोधन- जद 
प्रकरण यह चल रहा है कि ज्ञानी पुरुषके कम विषाकवश उपभोग भी भ्रा-जाय तो -भी उपभोग्र 
तिमित्तक उसके बंध नहीं बनता । कारण , यह है कि उसका उपयोग उस ज्ञानस्वरूपकी श्रोर है तो 
उसके बृद्धिधूर्वक्न कोई विकल्प वहाँ नहीं है, इस कारणसे वह बेंधता नही | इस प्रकरणके चलतेके बाद 
कोई लोग स्वच्छद भी हो सकते सुनकर,/तो उस स्वच्छदताका अपहार करनेके लिए कह रहे हैं कि हे 
ज्ञानो तुमको कुछ भी कर्म करना उचित नहीं है। कोई सा भी कमें, कोई भी उपभोग किसी भी 
प्रकारका विकल्प किया जाता उचित नही है। श्राया था उपभोग कुछ, तो सुख दु ख रूप बात बन 
गई थी, इतना भी विकल्प करना उचित नहीं है। हाँ जब ऐसी बस्तुस्थिति है, वही-एक उत्स्गंका 
निर्णय है कि किसी भी प्रकारका कर्म किया,जाना उचित नहीं, कुछ सोच मत करें, कछ विचारें नहों, 
कुछ बोलना नहीं, करता नही, भोगोपभोग कोई भी प्रकारका विकल्प करता जही। यह है एक 
उत्सर्गका आदेश । तो एक बात यह कह रहे हैं कि कोई ऐसा सोचता है प्रथवा ऐसी स्थिति बनती है 
कि मैं भोगता तो हूँ पर मेरा यह उपभोग कुछ नहीं, श्रथवा ये बधादिक कुछ नहीं, ,भोग रहा हूँ पर 
मेरे बध नही । ऐसा जो कोई कहता है तो समभो कि उसने ख़ट्टा खाया, जिसे कहते हैं एक बुरुपयोग 
करना । उपभोग होता है, पर वध नही होता, ऐसे वचनकों सुनकर कोई चित्तमे यह बात लाये कि 
मैं भरी भोगता हूँ, पर उसके वध नही है तो यह भी उसने, खट्टा खाया, दुभुक्त हुआ | एक बात । 
दूरी बात यह कि खंट्टा खाया, क्योकि उसके भीतर इच्छा तो पडी है भोगकों और इस तरहका वहु 
अनुभव बनाता है-मैं भोग रहा हूँ, परन्तु वत्ध नहों तो कामचार जब है, इच्छा जब है तो फिर बध 
न हो, यह कैसे हो सकता ? इच्छा है तो वध चलेगा, इस कारण कोई भी काम करना उचित नहीं, 
एक ही निर्णय रखे अपने लिए कि भोग भोगना उचित नही, उपभोग रच ने चाहिए । किसी प्रकार 
का सुख दु ख विकल्प कुछ भी न चाहिए । ४ 
१२०२--उपभोगको ज्ञानीके दुर्भुक्तता-- 
अरब जरा थोडा ज्ञातीकी प्रशसामे इसी बचनको ढालो। ज्ञानी जीवके उपभोग होता है किन्तु 
प्रतीति, दृष्टि, अनुभूति कुछ अपने झ्ञापकी होनेके कारण कुछ हुईं, कुछ हो रही है, प्रतोति निरन्तर 
है। तो इस कारण उसके उपभोगकृत परापराघकृत वध नहीं है, तो यह दुभ्भू क्त याने बडा , खराब 
भोगा गया। अच्छा भोगा गया क्या कहलाता कि भोग हो और व्घ हो और सूसारमे इतना हो 
यही तो भोगनेका एक न्याय है श्रौर इसीको हो डटकर भोग कहते हैं ।- जैसे इस मुद्ठामें देखा जाग्र तो 
जगतमे कही भी बुछ भी। अन्याय नही हो रहा । कैसे कि किसीने पाप किया, वध किया, फल इसमें 
भोगा गया सो भोगे, भ्रव्याय काहेका ? किसीपर कोई कितना ही भ्न्या् कर रहा, पर जीवोकी 
नीतिपर देखो तो जो जैसा करता है सो पाता, भ्रन्याय काहे का ? जो सता रहा है । अन्याय कर रहा 
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जा है प्रेयाय। मैगरे कोई पोंप करे, व्येसन करे और उसका फल न मिे तो उत्ते कहो-प्रयाव 
जैसे इस ओर बात यो लेगाते हैं इस तरह यहां भी लंगावें कि ज्ञानीके उपभोग हो रहा श्रौर वध नही 
ही रहा तो यह कोई भोगेकी भीतिका और भोगके कानूनसे धात होतीं चाहिए-ससार बढ़े, डर्स्ी 
हो,,बच हो, यह हुआ नहीं तो वह दुभु क्त हो गया । कुछ अच्छा नहीं भोग गेयां। अच्छा भोगवा 
गन 'मोगे श्र वध होवे, दु,सी होवे बंह तो है भोग भोगनेकी सही बार्त शोगना हुआ: और ब्ष 
हु ना ? नीतिकों बात हुईई२याय हो गया; मगर यहाँ देखो कि ज्ञानी जीवके उपभोग हो रहा और 
वध नही हो रहा । 4ह एक ज्ञानीको प्रणसाकी अथ है । 
१२०१--उपभोगें इंच्छों कॉमाचार होनेके प्रपराधसे वन्धन-- 

/ मृतलव यह है कि उस बांतें यह है कि कुछ करना ही ने चाहिए और विपाककी कुछ बीत 
श्रा पृढ॑ती है ती भ्रपनें भ्राषके भीतर सम्हान रखना कि भीतर इच्छा न जगे, , उसके प्रति कौमाबार 
ने हो, भ्रभिलापा न बने । देख भोग भोगते हुए तेरे अदर कामचार है'था नही,; अगर कामचार तही 
हैं, इच्छा नहीं है तो कोई बध नहीं और इच्छा अगर है तो भी भोगनेसे बव नहीं अपने भीतरमे, जो 
इ5छाकी उस भ्रपराधसे तुझे वध हुआ है, ये दांहरी बातें है, बाहरी प्रसग हैं, उनको देखकर जैसे कह 
देते हैं कि यह तो बाहरी बात हैं, इससे बधः नही होता, हाँ बिल्कुल सही बात है। बाहरी पदार्थों के 
कुंछ भी परिणमन सम्पकंसे वध नहीं होता, मगर यह भी तो देंखो कि उस प्रसममे इच्छा है या नही, 
मेरे विकार है कि नही । है तो वध हो रहा है। गुरुजी सुनाते थे क्वि एक,बेदान्ती गुरु शिक्योक़ो पढाता 
धातो बहु रोज रोज यही कहे अपने शिष्योसे कि ब्रह्म नित्य भ्रपरिणामी वहूत्त खास़े, व पिये ने कुछ 
करे ते कुछ भोगे। यहाँ तो यह कहें ओर श्रादत उसकी क्या थी कि एक मास बालेकी दुकासपर 
ऱगूह्ले कुछ मिलाकर बनते थे तो वह प्रतिदिन उस दुकानमे बैठकर रसगुल्ले ख्राता था। तो उसे 
उसके शिष्योने बहुत मना किया, समझाया पर वह ने माने | ती एक दिन किसी शिध्यने साहस करके 
ज्मी दुकात पर जैव गुरुणी रसभलला खा रहे थें, दो तीन थप्पड गुरूजीके जड़ दिए तो वहाँ गुरुगी 
बीले भरे प्ररे यह क्या करते ? इस मास वाली दुकानपर आप रसगुल्छे क्यो खाते ? तो गुरू ध्ोत्रा- 
अरे कौन खाता ? ब्रह्म तो खाता नहीं, वह तो ग्र4रिणामी है, नित्य है, तो वहाँ शिष्य वोला--प्ररे 
तो आप हमारे थप्पड लगानेसे ताराज क्यो होते ? थप्पड तो शरीरमे लगे, ब्रह्म तो थप्पड लग ही; 
मैंही सकते । वह तो अंपरिणामी है, नित्य है ' तों वह गुरू बोला-बंस बस मेरा होश ठिकानेग्रा 
गया, तुमने तो मेरी श्रांख खोल दी, भ्रभी तक तो मैं बडी 'भूलमे था । तो मतलब यह है कि बाहरी 
प्रसंग हैं तो तत्त्व यह कहता है कि बाहरी पदार्थके कारण बध नही होता, बंह बात तो ठीक़ है, मगर 
यह भी निरखों कि हमारे विकार हैं'कि नहीं? अभी हमारी अ्रहत भगवानकी जैसी स्थिति नहीं है। 
दिव्यध्वनि खिरती है, और वह बिना इच्छाके खिरती है। प्रभु तो ज्ञान स्थित बन गया है । ज्ञानानद- 
म॒य है | इच्छा है, विकार है, तो यही तो खुदका अपराध है। शोर इस खुदके अपराधके कारण 
यहाँ बघ होता है। * 267 : 2३0 

(२०४-प्रात्माकी सही सम्हाल में बन्धनका ग्रभाव-- ; । 

.. देख श्रात्मन्‌ तू तो ज्ञानरुप रहता हुआ रहे, यह ही काम तुझे सौंपा गया है मोक्षमार्ग में । हूं 
तो अपने को ज्ञानरुप व्तता हुंग्रा, उपयोग करेता हुआ रह। अन्यथा देख, तेरा ही अपराध बनेगा" 
और तेरे ही श्रपराधसे वहाँ निश्चित वध होगा । तो एक अपने आपको सम्हाल। बाहरकी वातका 
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क्या अधिक सोचना ? आया कि गया कि कया हो रहा ? मेरा वध है, नहीं है। वंधा है,” भरे तू एक 
अपने आपके ग्रात्मा को सम्हाल । अपनेको ज्ञानहुप अनुभवकर | मैं श्वानमांत्र हूँ/ ब्रानस्वरूप- मात है! 
ऐसा उपयोग अपने भीतर लगाये और अपनेको ज्ञानमात्र ग्रतुभव कर 4 5)॥ 5 « 
कर्तारं स्वेफलेन यहिकिल वेलात कर्मेव नो योज॑येत, कुर्वारणः फललिप्सुरेव, हिं,, फु्-प्राप्नोति यत्कर्मंणः ।, 
ज्ञा सस्तदंयास्तरागर्चनो सो बध्यते कर्मणा, कुर्वाणोईपि हिं कर्म तत्फन परित्यागेकशोलो मुनिः ॥१४१॥ 
१९०४--फरललिप्सा बिना कैमका के्ताके प्रति स्वफलकी ग्रयुक्तित- 7 ५. | का 
कर्म, उपभोग, मत 'बंचत कायकी चेष्टायें ये सब के कर्ताकी बल्पूर्वक / श्रपने फर्लके साथः नहीं 
जोईते । देखिये दी हंव्योंकी बात अपनेको सेमेमनेकी है। मर, वचन, कीयकी लेष्टायें हुई, कर्म हुमा; 
क्रिंधा हुई तो यह कम बर्तोकों अपने फलके सांथे जबरदस्ती नही जोडता है किन्तु यह ही जीव फलकी 
इच्छी करता हुंआ कर्म करता है! तो वह फर्लसे जुड़ता । यनि कुछ भी चेष्ठा करत “हुआ उसी ' समय 
फंलेकी अभिलापा कर छेता है येह जीव । बस यह ही एक ऐसा निमित्त है कि वहाँ उदयमे, प्रातः 
हुआ हईव्य प्रत्यय तवीत कमोंके झआश्रेवेका वारण बेन जाता है, बध होता है। फल न घाहों तो ब्रध 
नहीं, बेधन मेही । फलकी चाह हैं उसमे वर्धन है । इसोकों तो बताया है विध्काम कर्मयोर्ग । कर्मप्रीझ 
हो रहो, पर निष्कीम होता चाहिए । इसमे भी कुछ लोग तो जानबूभकर कि भाई कम करो; उप्रकोरि: 
करो, फल ने चाहो, एक उमगके साथे उपकार करते और सोचते कि फल वे चाहो । तो जी कर्मकी 
उमममें अत है, जो उमंगपूर्वक कंमे केंरता होता है उप्तके भीतरमें कुछ पाई पडी हुई है। चाहे भौर 
फल नेही चोहा कि जैसे हंमकी प्रौर'वैभव मिले या' भर बात हो तो इतना तो मनमे श्ार्यी कि चलो 
उपकार करे, ये लोग भी 'समझगे। ये भी एहसास मानेंगे । या चलो कुछ व कुछ लोगोकी कोई.बर्ति' 
वित्तमे प्राये, उमगपूर्वक कर्म क्या जा रहो है तो उस प्रसगमे कुछ चाहों ही गंया ।-निष्काम केर्मयोंग. 
तो यो होता है वस्तुत कि वह चाहता ही नहीं। कर्म भी करना नहीं चाहता । फलको वात तू दूर 
जाने दो । फल भी नही चाहता, प्रौर क्रिया भी नही करना चाहता । अगर कर्मविपाकवश कोई क्रिया 
क्श्ती पंड रही है तो वहाँ कीहलायगा वह निष्कीमकर्म | फल. मत चाहे श्रौर फल न, चाहते हुए मे जो 
कुछ कर्म भी करना पडेहै उसकी वात बताबी जा रहो है कि, वहाँ स्वापराध नहीं बन रहा, फुच्न नही 
चाह रहो । भ्रव कर्म कर रहे, वहाँ उमग नही, वहाँ राग नही, इस कारणसे स्वापराध न होनेसे बध 
सही हैं। भीतरमे इच्छा जगे, चाह हो, विकार हो उससे वस्वन है । 
१२०६-कामचारके बावत प्रात्मनिरीक्षण-+- 
अर्व बहू बात वो सबको अपनी-अपनी है। कोई वचन बोल देवे ऐसा कि मेरा मकान नही, मेरे 
भोग नही, मेरे बुद्धजाव है, तो ऐसा कहने भरसे तो चाहरहितपनेकी बात-तही बनती। ओर चाह 
नहीं है तो. कहते ही क्यो ? कहनेकी जरूरत क्या पड़ गई ? लोकमे गोष्ठीमे जो 'ऐसा कहनेकी आवर, 
इयक्रता पढ़ी वही एक अनुमान कराता. है कि चाह है कुछ, इच्छा है कुछ । तो भीतरमे इच्छा |हुई 
विकोर हुआ तो तत्कृत, बन्ध होता है । इन सभी वबातोमे,नियमहै, जैसे हिंसा, भूठ, चोरी; कुशीलः 
परिभ्रह ये प्राप बताये गए ना--तो पापमे दो बातें तो बढायी गई ना ? भोतरका भाव श्र ऊपरकी 
किया । जो जिया है वह किया है। उस जिययामे प्रांश्वव वन्ध नही, मगर यह तो।देखों कि ऐसी दिला: 
करता हुआ कोई पुरुष इच्छा विना कर रहा क्या ? इच्छासे कर रहा । विकारभाव सहित कर रहा; 
इसलिये वहाँ वन्ध है । तो थह वहुत-वहुत प्रपनेमे निरखना चाहिये कि मैं अपने ज्ञानस्वरूपमे प्रतिष्ठिह 
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रहपाता ह वानहीं।.. ७. ॥+४« 
१२०७-सहजस्वेभावगुणकी दृष्टिमें लाभ--! , 

भैया गुण देखे तो सहज स्वभावका देखें | पर्यायमे इस समय गुणदृष्टि करके संतोष -करनेकी 
श्रार्दित न बनोवें। हां स्वभाव, सहज स्वमभावमें उस गृणको न्रिखकर, उसःअविकार रूपको निरसकर 
संतीष करनेकी तो'बोंत ठीकें है, मगर प्रययिमे धोडे गुण प्रकट हो गए, सांध ही दोष भी लगे हैं।। श्रव 
जो कुछ थोडेसे गृण प्रकट होते हैं उनको निरखकर सत्तोष करनेकी आदतः रहेगी तो भ्रहकार-और परठ- 
काव ये सारे दोष वहाँ श्रा जाते हैं। वहाँ तो तुम अपने दोष निरखों पर्यायित्र, परिणतिमे-) तुम्हारेमे 
यहूं कमीः है तो उससे उम्र. दोषोको,हृटानेके लिये एक भावना तो बनेगी ॥ उसका अन्तर्व्यपार तो बनेगा । 
ती पर्यायकों निरखें तो दोष निरखें भपने कि हमारे.दोष रह गया, यहू दूर करें, और-पोडे- बहुत गुण 
ग्रगर दिखें पर्यायमे होने बाली छद्मस्थ अवस्थामे-तो ग्रहकार वनेगा । देखो उसी बुनियाद पर-ही तो 
प्रत्येक पुरुष अपने भ्रापकों सबसे प्रधिक ज्ञानी भीतरमे मानता हुआ बैठा है ।-जिस पर्याधमे जो गृण- 
विकास हुआ है उसपर तजर है; उसका पपनेमे एक बडा अनुभव सा करता है, मैंते सब कुछ जाना, तो 
पर्यायमे छोटे मोटे थोडे होने वाले/विकाससे सतीप करनेकी बात ठीक नहीं | गुण देखना है तो उस 
परिपूर्ण खभावकों देखो, प्रविकार स्वरूपको देखो, उससे 'तो-लाभ मिलेगा, स्वभावाश्रयसे लाभ मिलेगा, 
श्रौर जो थोडे बहुत गुण प्रकट हुए हैं उतका ग्राश्य करनेसे लाभ नही मिलता । अच्छा तो क्या दोषों 
के झाश्रयसे लाभ मिर्लता है ? दोषोके प्राश्रयसे भी लाभ नहीं मिलता, मगर दोषोके निरखनेसे प्रहकार 
से जग्गा भ्रौर उनको दूर करनेका मनमे भाव होगा ॥ श्र दोपोको दूर करनेका उपाय है स्वभावाश्रय 
यदि स्वभावाश्रथकी ओर बढ़ेगा तो अ्रवशिष्ट दोप भी दूर होगा । अपनेगे जो छोटा गुण प्रश्रठ हुआ है 
उसको निरखकर मैं गुणी हूँ, मेरे यह प्रकट हुआ्ना है तो श्रहकार बनेया । नण * 
१३०४८--दोषोंकी निरख तिरखकर धुननेका फर्तन्‍्य- 

” प्रहकारमे रागमे चू कि स्वभावाश्रयके लायक भूमिकाःन बत पायेगी इसलिए बताया है कि'इने 
दोषों को मिरख निरखकर ऐसा यत्व करना चाहिए, ऐसे दूर करता चाहिए जैसे रूईका, धुनिया एक- 
एक पूतीकों निरखे तिरखकर उसको छोटे-छोटे हिस्सोमे, तातोमे लाकर ऐसा धुनता -है।कि उसका 
जरा सा भी हिस्सा धुने विना नही रहता । ऐसा आचार्योने दृष्टान्त दिया है, उस तरहसे अपने दोषों 
को सिरख विरसकर घुनना चाहिए । थोड़ी बहुत जो रुई घुनी ' है उसपर धुनियाकी अधिक निगाह 
नहीं पहुचती, किन्तु जो नहीं धुनी, एक ऐसा कोई हिस्सा देखता हैं दो उसपर भेंट उसकी निगाह 
पहुंचती है, क्योकि उसंको 'धुनर्कर वह साफ करता हैं। तो अपनेमे गुण देखे तो सहज गृण देखें । सहन 
स्वरूप दिखे जो प्रत्येक जीवमे समान है ।. और भीतर मे पर्यायक्री, बात देखना हो तो विनाश करने 
के: ध्येयसे उन दोषोको निरखना चाहिए १ ये तो दोष हैं, फल की त्ञाह करके नही, कर्मकी चाह करने 
नहीं। और लोग तो वस विष्काम कर्ममे निष्कामके इस श्र्थपर वल देते हैं कि फल नही चाहते । 
कर्ममें बल नहीं दिया कि कर्म भी न चाहिए । मगर मोक्ष मार्गेमे यह बताया गया: है किफल भी ने 
चाहो भ्रौर जिया भो न चाहो । भौर, ऐसी स्थितिमे फिर किया हो, भोग हो, उपभोग हो, तो वह है 
निष्काम फर्म यहाँ तुम. अपनेमे ज्ञानकूप ही वस करके रहो । 
१२०९--फललिप्सासे ही कर्मफलप्राप्ति- * 

« यहाँ कह रहे हैं कि थे कम कर्ताको जबरदस्ती फलसे नहीं जोड देते, ये ही स्वय फल चाहते हैं 
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सो ये फलको प्राप्त करते हैं। जैसे फल चाहता हुआ्रा-कोई राजाकी सेवा करे तो राजा उस्ते फलन-देता, 
फल न चाहे तो:फिर-राजाकी सेवा ही क्योक्री जाय ? ,भौर, कोई ऐसी बात भील्‍हो सकती किसोमे 
कि फ़ुल भी ते चाहे किंतु राजसम्पर्क है तो फलकी खाह भौर क्रिया करनेकी चाह ये बंधन मे बाॉँयते 
हैं तो अपने को' किस रूप रहता ? - शञानरूप रहता, सारी राग रचनाको दूर करना है; -ऐसा अपने 
आपको हालना- है । देखो प्रति समय परिणतियाँ होती रहती हैं, हो ही रही हैं, बस प्रयोग करनेको 
परीक्षा करनेको सब स्थितियाँ पडी है। उन परिणतियोमे राग न होता, उन परिणतियोकों जानना 
कि. यह कर्मविपाकवश प्रतिफलन हो गया है, भौर यहाँ जीवमे वैसा ज्ञान बना करके, परलक्ष्य करके 
मैं अपने प्रापकों विभावी बना रहा हूँ, हो रहा है ऐसा,;मगर मेरा स्वरूप तो एक सहज ज्ञानमात्र 
है। उसमे ही वसमा यह ही उसका कौशल है । ज्ञानरूप रहे, समस्त राग़ रचनाप्रोको दूर करे तो कमरे 
बंधेगा नहीं । देखिये लाभ पानेके लिए हर एक स्थिति. काम दे,देगी । २,+ 5४४ 
१६१०-ज्ञावीकी विभावपर भावोसते दो टूक थार्ता- 
देखिये-मातायें, भ्रपने बच्चेको गोर मे खिलातीः हैं । तो गोदमे खिलाते हुए ऐसा भी भाव बनता है 
कि यह मेरा बच्चा कितना सुहावता है । इसके कारण मेरा कितना महत्त्व है । मैं भरी पूरी हूँ:"। यह 
भी ममताका भाव बमता है। झौर क्या ऐसा भाव नहीं, बनाया जा सकता कि उस वच्चेको सामने 
रखकर यंह सोच कि यह जीव पुद्गलका पिण्डरूप एक यह पर्याय है, इसके साथ इसके कर्मोंदयके प्रनु- 
सार इसकी सासारिक व्यवस्था चल रही है, यह जीव भिन्‍्न' है । यह मेरा कुछ नही है। यह मैं स्वतन्न 
सत्‌ हूँ, इस तरहकी।तत्त्वभावना कया बोली नहीं जा सकती है ? लो उस प्रसंग में भो हमने अपने 
कल्याणरूपकी बात पायी। अच्छा और भीतर देखो, परिणितियाँ निरत्तर हो रही, मानो यह मेरी गोदमे 
मित्य ठहरा हुग्ना है | ज्ञानी जीव उत परिणतियोकों तिरंंखकर ऐसा चिन्तन रखता है कि" वाह इससे 
: मेरा बडा महत्त्व है, यह ही तो मैं है । एकमेक होकर सोच रहा । वहाँ परिणतिके सामतें देखे श्रौर 
सोचे, इतना भी भेद नही, किन्तु एक परिणतिमे तत्मय होकर उस रूप अ्रनुभव कर रहा है कि बस यह 
ही मैं महात हूँ, खास हूँ सुद्री हें, यो अनेक कल्पताये बनाता है। तो ज्ञानी उत परिणतियोको सामने 
निरखकर क्योकि उसमे स्वभाव और वेभाविक प्रज्ञाके वलसे भेद किये है तो अब वह विभावपरिणतियोसे 
याने दूसरोसे बात कर रहा है इस तरहसे चिन्तव कर सकता । भ्रज्ञानी यो चिन्तन नहीं कर सकता -उच 
पर्यायोके प्रति, शरीरादिकके प्रति कि जैसे मानों यह दूसरा है प्रौर हम बात,करे यो भेद नही कर पाता । 
वह तो एक रूप होकर ही व्यवहार करता है, पर ज्ञानी जीव उसे दूसरा | कायम करके बात करता 
है । यह परिणति, यह परभाव जो मेरे स्वरूपमे नहीं बसा, यह निवद्ध हुआ | मेरी बरबादीके लिए भावा 
परभाव है । इससे मेरा क्या नाता ?-यह मेरा स्वरूप नही, मैं इस रूप ते वहूँगा। मैं तो अपने 
स्वभावरूप रहूँगा । ज्ञानी इंस तरहका चिन्तन करता । 
१२१ १-कर्मफल परित्यागशील-आत्मानन्दानुभवीफे कर्मफललिप्साको प्रसंभवता-- 

- ज्ञानहुप हो रहा है ज्ञानी-। उसने रागरचताको दूर कर दिया है | हो रहा है कुछ राग कही, 
मगर भ्रतोतिम उसके राग रचना नहीं है। ऐसा पुरुष कर्मसे नहीं बधता कर्मक़ो करता हुआ भी कमेको 
कर नही रहा है यह लौकिक भाषामे कहा जा-रहा है । कर्मको करे भ्रौर-बेधे नही, यह बात ते होगी, 
मगर लौकिक भाषामे समझाया जा रहा है, लौकिकजनोको ही तो समझना है कि यह ज्ञानी कर्मको 
करता हुआ भी कर्मसे नहीं बेंधता । क्यों नहीं वेंघता ? ततफलपरित्यागैकशीलो मुनिः । यह मुनि, यह 
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सतत, यह ज्ञानी करमेफलके परित्यागका स्वेभाव रख रहे है याने स्वभाव॑तः निसेगते कर्मफ़लकी वात 
इसमे आ्राती नही, जुब्ती नही, 'उंसकी ओर बह ही नही, जिसने अपने सहज चैतमंमस्वहयका श्रेनुभव 
करके आन पायो, ऐसे अनुपम ओोनन्दका प्रेनुमंव कर चुकने वाले ज्ञानीक्षे इस बाहरी संसार 
फलोकी क्या चाह हो संकेती है ? क्योंकि ज्ञोती पूरी तरहंसे पोल समझे चुके सासारिक सुखो की 
और प्रेंपने आपमें जो एक सहज चंत्र्य॑स्वरूप हैं उस रूप प्रपने ग्रापकों भानतेका भ्रनुभव कर चुका है॥ 
ऐसी परिस्थितिमे जो अ्रनुरपेम आनन्द जगी है वह उंस हीः प्रोनदके' लिए इच्छेक है, वह कमेफले' नें 
चाहेंगा। कर्मफेल मायने सुख दुख, 'कं्मफर्त वेष्टायें इलकी प्रोरसे बह विरेक्त रेहेता है, औरे प्रेपनि 
प्रापिके स्वेभे|वकी ओर उन्मुख रहता है। स्वेभोव सहज भाव चिन्तन करते-करते ध्यानमे आयगा । ' 
१२१२-सहेने प्रोकस्वभावं आत्मत्व भाननका फलं-... | / 
सहज भाव क्या कहलाता ? अपमे आप निरेपेक्ष संवय ही होने बांली जो बाते है स्वरुप सेल 
उसमे यहू अनुभव करना कि यह मैं है बहुत सीधी युगम बात लोग श्रनुभव करते ना इस शरीरमे 
कि मैं फ़ताने चंद हूँ, फलाने लाल हूँ, फलाने प्रसाद हूँ, मैं अमुक ज्यापारी हूं, श्रमुकका पति हूं, 
अमुककी पत्ती हूँ श्रमुकका भाई हूं, मैं इतने कूटुम्ब,वाला हूँ, में ऐसे रोजगार वाला हूं, कारखाने 
वाला हूँ * यो कितने ही प्रकारसे मैं का अनुभव चल रहा है । वस उस मैं की ही बात कही जा रही 
है, कि इस तरहसे उस मैं का अनुभव ने चढ़े श्रौर ऐसी प्रतीनि चले कि मैं तो एक सहज चित्काश 
मात्र हू । जैसा स्वरूप सबुकां वहीं मैं हैँ । देखिये इस विचारमें किनने ही ऐव दूर हो जाते हैं। जैसे 
सब वैसा मैं । निरखते जावो उस चि््रकाश रूप अपने श्रापका श्रद्धाव वन जाय क्षि मैं तो हू, यह । 
वंस उसका बेढ़ा पार है। वह ससारसे नियमसे छूटेया । उसके सारे जन्म मरणके सकट दूर होंगे। 
अरब वहू श्रधिक समय तक!|ससारमे न रहेगा जिसने अपने आ्रापके सही सत्य सहज: स्वरूपको, यहू अनु 
भव कर लिग्रा कि मैं तो यह हूँ, वस उसकी ये सारी बाते अपने ग्राप ग्राती हैं कि ,वहु कर्मफलको रे 
भी वे चाहेंगा और उसका फिर ससारमे वधन नहीं । हि 
त्येक्त येव फल स कर्म कत्ते नेति प्रतीमो वय, किन्त्वस्थापि कुतो४पि करिविदपि तत्कर्मानशेनापतेत । 
तस्मित्रीपतिते त्वकम्पपरमज्ञानस्वभामे स्थितो, ज्ञानी कि कुरुतेईथ कर्म कुरते लेति प्रतीमो बर्यम्‌ ॥११३॥ 
१११३-कर्मफेलफे चाहुफी विपत्तिसे ज्ञानीकी विंविक्तेतां- है 
इस लोकमे इस जीवको विपत्ति है तो एक कर्मफेल चाहनेकी है। इच्छा श्रोरे कर्मफले-ऐसे मिलें, 
ऐसा सुख हो, हक हो, राजी बन्‌', 'इत्मादि जो इच्छा आ्राकक्षों है वहूं ही इस जीवपेरं पिपेतति है। 
सम्येकदृष्टिमे श्रीर कौत सी केलो उंत्पेन्न होतीं है जिंसेसे कि वह सदी निव्यंग्र रहता है। नरेकका 
नारंकी भो हो तो भी वह अन्त निव्येग्र रहेतां है। मे।रघी रमे / लगा है, पिट रहो है फिर भी प्रैन्दर 
देखो तो एक निव्यग्रता है ? क्यों है ? उसको ग्रे सहज अ्रोनस्डामिका परिचय हो गया है। कौन है 
सहज आनस्द धाम ? यह मेरी निरपेक्षे सहज चिछाकाश मोर यह स्वरूप । उसका परिविंय होगेते 
उसको विश्राम रहता, झाराम रहतो । जिसे वेलिक को पता है कि यह मेरे घरें है, यहाँ वहाँ लेलता 
है, किंसीते पीटा, कुछे किया, आखिर एंकर्दम 'जबे देखो कि भ्राकुलतों हो गेंयी। तकलीफ हौपर्ही तो 
भठ पर आरा जाता । प्रेपती तंकेलीक को दूर कर लेता, तो ऐसे ही वह उपयोगे विधाकेवर्श यहाँ वहीँ 
कुंछ थोडा वहुत गेंयो भी, कंही लेगा तो वंह देरु तर्क 'बाहुँर नही लगता ग्रौरं कुंड व्यर्रसा होता, कुछ 
क्षोम सा होता | तो उसकी विवृत्तिक लिए वेहँ अपने घर भा जाता. है। ऐसी प्रकृति है जानी समर 


कतशन्तार.. - २११ | 


दृष्टि जीवकी, जिसने यह समझ लिया कि मेरा आनत्द/ मेरा-महत्व,-मेरा ज्ञान, मेरा कल्याण सत्र 
बुदछ मेरे स्वहृपमे है मेरे स्वरूपसे वाहर मेरा कुछ नहीं | किसी , भी. चीजकी ग्राशा, प्राय, आकाक्षो 
ये जब इस जीवके क्षोभके ही कारण होते हैं, झञान्तिके कारण नही । क्षोभ भी होता है किसी ज्ञानीके, 
भोहमे रहित ही तो होता है अविरत सम्यर्दृष्टि श्राद्वि कुछ गुण स्थानों तक वीतराग चारित्से पहुले 
चह है ही तो होता है, क्षोभरहित तहों होता । क्षोभ्रहित, होता है सम्यक्चारित् की पृत्तिमे.। 
तो न हो क्षोभरहित मगर उसका क्षो ऊपर ऊपर लोटने वाला , होता है,-भीतर बसा हुआ नही है 
उसका कारण क्या: है ? बस सहज ग्रातन्दधामका परिचय । कही छुट्ट पिठ गया तो भूट अपने धामसे 
थ्रा गया, बस उसका एक ही निर्णय है, कही कुछ रति, अरति, शोक, भ्रय, जुग॒प्साकी बात आगे तो 
भेद थोडी देरे ही प्रत्ीति है; भरभ्यास है ज्ञानीका, अन्त सहके ज्ञान स्वरूपकी शोर भ्रभिमख होता । 


१२१४-सहज प्ानन्दके प्रनुभवके प्रौरृष का महत्व--. *- * 

भैया एक बार प्रयत्त करके, पौरुष-करके एक क्षण ऐसा तो प्राप्तकर छेता ज्ञाहिए कि जहा सहज 
ग्रानन्दका अनुभव बने, याने ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप जे ये हो, सहज ज्ञानस्वरूप.ही जहाँ ज्ञेत्र बने तो बृह 
विकल्प नही दौडता । ऐसी म्थितिमे स्वय ही सहज एक ग्राल्हादका अनुभव होता है, वह चोज़ प्राष्त 
हुई तो ऐसी प्रतीति हो जाती है कि मेरा सब कुछ यह है, इसे नहीं.मिटाता, इसमे बाधा नही डालता, 
ग्रौर वाकी मारी बाते जैसी हो सो हो, क्लिदेमिरेी, जो वात बन्तों हो बने, पर पदार्थमें बने, किस्त्‌ 
मेरी यह प्रतीति न मिटे बस एक ही ग्राग्रह बन जाता है इस ज्ञानी जीवका । सब कुछ सद्य है, मगर 
अपने आपकी प्रतीति मिट जाय तो इसका बडा ख़ोटा फल होता । वह सहाय तहीं इसको क्रणानुयोग 
में बताया है कि किसी जीवकों एक बार सम्यक्त्वका लाभ हुआ्ना श्र इतल्रा ही बंयो, मुनि भी वसा 
और उपशय श्रेणीमे भी चढ़ा और ११ वे गृणस्थानपर पहुचकर वीतराग भी हो गया श्रौर उसके बाद 
कषायका उदय आराता है भौर गिरता है, और गिर गिरकर मिथ्यात्वमे भ्रा गया तो उस मिथ्यात्वमें कछ 
क्रम्म अरद्धुयुदूगल परिवर्तन तक घूमें और बादमे फिर सम्यक्‍्त जगे और फिर मोक्ष जाय । एक बार 
बीतराग दक्षा हो जाने पर भी, उपशान्तमोह हो जानेपर भी, वीतराय छद्मस्थ हो जानेपर भी कहो 
प्रमाद बने, अ्रपत्ती सम्हालमे नहीं आये तो ऐसी स्थिति हो जाती है । इंतना ऊँचा पहुचने पर भी 
जहाँ इतना खतरा झा गया, भल्रा हम श्राप लोग कौन सी बडी चीज है। हम आप लोगोकों तो बडी 
सावधानी रखनेकी आ्रावश्यकता है श्रौर उस सहज स्वरूपका अनुभव करनेके लिये प्राण तकभी न्योद्धा- 
बर हो तो कुछ भी नहीं गया, उसने सव कुछ पाया । अपने भीतर पक्ष हुठ कोई चीज या रागद्वेष भाव 
सूत्र श्राराम ये सारे त्यागे जाते जाते हो और दृश्य सर्वेस्व त्याग होने पर अगर एक पनुभूति की दिशा 
मिलती है तो उसका गया कुछ नही, उसने सर्वेस्व पाया । हि 
१११५--डुर्लभ नरजीवनमे सहजातन्दमय सहजज्ञानके लाभका श्रतुरोध-- 

भैया एक बार मनुष्य भवमे सहजानत्दमय सहज ज्ञातकी प्राप्ति तो करना चाहिए, क्योकि इसके 
दिना अब तक ससारमे भ्रमण करते करते चारो गतियोमे ख्ोटी योनियोमे सब्र जुगह श्रम्ण करते 
करते यह जीव श्रव्‌ तक कष्टमे ही तो रहा । इसने कया आनन्द पाया ? राजा भी हुआ, बड़ा घी 
हग्रा, शासन वाला हुआ, देव भी बना, पर आख़िर इसकी बात रही क्या। एक बार तो संसारकी 
जड़ मेठलेका पौरुष करलो । भ्रधिक से भ्रधिक यह ही तो वात होती है हर एक भवमे मेरा नाम, 
मेरी स्याति, मेरी प्रसिद्धि, मेरा बज मेरा परिवार, भेरा प्रभुक बने, ऐसे ही सोच लीजिए कि मानो 
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हम श्राण इस मनुष्य पर्याथमे नहोंते श्र किसी पर्यायमे होते,क्या हुए न थे, तो उस प्रयायमे 
रहते हुये मेरे लिए यहाँका दिखने वाला संमागम क्या चीज थी ? यह : दुह्य कुछ शञानमे रहता 
क्या ? 'उपयोगमे रहतो क्या ” यहाँ मृढ़ता न करे तो क्या विगाड होता है” जैसे भ्रौर 
भव गुजर गये वैसे ही यह भी गुजर जाने वाला है। अगर एक भवमे एक मुल बात पा ली,जाय, 
अपने सहज ज्ञानस्वरूपका अवुभव बन जाय तो उससे सब पा लिया । और एक यह आत्माके इस 
सत्य आनत्दका 'परिचय नही होता तो जैसे अंनत्त भव बीते वैसे ही एक यह भव भी बीतेगा, हाथ कुछ 
न आयगा । परिश्रम तो किया जायगा बहुत, अपने प्रोपमे उधेड बुन तो सारी जिन्दगी कर ली जाएगी, 
पर फल रहेगा जीरो (०) । तो भाई ऐसा दुर्लभ नर जन्म पाया, जैन शांसन पाया, बुद्धि पाई, तत्व 
विचारक्ा हम सबमे सामथ्य हुआ तो यह सब होनेपर इसको सफल बननेका भी कुछ 'सौचें॥ अपनी 
एक यह प्रद्मति बने कि हम कर्म करते, कर्म हो गये, मगर उस कर्मके फ़ेलको ने चाहें, इसके एव्जमे 
मुभकों ऐसा मिले, म्‌भकों ऐसा बने, ऐसा कर्मफल नही चाहना । के + 
१२१६--कर्मफलपरित्यागजौल ज्ञानी संतको श्रदूभुत भ्रन्तदशा-- दि 
'. जिपने फलका परित्याग किया, वहूं कम करता है, यह ही हम विश्वासमे नहीं छे पाते, वयोकि 
फलकी बात जिन्होंने तज दी उनकी कर्ममे आश्क्ति कभी नहीं हो सकती । कर्ममे श्रागक्त वह हीं होता 
है जो उससे कोई फलकी ग्राशा रखता है। तो जिन ज्ञानी जनोने फलका त्योग कर दिया वे कर्म 
करते हैं इति न प्रतीम विश्वास नही ग्रा रहा कि वे कर्म करते हैं फिर भी इस ज्ञानी भीवके किसी 
कारण कुछ भी कर्म विवश्ञ होकर आये, योग ऐसा बने कमे करना पड़े, तो ऐसी स्थितिमे यदि कर्म 
उसपर आ पड़े तो वे ज्ञानौजत क्या करते है, क्या नहीं करते है। इसकी व्याख्या करनेका भ्रधिकार 
मिथ्योदृष्टियोकों नही, वे पार नही पा सकते । अकम्प परम शञानस्वभावमे ठहर रहा वह शानीं । 
वहाँ दृष्टि है, अपने आ्रापके स्वभावमे, यह मैं हू, इस प्रकारका अनुभव करनेकी_ उसकी ग्राकाक्षा रहती 
है। एक ही निर्णय हैं। उसका निर्णय बदलता नही, श्र्चलित है। बस कल्याणमय है यह स्वभाव। 
आराम है वास्तविक तो इस ज्ञानस्वभावके श्राश्रयमे है। ऐसे निर्मल ज्ञानस्वभावमे ठहरा हुआ जोगी 
वंया करता है, क्या नहीं करता है। इसको कोई दूसरा वया जाने ? याने जिन्होंने अनुभव नही किया 
सो व्या जातें * यह तो बात ज्ञानीको है, मगर लोऊमे कहते हैं ता कि 'जाकी फटी न पैर विंवाई, 
बहू वया जाने पीर पराई ?” एक ही नहीं, ऐसी-ऐसी अ्रनेक कहावते हैं। जिमको खुदका अनुभव नही 
बनता वह दूसरोका अनुमान क्या कर पायेगा ? ज्ञानी ज्ञानीकी प्रस्तवृत्तिका अनुमान कर सकता है कि 
वह वया किया करता है अपने ग्रन्तरमे ? इसे ज्ञानी ही जान सकता, श्रज्ञानी नहीं । 
१२११७४-- भ्रपनी-अपनी सम्हालका प्रताप-- हु कर 
ज्ञानीकी व॒त्ति जानने और न जानतेंसे भी वंया” भ्रपती-अपनी सम्हालो, अपनी-अपनी सम्हाः 
लोगे तो सबकी सम्हालु हो सकती, भर कोई अपनी वो सम्हाल व करे, दूसरोके सम्हातकी' वात सोचे 
तो उर्मेसे कोई नही सम्हल सकता । श्रपनी अपत्ती सम्हाले कोई दो चार लोग भी तो कमसे है 
सम्हालने वालोकी गिनती तो बनी । और प्रगर सभी लोग यही यही सोच,लें कि एक हैंम न कप 
तो बयां हुआ, हम तो दूसरोकी सम्दाल करते, तो इस तरहसे सम्हलने वालोकी कुछ गिनती हु 
रा सकेगी । यदि अपने श्राप पर करुणा उंपजी हो तो उसका एक कर्तव्य है कि वह पे | 
साम्दाल करें । सम्हासनेके मर्गने सहज निरपेक्ष स्वय अपने श्राप अरनेमे जो भाव दैषारियार्मिक मी । 
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जो अपना वास्तविक तथ्य है उप्त रूप अयनेगे अनतेको मात लेता कि मैं यह हूं, उम्तके सारे काम सिद्ध , 
होगे, मायने सब समुर्ियाँ बन पायेगी, भ्त्मवैभवके सारे दृश्य इसके ऊपर गुज़रे, एक हो बात 
बजाता है, ध्येय एक ही है। भ्रव देखिये--इस ध्येयत्रे कही विवाद तही, इस स्येयमें कोई उल्फाकी चात _ 
नही और इस ध्येयकी पृति होती है शुद्धनयक्रे प्रयोगके वाद । वहाँ वह गुद्धवरय ऐसे इस अवुभवके 
नजदीक है,कि तचनात्मक शुद्धभय हो तो नयको स्थान मिलता है ओर ज्ञानात्मक झ़ुद्धनवृका प्रयोग हो 
तो वह झनुभव का स्थान छे छेता है । इतना निकट है शुद्वतयमे | पर उस शुद्धतय पर पहुचनेके लिये 
प्राथमिक्त और उपाय आयी नयात्मक वितिध है । किसी भी प्रकार हो, विज्ञावसे उप्रेक्षा हो मर स़भाव 
की गोर उपग्रोग बने, बस यह ही काम क़रलेक्ा है। तो जिस घरमे किसी प्ररिवारमे सबका एक भाव 
रहता है कि धर बते, आमदनी बढे ““ सब लोग एक ही वात/सोचते है और काम करते है लोग 
भिन्न-भिन्न प्रकारके । महिलाये भ्रपना 'घरका काम करती, 'पुरुष लोग़ अपने अपने काम करते अरे 
जितने लोग है वे सव भिन्न-भिन्न प्रक्षाके काम करते, पर सबका लक्ष्य एक होनेसे उत सबका एक 
बडा प्रच्छा आवास रहता है। तो ऐसे ही ज्ञानीके विकल्प ताता प्रकारके हैं, अप्श्याते विकल्प हैं 
सोचनेके, चिन्तनके, मननके, चचकि, मंगर सभी ्ानियोका लक्ष्य मात्र एक ही है कि अपने सहज आन 
प्रकाशमे यह मै हूँ, ऐसा-परिचय-बने, अनुभव बने,-इसके सिवाय लोकमे मेरा कुछ भी शरण नहीं है । 
१११८--स्वरूपातुभव होनेपर अन्तस्तत्वप्रापक कलावोक़ी सुगरमता-- 

'जिन्होने:कर्मके फलका परित्याग-किया उनमे सब ऋलाये आ जाती हैं । जिन्होंने स्वरूपका परिः 
चय पाया उनमे ये सव क़लामरे श्रा जाती है जिनके बनसे शुद्धतय प्राप्त होता है, सीखनी नहों पड़तो' 
जिसके प्रतिभा जगी है उसको तब समाधान है,;जिसके यह प्रतिभा नही जग्री उसको समाधान नहीं 
मिलता, अच्मकार रहता तो वह चिन्तामे करिकतंब्यविमृढ सा बता रहता है। बताये बताये, तिखाये 
सिखाये किसीपर पार पाता जा सकता है क्या ? खुदकी-जामूति, खुदका अनुभव, खुदका समाधान, 
सुदका आराम, खुदके स्वृरूवकी दृष्टि, इनके होनेके लिए सिखाने वोजने खाने प्रादिककी आवश्यकता 
नहो होती । मूल बात है भ्रपने स्वभावका पृरिच्रय । गुझजी एक घटना बताते -थे इसी वुस्देनद्वण्ड की; 
शायद राजा छत्रसालके सम्बन्धमें वह बात थी । बताया कि उनके पिता शुजर गए तो राज्यका सारा 
अधिकार एजेण्ट ज़ोगोके हाथमे-त्रा गया । जुब वह वालक़ छत्रसाव बड़ा हुआ तो उसको माता (राज- 
माता) ने साहब को दरख्वास्त दे दिया क्वि-हमारा बालक क्षव वालिग हो गया है, कामकाज सम्हालते 
लायक हो गया है सो उसे राज्य,दे दिग्वा ,जाय, तो साहबने उत्तर दिया कि.ठीक है, पहले उस बालक 
की बूद्धिमान्री की प्ररीक्षा,होगी, प्यदि वह परीक्षामे उत्तीर्ण हुआ ,तो उसे ख्रवृद्य ही राज्य दे दिया 
जायगा | परीक्षाक्रा दित मिश्चित कर दिया | उप्नर राजमाताने अपने बालकक्ों “दसों बाते समझा 
दिया, बेटा यदि बादशाह, यो पूछे तो यो उत्तर द्वेना, यो पूछे तो यो उत्तर देना, वहाँ ड़ ब्रालखने 
कहा-और यदि इत्र देसो वातोमेसे कोई भी बात न पूछा, कोई अन्य ही बात पूछा तो क्या उत्तर 
देंगे ” तो बालकक्ता यह.तर्कणाएणे:पइन सुनकर राज़माता अत्यत्त प्रसन्न हुई और बोली>-बेटे ग्रव मै 
सम्रक गई कि तुम जरूर स्लाहबको सही उत्तर द्रेकर आवोगे,नक्योक्रि तुम्हारे-अन्धर प्रतिभा. है, 
तर्कणावक्ति है । श्राखिराहुआ त्या कि जब वह बालक प्लाहवक़े सम्मुख अरोश्ा-देने पहुचा दो-वहां 
साहू ते पूछा तो कुछ नही, सिर्फ़ उपके दोनों हाथ जोरसे पकड़ लिया चर क़हा-वोलो-बेटे अब तुम 
क्या कर सकते, क्योकि हमने पुम्हारे दोनों हाथ ज़कड़त्रखे है ? चुम-पराधीन हो गये/तो बालक 


| ११४ दमदार कलश अवचन तृतीए भाग 


बोला-“महाराज भ्रव तो मेरा सारा काम वन गया । क्योंकि ग्राप अत्र मेरे श्रवीन हो चुके। ग्रे 
फंसे ?"' देखो विवाहमें भाविर पडते समय लेडका लडकीका एक हाथ पकड छेता तो उसे उसकी जीवत 
भर रक्षा करनी पडती, आपने तो मेरे दोनो हो हाथ पकड़ लिए, प्रव तो मैं सदाके लिए रक्षित हमे 
गया । बस, साहबने ऐसा प्रतिभाषू्ण उत्तर सुनकर उसे राज्य दे दिया | तो जिसे अपने अम्तस्तत्वका 
अनुभव हुआ है उसके लिए सारा समाधान सही है। चाहे न श्रधिक जानने हो, न ही श्रविकः पढे 
लिखे हो तो कुछ भी बात नहीं है मगर प्रतुभव्न ऐसो वस्तु है कि अनुभवके पानेके बाद श्रपनी 
तोतली भापामे किसी भी वातमे वह बात कह सकता है। सब अनुभवके अनुझुप जितना बोला जा 
सकता है बोलेगा, तो अपना प्रभ्नाव, श्रपना विक्रास, अथनी उन्नति मात्र अपने सहज स्वभावके प्राय 
भें है। दूसरी कोई बात ही नहीं है । ज्ञानी करता भी है सब बात, मगर वार बार उन सब कार्योसि 
लौढ-लौटकर भ्रपने आपके स्वभावके श्राश्यका पौरुष करता है । 


११५१६--सहण स्वभावकी भक्तिका एक प्रयोग-- 
* ' भैया, एक बार तो सहज स्वभावकी भक्तिमे सर्व जीवोमे वही रवभाव परखकर एक समान 
सवेके प्रति उस स्वभाव भक्तिका भाव जगना चाहिये । हूँ स्वरूप संत्रभे यही | तो जिसको जिसकी 
धुन लगी है उसे प्रथम यही दीखता है। जिसको उस स्वभावका परिचय हुआ है, उसका दृढ़ अभ्यास 
बनाया है उस जीवको प्रथम वह दिखेगा । वही स्वरूप स्वभाव और दादमे फिर अटपट उस ढंगमे 
निरखेगा कि हो क्या रहा है ” यह सहज परमात्मा भगवान यह क्रीडा कैसे बस गया है वह सहज 
ग्रंतस्तत््व यह पेडके रूपमे इस तरह है। बादमे ग्रठपट वातोकी चर्चा होगी, मगर स्वेप्रथम उसे स्वभाव 
ही इष्ट होता है | तो एक वार सर्व जीबोके प्रति श्रपने उपयोगमे, प्रयने ज्ञानसे ऐसो समतामे ग्राइयेगा 
कि जहाँ किसी भी एक जीवके प्रति विकल्प न हो, भेद न आये औ्ौर एकेस्द्रिय, निगोदमे लेकर पिझ- 
पर्यन्त समस्त सरारी जीव और मुक्त जीवमे उस जैरो दृष्टिफो निहारकर एक बार अतस्तत्वके उद्यान 
में ब्रिहार तो हो जाय, यह काम देगा | यह वैभव या योकफ़ी मोर भर बातें ये कुछ काम नहीं 
देते | बल्कि ये विकत्पके साधन बनते है श्राश्नयभूत होकर । 
९२२०-सर्व स्थितियोमे स्वभावाअभयका श्रभियान- ' 

भैया, प्रभ्यास बनायें भ्रपने श्रात्मस्वरूपके निरखतेका । व्यास्यात दे तो बहाँ भी यही मनिरखता, 
व्यास्यान सुनें ती वहाँ भी यही निगाह रखना, प्रत्येक बाते इस ही ग्रात्मस्वभावका आश्रय हो। 
कोई भी उपदेश हो, कोई भी चर्चा हो, सवमे अर्थ इस भ्रभिमुखताके साथ चले जिससे कि स्वभेवका 
परिचय और प्राय बनता हो । चाहे उल्टी ही बात कही जा रही हो, पापक्री वात कही जा रही द्दे 
व्येसनकी बात कही जा रही हो, यह नरक गया, इसने ऐसा व्यसन किया, तत्काल नजर आता चाहिए 
कि ये ही विभाव हैं इस भ्रतस्तत््व भगवानके श्रनुभवके बाधक । इन विभावोसे हें, ऐसे पापोसे हट, 
उनके विकल्पसे दूर हो तो वहाँ ऐसी पवित्र भूमिका बनती है कि यह स्वभावाश्रय करनेका पात्र बनता 
है। भ्रागममे सभी तरहके उपदेश हैं भ्रौर सभी उपदेशोसे यह शिक्षा लेना है कि किस प्रकार हम हे 
जानकारीसे अपने सहजस्वभावकी भ्रोर आते हैं । जिनकों यह निरपेक्ष श्रातन्द मिला, स्वतत्र, स्वाधीत 
निरन्तराय, जिसमे परका प्रवेश नही, अपने आपसे ही अपने आपके स्वयके श्राश्नयसे इंतता सुगम गह 
और सहज परम आनन्द जब अनुभवमे हुआ तो ऐसा अनुभव अमृत पाकर विषय विष रसको पीमेकी 
कौन वावब्धा करेगा ? ऐसा पपना ज्ञानामृतका प्रान करके, उसका अलौकिक आनन्द लूट करके किए 


कलश-- [१४ ३ भरे श्र है| 


बाहरी इस्तिय मतके विषय साथनोमे कौत आरशक्ति करेगा ? 
१२११-कर्मफलवाह त्याग कर सर्व स्थितियोंमे कर्मसे उपेक्षा करके प्रन्तस्तत्वको निरखनेका भ्रनुरोध- 

इस छदमे, इस कलझमे सर्वप्रथम यह बात बताया हैकि जिसने फलका त्याग किया उसके भाव कैसे 
होते हैं ? मानो भाषण दे रहे, प्रबचन कर रहे, उस प्रवचनके बीज यद्याप प्रववनकी स्थिति ऐसी है कि थोडा 
श्रोताश्ो की ओर भी देखना होता, किसीसे कहा तो जा रहा, मगर मात्र वही दृष्टि हो तो वहा फलकी 
चाह कुछ न कुछ पैदा हो जाती है। ये ठीक-ठीक समभे, ये हमारी भ्रोर ध्यान दें, ये हमारी श्रोर मुख 
करें, एक व्यक्तिगत भी स्थिति वन जाती है । इनको देखकर खास बोलना,'''यो कितने ही - विकल्प 
उल्तल होते हैं तो प्रवचनमे एक यह भी वात आती है । मगर, प्रवचन धर्मोपदेश है, स्वाध्यायका एक 
भेद है। स्वाध्याय उसे कहते है जिसमें स्वका प्रध्ययन हो । यह तो और भी अच्छा मौका मिला कि 
प्रवचनके बहाने, श्रोताओको सम्बोधनेके बहाने अपने श्रापको सुनाते जायें, प्रपने आपपर घटित करते 
जायें और उस प्राननदकी वह छाया छेते जाये | सब जगह फलका त्याग करता और सर्व बातोका, 
सब उपदेशोका एक उद्देश्य, एक लक्ष्य यह ही लें कि अपने आपके आ्रत्मस्वभावका आश्रय करनेके लिए. 
इससे हमको वया प्रेरणा भिलती है ” तो इस तरह हमारी वृत्ति श्रपती ओर हो, अनुभव बते, ऐसा 
जिसने अनुभव पाया वह ज्ञानी पुरुष अपने ग्रकम्प परम ज्ञानस्वभावमे ठहरा हुमा हो, कर्म श्रा पढ़ें 
तो उनकी निवृत्तिके लिए वह वया कर रहा, क्या नहीं कर रहा, उसको भ्रन्य कौन जानता है ? मूल 
बात यह है कि अपना यह निर्णय वनावे कि जगतमे सार कही कुछ नहीं है। सार है तो श्रपने विशुद्ध 
निसपेक्षरवरूप चित्म्रकाशमे । यहाँ वहाँके विकल्प व करे तो सहज आ्रातद अनुभवम आये | यह उपाय 
जिसको बना है उसको भ्रपने श्रापके सहजस्वरूपका बनता है । 
सम्यरृष्टम एवं साहसमिद कर क्षमते पर, यद्वज्जेपि पतत्यमी भयचलत्त्ेलोक्यमुक्ताध्वनि । 
संवभिन सिसर्यनिर्भधतया शका विहाय स्वय, जानत्त. स्वप्रवध्यवोधवपुषं बोधाच्च्यवन्ते व हि ॥१ श््था 
११२२-सम्यर्दृष्टिका अद्भुत साहुस-- 

जिसने अपने सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव किया भ्रौर उस अनुभवके ही साथ ग्रलौकिक परम 
आनन्दस तृप्ति पायी ऐसा पुरुष इस ही ओर धुन रखता है। थोडा कर्मविपाकवश उपयोग यहाँ वहाँ 
भी चलता हो तो भी घुन और प्रतीति अपने आत्मस्वरूपकी ओर हो है, परमशरण क्या ? मेरा सर्वस्व 
क्या ? बस यही,सहज, शुद्धात्मतत्वका अनुभव । ऐसा जिसने आभास किया, ऐसा पुरुष बसी भी 
हालत प्राये मगर अयने इस ज्ञानस्वरूपसे च्युत नही होता है। यह साहस अपने आपके सहो शुद्धस्वरूय 
की प्रतीतिसे च्युत न हुए सम्यग्दृष्टिमि ही होता है। सम्यर्दृष्टि पुरुष ही ऐसा साहस रखता है कि 
कि कोई ऐसा वज्ज भी गिर जाय जिसके भयसे तोनो घोकऊे जीव अपना मारे छोड, दें तो ऐसे समयमें 
भी चू कि सम्यर्दृष्टिनें अपना सर्वेस्व अपनेमे पाया है, अतएव वह निस्गत. निर्भय रहता है । उस्ते कोई 
शका नहीं होती । वह जानता है कि मेरा जो स्वरूप है वह है अ्रवध्य । किसी भी प्रकार दूसरेके द्वारा 
वध बन्धनमे आरा सकते योग्य नही है | 
११२५३-सम्परदृष्टिके प्रलोक्तिक साहतत का प्राधार-- 

सम्परदृप्टिका यह साहस क़ित किन चिस्तनोके बलपर है ? प्रथम तो स्वरूप चिस्तत, श्रपता जो 
सहज ज्ञानस्वरुप है उसमे ही इसकी ऐसी दृढ़ भावन्रा है, सही निर्णय है कि मैं तो यह हैँ, बाकी तो 
विनाशीक पर्याय हैं, हो गई है, श्रौपाधिक है, ये-मैं, नही हूँ"। मैं तो शाइवत सहज - ज्ञानस्वरूप हूँ । 


(२१० समयसार बलश प्रवचन तृतीय भा 


यह प्रतीतिका बे है जो इतना साहस हुआ है ज्ञानीकों। वाहेरमे क्या कैसी परिणमत्र होते ? तो 
यह उंसका निर्णय है कि जी भी वात जिस विधोनसे जिय निमित योगपूर्वक जिस उपादांनमे जैसी 
बीत बनें सो बने, मगर वह सथे सर्व देवेद्वारा व अ्वर्धिज्ञानियों हरे शत तो हो हो जाती । अब 
स्वेश तो हमे मिलते रही, लेकिन प्रवधिशागी द्वारा भी तो ज्ञात है। तो जो जोन गया है वहीं तो 
होनेकी हैं। यद्यपि जाना गया' है वही कि जो वात जहाँ जिम बिविसें जिश योगमें होनेको है होतीं'ह, 
कूछ भी बात बने, निष्पत्ति' विधि भी महीं है, पर जान दो लिया गया। अरब जो जाने दलिंयों गया 
होगा, होगा वह ही विधिपूर्षक, मंगर यह तो विर्णय हो गया कि क्या विल्वलता करना-जो जो देखी 
बींतरागनें सो सी होगी वीरा रे । उस्ते इतना वा धैर्य रहता है। दूसरी बात निष्पक्ति योगी, 
उसको वहाँ भी बया घवडाहिट ? कुछ भी बने आत्मस्वस्पसे तो च्युत न होगो, स्वभाव तो इसका 
प्रमिट है। स्वभांव कभी सप्टिए नही होता । मैं अवध्य हूं, मेरा वही विनाश नहीं । 
११२४-अपने प्रियतम झ्ात्सारामक्ो सत्य आ्राराममे रखनेका अ्रेनुरोव-- 

देखिये-जगतमे सबसे प्यारा कौम? सबसे अधिक प्यारा वया है श्रौषंको ? इसका खूब निर्णय 
करे लो । सबसे ग्रधिक प्यारा अपना पात्मा | सबको अपने अपने ग्रात्ममि अ्रधिक प्यारा कुछ नही । 
हर स्थितिमे, हर एक घटलामे, हर प्रकारमे सिर्णय करने, ग्रापको आपकी ग्रात्मा प्रिंय हैं । भरें जब 
प्रोत्मा अपना ही प्रिय है तो जरा अपने शआ्रात्मोके भलेके जिए ही सारो बातें सोचना । कोई भी 
चिन्तन हो, वह चिन्तन प्पती भलाईके लिए ही हो, कपायके लिए नहीं, वयोक्ति दुर्लभ मानव जीवन 
मिलों है, अनेको भव ऐसे ही व्यर्थमे निकल गए हैँ। ग्रगर उन्ही कुरीतियोमे यहू भव॑ भी खो दिया 
गया तो फिर पता नहीं, आगे क्या होगा ? इसलिए जीवनमें एक निर्णय ब्नावें, जिसमें अत्मोंका 
भला है सो करना है। प्रन्य वाप्तोवा हठ नही किस्तु एक दी भीतर आग्रह सोच ले सत्र बातोका कि 
भेरे श्रोत्माका इसमे भला है, मेरेफो तो यही करता योग्य है। इसमें मेरे झ्रात्मांका पतन है क्या, 
बरबादी है क्या ? मेरेको कूछ नुकशाम है क्या ? यदि नुतणान है तो बस नहीं करना । एफ परिस्थिति 
ऐसी होती है कि जिसको देखकर यह ही बचेगा कि यह ठीक नहीं, मगर जो जिस पदवीमे है उ् 
पंदवीम छाँट हुप्ी करती है। भाई पाप ठीक नही, वह तो घुरा है, शुभ भाव करो । भाई शुभ भाँवी 
मे एक में शुभ भाव' दींक नही; उसकी अपेक्षा ऐसा शुभ भाव वनाप्रों कि यहे अच्छा हैं। पंरित्तिति 
होतीं हैं और उनमे ऐसी छाँटे होती है, पर भीतरी छाँट, भीतरी विणंय तो यहें ही है कि गुभभाव 
और प्रशुभभावे ये भी जंव॑ तक श्रात्मा पर छाथे हैं तव तक भ्रात्माकों धोखा हों है । सदी 'कुछ पही 
बहा जा संकता । भोर की तो बात जाने दो, एक बार शुद्धभाव ही बने गयो/ १६ वें गुणस्थातमे 
उपशोन्त मोह बना वह कैपरीयोंकें उपशसे, मगर वहाँसे भी धोखा मिला । खैर वेह धीर्खा हूँठे नही 
मिलो । एके स्थिति हैं। काम तो सिद्ध होगा स्वभावके आश्रय ही । हमारी शुद्समुद्धिं स्वभावार्शये 
कीं तैजकर अन्य प्रन्य बातोमे भ्राशक्त होकर नही होंती | अपने स्वरुपकों निरखें श्रौर भ्पती दा 
बनादें, भ्रपनी सम्हाल करे और व्ययेके अन्य विचार, अन्य कपायें, अत्य भौवनेंयें कभी होती हो तो 
उनपर खेद लाना चाहिए, वयो ये भावनायें जगती हैं ? मेरे तो शुद्ध सदेभावनों रहे । एके नाता अपने 
प्रीत्मोका रहें, एक मिणेय अपने हिंतका रहे । वह सव। हूँ स्वशोवके प्रोधारेमे, अशयमे-उपीर्षना । 
४६४६-स्वभोवाभयके बलका प्रतोषे- हु 
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नही होता, क्योंकि जानता हैं कि विंपत्तियाँ हैं क्या ? लोगोंके ख्याल; चेंतेन अवेतन पर्दाथकि पंरिणे/ 
भत, सबकी अपनी अपनी जुदी जुदी परिणतियाँ उनकी उनमे हो रहीं हैं। उनसे मेरेसे कुछ श्रोंता तो 
नही । यहाँ जो भी दु खीं होता है वह अपने अर्पराधसे' दू खी होता है । दुसरेकेः प्रपरावसे कोई दू सीं 
मेही है । वहू क्या अपराध है ? प्ररे स्वभावत्ते च्युत होना; विभावोमे यो विषयोमे, पर पंदा्थोर्मि 
उपयोग लगाया, यह ही अपराध है । वन सके तो कुछ सार्धना,बनावे | यह अपराध ने बने पायें तो' 
स्थय प्रनुभवे कर स्ेगे कि बस ससारमे कप्ट कही नहीं है । हरे घटनोप्नोमेः जैमे मानो कोई निन्‍्दा कर 
रहा है तो निन्‍्दा करने वाले ने श्रपनी कपायका ही तो परिणाम किग्रा, अपना ही तो व्यापार किया, 
वचन प्रयुक्त किया तो उससे भ्रपनों ही तो व्यवसाय किया । गै।नी देने वाछेसे; निन्‍्दा करने बाहेसें 
कुछ प्राया महीं इस सुनने वालेमे, मगर वह सुनने वॉला स्वर्य मोही हैं, मभको ऐसा कहा, मेरी सित्दा 
की, मेरा अ्रपमान हुआ्ना, ऐसी कल्पनायें कर करके वह स्वय दुःखी होता है: ।-कही गाली देते वालेने इस 
दूसरेक्ो दु दी नहीं किया, यह खुद ्रपनी कलासे अपते आप-ही- अपने विचार बनाकर ढूं.खी हो छेता 
है । इसको दूं खी करने वाला जगतमे कोई दूसरा-जीव नही है, न कोई”पस्माणु है। हम ही अपने ज्ञान 
की ऐसी धारा बना डालते है, ज्ञानकी ऐसी ही अ्रपनी तरय बना डालते है- कि-जिसके बगरण हम 
आकुलताका अनुभव करते है। जगतमे दूसरा पदार्थ हमको सताने वाला: नहीं। हमारा विरोध रखने 
बाला नहीं, हमको दु छी करने वाला नहीं। हमारी ही कल्पना हमको दुखी कर रही है। दुःख 
मिटाना है तो बाहुरमे कुछ निग्नह अ्रनुग्रह न करके अपने ही ज्ञानमे ऐसा पोरुष, बताना चाहिए कि 
जिसमे कल्पनाभ्रोका जाल न बन सके । खद ही खुदके जिम्मेदार हैं, दुप्तरा कोई-नहीं, इस कारण प्रपने 
परिषामोवी निर्मेलतामे कुछ बाधा नहीं । काहैका कोई मित्र, काहेका कोई ढघु; लोकमे बबु। और मित्र 
तो होते ही-रहते है । जिसकी कपायसे जिसकी कषाय मिल गई वह उसका बु, उत्तका सित्र बत गया, 
कषायसे कषाय न मिली तो वह शत्रू बन-गया । वस्तुत कोई जीव किसी दूसरेका न मित्र है-ल श्त्र 
है। यहाँ जो भी दु खी होता है वह अपनी ही कत्पनासे दुखी होता है ॥ ज्ञानी पुरुषको यह सारा 
निर्णय है और प्त्तरमे प्रकाशमान परम ज्योति स्वभावका निर्णय है इस कारण वह किसी भी धटनामे 
अपने स्वरूपसे च्युत नही होता । कठिनमे कठिन विपदा श्राये तो वहाँ भी यहू ज्ञानी जीव प्रन्दरमे 
अपने प्रापकी स्मृति जरूर किए रहता है श्रौर उत्त उपासवा-स्मृतिके प्र्तादर्ते उसमे निर्मज्ञता की उन्नति 
होती है । 
१२२६--ज्ञानीकी भ्रकपपरमज्ञानस्वभावेस्थताका प्रभावि-+ 

: सम्यरदृष्दि पुएष ही ऐसा साहस करता है कि जगतमे जो होता हो सो हो किन्तु यह तो पपने 
निष्कर्म्प परम ज्ञानस्वभावमे स्थित होवेगा, इसकी ही स्मृति रखेगा। इसके प्रस्ापसे ही शान्ति प्राप्त 
होगी । सम्परदृष्ठि जीव स्वभावसे तिर्भय है, उसमे शका नहीं। जैसे यहाँ कोई पुरुष दुसरेका कितना 
ही बिगाड़ कर रहा हो उसको देखंकर यह कही घबझता तो नहीं । लौकिक पुरुषोक़ी वात कह रहे तो 
गह जान रहा कि मेरा इसमे क्या बिगाड़ ? इसमे तो उसका खुदका हो बिगाड़ हैं, खुदकी ही वरवादी 
हैं। तो ज्ञानी जीव अपने ग्रात्मातिरिक्त जितने भी बाहरी पदार्थ है उन्हे जानता है कि ये-सव पर हैं, 
इससे द्व्य-क्षे तर; काल, भाव कोई भी बात मेरेमे नही:ग्राती । तो कोई भी पर पदार्थ उपद्रव डालता 
नही, यह मैं ही खुद दूसरे मे दृष्टि दूँ, दूसरोका शरण मांनूँ, वर्स ऐसा ही अपराध करू तो मैं दुखी 
होऊंगा, दूसरा दु खो करनेको नही ग्राता, ऐसे भिर्णयके कारण सम्परदृष्ठि जीवमे एक बहुत श्रद्भुत 
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साहस होता है। यह निजेशाधिकार चल रहा है। कर्मोकी सिजेराका निमित्त क्या होता है वह सब 
यहाँ वतलाया जा रहा है'। जीवमे ज्ञान श्र वैराग्य ये दो भाव हैं, जिनका मिमित्त पाकर ये कर्म झड़ 
रहे हैं | ज्ञानकी महिमा ज्ञान, नानमे ज्ञान समाया हो, कल्पताप्रोका जहाँ विलय हो, ऐसा शान बह 
पम्पज्ञान वह ग्रानन्दभय है, उसकी धुनमे उप्तकी प्रनुभूतिके कारण मम्पगदृष्टिको भ्रव बाहरी बातोडी 
परवाह नही है | बनता है, विगडता है, जो कुछ वाहरमे होता हैं वह सब बाहरकी परिणति है । ऐसा 
निर्भय मि शक रहने वाला सम्यगदूष्टि जीव' अपने आपकी औ्रोर ही पहुचनेका श्रधिकाधिक अभ्यास 
करता है। हैं 
लोक' शाइवत एक एप सकलब्यक्तो विविक्तात्मन:;, चिह्लोक॑ स्वयमेव केवलमय॑ यहलोकयत्येकक, । 
लोकोष्य न तवापरस्तव परस्तस्पारित तद्भी: फुतो, निः्ष॑क, सतत स्वय स सहुज ज्ञान सदा विदति ॥१४५॥ 
१२२७--न्ञानौके इहलोकभयका प्रभाव होनेसे निशडूत्व-- 

बताया है ना पहले कलशमे कि सम्यरदृष्ठि जीव निसर्गत निर्भय रहता हैं। उसके भय नही 
आता । तो ब्रव उन भयोंका विबलेपण कर रहे हैं-मत् होते हैं ७ प्रकरा रके-इहलोकभय-मैं इस लोकमे 
अच्छी तरह जीवित रह सकूगा या नही, घन वैभव कुटुस्त्र परिवार ग्रादिफ किसी वाधाश्रोमे तो मे 
दव जाऊंगा । परलोकभय-परलोकमे मेरा क्या होगा। कहाँ जाऊँगा, क्या वनूगा, क्या वीतेगी *। 
इसी प्रकारके ५ और भय है । इस छत्दमे तो दोनो भयोका जिक्र चल रहा है लोकभय-इस लोकका 
भय होना । कही मेरा धन न मिट जाय । कही मुझे भूसो न मरना पड़े | कही कोई घोल ने दे दे । 
यो इस लोकमे नाना प्रकारके भय लगे हैं । अ्रज्ञातीके लोकभय है, मगर ज्ञामीके लोकभय नहों, इसका 
कारण है कि ज्ञानी जानता है कि मेरा लोक तो जो मेरा शाश्वत स्वरूप है । यह बाहरी क्षेत्र, 
मह दुनिया यह बाहरी परिकर परिणमन यह मेरा लोक नही । मेरा शाइवत शोक है मेरा स्वरुप । जो 
सदाकाल व्यक्त है, ग्रन्त प्रकाशमान है और ज्ञानीकों इस सबका बोध है। मैं कहाँ रहता हूँ * वो 
इसके अनेक उत्तर आयेगे । मैं इस नगरमे रहता हैं, में इस देशमे रहता हूँ, मैं इस विचारमे रहता 
हूँ '। पर इसका सही उत्तर क्या है कि मैं मुझमे रहता हैँ । प्रच्चा मैं शरीरमे रहता हूँ क्या यह बात 
गतत है ? तो भाई गलत तो नहीं है यह रह दो रहा है, व्यवहारमे, यो देखनेसे विदित तो होता है, 
भगर परमार्थ दृष्टिसे देखें तो, एक अपने भ्रापके एकल्वक्ी दृष्टिसे देखें तो मैं प्रयनों सत्तामे रहता हूँ । 
मैं अ्रपने स्वरुपमे रहता हूँ । मैं श्रोरजगह नही रहता । तो जब मैं मुभमे ही रहता हूं, मैं अपने प्रदेशोभे ही 
रहता हूँ। मैं श्रपनी गुणपरिणतियोमे ही रहता हुँ तो मेरी दुनिया ? वस यही तो कहलायी । इसपे बाहर 
मेरी दुनिया नही । मेरी दुनियामे अगर कोई ऐवकी वात, कष्टकी बात, विकल्पकी वात प्राती है तों 
वहाँ तो हमारा विगाड़' है, पर मेरी दृतियासे बाहर जो पदार्थ पडे हुए है उनमे कोई बिगाउक्ी बात 
क्या है ? उसका तो' ज्ञाता रहना है कि हो गया यह । 
१२१२१८--सर्वविविक्त स्वेकत्वगत अच्तस्तर्वके शरणागतकी निसर्गत निर्भवता-- कु हु 

मेरा लोक है मेंरा यह शाइवत आत्मस्वरूप क्योंकि मैं स्वभावत ही समस्त कक 84 
हूँ । सभी पदार्थ अपने स्वहुपमे अर्थात्‌ अन्य सब पदा्थोसे निराले रहते हैं। क्योकि वे स्‌ है न 
सत्‌ हैं वे अपनेमे परिपूर्ण और भ्रन्यसे निराले हैं। यह बराबर व्याप्ति भिलेगी सर्वत्र 302 ४ है 
है वह अपने एकर्वमे रत श्रौर परसे विभक्त ऐसा प्रत्येक पदार्थ रहता ही है। तो मेरेमे मैं है । केरे 
मेरी दुनिया मैं ही रहा, और कोई मेरी दुनिया नहीं। तब इसमें कोई भय ही वही बसा 
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आत्मप्रदेश, मेरा स्वरूप, इससे इरकी कोई बात हैं वया ? क्या यह मिट जायगा ? सच कभी नही 
मिटा, मैं यह ब्रात्मा कभी ने मि्टेंगा, रहोंगा, इसको इस लोकका भय नहीं, क्योकि यह भ्पनेकों 
एकाकी तक रहा है। यह है तेरा लोक | और, यह बाहरका जो आ्राँखो दिखता है, शरीर है, यह 
आकाझ्ष है, यह नगर है, ये सब मेरे कोई लोक नहीं है, फिर उसको इस लोकका भण क्या होगा ? 
वह अपनेको एकाकी निरख रहा और श्रपनेमे सहज आनन्द स्वरूपकों पा रहा। ज्ञानीके लोक 
भय तही होता । 
१३२६-न्नातीके परलोकभयका प्रभाव-- 

ज्ञातीके परलोक भय भी वही होता | परलोक कहाँ ? परलोकको तो शब्दने ही बता' दिया 
गैर लोक; मेरा है ही नही वह । मेरा लोक तो यह आत्मस्वरूप है श्लौर मरकर याते इस देहको छोड- 
कर जाऊँगा तो यह हो आत्मस्वरूप साथी है । वहाँ परलोक इसके लिए कुछ नहीं है। तो लोक और 
प्रलोक सब कुछ अपने आपके आत्मा मे ही है ऐसा जानने वाढे ज्ञानीको इस लोक और परलोकका 
भय कैसे होगा ? वह तो नि शक होता हुआ विरच्तर स्वेय अपने श्राप सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव 
करता है, सहज ज्ञान क्या ? ज्ञानस्वभाव। अपने सत्त्वके कारण अपने ग्राप ही रहने वाला । इस 
ज्ञानस्वभावम कोई सीखना पढ़ना नहीं बनता । उसका कोई निर्माण नही किया जाता । बह तो सत्ता- 
सिद्ध श्रधिकार है। प्रत्येक पदाथे अपने भ्रापके स्वरूपमे हुआ करते । तो तेरा लोक वहीं अतस्तत्त्व है, 
अन्य कोई तेरा लोक नही । ऐसा निर्धारण करने वाला ज्ञानी निरन्तर स्वय ही सहज ज्ञानका अनुभव 
करता है। ज्ञानीके इह लोक भय भी नही, परलोकभय भी नही, बस उस दृष्टिकी महिमा है सब । 
काम एक ही है, उसके विस्तार अनेक बताये जा रहे है। एक काम क्या ? अपनेको निरखना, अपनेमे 
गुप्त होना । यह उपाय बनता कैसे है ? कमसे कम इतना निर्णय तो पडा हुआ है कि मेरा जिम्मेदार 
केवल मैं ही हू' । कोई दूसरा मेरा जिम्मेदार नही । जैसा करेगा वैसा भरेगा । दूसरा उस भरनेमे व 
सामिल होगा | ऐसा अपना एकाकीपनका स्वेहझृप जब चित्तमे हैं तो वे सब कलायें अपने श्राप 
आ्रायेंगी । देखो अकेले ही जन्म लेना पडेगा, कोई साथी नहीं है, भ्रकेले ही मरण करना पडेगा, कोई 
साथी नही है । जन्मके समयमे यह सक्लेश करता है, मरणके समय भी वह सक्‍छेश करता है। मेरा 
सत्य स्वरूप तो यह सहज श्र वन्दधन है । बस उसकी ही सम्हालमे वहां ही निरन्तर ज्ञानदृष्टि देते 
रहे, इस अन्त प्रोग्राममें सम्यरदृष्टि समय व्यतीत करता है । 
११३०-सम्यक्त्वके प्रथम ४ श्रगोका सक्षिप्त परिचय-- 

पहले अग॒का ताम है निशकित अग । नि शकतासे अपने आपमे विहार करना | जैसे कोई 
पुरुष चलता है ना तो वह आगेका पैर कैसा नि शक होकर धरता है। कही वह यह तो नहीं सोचता 
कि पता नही हमारा यह पैर जमीन पर पडेगा भी कि नही । वह तो नि शक होकर अपना अगला पैर 
रखता है। भ्रोर, देखो पिछला पेर बडी उपेक्षाके साथ उठता है। कोई ऐसा सोचता है क्या कि 
पिछला पैर हमने जिस धरतीपर रखा है उस घरतीकी बडी मेहरवानी रही । जरा उस धरतीको देख 
तो लू'ऐसा नही है । ऐसे ही ज्ञानी जीव मोक्षमार्गमे अपनी प्रगति नि शक्न होकर करता है--और 
विषय इच्छा इनसे उपेक्षाभाव करता है। ऐसे ये दो श्रग हैं सम्यक्वके, नि शकता और ति काक्षितता 
और देखो हम आप सबके दो-दो हाथ हैं--बायें हाथते रोज मल साफ करते हैं। इतना होनेपर भी 

5२६३ इस बाय हांथसे घृणाकी क्या ? तू यहाँ क्यों रहता है, तू यहाँ यो हो स्टेशनके सिगनलक्ी 
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तरह खड़ा रह,''कोई एस बाये हथिकों तोट फेकता है क्या ? कया वह अपनेमे निविचिक्ित्सा श्रग 
पाल रहा है। ऐसे ही जीवको अन्तरमे कर्मेविपाकबण उत्तानि की बात बहुत प्राती है, क्षुत्रा त्पा) 
वेश, ये तो अतरमगमे थाने धर इतगे ग्लानि बाते विपाद नहीं करता, इसमें एकत्य नहीं करता, 
इनकी उपेक्षा बरता है, गये होगे, एर्मरेस है, कर्मफेल है, उत्त जिपादमे बह अ््रीर नही बनता । बह है 
स्लामि करनेये! मायते विषाद करना, ग्रीर व्यवहारमे स्तानि करनेके मामते शणा करना । कोई साधु 
त्यागी ब्रती पात्र बीमार हो जाय, मल मूत्र भी सिरे तब भी उससे घृणा नहीं करता जानी सम्पदृष्ति 
जीव । ग्रौर, समय तो घृणा फरनेका काम हो क्या ? ऐसे समय भी यह जोब घृणा नहीं कर्ता । 
निविविकित्मा प्रग । भर दाहिना हाथ देखो, यह ग्रमूढ़ दृष्टि, घरा शी ढिलाई नहीं रखता, मोह नही 
ग्राता अठक नहीं आती, अमान गही छा । आदेश करना, बताता, यह काम करना ठीक नही, ऐसा ही 
ठीक, ऐसे हो ज्ञानी भी अपने मागेमे प्रमूढ है, उसके कोई श्रज्ञान नही । 
१२१३ १-सम्यकत्वके भ्रन्तिम चार झ्रगोका सक्षिप्त परिचिय-- 

देखो पीठ और पेट, सब पगोझी बात देश लो, शरीरमे भी ८ धग हैं, थ्रीर एफ ग्रग है नितम्व, 
जिसपर कि श्राप लोग बैठे है, एगे तो शाप शोग घोतीसे पाजामा-भादिसे छुपाऊर रखते। यह तो 
घरीराजमे उपग॒हम है। गिसी धर्मत्मा पुरुषमे फ्दाधित कोई ब्रदि हो, उुछ बाज़ हो तो उसका उपयूहन 
करना,मायने उसको प्रकाशित हे करता । यह सम्यात्थ ग्रद्धमे उपगुहद है नहीं तो अन्य सुनने वाले 
लोगोको धरसंसे रुचि हो जायेगी कि क्या रफ़ा है धर्ममे । बस देख लिया सब, श्रौर उसके साग्र उसे 
समभाना, यह बात तो श्रलग है, मगर जनसमूहकी बात, जैसे प्रपने मितम्बका उपूहन करते ऐसे ही 
धर्मात्माक्रे-दोपोफा उपगूहन'करना सो उपगूहन श्रग है। झ्रव इस पीठ पर देसी कितना बोर्के रख 
ढेते ऐसे ही स्थितिकरणच्युत, होने वालिको स्पित बार देना॥ श्रौर यह बात्सत्य भ्रग है हृदय ! जेने 
हृदयमे प्रेम उमडता तो वह है बात्रत्य अगका सूचक । मस्तक हैं प्रभावना भ्गका सूचक | जैसे 
सरमुष्यक्ी प्रभावता मस्तक जानी जाती ।ानीके धर्मक्ी प्रभावना उसके आचार विचारसे होती है! 
इन ८ अग्रोके दूषण लगनेसे स्म्यवत्वफा घात होता है| तो 'इस ८ प्रकारके अगोज़ा पाक्न हो प्रौर 
अतरगसे स्वभावका प्राय हो । 
एपेकेव हिं वेदना यदचल।ज्ञाम स्वयं वेशते, लिर्भेशेदितवेयवेदकबलादेक सदानाऊुले' । 
नैवाम्यागतवेदनव हि भवेत्तद्भी. कुतो ज्ञानिनो, निशञक- सतत स्वयं तू सहज ज्ञान चदा [विखदति॥ १४ 
१२३२--ज्ञानीके वेदनाभयका प्रभाव-- 

सम्यग्दृष्टि जीव ७ भ्योसे 'रहित है इस कारण बह नि शक है। सम्यस्दृष्टि जोव' निशफ है इस 
कारणसे ७ भयोसे रहित है । वे ७ भय कौन-फौनंसे हैं? उनमेसे दो मंयोका नाम तो कल थ्रो गया 
था, श्राज वक्षताते हैं कि सम्परदृष्टि जीव वेदनाभयसे रहित है । वेदमाभय नाम “किसका है ” शरीर 
कोई वेदना हो, किसी प्रकार की अन्य वेदनायें हो तो उनका भय करना मा वैदना भी न हो'तो भी 
पहेसे ही भय करना । मेरा शरीर स्वस्थ रहे, श्र बुढागा श्रा गया, न जाने सेरी ; झवब क्‍या के 
होगी। थोडी सी भी हरारत हुई'तो यह वे जाने कसा ज़वर जायगा ” कही क्षयादी बल 
जाय, कही 'कोई जटिल 'बीमारी'न'वत्त जाय प्रांदिक वेदनाके' सम्बन्धमे भी भय करते । ६३४ 
भी हो रही है तो भी देदनाका सेथील करके भय नाना यह सब 'वेइनाभय कहलाता है । तो हर ० 
मी अरज्ञामीके 'होती-है ज्ञानीके तही.। अच्छा-वताप्, यंदि ज्ञानी पृरुषके वुलार"चढा होते 
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कॉपेगा कि नहीं, वह लिहाफ ओढेगा कि नहीं, वह वेदनाका कुर्छ अनुभव करेंगा कि नहों 
करेगा; मगर, उसके वेदनाभय वहीं होता | जब थोडा ग्रात्मा की सुध ले, तो फिर वेदवा का भय 
नही होता । 
१२३१३-आ्रात्माकी सुधमे शारीरिफ वेब्नाफा अ्रपरिचय-- 

बताया है कि आत्माकी सुध रखना शारीरिक बीमारीका आधा इलाज है । इस सम्बत्थभे एक 
घटना बताते हैं कि जब हमारे गुरु श्री गणेशप्रसादजी वर्णी ललितपुरमे थे तो उतकी जघामे एक बडा 
आरी फोडा हो गया था | उन दिनो हम मृजफ्फरनगरमे थे । हमारे पास भी उस फोडेके सम्ब्धमें 
खबर पहुची तो हम भी देखने झ्राये । जब तक हम आये तब तक उतके फोडेका आपरेक्षन हो चुका 
था । वहाँ लोगोने बताया कि जब आपरेशन होनेको था तब डाक्टरवे बताया कि बेहोश करके ग्राप- 
रेशन करता होगा, पर वहाँ गुएजीने कहा--अरे बेहोश करनेकी जरूरत वया, यो ही श्रापरेशन कर 
दो । भ्राखिर गुरुजीने उस समय आत्माकी शोर विशेष ध्यान रखा, उन्हे यही पता न पडा कि कब 
केसे आपरेशन हुआ । यह था बआात्माकी सुधका प्रताप । झ्राखिर वहाँ मगुरुजीका फोडा देखते हमारी 
खुदकी ग्रांखके ऊपर भी एक पुरी हो गई। उसने अपना काफी वडा रूप रख लिया। खेर हम 
मृजफ्फ्रचगर चले गए, वहाँ जो चिकित्सक लोग चलते फिरते जर्राहा होते इनमेसे कोई एक चिकित्सक 
मेरे पास आया, उसने कहा कि हम इस फुसीको ठीक कर देंगे। कंसे ?'"''बस इसे फोडकर ।*“अच्छा 
भाई ठीक कर दो ।*“उस समय हमने प्रपनी आ्रात्माकी ओर विशेष ध्यात दिया। उस समय उस 
चिकित्सकने उस फुस्तीका फोड दिया । दर्दे तो काफी हुआ्ना, पर उसको ओर दृष्टि न होनेसे उस दर्देका 
कोई विशेष असर हमारे ऊपर न पडा । तबसे हमे प्रतीति हुई कि होता तो आ्रात्माकी सुध रखने पर 
ऐसा प्रभाव । तो कदाचित्‌ कमी कोई कष्टकी बात भी झा पडे तो आत्माकी और सुध होनेसे वह कष्ट 
कष्ट तही महसूस होता । 
१२३४-नब्ञावीकी पर्स वेएना-- 

यहाँ मूल बात यह बतला रहे कि वहाँ वेदगा का कुछ काम हो नहीं ज्ञानोके । बेदइता नाम है 
क्रिसका ? वेदना नाम है वेदन करनेका, जानने का । बेदना झज्द विल्द धातु से बता, जिया प्र है 
जानना । तो ज्ञानीकी एक यह ही वेदता हैं जो स्वयं ग्रवल पश्रकम्प ज्ञान उसके द्वारा वेदा जा रहा 
यहू है वेदना ज्ञानीकी । शानीके वेदना है वया ? हाँ है डटके । औ्रौर अज्ञानीके वेदता है क्या ? हाँ है, 
डटके । भ्रज्ञानीके वेदता है उस रोगपर ख्याल रखकर, अनेक प्रकारका भय बनाकर और ज्ञानीके 
वेदना है डटकर कि अ्रपना जो श्रकम्प स्वरूप है उसका जानन चल रहा है, उसका वेदन पपने स्वरूप 
में हो रहा है, और भज्ञानी का वेदत बाहरी पदार्थोका विकल्प करके हो रहा है, तो ज्ञानीकी यहूं 
वेदना जिसकी वात सुतकर आात्मकल्याणार्थको वहाँ स्पर्धा हो सकतो है, मैं भी ऐसा ही चाहूँ, ऐसा 
ही बन्‌, वह प्रविचल ज्ञानस्वरूपका वेदन कैसे होता है ? श्रभेद वेद्य वेदक बलसे होता है । जावनहार 
कौन ” यह आत्मा । जानतेमे आया कौन ? यह आत्मा । ज्ञाव जाववहार है। ज्ञान ही जानममे 
आया है, दूसरा कोई जानतहार नहीं ओर जातनेमे दूसरा नहीं आया, यह बात उस अज्ञासीके नही 
बन पा रही वयोकि जाननहार झज्ञानी वह एक और उसके जाननमे क्या भ्रा रहा हैं? वह रोग 
वेदना शरीर, ये घेय विषयभूत, उसकी अपेक्षा हविध्य ही रहा, तो उसको घबडाहुट होती है, और 
जहाँ वेद्यवेदक भाव एक बन रहा है वहाँ घवराहटका काम नही । तो ज्ञानीके यह श्रकप परम ज्ञानक्री 
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वेदसा चल रही है । तो वह निर्ष्यश्न है, तिराउुल है। < 
१२३५-बेदनाकी प्रन्यागतताका प्रभाव-- 
जिम ज्ञानियोके द्वारा यह निर्भेद वेधवेदय भाव अ्रभ्युदित हुआ है. उन्तका दृढ़ नि्णथ है कि यह 
वेदना जो परमार्थ है मेरे स्वरुपमे है, वह बेदना प्न्य कहीसे नहीं श्राती । इछ बाहरी दृष्टि भी लगा- 
कर श्रर्थ लगाओ तो बेदना पीड़ा किसी बाहरी वरतुसे नहीं श्राती । ज्ञातमे ही विकत्प बनता है। दो 
बहू ज्ञाममे से ही वह वेदनाभाव श्राया, वाहुरसे नहीं श्राया | किसीका मकान जल रह्य है, बडी तेज 
ग्राग लग गई है, दमकलें भी ग्रायी, झ्राग बुझा रही, पर पश्राग बुकती नहीं, वहाँ मकात जल रशा, 
यहाँ इस मोहीका हृदय जल रहा । जैसे जैसे श्रागक्री ज्वावा बढ़ रहो वैसे ही वैसे इसके हृदयकी 
ज्वाला बढ रही । मकान जलने से वेदवा नहीं हो रही, क्योकि मऊ़ान पर क्षेत्र में है। वहाँ से वेदता 
नहीं आरा रही, पर उसका विकल्प बनाकर जो ज्ञात विकल्प किया जा रहा है, हाय सब्र मिट गया, 
मेरा तो सब नाश हो गया, वरवाद हो गया, ऐसा जो विकल्प चल रहा बहाँ वेदना श्रायी । सो अगर 
उस लौकिक वेदनाकी भी वात वहे तो वह भी प्रन्य पदार्भसे नहीं आयी, लेकिन यहाँ ज्ञानीकी वेदना 
की वात चल रही है। जो ग्रकम्प ज्ञानस्वभावका वेदन चल रहा है वह बेदन अन्य कही गे नहीं झाया। 
आत्मासे ही हुआ । तो जब वेदना अच्य पदार्थ श्रातो नही तो उप्तका भय ज्ञानोके कहाँसे हो ? 
१२१३६-ज्ञानवलतसे प्रभयत्वलाभ-- 
भैया, घवडाये हुए पुरुषको श्रभयदान दो | उसका भग्र दूर हो जाय। सो कुछ तो बाहर भी 
प्रयोग हो जाता । जैसे प्याससे घवडाया तो पानी दे दिया। कोई रात विरातक्ी कहीमे घंवडाया 
हुआ आया तो उसे ठहरनेजो जगह दे दिया ये तो बाहरी बाते हैं । कोई घबड़ाहट ऐस्ली होती कि 
जिसका वाहरमे काम नहीं देता । जैसे किसीका मानो इकलौता वेटा गुजर गया तो ब्रत्र इसकी पूर्ति 
कोई कहाँसे करे, कैसे करे, उसकी घबडाहुट कैसे मिटे ” तो उसकी घवडाहट मिटेगी तब जब कि 
उसके ज्ञानवल पैदा हो । अन्य किसी प्रकार घबद्याहुट न मिटेगी । ऐसे ग्राइमोके घर मानों रिस्तेंदार 
श्राये, मामा ग्राया, फूफा झ्राया, बुर ग्रायी, मौसी श्रायी, समानेके लिए और उन्होंने समभाता 
शुरू किया, बडा-अ्रच्छा बेटा था, गुजर गया । श्रव ढंसे क्या होगा 'तो वहाँ दूं खमिठ जाया 
व्या ? घवड़ाहुट मिटेगी क्‍या ? वे तो दुख़का और भी स्थान कराने श्रागे, घत्रडाहट ऐसे वध 
मिटेगी ? और ऐसा करने वाछे भी कैसे देखे गए ? मान नो उन्हें कही दूरसे ग्राना है, मानलो सर्तवा 
या कटनीसे चलकर रेलसे भ्राये तो वहाँ तो तास खेलते प्राये, जो फेरेमे आये वे हँसते हुए ्राये पर 
लव आपके जबलपुर आये तो मात लो स्टेशन पर उतरे तो वहाँ भी आानद रहा। तमिक ग्रौर 
चिकट भाये । और, जब घर पासमे श्राया, खिशा या ताँगासे उतरे तो वहाँसे रोनी सूरत बगायी; 
और जब घरमे आ्राये तो रोने लगे, वताग्रो वहाँ उनको वेदता है क्या ? नहीं है वेदना । श्रव यो 
घबड़ाया हुआ है उसकी वेदताकों कौन मिटायेगा ? घवडाहुट को मिठायेगा ज्ञानी जीव । मेँ 
प्रतिबोध करेगा कि प्ररे तू अपनेको देख, तू तो शरीरसे भी निराला है केवल शातमात्र, जिसे लोग 
हवा भी कह देते हैं। देहाती लोग कह देते हैं वा कि हवा निकल गई। श्रौर, और इगोते भी 
बोलते । वह एक वास्तविक पदार्थ है आ्रात्मा। वह आत्मा हो तेरा सहाय है, इूंसरा कोई संहा। 
नही । तेरे साथ कुछ जानेका नहीं | सव जीव अपने-अपने कर्मोदयवश जन्म छेते, मरण करते, कियों 
का किसीसे क्या सम्बन्ध ? भर, कोई यो भी समझा देगा कि वह तो तेरा एूर्वभवका बैरी था तो 
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थोड़ी उमरमे गुजर गया, वह तो बैर भेजाने (बदला चुकाते) आया था | खैर किसी भी ढंगसे सम- 
झागे, जब वह समभे कि इंसमे तो कुछ हानि नही हुईं । मेरा श्रात्मा तो पूराका पूरा है। वहाँ कोई 
बिगाड़ नही होता, ऐसा कोई बोध गाता है तो उसे घैये जगता है । 
१३३७-घैर्य भ्रौर ज्ञानामुभवका उपाय स्वयका प्रतिबोध- 

धैये जगनेका उपाय स्वयका प्रतिबोध है। दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे बाहरसे वेदना नहीं 
ग्राती ऐसे ही बाहरसे ज्ञान भी नही श्राता | वह भी अपने आ्रायमे प्रभ्युदित होता है।तो ज्ञानी 
जीवके भय वहाँसे हो ? क्योकि उसको दुढ़ विश्वास है कि बाहरसे वेदना श्रात्ती नही, और वास्तविक 
वेदना तो यह ही है कि मैं अपने आ्रपमे अपने श्रापका जानन कर रहा हूँ । ऐसी दृढ़ प्रतीतिके कारण 
वह ज्ञानी जीव नि शक होता हुम्मा निरन्तर स्वय निज सहज ज्ञानका अनुभव करता रहता है । 
यत्सन्नाशमुपति तन्न नियत व्यक्तोति बस्तुस्थितिर्ञान सत्स्वयसेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्थापरः । 
अर्थात्राणमतो न किचन भवेत्तद्सी छुतो ज्ञानियों नि.शकः सतत स्वयं त सहुज ज्ञानं सदा विच्दति॥ १४७॥ 


१२३४-मअज्ञानीके भ्रत्राणभय भ्रोर उसका कारण- 

सम्पर्दृष्टि जीवके अन्राणभय नहीं होता, अरक्षाभय नहीं होता, मेरी कुछ रक्षा ही नहीं, मैं 
अरक्षित हूँ, मेरा कोई सहाय नहीं, भ्रव क्या हाल होगा ? यह अरक्षाभयव अज्ञानी के होता, क्योकि उसे 
अपने स्वरूपका श्रद्धान ही नही । मेरा स्वरूप कैसा है, इस बातका उसे बोध ही नहीं । वह तो यह 
जान रहा है कि यहू जो शरीर है सो ही मैं हू | यह ज्ञानीकी वोलीकी बात बोल रहे कि ग्रज्ञानी 
ऐसा मावता है कि जो यह शरीर है सो मैं हैं, श्ञानीने नही ऐसा माना कि जो यह झरीर है सो मैं 
हूँ । ऐसा भ्रगर मान के तो उसके भ्रममे थोडा फर्क पड गया । इतना तो मुखसे कह लिया कि जो 
यह शरीर है सो मै हूँ । दो बाते तो दिमागप झायी-नीं ग्रौर गरोर। क़िल्तु अज्ञानोके इतनों भी 
वात चित्तमे नही रहती । उसके चित्तमे एक ही बात रहतो कि यहू मैं, या मैं हू । यह मैं हे ऐसा भी 
कहा जा सकता । ज्ञानी भी तो बहुता है अपने स्वरूपके लिए “एवं सम्बेदन प्रत्यक्ष दर्शन-ज्ञानस।मास्या- 
स्मात्माह इत्यादि” यह प्रत्यक्षभूत आात्मा' ऐसे ही भ्रममे उस एककों ही कह रहा है ये श्रज्ञानों । 
यहाँ इस एक को ही कह रहा है, जो पर्याय है, जो शरीर है, वस उस्ते तो जरा भो भेद भअश्यानीकरे- 
उपयोगमे नही है | जैसे कहा जाय कि घडेमे गोलाकार है, तो कही घरा है क्या घडेमे गोलाकार ? 
अरे गोलाकार मय वह घडा है, ऐसे ही अ्ज्ञाती जीवको जो पर्याय है वही पूरी उसका सर्वेस्व है उप्के 
लिए “मैं” का प्रयोग है । वहाँ थोडा भी दुविधा नहीं है। जैसे ज्ञानीको बाह्य पदा्थोंमे जरा भी 
दुविधा वही है कि ये मैं हू ऐसे हो श्रज्ञावीको जरा भी अपने वारमे दुविधा नहो है कि जो शरीर 
है सो में है । 
१२३६--भगवान प्रात्माकी विकारस्थितिकी लीला-- 

ज्ञानी और भ्रज्ञानीकी होड चले अ्रगर उत्तके विश्लेषणकी दौडके लिए तो प्रज्ञानी ज्ञानीसे कम 
रहेगा क्या ? और कभी तो श्रज्ञानी यो कह बैठेगा सिद्ध भगवालसे भी कि है सिद्ध भगवान जरा तुम 
हमारी जैसी अद्भुत लोला करके तो दिखा दो । देखो हम कैप अद्भुत लीला करके दिखाते, न जाने 
कितने कितने प्रकारके भेप धारण करते, कभी पेडके रूपमे हुए तो कैसे कैसे पेड, कैसे कैसे पुष्प, कसी 
पेसी पत्तियाँ, भिन्न मिन्न प्रकारके पुष्प, भिन्न भिन्न प्रकारके पराग, केसर मकरदोंके रूपमे दिखाई 
पडते। यह तो इस बिगड़े हुए परमात्माकों ल्ीला कही जा रहो। कौसी विचित्र लीला यह 
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विगडे झूपमे दिखा देता कि जिप्ते देसकर लोग हैरान , ही जाते, न जाने कितने तरहड्े वृक्ष, न जाने 
बितने तरहके कीट पतिंगे. यह सब इस बिगड़े हुए परमात्मा की लीला है। तो मानों वहु अन्ञाती 
कभी सिद्ध भगवानसे भी कह वैठता कि हे भगवान हम जितनी अदभुत लीया करके दिखा सकते, क्या 
वैसी तुम नहीं दिसा सकते ? देतों जब फभी घरका कोई बडा आदमी बिगड़ जाता, नाराज हो जाता 
तो उसे देखकर सभी लोग' थर-थर कापते, तो ऐसे ही यह परमात्मा इस समय विश्ड रहा है। 
ग्रेनन्तावुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब इसके चल रहे हैं, तो ये सव भी उस बिगड़े हुए पर- 
मात्मा की अद्भुत लीलाये हैं । तो बात यह है कि ज्ञानी ग्रौर अज्ञानोक़ी होडमे अज्ञादी अदभुतताके 
लिये कम नहीं रहेगा । परन्तु जब एक प्रइन आता है कि जीवका प्रयोजन केवल आनन्द है तो उसकी 
होड दिखावे, मौलिक वात करें तो वहाँ यह बिगड़ा हुआ परमात्मा पिछड जाता है प्रीर मानो कहता 
है कि महाराज में श्रापके सामने पामर हूँ, दीन हूँ, सत्य तो तुम हो, अनन्त आननन्‍्दमय तुम हो, ऐसा 
ज्ञान विकास है क्रि तीनो लोक जिसके ज्ञानमे प्रतिभासित होते वहाँफी द्वोड, वही सच्ची बात है परम 
विकास है, अनत्त आनन्द हैं। तो वताग्रो के सिद्ध प्रभु कितना उत्कृष्ठ है, वे सुरक्षित हैऔर यहाँ ये 
ससारी जीव भ्ररक्षित है। 
११४०-शानीके सत॒के अ्रविना शिल्वका एर्ण निर्णय-- 

हा है तो ससारो भरक्षित, मगर ये जो सम्परदृष्टि ज्ञानी जीव है उनका विकाश्त, उनका ध्यान, 
उनका ज्ञान इसी प्रकार चल रहा है कि वे अपने मे अ्ररक्षाका रच भी अनुभव नही करते । जो सतत है 
बहु कभी भी नाझको श्राप्त नहीं होता । भागवद्गीतामे बताया है “नासतो विद्यतेभावों नाभावों विद्यते 
संत ,” कितता भी कोई किसी प्रकार गड्बड सिद्धान्तमे चले, कुछ न कुछ सच्चाईको लिए हुए होगा तो 
गड़बड़ भी निभे जायगी और जहाँ रच भी सच्चाई नहों है वहाँ गड़ब्इ़का एक पग भी नहीं चल 
सकता । जो पदार्थ सत्‌ है उसका कभी नाश नही होता । कल्पना करो क्रि जो है वह प्रतिभासात्मक 
है, जो है वह गुणात्मक है। जो भी सत्‌ है उसका विल्कुल ग्रभाव हो यह कुछ कत्पनामे भ्रा सकता 
क्या ? क्या हो गया, कुछ भी रहा क्या ? परे वह ग्रुणप्रदेशात्मक जो वस्तु है याने सत्‌ है उसका 
सर्वाभाव कैसे हो जाय * भ्ररे जिसको ब्रन्य लोग प्रभाव कहते हैं वह तो तुच्छोभाव है। एक बात 
श्रौर ध्यानमे रखना । जैन सिद्धान्तमे अभाव तुच्छाभाव नही है क्िस्पु अन्यके सदभावरुप होता हैं। 
जब-जब भी ग्रभावकी चर्वा करें तब-तब अन्यके सदृभावकी वात देखे । क्योकि जैन सिद्धान्तमे श्रभाव 
तुच्छाभाव रूप नही है, श्र इसी कारणसे ग्रभाव प्रमाण नहीं है जैन सिद्धान्तमे । वैशेषिक मानते हैं 
अभाव प्रमाण, क्योकि उनका ग्रभाव प्रमाण तुच्छाभावकों बतानेके लिए कल्पित हैं। तो जहाँ भ्रभाव 
की भी कोई बात कही जाय, तो वहां पर अत्यन्ताभाव याने सर्वाभाव नहीं है, पूर्ण झभाव नही है । 
मात्र श्रभाव कुछ होता वही । पर्यायमे श्रभावकी बात तो चलती है, पर वहां इस प्रयविका भ्रभाव है, 

- मायने अन्य पर्यायके सदृभावरूप है यह प्रत्यक्ष होगा । 

१३४१-श्रभावकी प्रन्यसज्भावरूपता-- 

कोई भी अभाव पूर्ण श्रभावरूप नही होता । तो जो सत्‌ है वह कभी नाशको प्राप्त नही होता । 
यह बात, यह वस्तुस्थिति एकदम स्पष्ट है, याने पदार्थकों हाथमे छेकर अभाव कर करके भी दिखा 
दो । पर्ययिका अ्रभाव तो हो गया मगर सतृका भ्रमाव नहीं है| पर्यायका भी भ्रभाव श्रत्य प्यविरुप 
होता । भगुली अभी सीधी हैं, बुछ टेढी करनेपर सीधीका अभाव हो गया, मगर वह सर्वाभाव नह्ठी 


कलश-१४७ २२६ ) 


है । बहू टेढो भ्रगुली हुई तो उस रूपसे ही सीधीका अभाव कहेंगे । एक बार एक बुढिया रहटा काट रही 
थी तो उसका तकुओ टेढा हो गया । अब अगर तकुओ घरमे किसी हसिया वर्गरहसे ठोक ठोककर 
सीधा करे तो सही न होगा यह सोचकर वह लुहारके पास छे गई। बुहारसे बोली-भाई हमारे 
तकुप्राकी टेढ तिकाल दोगे ? 'हाँ-हों निकाल देंगे “कितने पैसे लोगे ?*“एक ग्रावा । “अच्छा भाई 
तिकाल दो । वस लुहारने उसे ठोक पीटकर सीधा कर दिया । जब लुहारते ।४ पंसे माँगा तो बढ़िया 
बोली--ठीक है अपने एक आना पैसा तो ले तो प्र जो तकुआका टेढ निकाला है वह मुझे दे दो । 
ग्रव भला बताओ यह काम कैसे किया जा सकता ? अगर वह उसे फिर टेढा करदे तो टेढ तिकत्ी 
कहाँ प्रौर भ्रगर टेढी न करे तो ठेढ सिकली अलग है कहाँ ? तो वहाँ बात क्या है कि वह सीधी भ्रौर 
हेही पर्याय है। टेढी पर्यायफा विनाश हुग्ना और सीधी पर्यायका उत्ताद हुआ तो देढी पर्यायक्ा 
प्रभाव सीधी पर्यायके सदृभावरुप है । देखो वर्हाँ बात तो ऐसी हुई मगर सतूका ताझ्ष तो नही हुम्ना । 
जो सत्‌ है वह कभी नाझकों प्राप्त नही होता । 
१२४२-एवय सदभूत शासमात्र श्रात्माके प्रत्राणका श्रक्षाव- 

ज्ञान स्वय सत्‌ है। ज्ञान कहो, शात्मा कहो। ज्ञानमात्र रुपमे शआत्माका पअ्रनुभव, परिचय 
करनेसे उसका सही परिचय सुगम बतता है । यह ज्ञात स्वय सतू है, यह नाशकों प्राप्त नहीं होता, 
स्वय ही यह सुरक्षित है, जो है उसका नाश हो ही नहो सकता ।। तो दूसरेके द्वारा रक्षाकी क्या बात 
श्रायी ? और अरक्षित हुआ कहाँ ? जो है वह कभो नष्ट नहीं होता, तब कुछ अन्राण है ही नहीं, 
इसकी कभी भ्ररक्षा है ही नही । कल्पनाये कर करके मैं अरक्षित हूँ, ऐसा सोच सोचकर कोई मर भी 
जाय तो भी शरक्षा नही है। सुरक्षित है वह । यहाँ न रहा भ्रौर जगह चना गया | आत्मा प्ररक्षित 
नही है, क्योकि वह स्वयं सत्‌ है। जो सत्‌ है उसक्ना अत्राण कुछ नहीं है। यहाँ जो घबराहट होती है 
सत्तवकी कुछ भी प्ररक्षा नही । ये सब घवडाहट क्या हैं ” ये मोहके विकल्प है। प्रत्येक चीज अपने 
आपने है, उसका कभी विताश होता नहीं हैं। तो वहाँ अन्नाण कहाँ रहा ? अनत्नाण आत्माका ही 
पैया किसीफ़ा भी नहीं है । » 
१२४३-स्वय सत्‌ स्वय सुरक्षित अन्तस्तत्त्वकी भद्धामें निःशक्क शातिवेदन-- 

मैं सुरक्षित हूँ, सदा रहने वाला हूँ, ऐसी दृष्टि कोई भीतर बताये तो सही, इसीको कहते हैं 
सत्याय्त मरणको तैबारी। यहा तो भय छोड़कर जा रहा है बहू, बडा प्रसन्‍्त होकर जा रहा है 
वह, खेद सहित नही जा रहा ! वह जान रहा है कि जो मैं हूँ वह पुराका यूरा तो यहाँसे चला। 
इनमे हमारी भ्ररक्षा क्या हुई ? अरक्षा तो वहाँ है जहाँ दूसरे पदार्थमे ममता लगी है. श्रौर वह अपना 
साथ निभा नहीं सकता । कोई पर पदार्थ हमारा साथ निभा दे यह कभी हो ही नही सक्रता । इतना 
विकट है यह शरीर, मगर बोलो--यह शरीर साथ निभा सकेगा क्या ? एक सम्बाद दिया है। मानों 

यह जीव वोल रहा है मरते समय कि भरी काया मैंते तेरे लिए क्या क्या काम तहीं किया। पाला 

पोसा, खिलाया पिलाया श्र बडे प्यास्से रखा । जब नहाते है तो ऊपरसे फव्वारा चाहिए। खूब 
साबुन तेल पुछेल लगा लगाकर इस घरीरकी खूब सेवायें किया, फिर झायना देख देखकर खूब खुझ 
हँत्रा, खूब अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यम्जन खिलाया पिलाया । रे शरीर मैंते तैरो वडी सेवा किया । 
अब भन्तमे यहो कहता है कि तू मेरे साथ चल । तो सानो शरीर कहता है कि अरे तू बढा बेवकूफ 
है। यह तो मेरी आदत ही नही । मैं किसीके साथ नही गया | वात तो सही यह है कि्तु इसको 
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य होता है भज्ञाव से । ज्ञानी तो अपने अकम्प उस चेतस्यस्वरुपको निरखता है, यह में है। इसका 
कही विनाश नही, त्रिकाल बिनाश नहीं, फ़िर श्ररक्षा बया । ऐसी स्थिति वाले सम्यर्दृष्टि ज्ञानीकी 
अत्राणका भय नहीं, किन्तु वह नि शक होता हुआ एक निज सहज र्वभावका भ्रदुभव करता है। यो 
सम्पर्दृष्टि जीव ऐसा महान साहस करता है कि कठिनसे कठिन स्थिति हो तो भी वह श्रपनी श्ररक्षा 
नही मानता । श्रपनी सत्ता पर उसका श्रद्धान है। वह तो जानता है कि यह सत्‌ है, सुरक्षित है, 
इसका कोई विगाड नहीं कर सकता । तो यहू अपनेफो सुदृढ़ सुरक्षित मानता हुआ्ना अपने सहज ज्ञाना- 
मृतका निरन्तर पात करता रहता है । 
स्वं झुप॑ किल बस्तुनोअस्ति परमा ग्रुप्तिः स्वरूपे तयच्छक्तः कोईपि पर: प्रवेष्टुमकृत ज्ञानं रबझप वे तिः। 
शस्यागुप्तिरतो न कावन भवेत्तदभी. कुंतो ज्ञानिनों निःशक, सतत्त स्वय से सहज ज्ञान सदा विन्दति | १४८॥ 
१२४४-न्ञानीके प्रपुप्तिभयका अ्भाव-- 

अज्ञानी जीवोको अगुप्तिभय रहा करता है, जैसे मकान खुला हो, किवाड ठीक ने हो या प्रत्य 
प्रकारसे कोई एक भ्रावरण न हो, जहाँ कोई घिरोधी जब ग्रा सके, विरोधीजन जहाँ अ्रपना श्रधिकार 
जम्मा सके, ऐसी ही कोई वार्ता हो, उसको देखकर उसको प्रगुप्तिभय हुग्ना करता है, भेरी रक्षा का 
कोई दृढ़ साधन नहीं है यह है भत्राणभय । प्गुप्तिभयमे रक्षा होनेका सावन नही है, इसका भव है। 
उस विपयमे शानी पुरुष चिन्तन करता है कि कहाँ है मेरी अगुप्ति ” जगतमे जो पदार्थ है उतका जो 
स्वरूप है वह स्वरूप उनमे त्रंकालिक है, मजबूत हैं, वहाँ किसी पर प्रवेश नहीं होता । मैं जञानमातर 
हूँ, मेरे स्वरूपमे किसी अत्यका प्रवेश नहीं। जो सत्‌ है वह स्वयं सत्‌ है, उसमे दूसरेका कोई अवेश 
नही । यह वस्तुस्वभाव है । उस स्वभावकों कौन मेट सकता । मेरे ये प्रदेश मेरा यह स्वषय यह हो 
दृढ़ किला है ऐसा मजबूत किला कि जहाँ त्रिकाल भी किसी परका प्रवेश नहीं हो सकता है । 
११४५--आत्मप्रदेशमे ही विराजे श्रात्मारामको भ्रज्ञानमें स्वापराधक्ृत कप्ट-- 
देखो भैया, स्वरूप तो सुरक्षित है फिर यह क्यो दुखी हुआ करता ? यह यही विशजा 
विशजा भीतर कह्पनायें मचा मचा कर यही दु खी होता है। यह ऐसा सेल चल रहा है ढु सी होने 
का कि जैसे किसी पुरुषको किसी दूसरेपर भ्रम हो जाय, वल्कि वह हिलू है, समर्थक है, शुभचित्तक है 
फिर भी भ्रम हो गया कि यह मेरा विरोधी है, मेरा दुश्मन है, तो भ्रव वह तो भमके कारण भीतरमे 
बड़ी तकलीफ मानता है श्रोर वह दूसरा आदमी उसे कुछ भान ही नही है, वह कुछ समभता ही नही 
है, वह तो जा रहा, भरा रहा, घरमे है, कही भी है तो देखो वह इकतरफा ही तो दुखी हो रहा। 
कोई दूसरा दु खी करने वाला है क्या * ऐसे ही वह आत्माराम अपने आपमे भ्रम बनाकर दुखी होता 
रहता है| इंसरा ते कोई विरोधी है, न मित्र है, वे तो सत्‌ पदार्थ हैं, उतका काम उनमे चल रहा है, 
केंकिन कु पी मह वहिरात्मा अपने आपमे बाहरी पदार्थोके प्रति भ्रम परिणति कर डालता हैं; यह 
भेरेको * हर, इस तरह भीतरमें जो एक भ्रमभाव/वना रखा है उत्ते 
वाला श्रयना ही अपराध है। दुमरेके अपराध कोई दुःखी 


व्यथित हे + 
.. नहीं हो भरा है-अ्रपगता राधा यत्र से ्रपराध याने जहाँ राव 
ही है जहाँ ग्रात्माकी उपासना नहीं है, अपने आत्म स्वरुपकी 
जै ० 
कि । स्वरूपसुबसे हटकर अ्रमवाला कोई भाव करें तो वह 


" मजबूत किलेमे बैठा हुआ भ्रम लगाये रखता है 
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्रज्ञानी, बाहुरी पदार्थोका चिच्तन कर रहा है, उनमे दृष्ट ग्रनिष्टकी कल्पना मचाता दै और दु झी 
होता है, श्रौर स्याल करता है कि मेरी कोई गुप्ति ही नहीं है, कोई ऐसी मजबूत बात ही नही है कि 
मैं दुखी न होऊ। 
१५१४६-परमगुप्तिमय निंजस्वरुपक्े जातमहरके अगुप्तिभयका प्रववसर-- 

ज्ञानी जान रहा कि जो मेरा स्वरूप है वही परम गृप्ति है, उत्कृष्ट गृप्ति, क्योकि स्वरूपमे कोई 
भी भ्रत्य पदार्थ प्रवेश करवेके लिए समर्थ नहीं, शऔौर यह स्वरूप खुद है, सहज है. यही तो उप्का सत्त्व 
है। तो इस जीवके अगृध्ति है ही नही, इस कारण ज्ञानीकों अगप्तिका भय नही होता । जिसने अपने 
स्वरुपमे आग्रह किया है, यह ही मैं पूरा हूँ । यह ही भेरी सब दुनिया है, यह ही मेरा सर्वस्व है, दूसरे 
से तो प्रयोजन ही कुछ नही । श्रत्य पदार्थ चेतन अचेतत वे अपने ग्रापके सत्तवसे प्रतिष्ठित है। तो जो 
प्रपने स्वरुपसे प्रयोजन रख रहा है, यह मैं हैं, पूरा हें, यह हो हूँ, स्वरुपसे अमृक्त हूँ, इससे कभी 
छूटता नही, श्रव्य सब परत्तत्त्वोसे मृक्त हें, अपने स्वरूपको तो ग्रहण कर रहा हूँ । अन्तस्तत्त्ववेदीका 
भरण भी हो रहा तो भी वह दु ख्वी नही होता | क्योकि वह जान रहा कि इससे मेरा बिगाड़ क्या ? 
जगतके पदार्थोका कुछ भी परिणमत्र हों तो भी वह अपना विगाड नहीं मानता, और फिर किसी 
पर का यहाँ प्रवेश ही नही है, ऐसा निर्णय होनेके कारण यह ज्ञानी जीव नि शक रहता है । 
१२९४७--स्वरुपदर्गत वे सर्वस्रास्यके उपाय द्वारा विकस्पकष्डोका दृरीकरण-- 

जो लोग बाहरी पदार्थम्ि इष्ट अ्रनिष्टकी बृद्धि रखते है वे ही शकित होते है, दु वी होते हैं। 
यह भेरेको भला नहीं रहा, यह मेरेकों बडा बुरा है, ऐसी वाहरो पदाथोंमे दृष्टि है, वह क्या है? 
अपने आपकी कलुपित परिणति । तो जहाँ कलुपता है वही कष्ट है। यदि कष्टसे दूर होना है तो 
प्रथम करतेव्य है कि चित्तमे कलुषता न रहे, ग्रौर इसके लिए एक बार ऐसी उपयोगदृष्टि बनानी होगी, 
फिर प्रतीतिमे रहेगा, एक वार पौरुष तो करे कि ससारके जितने जीव है वे सव मेरे स्वरूपके समान 
हैं। उनमे इसकी थोडी भी गुजाइश नदी कि यह मेरा और यह मेरा नहीं। स्वरूपको निहारो। 
इसमे पपने प्रापकी बड़ी दया है, तत्काल प्रशान्ति दूर होगी, शान्तिका ्लोत बहने लगेगा क्योकि 
प्रश्मान्तरि जितनी है वह सब कलुष परिणाम है । कलुप परिणाम होनेका ग्राधार है जगतके इन जीवोमे 
पे कुछ को मान लिया अपना गौर कुछुक्ो मान लिया गैर। यह एक ऐसा विकठ आधार है कि इस 
जीवके कलुष परिणाम बढ़ते रहते है । तो जब कोई विडम्बना हो, कलुष परिणाम हो वह बडी 
विपत्ति है तो उसे मूलसे नष्ट करनेक़ा पौरुष करना है । तो मूलमे स्वरूपदरन श्रौर उसी दृष्टिसे जगत 
के सब जी बोमे पूर्णतया एक समानतांका दर्शत यह भाव जब जगे तो इसका कलुष परिणाम दूर हो। 
जगतके जीवोपर दृष्टि दे तो समान दीखे ग्रौर किसीपर दृष्टि न दें तो केवल अपने श्रात्मारामको 
देखे, वीचकी बात नहीं करनी कि जगतके जीवोको देखें और उनमे यह विभाव बनावें कि यह मेरा 
बह गैर, स्वरुपदृष्टि करके एक समता जायें, वहाँ सन्माग प्राप्त होगा । 
१२४८--मुप्ति प्रगुप्तिका तात्यथ-- 

गुप्ति मायने क्या है ? लोग बताते है छपाना, इस बातको गुप्त रखना मायने छुपाकर रखना, 
यह भी अर्थ मानलों मगर वास्तवमे गुप्त रखनेके मायने छुपाकर रखता नहीं है, किन्तु सुरक्षित 
रखना है। व्याकरणमे गुप्‌ सरक्षणे धातु है, उससे बनता है गोपन, सरक्षण करना। चूंकि सरक्षण 
उपाकर होता है, इसलिए गुप्तका अर्थ छपाना प्रसिद्ध हो गया । वास्तवसे गुप्तका श्रर्थ छुपाना नही है। 
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निर्णय किया । भरे कोई यहाँसे उठा देगा तो वहाँ चला जाऊंगा, मैं तो पूरा रहूंगा, मेरा तो कुछ 
विन्ञाण नही । वहाँ भी मैं सुरक्षित । किसी ज्ञानीको कोई कद करले, अपराध हो न हो, किसी प्रकार 
जेलमे वद करदे, रस्सीसे बॉध दे, तो भला वतलाञो वह बँधा क्‍या ? वह अपनेमे कुछ अनुभव कैदका 
कर रहा क्या ? अगर वह ज्ञानका ज्ञानमे उपयोग रख रहा तो उस कालमे उसे कैद कहाँ ” कोई 
किसीकों जबरदस्ती पकटकर रखे या शरीर पर जबरदस्ती हो रही मगर शानीका उपयोग करते 
समयकी बात कह रहे-जो जीव अपने ज्ञानस्वरूपमे उपयोग कर रहा है ऐसी स्थितिमे उसको यह 
प्रडचन नहीं है। भले ही किसीको रोक दिया कि तुम इस कोठरीसे बाहर नहीं जा सकते, पर इसे 
कोई रोडेगा क्या कि तुम ज्ञानानुभव नही कर सकते । किसीको खम्भेमें वॉध दिया जाय, पहरेदार 
भी उसको तावनेके लिए तियुक्त कर दिये जाये, पर कोई यह जबरदस्ती कर सकता वया कि तुम 
अपने ज्ञानस्वभावक़ो ज्लेय नहीं कर सकते ” कोई प्रतिवन्ध नहीं कर सकता । भले ही कोई स्वयं 
घबड़ाकर अधीर होकर स्वरूपसे च्युत होकर व्यग्न हो तो हो तो, मगर कोई दूसरा व्यग्र नही कर 
सकता । इस ज्षामीने ऐसा गृप्त सुरक्षित स्वरूप पाया । 

१२५२-पुप्तमे गुप्तकी गुप्त साधना-- 

्रच्दधा गृप्तका श्र्थ गुप्त ही रख लो छिपा हुग्रा, यह यृप्त तो है ही, छुपा हुआ है| भ्रच्छो और 

इस भृप्तकों देखेंगे तो यह प्रकट दिखेगा कि ग्रृप्त होकर दिखेगा ? भरे गुप्तने गुप्तकों देखा उस समयमे 
बया बात बनेगी ? कल्याण वह युप्त है कि खुला है ” वह भी गुप्त । गृप्तमे गुप्तको पुप्त करके गुप्तका 
अनुभव करना हे, इसका ऐसा सुरक्षित गुप्तस्वरूप है। उसका निर्णय करने वाले ज्ञानी जीव निशक 
होकर निरन्तर सहज ज्ञानस्वरृपका वेदन करते हैं। वेदनमे जानना, अनुभवना, वेदना वे सब बाते श्रा 
जाती हैं इसलिए एक सीधा प्रत्येक कलममे “ब्रिन्दरति” का प्रयोग किया है । 

प्राणोच्छेदमुदाहुरति मरण प्राणाः फिलास्यात्मनों ज्ञान तत्स्वयमेव शाइवद्तया नो छिप्वते जातुचित्‌ । 
तस्थातो मरण ते किचन भवेत्तदभी, कुतोज्ञानिनों नि शंकः सतत स्वयं त़ सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥ १५ था 
१२५३--मरफभय प्रौर प्राणोच्छेट्फा संक्षिप्त विवरण--- 

ग्ज्ञानी जोवकों मरणका बहुत वडा भय है। इससे बढ़कर और कोई भय ने मानता 

होगा जितना कि मरणका भय मानता । मैं मर जाऊंगा, उसके साथ ये सारे ऐव छुपे हुए है जिसके 
कारण वह भयभीत हो रहा । मैं मर जाऊंगा, ऐसी शकाके साथ वह सब दृश्य इसकी निगाहमे श्रा 
गया कि यह छू जायगा, वह छूट जायगा, बच्चे छूट जायेंगे'”। सारीकी सारी बातें उसके पास एक 
साथ लगी हैं, दे सद सग प्रभण मरण भयकों और अधिक बढ़ा रहे हैं। श्रतानों जीवको मरणभय 
कयो होता है ? प्रज्ञानीके मोह है श्राशक्ति हे, ये सारी व्यथाये हैं, ये सारो विवस्बनाये हैँ जो कि 
उसके भयको उसपपन्न करती हैं। मरणके मायने बया है ? प्राणका उच्छेंद्र होना प्राणका वियोग होता । 
पाण मायने क्या ? परमार्थ प्राण तो एकमात्र चंतस्य है उम्तता तो वियोग होता महो, पर व्यवहार 
शाष वया ? ५ इक्धिय, ३ बस, स्वासोच्छवास और श्रायु जिनका विय्रोग होनेसे मरण बसे, जिनका 
सथोग होनेसे दीवन बसे उसे फहते हैं प्राण । स्पशेन भ्रादिक जो ४ प्राण हैं इक्द्रिव बा़े ये ज्ञानमववित 
*, जपरी चीज नहीं, शरोरफ़ी रचना मात्रसे मतलव नही । नदी तो कहो कि हमने दोनों ग्रॉखें फोड 
गिद।, प६ एम मरे तो नही, तुग तो कहते कि जिनके वियोगले मरण हो जाप । तभों तो ये ५ इखिय 
आण १२ में गुणस्यान तक हैं । एद्धिय प्राय १३ वे बुणस्थावमे नहीं हैं। अ्रच्छा, और देखनेमे तो 
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शरीर १३ वे गुणस्थानमे भी भरा रहा, ५ इच्धियाँ हैं, रहे, वह पम्चेन्द्रिय जाति तामकर्मकी वात चल 
रही है। मगर यह इन्द्रिय प्राण लब्बिरूप है, याने उन-उन इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान करनेक्री बात ब्राती, 
ये अगर मिट जायें तो मरण हो जाय । भले ही उसमे झ्राप ऐसा निर्णय करें कि लो गला कटे या 
कुछ वात बने तव बनता है यह । वनों मगर इच्द्रिय प्राणके मायने है इच्धिय द्वारा ज्ञाद करनेकी वात। 
वह क्षयोयश्म लव्धि १३२ वें गुणस्थानमे है ! जब १३ वे गृणस्थाममे प्राण मिट जाते, वहाँ मनोवल 
भी मिट जाता तो वचनदल, कायवल, श्वासोच्छवास और आयु ये ४ प्राण रहते । मनोबल भी नही 
रहा क्या १३ वें गणस्थानमे ? हाँ नहीं रहा । इन छहोका काम वहाँ नहीं है। इनके माध्यमसे 
ज्ञानकी वात नही चलती, और मुल्य बात है ग्रायुका क्षय स्रों मरण। तो इन प्राणोके वियोगक्ा 
नाम मरण है। 
१२५४-परमार्य प्राणके दियोगकी श्रतभवताका परिचय होनेसे ज्ञानीके मरणभयका अ्भाव- 

आत्माका वास्तविक प्राण क्या ? ये १० प्राण तो प्राण ही नहीं हैं। वास्तव भ्रात्माके ये तो 
श्रौपाधिक बातें हो गई | प्राण तो हमारा है ज्ञान । गास्वत स्वभावमय यह ज्ञानमात्र अस्तस्तत्त 
कभी मरता है वया ? ज्ञानस्वरूप कभी नप्ट होता है क्या ? स्वरुप तो शाइवत् है, वह कभी भी 
छिंदता नही । इस कारण इस जीवके मरण नहीं है। मरण होता ही नहीं ! चेतन मिटता ही नहीं । 
तो अ्रव इसको मरणका भय कहाँसे हो ” जो अपने स्वहृयक्ो अपना पूरा सर्वप््र मान रहा है और 
उससे वाहरमे किसी चीजकों अपना नहीं समभ रहा है। वह यदि एक शरीर त्यागकर दूसरे शरीरमे 
जाय तो उसके भीतर कोई विपाद नही होता । वह जानता है कि मेरा तो सब कुछ मेरे साथ चर 
रहा है। जो मेरा न था, न है, न होगा, वह जहाँका तहाँ है । उसे मरणभय कहाँसे ? 
११५५--दृष्टात्तपुरवंक ज्ञानवलीके मरणभयके प्रभावकी सिद्धि-- 

एक दृष्टान्त लो-किसी वहुत बडे श्राफीसरका तवादला हो रहा, मानो जिसके लिए एक रेलकी 
बोगी स्वतंत्र मिलती है, एक मालका डिब्बा भी स्वतत्र मिलता है, तोकर चाकर भी वीसो मित्रते जो 
सब सामान रखेंगे, और पहलेसे अगले स्टेशनपर बीस़ों नौकर वहाँ खडे, हजारों झ्रादमी अग्रवानोके 
लिए खडे, रहनेके लिए अ्रच्छा वेंगला मिलता, ऐसे भ्र/फीसरका तवादत्ना हो तो उसके चूल्हा, चक्की 
प्रादिक सव साथ जायँंगे | कोई चीज तो नही रहती । सब सुविधायें हैं, दो डिब्बे मिले हैँ, उमे क्या 
फरना है, वस घरसे कारमे वैठा भ्रौर वहाँ पहुंचकर ट्रेन पर चढा, उसका सारा सामान उसके साथ 
जा रहा । वताग्रो ऐसे प्राफीसरको तवादलेमे कोई दु ख होता है क्या ? हाँ ये छोटे-छोटे कर्क बोध 
जहर दुख मानते क्योकि इनके लिए तो वहाँ पहुँचकर कही क्वार्टर भी तल्ासना पड़ेगा, स्थान 
परिवर्तन करवेके लिए श्रनेक दिककर्ते भी उठानी पड़ेंगी | तो जैसे उस बडे आफीसरकों तवादडेमे 
कोई दु खा वही होता ऐसे ही इस ज्ञानी जीवको भी इस तठादलेमे (मरणमे) दुख नही होता । यह 
देहका छोडना भ्रािर तबादला ही तो है। इस भवको छोडो, अब तुम्हारी डियूटी देवगतिकों दी जा 
रही है। तो इस तवादलेमे यो कष्ट नहीं कि वह जानता है कि जो-जो कुछ मेरा है वह सब मेरे साथ 
चल रहा, उसे कोई कष्ट नहीं होता । यह तवादना भी कैसा विचित्र है। बताओ एक प्राक्ोतर दुमरे 
प्राफीसरको चार्ज देता है तो उनमेसे महत्त्व किस आफीसरका अधिक समझा जाता ? वैसे महत्त्व 
तो दोनोका है पर एक अ्रविकारकी दृध्टिसे देखो तो चाज देने वालेका महत्त्व अधिक समझा जाती, 
स्थोकि उसका हुकुम अधिक चल रहा और लोकश्रियताकी दृष्टिसे चार्ज छेने वालेका महत्व तो जंतर 
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इस भवसे तवादला होता है मानों मनुष्य यहासे मरा और उसे घोडेकी पर्यायमें पैदा होना है तो उस 
बीचकी जो विग्रहग॒ति है वहा विग्रहृगतिमे चाम तो रहेगा घोडेंका और भ्राकार रहेगा मनुष्यका, ऐसा 
विचित्र तबादला है, तो यह बात तो आप सब जानते ही होगे कि विग्नहगतिमे श्राकार रहता है पूर्व 
देहका और नाम होगा अगली पर्यायका यहासे मरा, घोड़ेके देहमे पहुँचना है तो तियश्रगति बोली 
जायगी, आकार मतुष्यका रहेगा । ऐसी स्थितिया होती | परन्तु फिक क्या है ज्ञानी जीव जानता है 
कि ज्ञान मेरा है, वह शाश्वत है, वह छिदता नहीं, इसका कभी मरण होता नहीं, तो उसको मरणका 
भय नहीं है, भौर वह निःशक होता हुआ स्वत सहज ज्ञानस्वरूपका सवेदन करता है । 

एक ज्ञानमनाइनतमचल सिद्ध किलंतत्‌ स्वतो, यावत्तावदिद स्देव हि भवेन्नात्न द्वितीयोदय' । 
तत्नाकस्मिकयत्र किचत भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो, निःशकः सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विन्दति ॥|१६ण॥। 


१२५६-आक्राकस्सिक भयका विवरण-- 

निर्जराधिकारसे सम्यक्वके ८ भ्रग बताये जा रहे हैं, जिनमे यह प्रथम अंगका वर्णत चल रहा । 
सम्परदृष्टि जीव नि शक होता है, क्योकि वह सप्तभयसे रहित है, सम्यग्दृष्टि जीव अपने आत्मस्वरूप 
में निशक है, ग्रत वह सप्त भयोसे रहित है । निर्भयता व निशकता परस्पर साधक है। उन सप्त 
भयोके प्रकरणमे श्राज भ्रकस्मिकभयके सम्बन्धकी बात कह रहें हैं। श्राकस्मिकका अर्थ क्या है ? तो 
आकस्मिकका प्रसिद्ध श्र है श्रचानचक । कहीसे भी भय वन गया, जिसका कोई श्रतुमान नहीं, अदाज 
नही, कुछ पहुलेसे बोध नही और हो गया उसे प्रचलित अर्थमे कहते है श्राकस्मिक । शब्दार्थमे यह निक- 
लता है कि कहीसे नहीं सो आकस्मिक 'न कस्मादपि इति आकस्मिक, किसीसे भी नहीं अर्थात्‌ जाननेमे 
आये हुए किसी से नही, जिसका कि पहले कुछ सिलसिला लग गया हो कि प्रब यह बात बनी, अब 
यह बात भा रही । जैसे श्रवानक ही कोई ख्याल करे, अगर वादलोसे बिजली ही टपककर इत भवन 
मे झा जाय तो कही यह छत ही ते गिर जाय तो कुछसे भी कुछ एक आकस्मिक ख्याल बने, इसे कहते. 
हैं प्राकस्मिक भय । यह भय ज्ञानीके नही है । इसका कारण यह है कि ज्ञानी जीव के यह विय है 
कि यह मैं एक ज्ञानमात्र हूं । इसमे किसी दूसरे पदार्थका उदय नहीं होता । 
११५७--आ्रात्मा और ज्ञानगुणफी अभेदरूपता-- हे 

कसा परम पदार्थ है यह सहज भगवान श्रात्मदेव 'ज्ञान चिवृत्त प्रनादित , यह ज्ञान ज्ञान ही है, 
जिसका प्रतिभासमात्र स्वरूप है । सो वताया जा रहा है, इसी कारण इसे सर्व द्रव्योमें सार कहा । 
यह मैं एक शानमात्र हूँ, सो वह ज्ञावस्वरूप अनादि अनन्त है। मेरे इस ज्ञानस्वरूपका आ्रादि नही है 
कि किस दिससे मैं हूँ । प्रात्मामे ज्ञान है ऐसा यहाँ नही कहा, यह मैं ज्ञानमात्र हैं, यह निरखता है । 
इसमे ज्ञान है, ऐसा कहने पर इसकी दो दृष्टियाँ वत सकती है, अभेद भी बबाया जा सकता, मगर- 
तुख्त तो भेदभाषा बोली जा रही है। जैसे घडेमे चना हैं, बोरेमे गेहू है, प्रात्मामे ज्ञान है। 
देखिये आत्मा और ज्ञान इन दो के सम्बधसे साख्य और वैशेषिकके श्राधार पर कितना भेद माता है । 
साख्य सिद्धान्तके श्रनुसार तो ज्ञान श्रात्माकी चीज हो नही है, वह तो प्रकृतिका धर्म है। प्रकृतेमंहान्‌ 
ततोःहका रतस्मादुगणश्नपोडशक, । तस्मादपि पोडशकात्पयचश्य पच भूताति । यह साख्य सिद्धास्तमें, 
लिखा है कारिकामे । प्रकृतिसे महान उत्तन्न होता है और महानका अर्थ है बुद्धि, ज्ञान जिससे कि अह- 
कार वनता है, तो ज्ञान प्रकृतिका धर्म है, आत्माका धम्म नही । पुरुषका प्र्म नहीं । फिर उतसे पूछा 
जाय तो पुरुषका धर्म क्या है ? पुरुष मायने झात्मा | तो उसका धर्म है चैतन्य | उस चैतन्यका अर्थ 
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व्या हैं? कहते हैं कि प्रकृतिका धर्म है शान, श्रौर ज्ञॉनिसे जो निर्णय बना उसको चेतनेका काम हैं 
पुरषका । कितता बडा व्यायाम हैं। तो यहा जञानको उस भ्रा्ीसे अत्यन्त जुदा बताया हैं। साख्य 
सिद्धान्तमे श्रोर वैशेषिक वहाँ भी बताते तो जुदा है, किन्तु अ्रविष्वगृभाव रूप मानते याने अनादिसे 
सम्बन्ध वाला कहते । बैशेषिक सिद्धान्तके अनुसार द्रव्य, गुण, पर्याय (क्रिया) सामान्य, विशेष समवाय 
मे सब, स्वतस्त्र, स्वतन्त्र हैं। गण स्वतन्त्र हैं तो यह गुण इसका ही है यह कैसे जाना जावे इस प्रदेमपर 
उत्तर देते है कि समवाय सम्बन्ध से | किन्तु यह सब युक्तिसगत नहीं है। प्रात्मा ज्ञानात्मक है। 
१४५४घ-#व्य, गुण झौर पर्यायकों भिन्न स्वतन्त्र स्वतस्त्र संत माननेकों विडस्पर्नो- 

द्रव्य स्व॒तस्त्र सत्‌, गुण स्वृतस्त्र सत्‌, पर्याय स्वत्त्र सतू । साममांत्य विश्वेष, समवाय ये ६ भावरुप 
और १ अभावरूप ये सब स्वृतन्त्र स्वतन्त्र पदार्थ माने वैशेषिको ने, श्रच्छा ये स्वतत्त्र सत्‌ श्रगर हैं तो 
स्वतन्त्र सत्‌की व्यास्या क्या है ? जो स्वय अपनेमे परिपूर्ण है और जैन सिर्ाँत के अनुत्तार जो उलाद- 
ध्यय प्रोव्य युक्त है गुणपर्याय वाला है उसे सत्‌ कहा गया है। सददवब्य लक्षण, गृणपर्ययवदुद्वब्य, तो 
जितने उनके गुण हो, २४ गुण है, पार्थव्यगुण, सयोग गृण, ज्ञान गुण आ्रादि प्रादि ऐसे ऐसे गुण भाने हैं, 
तो ज्ञानगुण प्रगर स्वतस्त्र सत्‌ है तो वह गृणपर्याय वाला होता चाहिए । याने ज्ञान गुण स्वयं गुण- 
पर्याय वाला हुआ्ना शो निर्णा गुणा । गृणमे गुण होते नहीं, जरा जैनागम अनुसार उम्र वैशेपिकोके 
वक्तव्यकी परीक्षा कर लीजिये, उत्पादव्यय ध्रौव्य वाले होते सत्‌ । श्रव देखो ज्ञान कैसे स्वतस्त्र चत है? 
सो वह शानगुण प्नौद्य तो है, पर स्वयं उत्वीदव्यय ऋप नहीं । इसी तरह उनकी क्रिण, परिणति वह 
स्वतत्र सत्‌ है तो वह भी गुण पर्यायवान होनी चाहिये, उत्पाद व्ययप्रौव्य वाली होनी चाहिए सो 
नही । व्यायसते वह हव्य गृण जिया, सामान्य ये सारे पदार्थ जुदे-जुदे नही ठहस्ते। वे सब एक ही ईव्य 
के ही भेद करके बताये गये हैं सो इतवा एकान्तमे वह गए वैश्ेषिक कि उन्हे स्वृतस्त्र पदार्थ मानने 
तगे, जब कि जैन सिद्धांतमे केवल अतद्भाव बताया गया, पदार्थ एक ही है हव्य, वह अखेण्ड स्वभाव- 
भय है। उसमे गूण आरोपित किये स्वभावके भेद करके, तो उन गृणों का स्वरूप देखो तो परत्पर 
अतदुभावकों लिए हुए हैं उन्हे स्वतत्त्र सत्‌ नहीं कहा जा सकता । इसी तरह दव्यमे जो परिणतियाँ 
होती हैं वे श्रतदृभावकी लिए हुए हैं, स्वतस्त्र सत्‌ नही । पर्याय स्व॒तन्त्र सतत, यह है बौद्धका सिद्धांत । 
पर्यायकों उन्होंने पदार्थ कह दिया, क्योकि स्वतस्त्र सत्‌ निरन्‍्वय होता है ! किसी दूसरेसे लगार नही 
रखता । जैसे जीव, परमाणु यह परस्पर निरखय है, पर वैशेषिक सिद्धान्तमे दृब्यकों जुदा, पदार्थको 
जुदा पदार्थ माना है । तब एक विपत्ति श्राती है कि जब द्रव्य जुदा है, श्रात्मा जुदा है वेशेषिक सिद्धात 
में और ज्ञान गण है जुदा पदार्थ, तो शान आत्मामे ही पाया जाता गौर इत भौतिक पदा्थमि या 
पाकाश झादिकमे न पाया जाय । ऐसा वियम कैसे बनावेंगे ? जब यह एक प्र वैशेषिकोके सामने 
श्राया तो उन्होंने उत्तर दिया कि सभवाय ते बनेगा । समवायका प्र क्या है कि जो कभी प्र न 
हो भौर प्रभक्‌ होगा भी नहीं उनका सम्बन्ध बचना सो समवाय है। संयोग तो प्रथम होता उनका 
फिर सम्बन्ध बने वह तो सयोग है। तो साख्यकी अपेक्षा वैशेषिक कुछ अभेद ; ती लाये मगर स्तत्व 
मानता उनका भी रहा, पर जैन सिद्धास्तमे आ्रात्मा स्वतस्त, ज्ञान स्वतत्थ॒पदाई है ऐसा नही है, कि 
गह आत्मा ज्ञानमात्र है । 


१२५४६-पआ्रात्माकी ज्ञानरूपता- कर 
श्रात्मा एक ज्ञान है; शानमात्र है, अनादि है, श्रतत्त है, इंस जानकी ग्रा्दि तेहे, इस शानका 


झलश-१६० २३७ ] 


श्रत्त तही अचल है। अपने स्वरूपसे कभी चलित नहीं होता, ऐसा यह स्वत ,पिद्ध भ्रतस्तत्त है। यह 
जितना है उतना ही है, यहाँ पर दूसरेका उदय नहीं । बाहरी पदार्थोसे इसमे कुछ आता नहीं, इस 
कारण यहाँ आकस्मिक कुछ हो ही नही सकता । ज्ञावमात्र श्रात्मतत्वमे जब किसी दूमरेका उदय ही 
नही है तो यहाँ कुछ विपत्ति नही श्रा सकती । यहाँ तक कि कर्मोका और भ्रात्माका निमित्त नैमित्तिक 
सम्बन्ध है, पर्यायोमैं, विकारमे वहाँ भी कर्म अ्पनेमे विषाक पा रहे हैं । वे अचेतत है इसलिए पता न 
पड़ेगा उसे और हम इससे अलग है सो हम कर्मको जाने क्या, मगर कर्मोमे विषाक इस प्रकार है कि 
उसकी फोटो यहाँ उपयोगमे ज्ञातविकल्पसे जानी जा रही, जैसे दर्पणके भ्रागे लाल कपडा रखा तो 
प्सलमे लाल तो वह कपडा है मूलत , पर उसका सन्निधान पाकर दर्पण भी लाल फोटोहप हुआ्ना है, 
सो कही ऐसा नहीं है,कि इस समयमे दर्पण लाल रग वाला न हो । वहाँ स्वच्छताका विकार झूपसे 
लाल रण है, मगर वह ऐसा बाहर लोट रहा है कि उसके हटनेमे रच भी देर नहीं लगती। तो ऐसे 
ही कर्मोमे कर्मविपाक श्राया भौर चू कि यह शासस्वरूप पदार्थ है श्रौर उस प्रकारके प्रगुद्ध उपादान 
- वाला है,' उसके उपयोगमे उसकी भकी है। इसे परिशिष्ट श्रधिकारमे बताया कि यह आत्मा 
रागबिकार करता है इसका भर्थ क्या है ? कमेंविपाकरूप वाह्म ज्ेय और ज्ञानमे यह भेद महो समझ 
पा रहा । तो इस प्रंकारका ज्ञान विकल्प मचा रहा है। यह है विकारका मौलिकहूप ।' ज्ञेयके मायने 
कर्मविपाक, उसका प्रतिफलन, उसमे भेद न जान करंके भर उसमे एक ;' अ्भेदरूपसे ज्ञानकका विकल्प 
कर रहा इसलिए सामान्य अपेक्षासे तो यह कहेंगे कि वहा भी यह आात्मा' ज्ञानहप ही परिणम 
रहा, उस ज्ञानहप परिणमनेका भ्रर्थ दूसरा है, श्र विशेषकी अपेक्षा कहेंगे तो यह राग विक्रारहूप 
परिणम रहा । यामे रागविकार है कर्ममे, कर्मका अनुभाग, पर उसका प्रतिफलन हुआ और वहा उप- 
गोग जुटा । यहूं उपयोगका जुटना यह जान जातकर नहीं हो रहा, प्रोर हो रहा है, जैसे दर्बणमे 
श्रधेरेका फोटो भ्राया तो कुछ पता नहीं पड रहा कि फोटो है, तो उस स्थितिमे भी यह ज्ञान कहीं 
पुदूगलरूप नहीं बन गया । वहू गपने विकल्परूपसे ही परिणम रहा । 
१२६०--ज्ञानीके झ्राकस्सिकभयके श्रभावका कारण प्ररिषर्ण परविविक्त प्रन्तस्तत्वका परिचय-- 
जब विक्ेत स्थितिमे भी अज्ञानी ज्ञानविकल्परूप ही परिणम सका, भ्रन्यरूप नहीं फिर तो जैसे 
भेदविज्ञान है और परतत्त्व, परभावसे विविक्त सहज ज्ञानस्वरूपका जिसको प्रत्यय है ऐसे पुरुषकी तो 
श्रौर भी विशेषता है, वह ज्ञाती जान रहा है कि यहा पर किसी दूसरेका उदय नहीं हैं, आ्ात्मामे 
प्रात्मा ही भ्रात्मा है, वहा दूसरे पदार्थका प्रवेश नहीं स्वरूपमे । बाह्य क्षेत्र तो श्राकाश है, श्रौर बहा 
प््मक्षेत्र भी है। जहा शआ्त्मग्रदेश वहा कार्माण वर्गणाए भी है । बहुतसे पुदृगल पड़े हुए है, कितने' 
पुदुगल हैं एक जीवके साथ, ससारी जीवके साथ ? सो श्राप यो परखिये कि एक छोटासे भी छोटा 
जीव लो जिसका बहुत छोटा शरीर है, लघु अवगाहनावाला एकेन््रिय जीव लो, उस एक जीवके 
शरीरमे प्रतन्‍्त परमाण हैं, और जितने शरीरके परमाणु हैं उससे भ्रनन्त गणे शरीरके विश्वसोपचय 
परमाण्‌ हैं, थाने जो शरीर रूप नही बने किन्तु शरीर रूप बन सकते हैं। और, उनसे प्रनन्त गणे 
तैजस शरीरके परमाणु हैं। उनसे अनत्त गुणे कमंपरभाणु लगे हैं, उनसे अनन्त गणे कार्माण वर्गणाके 
विश्रसोपचय परमाणु हैं । कुछ ध्यानमे दीजिए और, हैं सब एक क्षेत्रावगाह, पर स्वरूपमे कूछ नही । 
यह तो एक एक इच्द्रिय जीवकी बात है, श्रव इतनी बात तो चार्‌इच्दिय तक में भी है, पर इसके 
अलावा भाषा वर्गणाके परमाणु श्रौर उसके साथ हैं। अच्छा यहू सव बात भ्रसज्ञी तक मे है, सो सज्ञीमे 
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तो है ही, पर उसके साथ मनोवर्गगाके श्रौर परमाणु लगे हैं। तो आप ध्यानमे दें कि एक जीवके 
साथ अनन्त परमाणु यहाँ हैं, मगर स्वहूपमे किसो दूसरेका उदय नहीं है। यह ज्ञाी ज्ञानमात्र 
स्वरूपको निरख रहा हैं | यहा यह ही है | यह जितना है उतना ही है। यहाँ कोई आकरिमक वात 
नही होती तब इस ज्ञानीकों उसका भय कहासे हो ? वह तो नि शक होता हुआ सिर्तर सहज इस 
ज्ञानका सम्बेदन कर रहा है । 
१२६१-हवरूपनि/श्क ज्ञानीके प्राकस्मिक भये का श्रभाव-- 

ज्ञानीके ज्ञानकी सुध प्रतीति रूपमे तो निरन्तर है और भ्रनु भूति रूपमे कभी कभी, मगर इसका 
स्मरणमात्र भी इस जीवको निराकुल स्थितिमे बहुत मदद देता है। जिसने प्रनुभव किया इस ग्रतस्तत्वका 
सो अनुभव'तो थोडे समयकी है, पर स्मृति तो रहेगी | उसकी स्मृति ही बहुत काम करती है। जैसे 
किसीने कोई बडी मधुर चीज लायी श्रौर स्मृति भरा जाय तो उस जैसा रस या थूक एक घूटे मे ग्रा 
ही जाता है । वीवू को देखते हैं तो दूर रखा है वह नोबू, पर खटास जैसी बात बुछ गलेमे भ्रा सी 
जाती है। न सम्बन्ध है न कुछ, पर स्मृति हुई कि इसका कैसा रस है ? वया नीवृका रस खाते समय 


वह आत्मामे आता है ? भरे वह तो ज्ञानमे वात भ्रायी | तो यह नीवू खाते समय ज्ञानमे समझा वह 
रस, उस ज्ञानसे वह यहाँ चैन, मौज या अनुभव ववाता है। कही नींबूके रसका भ्रतुभव नहीं बनता, 


वह तो बौद्धकालिक चीज है पर द्रव्यका प्रात्मा अनुभव कैसे करे ? उपचारसे तो कहेगे, किन्तु परमार्थ 
से तो रसना इच्द्रियके ढवारा जो उसका ज्ञान किया गया, एक प्रात्माका ही, ज्ञानका ही आनन्द हे रहा 


है यह जीव । पदार्थंका भ्रानन्द कभी नही मिलता, किसीको नहीं मिलता | बाहरमे भ्रतेक पदार्थ हैं, 
वैभव पडा है, पर उस वेभवमे ब्रानद झाता है क्या ? उस वैभवको विषय करके जो यह जीव अपनेमे 


बहुत बहुत कल्पनायें बनाता, ज्ञान विकल्प बनाता, उनमे मोज लिया करता । इसको कही बाहरी 
पदार्थमि मौज नही मिला, यह एक ज्ञानमात्र, सो अनुभव किया, उसके बाद प्रतीतिमे ही इसके निर्व्यंग्रता 
बनी रहा करती है । इसके श्राकस्मिक भय नही होता । 
११६२--ज्ञानीकी लीलाका घाम-- 

ज्ञानीकों आकस्मिक भय इस कारण नही कि इस ज्ञानीके तो अन्तरमे एक भ्रदूभृुत लीला है | 
कहाँ वह क्रीडा कर रहा है, किस उद्यानमे रम रहा है यह ” कर्मविपाकसे उत्पन्न हुआ जो यह सारा 
वैभव है उससे अपने आपको पृथक जानकर यह तो एक स्वभावकी भ्ोर रम रहा है। तो देखो उस 
स्वभावरमणवी स्थितिमे यहाँ प्रतिफलन हो रहा, विभाव हो रहे, पर वे बिना फल दिंगे भढ रहें, 
विभावोका फल था संसार बधन कराना, पर उपयोग रहा पतस्तत्तमे तो विभाव तो हुये मगर प्रति" 
फलनरूप कलुषता करके निकल गये । और प्रगर बुद्धिवृत्रंक हुए तो केवल उपयोग निमित्तक बस्ध हुआ, 


वहाँ ससार निमित्तक बन्ध नही, क्योकि उसने जीवभावको, पारिणामिक मावकों, इन सब विभावोकों 
छोडकर उपयोग हारा छिलन्न-भिन्न कर अलग कर दिया था। अब इस जांवभावमे में विभाव 


जम नहीं सकते । जैसे टूटे हुए फलको डालीमे जोडे रहता एक जबरदस्ती है ऐसे हो कर्म विपाकवश 
विभावोंकों उपयोगमें जोड़ छेना एक जबरदस्ती है, पर अन्तरमे जीवभावके विभावोका जुंदना नही 
बनता । भौर उस समय जैसे बाहरमे पौदगलिक कर्म स्वय निर्जीर्ण हो रहे हैं इसी तरह यह विभावोकी 
शसला भी इस ज्ञानी जीवमे भ्रायी और तिर्जार्ण हो रही । ' 
१२६३--अर्ममिषेकोके उदयतके समयकी विडस्वना-- 

देखो मिजेरा तो सभी जीवोके चलती है। भज्ञानीके भी जो राग आया वह गया, ठह्रवा 
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नहीं है, इसी प्रकार जो कर्म उदयमे श्राये सो गए । उदय कहते हैं गा जगह छोडेकों उदय 
कहते है। जैसे सूमेंका उदय हुआ्ना मायतें सूर्यते अब वह जगह छोडा, वह लिकल्ा । कर्मका उदय 
मायने कर्मका निकलना, दुर होना । तो ये कर्मे जब दूर होनेकों होते है तव विडस्वता बनती है। 
देखो कितना कुमित्र है यह ! जब तक ग्रात्मप्रदेशमे रह रहा यह कर्म याने सत्तामे स्थित है तब तक 
इसमे बिगाड़ तहीं चल रहा भ्ौर जिस समय यह दूर होनेको होता है तो न जाने क्यो इतनी विडम्बना 
होती ? -शायद दूर होता हुआ मानों वह घबड़ा गया कि ऐसा बढ़िया भगवान भ्रात्माको स्थान मिला 
था रहनेको और जा रहा अब सो वह मानो बौख्ला गया । वहाँ एक विपाकरस फूटा, तो उदयके 
मायने है निकलना, दूर होना । 
११६४-सत्तास्थित कर्मेक्ि दूर होनेके समय तपदा विपदासे भेंट- 

यह पुष्य सम्पदा जिनको मिली है सो कहते हैं कि पुण्यके उदयसे मिल रही। उसका पर्थ यह्‌ 
है कि पुण्य कमेके निषेक परमाणु हर समय निकल रहे, दूर हो रहे | उदयका प्र यहाँ निकजता है, 
थाने पुण्य प्रकृतिके दूर होनेके समय सम्पदा मिलती है। उदय होनेका श्रर्थ बतला रहे कि जो पुण्य 
प्रकृति इस प्रात्मामे सत्तामे स्थित है उसका उदय हो तव ही तो सम्पदा मिले और उदयके मायने 
निकलता है। भ्रव यहाँ निकलने निकलनेका ताँता चल रहा है, तो इतनी बात तो श्रवह्य है। उम्त 
निकलमेके तातिका फल है बहुत काल तक सम्पदाका समागम रहता । उस तिकलनेका निमित्त पाकर 
ये भोग उपभोग सम्पदा प्राप्त हुए, सत्तामे रहते हुए मे नहीं प्राप्त होते । तो निजेरा तो सभी जीवोकि 
हो रही, जिनके पास धन है उनका पुष्य कम निकल रहा सो धन मिल रहा श्रौर जिनको कष्ट है 
उनके पापकर्म निकल रहा इसलिए कष्ट हो रहा । बताओ कप्टमे क्या बुराई ? पापकर्म निकल 
रहा । दूर हो रहा, पापकर्मके उदय होनेका याने दूर होनेका निमित्त पाकर कष्ट होता है और 
पुष्य कमेके उदय होनेका, दूर होनेका निमित्त पाकर सम्पदा मिलती । विशेष यह है तातेको बात और 
भ्रीतर समझ लो । जिसके पापका उदय चल रहा तो उसकी सतत्तिमे, तातिमे बहुत काल तक पापकर्म 
दूर होता जा रहा, वहाँ निरन्‍्तर कष्ट हो रहा । बडा पाप नारकियोके है, जिय्ने कहते है तेज पायका 
उदय । तो क ते हैं कि नारकी जीव मरकर फिर वुर्त नरक्रमे व देवमे नहीं जाता, कुछ बीचमे और 
भव पाकर जाता । तो एक कल्पना लायी जा सकती कि पापकर्म इतना वहाँ दूर हुआ कि भ्रव उतना 
पाप नही रहा कि फिर वह नरकमे ग्रा सके | वह फिर दूसरा भव धारण करेगा उसके बाद फिर 
पापबध होगा नरकके लायक, फिर नरक जायगा । तो ये कर्म 'सैदा निजेराकों प्राप्त हो रहे। बस 
ताँतेकी बात पुष्यसपदामे और ततिकी बात यहाँ कष्टोपभोगमे समझ लीजिये । राग हो रहा, निकलना 
हुआ । वह ताँता चल ही रहा है, श्रौर फिर उसका उपयोग बनता है। 
१२१६५--ज्ञानीके निःशक ज्ञानसचेतन-- 

जिन्होंने यह रहस्य जाना, जैसे दर्पण पर प्रतिबिम्ब आया यया, वह बाहर बाहर लोटता रहा, 
श्रन्त प्रविष्ट नही हुआ इसी प्रकार यह उपयोग आया गया, बाहर ही वाहर लोटता रहा, अ्रतः 
प्रविष्ट नही हुआ । ऐसा जिसके ब्रन्त प्रतित्रोध है वह अपने स्वरूपकी सम्हालमैं स्वरुपके अभिमृख हो 
रहा इसलिए वे विभाव निर्जार्ण हो रहे, सस्ारमे भठकना करने वाले नहीं वन रहे। करणानुयोगके 
अनुत्तार बन्ध वहाँ भी हो रहा । करणानुयोगके मायने भूठा अनुयोग नही, किन्तु पूर्ण पक्का, च्याययुक्त 
सच्चा । वहाँ वधन हो रहा, आ्ाश्वव हो रहा, प्र उसकी विवक्षा अ्रध्यात्ममे नहोकी जाती । यह सब 
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बुद्धिपृ्वंक उपयोगसे सम्बन्धित बातोका वर्णन चल रहा, क्योकि जितना बिगाड़ हम आपका है वह 
उपयोग लगानेसे बिगाड़ है। अ्रगर उपयोग उन राग्ादिक विकारोमे न लगे तो यह बहुंत सामाश्य 
होकर निर्जार्ण हो जाता है, तो इस ज्ञानी जीवने अपने स्वरूपकों पहिचाना ज्ञानमात्र, अचल, इसमे 
किसी दूसरेका प्रवेश नहीं। तो कोई आकस्मिक भय नहीं! ज्ञाती अपने स्वरूपको ही लिए हुए है 
उपयोगमे, इस कारण वह ति शक है। जैसे लोग कहते-मर गए, मरने दो, मैं तो पूराका पूरा यह हूँ । 
रेलगाडीमे कह देते ना कि भाई वहाँ न बेठों यहाँ श्रा जावो, तो कट वह वहाँसे उंठकर दूसरी जगह 
बैठ जाता है, दूसरी जगह पहुच जाने से कही उसका शरीर घट तो नहीं गया, वह तो पूराक्ा पूरा 
पहुच गया, ऐसे ही यह आत्मा एक देह छोडकर दुसरे देहमे पहुच गया तो वह तो वहाँ भी पूराका पूरी 
ही पहुचा, उसमेसे कुछ कम नहीं हो गया । इस ग्रात्मामे किसी दूसरी चीजका प्रवेश नहीं हैं, उसमे 
से इसकी कोई चीज कभी इससे बाहर जाती मही | ऐसा एकत्व विभक्त स्वहूपका निश्चय होनेसे 
सम्यगदृष्टि जीव नि शक होता हुआ अपने स्वरूपका सचेतन कर रहा है। 
८फोत्फी्स्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः सम्पदृष्ठेयदिह्‌ सकल ध्वन्ति लक्ष्माणि कम । 
तत्तस्पास्मिन्‌ पुतरषि मनावकर्मणों नास्ति बन्ध', पूर्वोपात्त तदनुभवती निश्चित मिजरेव ॥१६१॥ 
१२१६६-सम्यस्दृष्टिकी लक्ष्मी- 

वहाँ सम्यःदशनके अग बताये जा रहे है। ये क्या है ? सम्यक्वके लक्ष्य, सम्पर्दृष्टिके लक्षण । 
जैसे यहाँ कभी कोई उल्टा गलत कांम कर रहा हो तो कहते हैं कि तुम्हारे लच्छेन ठीक नहीं है । अभी 
अपने लच्छम तो अच्छा करो, तो लक्षणके मायने वही प्रवृत्ति, वृत्ति, पहिचान । तो सम्परदृष्टिके ये 
सव लक्ष्य है, लक्षण हैं। देखो लक्ष्य और लक्षण दोनो एकार्थक हैं। केवल प्रत्ययके बदलमेसे दो रूप 
बने । इतंना ही नहीं, लक्ष्मी लक्ष्य, लक्षण इन तीनोका एक अर्थ है । लक्ष्मी का अथ मूर्ति नहीं या कोई 
देवी नही, लक्ष्य शब्द नपु सरकालज्भ है, लक्ष्मी गब्द स्त्रीलिड्भध है लक्ष्मीका गर्थ है लक्षण, पहिचान | वो 
लक्ष्मी शब्दसे पहले ज्ञानका ही बोध होता था। जिसने कहा लक्ष्मी, तो ग्र्थ यह ही ध्वनित होता था 
कि ज्ञानस्वरुप, ज्ञान लक्ष्य, ज्ञान॑लक्षण मायने आ्ात्माकी जो लक्ष्मी है, मायने लक्षण है वह बया है ” 
ज्ञान लक्ष्मी | दीवालीके दिन लोग लक्ष्मीकी पूजा करते हैं, वह लक्ष्मी क्या है ” ज्ञानलक्षमी, जिम्मे 
अतुल समृद्धि हो वह है लक्ष्मी । अतुल समृद्धि है कहाँ ? वाहर तो बाह्य पदार्थ है, भिन्न हैं। कुछ मत- 
लव ही नहीं, समृद्धि हैं प्रपने आपमे । सारी करतूत कला यह सब ज्ञानमे व्ती हुई है। तो शान ही 
लक्ष्मी है। सम्यर्दृष्टिके लक्ष्य क्या हैं। ये ८ श्रग भी तो शञानत्प बे रहे हैं। ज्ञानकों छोड़कर श्रौर 
कुछ रलत्रयमे वाद न मिलेगी | 


१२६७-सर्वभारोकी जानसबधितता-- 
भैया, व्यवहारधर्म सब कुछ ज्ञानसे ही सम्बंधित है। ब्रत, तप, संयम, असयम ये ज्ञानसे अलग 


ने मिलेंगे । ये भी सब शातमे सम्बंधित है भर इतना ही क्यो, सुख, ढुं ख, कष्ट, मे भी ज्ञानसे प्रतग 
ने मिलेंगे । ये सब भी शावसे सम्बंधित हैं। कष्ट नाम किसका ? याने शातका ऐसा विकल्परूप परि- 
णमसन जिसमे भय, शका प्रादिक विकल्प जगते है, वह ज्ञानक्रा ही वो विकल्प हैं। संब कुछ गानस्वर्टिप 
है । और, इसीसे ही वंढ गए एक्ान्तमे जो, सो उतका एकान्त सम्पदाय वन गया । उसने तो यह हे 
कि सव कृछ ज्ञात ही ज्ञान है। कोई कहे कि यह सम्भा जो या यह क्या है? ज्ञान । ह 
कुछ दिख रहा वहू क्या ? ' ज्ञावस्वहप । उनकी ऐसा अनुमान है कि जो जो कुछ अतिभातमे वा रहे 
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है वह-वह सब प्रतिभासस्वरुप है। जैसे ज्ञान प्रतिभासमे भरा रहा है तो वह ज्ञान प्रतिभासस्वरूप है 
तो ये सारे पदार्थ जो प्रतिभासमे थ्रा रहे है ये सब प्रतिभास स्वरूप हैं। और मोदी दलील से भी 
दिखाते हैं । जैसे कि लोग कहते है कि हमारे ज्ञानमे आया तो यह है और श्ञानमे ने भ्राया तो नही है। 
बिसी तरहसे समझें ज्ञानाहैत । ज्ञानमात्र ही है सब कुछ, यह एकान्त हो गया । किन्तु यह युक्त नहीं 
बैठता, श्ञातमय पदार्थ भी है, भ्ज्ञालमय पदार्थ भी है, पर आत्माका जो कुछ है वह सत्र ज्ञान 
उद्यानके ही सारे फल फूल हैं यहाँ | तो सम्यग्दृष्टि जीवके जो ये लक्ष्य हैं, ८ श्रग है, ये समस्त कर्मोंको 
दूर करते है । 
१२६८-स्वर्तनिचित ज्ञामसर्वस्वमय सम्परदृष्टिके कमंसवरण भर कर्मनिर्जरण-- 
कैसा है वह सम्यस्दुष्टि कि ठकोत्कीणंवत्‌ एक स्वभावरूप जो स्व॒स्स आत्मसमृद्धि उससे भरा 
हुआ ज्ञान ही इसका सर्वस्व है। ज्ञानमात्र तत्त्वकों भव्य वातोसे भरे तो यह रीता हो जायगा और 
श्रत्य बातोसे रीता करे तो यह ज्ञानमात्र तत््व्ते भर जायगा | कैसा है यह ज्ञानमय पदार्थ * अगर 
इसमें भ्रौर बातें भरे तो यह रीता रहेगा, दु खी रहेगा, ससारमे भटकेगा श्रौर इसको रीता करेगे 
इस प्रकार कि ज्ञानमे भौर कुछ बात न आये, केवल ज्ञानस्वरूप ही रहे, ऐसा रीता अगर कर देगे, अन्य 
बाते यहाँसे हटा लेंगे तो यह ज्ञान ऐसा भर जायगा कि इसमे तीनो लोक व अलोकके सब पदार्थ भ्रवश 
होकर यहाँ श्रा पडेंगे । पदार्थ न झा पड़ेंगे । पदार्थोका ज्ञान हो जायगा, तो ऐसा यह आत्मतत्व जश्ञानस्वरूप 
वही जिसके लिए सर्वेस्व है ऐसे सम्यग्दुष्टि जीवोक़े ये लक्ष्य समस्त कर्मोको दूर करते हैं। वह लक्षण 
वेया ? प्रभी निशकित अगका वर्णन चला था । ७ भयोसे रहित अपने स्वरूपमे नि शक वह जान रहा 
है टकोत्कीर्णवत्‌ स्वरूप निश्चल है । यद्यपि कही इस पदार्थपर श्रावरण है, अन्य प्रकार सीमामे परि- 
णमन है तो भी स्वभाव श्रचल है, स्वभाव वहीं बदलता । ऐसे श्रचल स्वभावमे श्रतस्तत्वक्री श्रद्धा 
रखने वाले पुरुषके मिथ्यात्व नहीं रहा, जहाँ मिथ्यात्व नही है वहा शका नहीं ! जहा तक मिथ्यात्व है 
वहाँ तक कर्मंबंधकी शक्रा है, प्र्थात्‌ ससार परम्परा करने वाली प्रकृतियोका वध मिथ्यात्वके रहते हुए 
होता है । तो जब इसके श्क्रा न रही स्वरूपमे, तो इसके वध नहीं है प्रौर निज॑ंरा ही चल रही है, 
बंध नही है। इसका श्रर्थ है कि मिथ्यात्वकृत वध नही है। भ्रोर वधकी इसके सामने कुछ गिनती 
नही, वह ससार परम्परा नहीं बढाता । 
११६६--अ्रध्यात्मशास्त्रमे वुद्धिपू्वक रागादि झ्ाज्नवक भवत व श्रभवनफो चर्चा-- 
मिथ्यात्मे होने वाला बंध ससार परम्परा बढावा है, अनन्तानुब॒ंधन करता है इसलिये बस 
इसके ही भवन अ्रभवनका भ्ध्यात्म शास्त्रमे प्रयोगगे आर रहा, जो बुदद्धिपूर्वक्र श्रा रहा उप्का ही वर्णव 
यहां चलता । यद्यपि जेब सिद्धात चार वेदोमे विभक्त है-(१) प्रथमातुगोग (२) करगानुयोग (३) 
चरणानुबोग (४) द्रव्यानुयोग । करणानुयोगकी दृष्टिसे निरजें तो वब १० वे गृगस्थान तक है, अब 
समभिये श्रेणियोमे जहाँ समाधिभाव है वहाँ भी वध है श्र चौयेमे तो उनकी अपेक्षा विशेष हो वध 
0 (५ ये 9, चौथेसे दम ऊपरवालोसे ज्यादह इतते बंध प्रतग चल रहे हैं तो जब कोई ज्ञान न हो 
परणानुयोगफा भौर वैवल एक उस हो प्रव्यात्ममे वही हुई बात को एकान्तन कोई पत्रड्ता हैं तो 
प्र्य कोई इसमे विवाद भो उठाता है। अध्याक्शास्पके अनुमार तो बहू कहता द्रे-हाँ विल्कुत बन्ध 
बह शैता, पर बाद बहा सलो यो नही बत्ती कि बन्ध तो चने रहा हैं, १० ये गणस्यान तक ! तो 
एक झगड़ा प्रकरण जान ले। दन्‍्द है १० वे गुणस्थान तड़ लेकिन वर्चा उपयोगी मुख्यतासे वात 
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फ़ही जा रही है। उपग्रोग जहाँ जुद्य है और उस उपयोगमे इस जीवक़े वृद्धिपूवेक भी दृष्टिते देखे तो 
वहाँ ग्राश्वव वध नही है, पर एकान्त करते हैं, तो विवाद बनता है और उस विवाद्मे न इन्हे लाभ न 
उन्हें लाभ, क्योकि कपाय, या विवाद, या विडम्बता या अपने आपके विचारका पक्ष ये ऐसी कलुप 
परिणततिपराँ हैं कि जो स्वानुमवगें वाधक बनती है, इसलिए निर्णय सब प्रकार से करें और प्रतिपक्ष 
ब्रातको अर्ग कार करके विवक्षित वातवी प्रधानता देना, बस यही है सुरक्षित अपना मोक्षमार्गमे गमन। 


१२१७०-रम्यधृष्टिके रवरूपविषयक श्ाकाका श्रभाव तथा जिनवाणीमे वाकाका प्रभाव-- - -_ 
सम्यग्दृष्टिके शकाकृत वध नही । यहाँ भी एक शकाक़ी जा सकती है। अच्छा, रैठा है सम्य- 
दृष्टि और मानों बडे जोरसे तोपका गोला छूट गया तो क्या वह जरा भी हिलेगा डुलेगा नही ? हिलेगा 
डुलेगा पर वहाँ कोई शका हो-गई क्या ? अरे शका उसके स्वरुपमे नहीं है । केवल बाहरी बातें होती 
रहे तो भी स्वरुपमे संदेह नहीं) में सहज ज्ञानमात्र ही हूँ, अन्य रूप तहीं है, जिसका कभी 
नाश नहीं होता, ऐसा मैं अतस्तत््त हूँ। उसकी थद्धामे कभी भी शक्रा नहीं चलती ग्रौरफिर यह 
सब झुपको परख जित उपायोत्ते पायी है, उतर बचतोंने भो शक्रा बहो। साक्षात्‌ परख तो 
शुद्धनयसे पायी, पर जो और परसके साथत वने थे, जिनकी कृत्रोसे समकफर हम शुद्धनयको 
पहिचान सके वह सब व्या है ? वही आगम, ७ तत्त्वोका निर्णय और सभी प्रका रके.वस्तुस्वरूपका 
निर्णय । श्रागमसे पाया तो उस आगमके सम्बन्धभे भी रच शका न रहना इसे कहते हैं व्यवहारिक 
निशकित याने जिन वाणीमे जिनेल्ददेवके वचनोमें उसे शका नहीं रहती, “जिन वचमे शक्रा ते ।!, 
जिनेस्द्र भगवानवी वाणीमे उसे शका नहीं है, श्रागममे लिखा है परोक्षभूत तत्ततके सम्बन्धी, वहाँ हम 
कुछ युक्ति वृद्धि नही लगा पाते, स्वर्ग नरकके बारेमे हम साधारणतव। बता दें, वहाँ हम और कोई वात 
चलाते जाये, सही समझें कि हाँ स्वर्ग जहूर है, तरफ जरूर हैं, थोडा बनाते हैं अनुमान । जहाँ ऐसा 
वर्णन किया विमानोकी माप तौल, उनमे रहने वाढ़े देवोके नाम, और झौर वर्णत, यही मध्यतोकमे 
जो मेरू आदिक पर्वत पड़े है, एक एक पर्वेतकी नाप, कुलाचल और और द्वीप सबकी एक-एक-अगुव 
की नाप बताया है, जहाँ पूरा अ्गुन भी नही तो बता देते कि अ्रगुलके तीसरे भाग प्रमाण, ग्रादि यहाँ 
तक बारीकी से सब बताया । इसको सही निर्णय है, सही श्रद्धाव है कि जो कुछ आगमम्े बताया है 
वहू सब यथार्थ है । यह उमग उसे कैसे बनी * जब आमममे बताये गए ७ तत्त्व € पदार्थकि बारेमे 
इतको युक्तिसे परखा, अनुभवसे जाना और एक दृढ़ निर्णय श्रद्धात वना तो एक बात जो हमारी समझे 
में श्रा सकती है वह जब पूरी ठीक बन गईं तो उत्त वीतराग सत महवियोकों और प्रकारसे गण लिखने 
का क्या प्रयोजन था ? ऐसी कोई भी चीज गप्पहूप नहीं है। उसके प्रति दृढ़ श्रद्धा होता वहू एक 
बहुत उचित चीज है। ४-2 
१२७१-सम्यरदृष्टिके स्वरसका भहत्व-- 
सम्यरदृष्टिको अपने स्वरूपमे शका नहीं, यहाँ कोई भय नहीं थ्रा सकता, यहाँ किसी दूसरेका 
प्रवेश नही । यह वभी मरता नही, इसमे यह .ही है । यहाँ किसी प्रकारका भय नही, वह नि 
निरख, रहा है अपने ज्ञानस्वरूपकों । तव हो वया रहा है ” वध रुक गया और तिर्जया हो रही, री 
कर्मफतमे जब-उपयोग नहीं दे रहा यह भौर एक ज्ञानप्रकाशसे समझ लिया कि ये सब कमरस ह। 
भेरे स्वरुपके रस नही हैं, उतका प्रतिफलन है श्रोर उस प्रकारका विकल्प बेतता है, पर यह मेरे ख़्ड्ु 
की बात नहीं है तो ज्ञानीको विकारमे क्यो रुचि होगो | स्वस्सका ही मानी महत्त्व श्रकिता हैं, कर्मरस 


हता- के 
का महत्त्व नही श्रॉकता अतएव्‌ निजेरा होती है। 
१२७२-विभावोकी उपेक्षासे विभावोका निर्जरण- ः रु है 
भैया किसी महिमातको श्राप वडी खातिरीसे बहुत ऊँचे स्वागतसे मना मनाकर्‌ रखे तो महि- 
मानकों रहनेमे क्या भ्रापत्ति है भर महिमान अगर भ्रापके लिए वोफ रूप बन गया हो तो क्या उपाय 
है उसको हटानेका ” उससे उपेक्षा करले तो वह अपने श्राप चला जायगा। तो यह कर्मरस एक 
महिमान है, जिसकी हमारे लिए कोई महिमा नहीं | ऐसा यह महिमान भाया हैं तो इससे राग होगा, 
इससे प्रीति जगेगी, इसका रवागत होगा, इस रूप बसकर चलेगे तो इसको यहाँ रहनेमे क्या आपत्ति ः 
इसका तो मौज बस रहा । कर्म अपना कुल बढाना चाहते, जीव अपना कु 4 वढाना चाहता, एक अल- 
कारमे कहा है आचायोंने, कर्में कभी गम खायेंगे कया ? बहुत हो गया, वहुत सता लिया इस जीव 
को, बस भ्रव तृप्त हो गए, भव न सतावे । तो कर्मको तृजति नही । अलकारमे समक्रिये कर्म यो नहीं 
हंटते । करेंगे राग नहीं लगे, उनझे उपेक्षा बनायें, स्वभावकी ओर दृष्टि रखे तो उससे विभावोकी 
निजेरा है। हट जानेका नाम है निजेरा। विभावोका फल था एक सत्तार परम्परा बढ़ाता मगर 
>थ्यात्वका योग न होने से ये ससार परम्परा नही वढा पाते । यही उन विभावोका निर्जरण चल रहा 
है । ज्ञानी जीवके निकाक्षित गुण प्रकट हुआ है, भोतरसे कुछ नहीं चाहता । देखिये इच्छा भी है ग्रौर 
नही भी है, एक गृहस्थ है, ज्ञानी है अपने अ्रध्यात्मरसका अभ्यासी है तो वह घरमे रहता हुआ क्या 
दूकान न जायया ? क्या प्रन्य काम ने करेगा ? गृहस्थीमे रह रहा इसलिए करता पड़ेगा। तो क्या 
धोडी बहुत भी इच्छा नहीं होती कि दृकान जाये, इसमे ऐसा व्यापार पछों, इसमे ऐसे दाम लिखू', 
इसमे इतना मुनाफा पाऊँ, इसकी थोडी सी बात तो मनमे भ्राती ही होगी। ने आगे तो फिर इतना 
रीजिगार, व्यापार जिया कैसे वदी । तो यह इच्छा है चारित्र मोहुझृत | करता पड़ रहा है, परि- 
स्थिति है ऐसी, पर अर्दर्मे _किसी भी विभावको वह चाहता नहीं। शुभ प्रशुभ समस्त विभावोसे 
विविक्त एक विशुद्ध चैतन्य प्रकाशमे ही अपनी स्थिति चाहता है तो मौजिक तो ऐसो बात्त है पर भरा 
पडेकी ऐसी वात है ग्रव इस बातकों ज्ञानीके सिवाय दूसरा कौत समझे कि ऐसी भी परिस्थिति 
होती है। वह आर पडेकी जबरदस्ती है। अज्ञाती कैसे समझे ? कही ऐसा भी होता है कि काम करे, 
और था पडे दी जबरदस्ती माने । वह ज्ञानी ही इस बातको समझता है। तो उसकी नि काक्षता है, 
विषय भोगोमे प्रीति नही है। आकाक्षा व होनेसे उसके बच नही, तिरा है। निर्जरा है ऐसा शब्द 
सुनकर करणानुयोगकी दुष्टमि तो इसका समावान करले । यहाँ वृद्ध[पूर्वक वर्णनके प्रसगमे बात चल 
रही है। उसे ससार वाला वध नहीं, जैते बताया ना- अ्रध्यवसान दो प्रकार के है-(१) ससार विष-' 
यक भोर (२) उपभोग विमित्तक | ससार विपयक बच कहवाता हे राग प मोह । उपभोग निमित्तत्न 
कहलाता है युख दु ख ग्रादिक । सम्यरदृष्टि जीवके नि काक्षताके प्रतापमे व्च नही । व्यवहारमे अथवा: 
एक अवृत्तिमे वृत्ति है-'धारि वृष भवसुख वाञ्छा भाते” मायने धर्मक्ो धारंकर विषयोकी वाञ्छा व 
करना, धर्मके एवजमे कोई सांसारिक सुखकी चाह करना मिथ्यात्त है। वारित्रमोहकत कमजोरी हैः 
सो इच्छा भे.ही हो पर धर्मके एवजमे सासारिक सुखक्री चाहु करना वह उसका मिथ्यात्व है, तो 
पर्मंधारण करके भवसुखेकी चाह नही होती है ज्ञानीके धर्म सासारिक सुसक्रो प्राप्तिके लिये ने माने, 
कितु प्रपने श्राप नि्भार इतार्थ, सहज तृप्त होनेके तिए हो धर्मका पालल मारते, मैं अनेकों अग्रेला 
जैसा में अपने स्वसुपमे हूँ वैसे! हो अपनेको अनुभव कह यह हैं धर्मगरालन । इसके लिये है धर्मक्रिया । - 


४४ 
२ प्मयसार कलश पवचत तृतीय भाग 


१२७२-जाबीफी निविचिकित्सा और अपृद्वृष्टिताका प्रभाव-- 
ज्ञानी जीवका लक्ष्य एक है, निविचिकित्सा, विभाव ग्रा रहे हैं, क्षुपा तृपा आदिक दुख श्ना रहे हैं, 
पर स्वरुपकी श्रद्माके कारण व्यम्न नहीं वन रहा, वहाँ ग्लानि नहीं चल रही है। स्लामि कहते हैं 
मालिस्यको, रोगको । ज्ञानी जीवको अपने स्वरुपमे श्रास्था है और जो-्जो कुछ ऊपरी बातें हैं, विभाव 
हैं, उनके कारण यहां ग्वानि विषाद व्यग्रता नहीं बन रही है, क्योकि उसने अपने स्वरुपकों निरसा 
श्रौर उसके श्राशयमे नि शक यह वात है कि इस तरहमे मैं ग्पनेकों सुरक्षित बनाता है ते सकी 
नि शकताके कारण और विभावोम्े उपेक्षाके कारण वध नही, किन्तु निर्जरा चलती है। इस ज्ञानीका 
एक तक्षण है ग्रमृढव दृष्टि | ठकोल्कीण॑वत्‌ निश्चल जो एक चैतन्यप्रकाश है उसमे इतनी लगन है कि 
इसके भ्रतिरिक्त अन्य बातोमे उसको मोह नहीं जगता । कोई कितना ही वहकावे, जैसे कुदेव, कृमास्त्र, 
कुगुरु, इनकी महिमा जताये वहाँ इसका मोह नहीं बनता | कोई कितना ही चमत्कार दिखाये वहाँ 
इसको मोह नहीं जगता, मूर्खता नही श्राती कि वहाँ ही अपना कत्याण समझने लगे। स्वरुपानुभवकी 
कला है ऐसी कि जिससे उसे ऐसी श्रमृढता प्राप्त हुई। श्रव इसके मृढ॒दृष्टिके कारण हो सकने बाला 
वध नहीं है, भ्र्यात्‌ मूढ्दृष्टि मे होने वाला जो बंध था वह ग्रव रहा नहीं, सो उसके निया 
ही चलती है । 
१२७४-ज्ञानीका उपबृ हण श्रौर स्थितिकरण लक्ष्य-- 
ज्ञानीका एक लक्षण है उपगब्रहण, अपने गुणोमे बढ़ना, समस्त श्रात्मशक्तियोकी वृद्धि करना। 
उसमे ज्ञानवल ऐसा पडा है कि उसकी शक्तिमे दु्वेशता वाला वध अ्रव नहीं हो रहा । पहले कायर हो 
जाता था, जरा-जरा सी घटनामे अपने आ्रापके स्वरूपको भूल जाता था | अ्रव भ्रपने स्वरुपकी दृढताके 
कारण शक्तियोका बढावा चल रहा है, धीरता, वीरता, ग्रम्भीरता, उदारता ये सब वृद्धिक्रों प्राप्त हो 
रहे और भीतरमे श्रपने स्वरूपकी निग्चलता बढ रही, ऐसे जीवका यह उपब्रहण यह समस्त कर्मोको 
दूर कर रहा है। सम्यदृष्टिका लक्ष्य हैं स्थितिकरण , स्वयं मार्गसे च्युत हो जाय तो अपनेको मार्गमे 
स्थिर कर देना । देखिये--अपनी-अपनी सम्हाल अपने-अपनेकी बहुत श्रावश्यक है, जो कुछ करें धर्मके 
लिए । चर्चा करे तो, स्वाध्याय सुने तो, प्रवचन करें तो, सब स्थितियोमे आत्मसम्ह्राल, भ्रात्मदशेन, 
प्रात्माकी अभिमुखता यह ही ध्यानमे होता चाहिए श्ौर इस ही तरहकी प्रन्तवृ त्ति चलना चाहिए, 
श्न्य भाव तहीं । कभी अगर कोई श्रोता इस र्यालसे सुनता हो कि कोई गलत वात जचे तो मैं 
उसकी पकड़ कझँ तो उसको उस प्रवचनसे या बचनसे या उस जिनवाणीसे अपने आत्माको पोषने 
वाला तत्त्व न मिलेगा, क्योकि उसकी ब्रृद्धि एकदम बाहरकी शोर है, और इस तरहसे सुते जेसा कि 
श्रौताका प्रधान लक्षण वताया-'भिव्य कि कुशल ममेति विमृशन्‌” । श्रोताकी पात्रता बताते हुए कहा 
हैं छतदमे सर्वप्रथम लक्षण श्रोताका । उसका व्या अर्थ है, कि, मेरा क्या हित है इस प्रकारका विचार 
करता हुआ श्रोता होता है। ऐसे विचार वाला श्रोता ८ वर्षके वालकके मुखसे भी कोई जिनवाणीका 
सुनेया तो उससे भी वह अपना लाभ तिकाल सकता है। श्रात्मशक्तिका उपबृहण करने वाला 
भी अपने आपसे च्युत हो तो झपने आपमे अपनेको स्थिर कर दे, यह है उसका स्थितिकरण 
शोर व्यवहारमे कोई दूसरा च्युत हो रहा हो तो तन, मन, घन, वचन जिस किसी भी प्रुकारसे 
वबासे उसको धर्ममे स्थिर कर देना यह है उसका स्थितिकरण । तो अपनेकी निरजखें, कभी ग््ती 
भी स्वरूपसे च्युत हो, ' कभी बाह्ममे भटकना बन जाय तो भठ-पट अपने आपको सम्हातें। 
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प्रव्य बाहुरी झमटोको, उन विकत्पोकों हटायें और ग्पने आपके स्वरूपमे अपने उपयोगकों जोडे। 
ऐसा चिन्ह प्रकट होता है सम्यग्दृष्टि जीवके, तब समकिये कि उसके बंध क्यों हो ” उसके तो 
निजेरा हो चलती हैं। 

१२७४--सम्यदृष्टिका वात्सत्य और प्रभावना एप लक्ष्य- 

... सम्परदृष्टि जीवका सक्षण है वात्सत्य । रलत्रय मार्गमे उसको अत्यक्त प्रीति जगी। वह सम्प- 
दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इतको अपनेमे निरख रहा, अभेद विधिसे देख रहा है मार्ग वत्सल। 
और, ऐसा पुरुष सदा ग्रात्मामे मग्त तो हो रहा, तो उसकी जो बाहरी प्रवृत्ति है वात्सल्यके प्रसम्में 
ग्रपने साधमीजनोसे निष्कपट प्रीति रखनेकी है। देखिये--साधर्मीजन जो धर्मका पालन करें, तथा 
नामके जैन हो वहाँ भी वात्सत्य जगना, स्थापना जैन हो वहाँ भी, दृव्य जैन हो वहाँ भी, भाव जैन 
हो वहाँ भी, सर्वत्र वात्सल्य जगना । वहाँ दच्द्ध न मचना, वहाँ दुविधा न होना कि जो मेरे सगमे 
ग्रधिक रहे, जिसका विचार हमसे पूर्ण मिले वह तो हमारा साधर्मी और विचार न मिले तो हमारा 
साधर्मी नहीं | कोई नाम मात्रका जैन हो वह भो साधर्मी है। भौर, देखिये-विचार प्रत्येक दिमागमे 
भिन्न-भिन्न होते । किसीके विचार किसी दूसरेसे पूर्णहपेण त मिलेंगे | इसके सबधमे एक कहावत है-- 
पाग भाग वाणी सकल, यूरत बुद्धि विवेक । ग्रक्षर होय ते एकसे इत्यादि'“'इनसे कोई बात समान 
नही मिलती । अ्रक्षर देख लो-क ख ग॒ घ वगैरह अ्रक्षर लिखे जाते, सभी लिखते, पर प्रक्षर किसीका 
किसीसे नहीं मिलता, भाग्य भी सवका एक समान नहीं मिलता, पढ़ी भी किसीकी किसीसे नहीं 
मिलती, वाणी'भी किसीकी किसीसे नहीं मिलती, सकल सूरत भी किसीसे किसीकी वही मिलती । 
बुद्धि विवेक भी सवका एकसा नहीं होता तो मतलब यह है कि ये सब बातें हैं। अब अपनेको तो यह 
देखना है कि अपनी रक्षा कंसे हो, अपने श्रात्माकी प्रगति कैसे हो, उस प्रका रके भावसे प्रयोजन रखना 
चाहिए | जीवका यह समय कितना है ? गई बहुत थोढी रही, थोडी हु तो जाय,'"अव थोडा सा 
समय शेष रह गया, इसमे समताका, उद्धारका ऐसा विधान वनना चाहिए कि जिससे अपने प्रापमे 
कोई सक्रुचितता न जगे । स्वानुभूतिके लिए तो सकुचितता ठीक है, मगर व्यवह्ारके लिए उदारता 
ठीक है । स्वानुभव तो तव ही बनेगा जब्र बाहरी पदा्थोंसे हटते जायें, विविक्त होते जायें, अपने 
स्वरुपमे लगें । और उदारता तब बनती है जब कि हम सव जीवोमे स्वरूपको निरखेंगे, समता जगेगी, 
थोडी सुरक्षा होगी । एक लक्ष्य रह गया प्रभावता अपने आचरणसे, अपने तपइचरणसे, श्रपने उपायोसे 
ऐसा चलना कि अपनेमे धर्मकी प्रभाववा बढे और दूसरे लोग निरख कर भी उसके अनुसार चलें । ऐसे 
चिन्ह समस्त कर्मोंको नष्ट करते हैं । 

रूघन्‌ बन्धं ववमिति निजेः सगतोष्ष्टाभिरड्ं:, प्राह्यद्ध तु क्षयमुपतयन्‌ निर्जरोज्जुम्भणेन। 
सम्यग्दृष्टि: स्ववभतिरसादादिमध्यान्तमुक्त, ज्ञानं भुत्वा मटति गगवाभोगरंगं विगाह्म ॥ १६२ ॥ 
१२७६-प्ञानवलसे ज्ञानहूप होकर ज्ञानीका गगताभोगरगरमें ज्ञानवृत्तियोसे सहज भादूय-- 
यह निर्जराधिकारका अन्तिम कलश है । यह सम्यर्दृष्टिजीव ज्ञानहूुप होकर इस सारे गगतकों 

व्यापता हुआ नच रहा है प्र्थात्‌ समस्त पदार्थोकों जानता हुमा, प्रतिभास छेता हुआ श्रपने उज्जवल 
तरगोसे यह विलसित हो रहा है । किस प्रकार ज्ञानरू्प होता ? पहले तो इसने नवीन बधको रोका । 
कैसे बन्धको रोका ? भाव बच्धकों रोका । भौर, उस समय क्या रुक गया ? द्रव्य बन्ध रुक गया, 
इसे रुक यया ? द्रव्य कर्मका जो बच्ध होता है वह आश्रवपूर्वक होता है। जहाँ जहाँ बन्ध है वहाँ 
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आाश्रव प्रवश्य हुआ है, जहाँ जहाँ आश्रव है वहाँ- वन्‍्ध हो झ्रथवा ने हो। ईर्यापथाश्रव होता है, वहाँ 
कर्मबन्ध नही । चूंकि बन्धके चार भेद कहे-प्रकृति, स्थिति, अदेश, अनुभाग, सो इस वातेसे उपचारसे 
बन्ध यो बना कि नाम तो वह ही है प्रकृति व, प्रदेश वन्ध, पर जहाँ स्थिति नही पडती वहाँ वस्ध 
तही कहलाता । याते एक ही- समयका आाश्रव होता है, दूसरे समय कर्म नहीं ठहरते । कहाँ ? बीतराग 
दर्शामे, ११ वें गृणस्थानसे छेकर १३ वे गुणस्थान, तक । वह आश्चव क्यों होता था ? नवीन कर्मोंका 
ग्राश्वव उदयमे ग्राये हुए करमंक़ा निमित्त पाकर होता था । तो उदयमे श्राये हुए कर्म नवीन कमेवधके 
निभित्त कहलाते हैं, लेकिन उदयमे आ्राये हुये कर्ममे नबी कर्मोके श्राभ्ववका निमित्तपता बने इसका 
निमित्त होता है रागद्वेष मोहभाव । तो मूल आ्राश्रग्न, श्रधार, नवीन कर्मोके ग्राश्ववका हुआ रागद्रेपमोह, 
श्रौर रागद्वेष मोह बनता है उस विभावमे उपयोगकों एक बनानेस्े, ज्ञात करतेसे | ससार परम्पराका 
कारणभूत वध इस तरह होता है । इस ज्ञानी जीवने अपने शेनवलसे अपने आपमे सहज निरपेञञ सत्त्वके 
ही कारण मात्र प्रपनेमे अन्त प्रकाशमान अन्तरतत्वकों निरखा, उसमे ही-यह मैं हैँ, इस प्रकारका. 
प्रनुभव पाया, भव वहाँ ही उसकी लगन है, उस ही रूप अपनेकों विद्वासमें रखता है तो ऐसा एक 
श्रन्तरका ज्ञान बल बढ़ानेसे श्रव नवीन वध नही हो रहा | कौतसा नवीन वध ? इस ज्ञानके प्रतापसे जो, 
प्रज्ञाव मिटा, मिथ्यात्व दूर हुआ्रा तत्कृत अब इसके वध नहीं होता । 
१२७७--प्रध्यात्मलक्ष्यमे ज्ञानीका प्रन्तर्तत्त्वके प्रति उपयोग- 
देखो भैया, यद्यपि यहाँ ग्रन्य प्रकृतियोका वध है तो भी बधोकों चित्तमे मत लावो । जब अध्या- 
त्मझास्त्रके उपदेश उद्देश्यमे एक अध्यात्मिकताका उपयोग वना रहता है तो अ्रव्यक्रो ध्यानमे छेता यह 
एक प्राध्यात्मिक हगक़ा भज्ध करना होता है, तो है तो सही, वन्ध चलेगा कर्म प्रकृतियोके आ्रानेपे 
किन्तु जब एक आत्मतत्वमे उपयोग लगानेफ़ा मूड है तव अगल-वंगत की चीजे कारण होते हुए भी 
ध्यातमे नहीं लायी जाती । जहाँ ये रागरेष मोह न रहे, उनमे लगन न रहा, भेद कर दिया तों 
तथीन वर्मका बंध रक गया, श्र तव अपने तिज 5 अगोसे संगत होनेसे निर्जरा बढ़ती प्रौर प्रकतिक्षय 
द्वोता । सम्यरदृष्टि श्रपने स्वरूपमे निशक है। सम्यग्दृष्टिके स्वरूपके अलावा श्रौर कुछ चाह नही, 
स्वरुपमे ही लगन, स्वरुपके अतिरिक्त अन्यमे उतभना नहीं, स्वरूपके अतिरिक्त प्रन्य वातमे कभी मोह- 
नही, स्वरूपका विकास ही बढानेका जिसका एकमात्र लक्ष्य है, स्वरूपमैं स्थिर. होनेका ही पौरुप है, 
स्वरूपका प्रेम है, स्वहपकी ही प्रभावता है, ये सारी बातें होकर भी श्रालिर एक ही वात है। ईत 
अ्रष्ट अगोसे सगत होनेसे श्रव तिजेराका बेग बढ श्ौर निजेरा होनेसे पहले वाँघे हुए व में क्षयक्री प्राप्त 
होते है, कर्मका क्षय होवे, तिजेरा होवे, द्रव्य-कर्ममे-अठ्चन आये उसके निमित्त हैं आत्माके शुद्धभाव 
अपने,स्वरूपकों निस्खे, उसका आश्रय ले, जिसके कारण होगी कर्मोड़ी खलबली, कर्मोका नाश, कर्मों 
का निर्जेरण, सब यथाविधि होता रहेगा । अपना तो लक्ष्य एक स्वभावका आश्रय करना है । तो विजंरा, 
उज्म्भण हो, उत्तरोत्तर विशेष विशेष नि्जरा हो, अससख्यातगुणी नि्जेरा, गुण श्रेणी निया । जिस 
जिस पदमे जिस प्रकार सम्भव है उस निर्णराक वेगसे प्रकृतियोका क्षय होता है । ह 
१२७८-नि्णरोज्जम्भपपूर्वक प्रेतिकय-- ; । 
जरा यहाँ कुछ कुछ प्रकरतियोंकी भी वात समझते जायें । जो वँँत्े हुए कर्म है उनमे फ्मी भी 
प्रकारका क्षय होता है तो ऐसे ही नहीं हो जाता । निेरा होते होते जब उमर 26 शा 2 
थी भी सर्वत्रमण होकर निर्णेरा होती है तो उस प्रकृतिका क्षय कहलाता है। तो निगरण मांग 
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उसे क्षीण करना, उसके बहतसे अ्रग नष्ट हो जाता, ऐसा होते-होते प्रक्रृतिका क्षय होता है। जैसे 
जहाँ जिन प्रकृतियोका क्षय हुआ १२ वे गुणस्थानके प्रत्तमे तीन पातिया कर्मोफ़ा क्षत्र हुआ, १० वे 
गणस्थानके अन्तमे मोहनीयकर्मका क्षय हुआ तो एकदम पूरेका किसी समय क्षय नहीं हुमा, किस्तु 
सम्पक्त्वकालेसे ही उन प्रकृतियोमें प्रस्तर श्रातु गया, निर्जेरा होती गई, स्थितियाँ कम होती गई 
अनुभागके निषेक बदल गए, कम गनुभागमें मितते गए, हर प्रकरा रमे जय निजराये चली तो होते-होते 
जब प्रत्तिम मिपेक्र पुन्‍्ज समाप्त होता है तो उम्र प्रकृतिका क्षय ऊहवाता है| ये सब बातें निित्त 
नैमित्तिक भावक़े प्रतुकूल होती रहेगी अर्थात्‌ ग्रात्मस्वभावका आश्रय करता है प्रौर वहाँ कैसा क्या 
होता है, निर्जरण वैसा होता रहता है। श्रेणीमे विराजे हुए साथु सत कितने ही ऐसे थे कि जिन्होंने 
पहिले कर्मसिद्धान्तका कोई विशेष ज्ञान न रखा, परिचय नहीं किया, पर प्रशोजवभूत्र वात भत्रोी प्रकार 
हुई, वहू भेदविज्ञात अगने राहज स्वृरूपका श्रद्धान और उप्त होमे आनंद पाया, इस कारण उब हीमे 
लगन, यहू उतका एक वर था जिस बलसे उत्तरोत्तर बढ़कर श्रेणो पहुचा, वहाँ काम वहो हो रहा हैं 
पुद्गलकर्ममे भडनेका, जितना कोई ज्ञान करके समाधि लेकर श्रेणीमें चढे । यह सब एक विष्यत्ति 
दृष्टिसि बात विदित होती है । कसा क्या सामिध्य मिले, किस जातिका, क्रिय योखताका उपोदान 
किस रूप परिणमे यहां तक व्यवस्था है सो यथायोग्य चलती रहेगी, मगर अपने आपको तो इस सब' 
विपत्तियोसे, सम्टोसे तिपटानेके लिए एक स्वेभावाश्रयका हो पौरप चाहिए | फिर तो निर्जरा बढ़ी, 
प्रकृतियोका क्षय हुम्ना, तब क्या हुआ कि यह सम्यष्दृष्टि जीव बडे अपने अ्रतिरससे याने उस प्रतिभास 
की विशुद्धिसे केवल जान, जान ज्ञान ही रहा उस प्रत्यन्त वेगसे और ज्ञानमात्र, जिसकी न ग्रादि है, 
मध्य है, न प्रन्त है। स्वभावके अ्रनुरूप एक है, उस विक्रासमे स्वभावकरीं एकता नजर श्राती है, 
वह स्वभाव किस दिनसे है, उसका बीज क्या है, उसका भ्रन्त क्या है” श्रादि मध्य अन्तते रहित 
ज्ञानरूप हुआ । ः 
१२७६-मोक्षसार्गदर्शर ४ की सुद्रा-- हि है 
देखिये--४» शब्द जो लिखते है उसका यह आकार हमारे मोक्षमार्गरों बतला रहा है। पहुंले 
लिखते ३ (तीन) का अक, फिर उसमें लगाते एक -- (डैस), उसके बाद जिखते है ० (शूत्म) औ्रर' 
उसके ऊपर लगाते हैं” (अ्रद्धंचद्ध) और उसपर एक ० (शून्य) रखते हैं, इस प्रकार उसकी" मुद्रा ' 
बनती है--%# । अरब इस “5 शब्दके ५ भ्रग हो गए । ३ (तीव) का अऊ, - (डैश्च), ० (शेन्य), 
/ (अद्धचन्द्र) भ्रौर ० (शून्य), तो यह ४“ श्ब्दकी मुद्रा हमे मोक्षमार्गंकी सूचना दे रही है । कैपें ? 
३ (तीन) का श्रक यह हुम्रा व्यवहारतय, इस व्यवहारतथसे समस्त तत्वोका ज्ञान-अवाया प्रमाण, 
नयपे, निश्षेपस्े, हर तरहसे तत्तवका ज्ञात बनाते ना, तो प्रथम व्यवहारतयसे इसका ज्ञान क्रिया और 
(शून्य) है निइचयनय याने जिसका आदि, मध्य अन्त नहीं वह स्वभावसे शून्य जहाँ श्रादि मध्य 
प्रन्त नही होता | कहाँ उसकी शुरुवात, कहाँ उसका बीच, कहाँ उसकी आश्िरी । तों ऐसे ही शुद्धनव 
का विपयभूत अखण्ड तत्त्व इसमें आदि मध्य भ्रन्त नही । उसका विषय करने वाला है शुद्रनय । ये 
दो तय सामने है-- (१) व्यवहारतय (२) शुद्धनय श्रथवा परमशुद्ध निश्चयनय, ये दो नये अ्रपने-प्रपने 
विषयको समझ रहे है, मगर ये अलग ही अलग' बने रहें, जैसे कि लिंखनेमे ३ (तीन) अलग है 
( शूत्य) प्रलग है तो उससे काम नहीं वनता । वह एकान्त बन जाता । तो प्रमाणका डडा (-) 
है बीच मे, उस प्रमाणने दोनो नयोकों साध रखा, निशचयनिरपेक्ष व्यवहार उचित तही, व्यवहा रनिसपेक्ष 
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निश्चय भी इसको सम्याज्ञानकी वात ने बततायगा ) एकान्त बन जाता, तो प्रमाणने उन्हे साध रखा। 
तो भव व्यवहा रनय प्रमाण और नि३चय इन तीनोके ज्ञानमे भ्रपता अवसर था, पर किसीको गोण कर, 
किसीको प्रधान कर इस प्रकार ज्ञानमें अवगाहुन करता था। यह जीव जब प्रमाण और तय इनसे भी 
परे बनता है, दो को छोडकर एक परे बनता मायने निविकल्प होता तो उसकी स्थिति बनती है क्प्मा 
अनुभूति । अनुभूतिका प्रतीक है भ्रद्धंचद्ध । अनुभवमे भ्राया तो बस उस ही अनुभवकी धारा बने, 
उसका फल यह होगा कि यह शुत्य बत जायगा, दोपोसे, उपाधियों से रहित हो जायगा, सिद्ध बनेगा । 
यह मुद्रा हमे यह सिखाती है कि निराधार प्रमाण कोई चीज नहीं । कब क्या उपयोगो है उसमे प्पता 
उपभोग जुटाये, और आखिरी वात यह है कि शुद्धनयका अवलम्बन करें ग्रतुभव प्राप्त करे, व यही 
हमारे समस्त दोपोके दर करेगा । 
१२८०-ज्ञावभेवनसहिसापरिवयकी यथाशक्तिप्रयोगसाध्यता-- 

सम्बस्दृष्टि पुरुष भ्पनेमे स्वस्सके वेगसे ज्ञानहप हो रहा, ऐसा केवल प्रतिभासमातर होता प्रयोग 
गम्य नही है यह वात कभी स्वय ही अपनी शक्ति माफिक ज्ञानवलसे, भ्रपती शक्ति माफिक पूर्ण प्रयोग 
करके अपने उपयोगकों इस तरह ठहराये कि यहाँ कोई भी बाहरी पदार्थ इस उपयोगमे न श्रायें और 
बने तो यह भी करें कि खुदका आत्मा भी ज्ञानमे न आने दें, ऐसा होगा तो तहीं, क्योकि यहू उपयोग 
अपने श्रोतमे कहाँ ठहरेगा, मगर श्रात्माका हम जिन विकल्पोसे परिचय करते हैं वह विकत्प भ्रनाझ- 
तत्त्व है, वह भी न श्राने दे यह मतलब है | कोई बाहरी पदार्थ भी न श्राने दें श्रौर किसी क्षण ऐसा 
पौरुष वन जाय, कुछ भी विकल्पमे ने झाये, वहाँ स्थिति ऐसी बनेगी कि जैसे मानों यह उपयोग नोचें 
को खिसकता, उतरता, कही ऐसी जगह ग्राता है कि जहाँ कुछ होश नही रहता, जहाँ कोई विकल्प 
नही होता, भर एक बिजली चमकनेमे तो देर लगी, पर अपने पदके अनुकूल बात बोन रहें हैं, बानें 
हम आप जिस स्थितिमे है उस पदवीके माफिक वहाँ क्षण भरकों भी एक स्थिति होती है कि वहाँ 
कप्टका नाम नहीं रहता, विकल्पका नाम नहीं रहता, औ्रौर एक शुद्ध जाततमात्र एक अनुभवम होता 
हैं, यहू तो है एक अ्रतुभवकी रोति । यह प्रमुभव भ्रधिक समय जब स्थिर होता है और जिसके सर्वे 
दोप दूर हो जाते है, जहाँ अरहत श्रवस्था प्रकद होती [है वहाँ क्या होता है” यह हो जान, 
इस समस्त श्राकाश रमभूमिमे अपना अ्वगाह कर ज्ञात द्वारा उन समझे ज्ेयोकी जानता 
हआ, निन स्वच्छ तरगोमे विलास करता है । ज्ञान श्र्थकों कैसे जातता ? बाहर जाता नहीं, 
भीतरमे ही उसकी तरगे उदलती हैं, अपने आ्रापमे विकसित होता है। तो मानों यह एक विस्तरफी 
विशुद्धि परिणति है । जहाँ पड़गुण हानि वृद्धि अन्त बनी हुई है भौर ऐसा होते हुए भी जहाँ इतनी 
हामि नहीं कि कोई सत्‌ जेबरे छूट जाय । इतनी वृद्धि नही कि कोई अस्त भी ज्ञानमे आ जाय, इस 
तरह एक अपने आपमे इस तमशस्ते ज्ञेयोकों व्यापता हुआ यह ज्ञान निश्वत्र कर रहा है, मायने सहज 
ज्ञाता वन रहा है । 
१९८(१-सर्दोत्कृप्ट सार तत्वकी प्रादेयता-- 

गर्दोश्ृप्ट स्थिति है. जीवकी एक आनस्दवाली प्रात्माक्नो विदोंप परिणति है जी व 
पत्मागे बलुपता हैं, किसी भी ढंगमे हो, किसी भी नाम पर हो, माविश् है वह रा रे 
जीददी भताई नहीं, चैन नहीं । तो अपवेको चाहिए प्रानन्द, जाति, निददवदा । तो उसे विदा 
पानेके लिए (मे रागढेय विरोव मात्यये था ब्रस्य ब्रय वात जो जो डुंठ जीवनमे गस्तियाँ पकती कै 
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जिनसे वित्तमे प्रश्ञाति रहती है, अपने आरपमे फिट नहीं बैठ पाते हैं, ऐसे उन्र दोषोका आदर ने करे । 
भला, उत् दोषोकों करनेसे क्या प्रयोजन है.” जो मेरा ही विधात करे उन दोषो को क्यों प्रादर दिया 
जाय ? खूब निरख तिरखकर इस तरहसे उत्तका विनाश करे कि पुनः आ्त्मामे प्रवेश तपा सके:। 
अपने भरपके स्वरूपकी ओर अ्भिमुखता हो और उनका विताश हो तो/हम आपके लिए कोई भलाई 
का भार्गे मिलेगा, भलाई होगी, पूर्ण निर्णय रखे ॥ मुझे उन ऐबोसे, उत्त विभावोसे,'उस कषायोसे मेरे” 
को मतलब नही । वे तो मेरी बर्बादी करनेको आते, मेरेसे वह बुद्धि जंगे कि जिससे मैं अपेने प्रापमे 
मग्न होऊँ या सब जीवोमे समास स्वरूपका दशेन कहूँ । ह 
१२५८२--सर्व जीवोमे स्व॒रूपदर्शन व श्रात्मरसणके पौरुषकी महनीयता-- । 

देखिये एक मामूली प्रयोग-राग होता है ना, तो उस रागकों खूब फैलाकर लाइये, मायने 
व्यापक बत्ताइये । राग आता है तो श्राप घरके दो तीत जीवों पर ही राय करके उस रागको केन्द्रित 
मत बनावे उस रागको सर्व जीवो पर फैलाकर उस रागका विनाश कीजिये। यदि उस रागकों सकु- 
चित करें, केच्द्रित करे, घरके दो जीवो पर ही अपता राग बनाये रहेगे तो यह राग पुष्ठ रहेगा, ससार 
सकट टलेंगे नही । राग होता है, राग बिना चैन नही पडती है, तो ठीक है, भ्रापके मनकी ही बात 
कह रहे है । नही छोडते राग तो ठीक है, राग किए बिना चैत नहीं पडती, मगर उस रागकों सब 
जीवोपर तो लगाओो, घरके दो चार जीवोपर ही क्यों लगा रहे “सब जीवोपर उत्त रागको फैला दीजिए 
अर्थात्‌ आप अपना वात्सत्य, अपनी प्रीति, श्रपत्ती रुचि, अपना राग बनाते हैं, अनुराग करते है तो सर्व 
जीवोपर ग्रनुराग लाइये । ऐसा करके देखो तो सही, जब स्वरूपदर्शन होगा तब ही सब जीवोमे समता 
की बात आयगी । और, वहाँ यह राग ध्वस्त हो, जायगा | तो दो बाते चाहिए। बाहरमे सब शोर 
कही भी दृष्टि जाय तो सवेके स्वरूपदर्शनकी बात भ्रानी चाहिए । और, भली तो यह ही है कि यह 
इससे पार होकर मात्र श्रपने आपके ज्ञानस्वरूपमे ही अपना ज्ञान उपयुक्त रहे | तो ये दो लीलायें हैं। 
प्रध्यात्ममार्गमे | सब जीवोमे उस ही स्वरूपका दर्शन करे । सबको स्वरूपमे लाकर तत्व निरखे। 
सबका सहजस्वरूप यह है भौर अपने आापमे सर्वेप्रकारकी विकल्प बाधाओ्रोको हटाकर बस और अधिक 
नही तो यहाँसे ही प्रारम्भ करे, जो ज्ञान उसके जाननेका काम करे उस रूप वह ज्ञान है कया ? कैसे 
जान रहा वह ज्ञान, इसका स्वरूप क्या ? ज्ञात द्वारा ज्ञानस्वकूपकों निरखते रहनेयर ज्ञान अपने इस 
सहज ज्ञानस्वरूप तक भ्रा जायगा । इस जानत पर्यायमे परिणत इस ज्ञानका हो स्वरूप जब जानने 
लगा, यह जो जान रहा है सो यह जानन क्या कहलाता है । जानन त्ाम किसका है ? उस ही जावसके 
स्वरूपको जानने बैठे तो हम उस ग्रान्तरिक ज्ञानस्वरूपमे श्रा सकते है । 
१२१८३-सबवसाम्य व स्वरूपरमणसे भ्रात्मसमृद्धि-- 

सो भैया आत्महितार्थ दो ही काम करनेके हैं। बाहरी जीवोमे स्वरूपदर्शन, श्रन्तरों श्रपने 
प्रापके ज्ञानस्वरूपमे भग्नताका प्रयास । ये दो बातें सामायरिकमे या श्रन्य समयमें बनाये और यह 
निर्णय रखें कि इसके प्तिरिक्त जो फाल्तू बातें ग्राती है, बेकार बातें आती हैं। मेरा तेराकी कुछ भो 
बात हो वे सब बाते उपद्रव है। हमको तो दो ही बातोसे प्रयोजन है । जीवोको निरखें तो सर्वजोवोमे 
स्वरूपदर्शन हो । अ्रपने श्रापको देखें तो केवल ज्ञानमात्र अपने अन्तस्तत्त्वकी ही अपने आपकी रुचि हो, 
अपने आपकी रुचि, अनुभूति प्रतीति ये सब अपने आपके प्रति ही बनावें। बस ये दो बातें है, इस 
ही में भपने कुछ क्षण व्यतीत हो । इनके लिए ही बाहरी कुछ बातें करनी होती, स्वाध्याय, तत््वचर्चा 
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प्रादि की । तो एक बड़े वात्स्यसे स्व जीवोकों एक समान ग्रानकर, जे प्र तो क्ते। 
सब एक हम ही हम हैं, भव किसमें हम हेप करें ? तो यहाँ स्वरुपकों देखो, जी फ़ही गर | 
श्र किससे विरोध करता ? तो बाहर देखो तो स्वरुपदर्णन, अन्तरमे देखो तो जाता (0/0 
इस उपायसे एक अपने आपमे विभावोका क्षरण होगा । आयेंगे प्रतिफलन पर गो ही क्र को 
प्रौर ऐसा होते-होते हम पर जो भार लदा कर्मका, देहका, विभावका, जैसा जगत 
हटना होगा उतना हंट-हटकर कभी सिद्ध श्रवस्था प्राप्त होगी। करेक्ा काम झू है| 
प्रषना जो तहज चैतव्यस्वुप है उसका भान करें, उस ही में अपनेको तृप्त रहें ऐश पै हो 
इसमे प्रात्माका कत्याण है । 
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( बन्धाधिकार ) 


रागोद्गा रमहा रसेन सकते ढृत्वा प्रसत्त जयत्‌, क्रीडंतं रसभारनिर्भरमहानादयेन बंध घुनत्‌ । 
आतन्दामृत नित्यभोजि सहजावस्थां स्फुट नाट्यदू, घीरोदारमनाकुल निरुपधि ज्ञाम॑ समुन्यज्जति ॥१६३॥ 
१५८४-बन्धको धुनते हुए मिरुपाधि ज्ञानका उपयोगसूमिमें प्रवेश-- 

प्रव निर धधि ज्ञान प्रकट होता है याने उपयोगमे रागद्वेषादिक विभाव प्रतरंग उपाधियोंते रहित 
यह ज्ञान प्रकट होता है जो ज्ञान इस बधको धुनता हुआ प्रकट हो रहा, जहाँ प्ात्मस्वभाव स्पर्शी ज्ञान 
है वहाँ वधकी क्या कथा है ? बंध किसे कहते हैं? बधकी क्या तारीफ है ? उपयोग कर्मविपाजक 
विकारभावमे, विकल्पसे ग्रपने श्रापको जोडता याने विभावोके अधीन बन गया उपयोग । भ्रब विभाव- 
रूप, विकाररूप यह अपनी परिणति करे, यह है अपने आपमे बंध । भ्रौर ऐसा बध बना कैसे * ऐसा 
कही गआ्ात्माका स्वभाव नही है कि वह्‌ विभावोके श्रधीन विभावरूप परिणमन, ज्ञान विकल्प यों ही 
अपने आप बनाया करे, ऐसा स्वभाव नही है । करता यह जीव ही विकारपरिणाम है, भगर कर्मविपाक 
के सबन्निधानमे यह जीव अपने भ्रापमे इस प्रकार॒का विकार करता है, तभी यह विकार दूर हो सकता 
है, नैमित्तिक है, भ्रतएव वह विकार दूर हो सकता है, जो अनेमित्तिक तत्त्व है, अ्रहेतुक है, स्वाभाविक 
है वह दूर नही किया जा सकता । तो यहाँ इस बधकों इस रूपमे जो रखता है यह मेरा स्वरूप नही, 
स्वभाव नही, स्वाभाविक भाव नही, यह औपाधिक है, नैमित्तिक है, पर लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ भाव 
है, ये सारी बाते जब इस ज्ञानीके निर्णयमे हैं तो उसमे एक ऐसा बल होता है कि इसको तो ज्ञानवलके 
द्वारा क्षणमात्रमे दूर किया जा सकता है। 
११८५-रागोद्गा रमहा रससे बन्ध द्वारा जयत्‌की विडस्बना-- 

यह बच्च रागके उदयविपाकरससे सारे जगतको प्रमत्त कर चुका है, कर रहा है। कैसा प्रमत्त ? 
बेहोश, स्वरूपकी सुध नहीं हो परती । इस जीव पर राग बहुत बडी विपत्ति है। स्वरूपसे देखो तो सब 
जीव ग्रानन्दमय है, स्वरूपमे तिरखिये, स्वरूप कष्टके लिए नही होता । एक आत्मा ही क्या, किसी भी 
पदार्थका स्वरूप प्रपती बरबादीके लिए मही हुआ करता। मुझ आत्माका स्वरूप है चैतन्य प्रकाश, 
उसमे कष्टका कहाँ भ्रवस्तर है ? तो स्वरूपको तिरखिये-स्वरूप आतन्दमय है । भगर पूर्वेबद्धनिजकर्म- 
विपाकवश बन रहे हैं ज्ञान विकल्प । इन ज्ञाव विकल्पोने इस जीवकों ऋकमोर दिया, यह जीव परेशान 
हो गया । परेशान शब्द यद्यपि है उद् का, किल्तु इसको सस्कृत शब्द अगर भावलें तो परेशानका प्र्थ 
क्या होगा ? पर ईशान, इशान कहते हैं स्वामीको । तो पर पदार्थोको भ्रपना स्वामी मानना या पर' 
का स्वामी अनेकों मानना, जहा यह बुद्धि जगती है वहाँ इस जीवको परेशानी शुरू हो जाती है ! 
सूक्ष्महूपसे, मोटे रूपसे, ऐसे हो कोई परके प्रति लगाव बनाता है जीव तो यह परेशान है, दुखी है, 
यह परतन्त्र हैं। यह विह्न॒लता, यह रागके उद्गारसे प्रकट हुई है । 
११८६-ज्ञानवासित वराग्यपुक्त जीवनको धन्यता-- : 5 

भेया, किसी भी वस्तुका राग न करें तो क्या विगढता है यहाँ ? आत्माके गणोंमे से कोई गण 
बया कमर हो जाता है ?* किसी भी वस्तु विषयक किसी भी परतत्वमे, किसोभी वस्तुधमेमे राग न हो 
तो आत्माका क्या बिगाड हैं सो बतलाग्रो ? जरा अपने जीवतसे भ्रदाज करो, इस जीवन तक इस 
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मुदुम्वमे कितने लोग गुजर गए ? आपके बावा थे, बड़ो यार रखते मे वे भी नही रहे, जो जो नही 
रहे दादा, बाबा, पिता, क्षिसीके पुत्र भी तही रहे, जो जो भी जिनके नही रहे, वे जरा विचारें तो सही 
कि हमने पूर्के समयमे ऐसी ऐसी वेष्टायें की, राग किया, प्रीति की । यदि मैं प्रीति न रखता, राग न 
रखता जो मेड क्या विग्राड था ? यह वात अत्र जरा समभमे प्रा सकती है, क्योंकि वे साधन तामने 
नही है, वे गुजर गए हैं ओर उसके प्रति जो प्रीति की है, उसकी एक बडी चोट है, आषात है, दु 
है, तो बहू बात झट, समभमे झा सकती है कि उन जीवोसे यदि प्रीति ते की होती तो मेरा क्या विगाड 
था । बल्कि मैं तव भी ग्राननदमे रह लेता, इतना समय व्याकुलता में तो न जाता, पह बात झट प्मझे 
मै-भाती, ऐसी ही वात मिली हुई सम्पत्ति और परिच्रयमे यदि वन,सके तो उसका जीवन धूत्य है। 
जलसे भिन्न कमल है । जलसे भिन्न रहेगा कमल तो वह सड़ेगा नहीं, जलसे ही पैदा होता और वह 
ज़लसे राग करने लगे, जलमे पड जावे तो कुछ दिनमे वह सड जायगा,। वह, जलसे न्यारा रहता है तो 
प्रफुल्लित है, ऐसे हो हम आप घरमे पंदा होते, इसी ,कुट्म्बमे पलते पुषते, इसके बीच रहकर भी अगर 
प्रपने स्वरूपका भान रहे तो प्रसन्न रहेगे और जो परिजनमे, परिग्रहमे इनमे श्रतु रक्त होगे, भ्राशक्त होगे 
तब तो फिर सैकडो प्रकारके भगडे रहेगे, वहाँ फिर आदर ने रहेगा, उसमे सह जायेंगे मायने बरवाद 
हो जायेंगे । इसका खूब भनी प्रकार श्रदाज कर लो-धरके बीच रहकर प्रगर वालवच्चोसे अधिक 
मोह रहेगा तो वे वाल वच्चे भी यही समभेंगे कि यह बाप तो बडा बुद्ध बन रहा, मेरे लिए रात दिन 
जृत रहा, मैं जो कहूँगा सो यह करेगा भ्रौर जो बृछ ज्ञान श्रौर वैराग्यकी ओर प्रेरित रहेगा मह तो 
उसके प्रति उन सबको भय रहेगा कि हमसे कहो कोई ग्रनुचित वात ने बनने पावे । कही ऐसा वे हो 
कि ये पूर्ण विरक्त हो जावे। तो ज्ञान और वैराग्यसे वासित होकर घरमे रहना बनेगा तो वहाँ 
प्रसन्नता रहेगी श्रौर आ्राशक्त होकर घरमे रहेगा तो वहाँ क्लेश रहेगा । यह रागका उद्गार ऐसा ही 
महान मदिरारस है । 
११८७-वबधकी भ्रज्नानियोपर सार भ्रौर ज्ञानियोकी बच्यपर भार-- 

७. इस बधने वया किया, इस कर्मविपाकने क्या किया कि राग उद्गार रूपी मदिरास्ससे सारे जगतको 
प्रमत्त कर दिया और स्वय अ्रपता अनुभागरस भरा हुआ होनेसे एक अ्रयना नृत्य बताये, क्रोडा कर रहा 
प्र्धात्‌ इन सब प्राणियोको जैसी चाहे दुर्दशा वनानेमे यह कारण हो रहा, तिमित्त हो रहा। अथवा 
भाववधसे देखो तो यह भावंबध इस जगतेको नाना प्रकारसे नाच मचा रहा, ऐसे स्वच्छद क्रीडा करने 
वोले वधकों श्रव इस ज्ञानमे धुना । धातु एक अर्थमे अनेक होती हैं. फिर भी सृक्ष्मतासे देखें तो भेद 
पहता है, जैमे देखना, निरखना, परखना, लखना, श्रवलोकन आ्रादि ये सब देखनेके श्रथमे हैं, मगर 
सबके मिन्न-मिन्न ग्र्थ हैं। इनकी सावधानी हिंदीमे प्रधिक नहीं रखते पर इगलिशमे शोर संस्कृत 
इसकी बडी सावधानी होती है! कसे कहाँ कित शब्दोका प्रयोग करना होता । यहाँ यह ज्ञान इस वध 
को धुत रहा है, नप्ट कर रहा है, पीट पीटकर, मार मारकर उसके श्रज्ञ अ्शक्ों धुन रहा है, 
हेसा यह ज्ञान अब प्रकट होता है। यह चल रहा है बबाधिकार | तो वधाविक्रारके मायने यह ने 
क्षानना कि इसमे व धने-्यधने की वात की जायगी, इसमे वधके धुननेकी द्रात कही जायेगी । अकरणवश 
बचके लक्षण भी आयेंगे । बंधका स्वरुप बताया जायगा, पर प्रयोजन है वधकों दूर करनेका । बंधका 
गहाँ प्रवेश होता है थाने इस उपयोगभूततिमे भव वधकी चर्चा चलती है तो चर्चा धुननेके झुपसे चकेगी । 
बच ब्या कहलाता है ? वह कैसे मिटता है ? उसके प्रति क्या अयवेफ़ों पौरुष करना है, मे सह चर्चाये 
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(इस अ्धिकारमे आयेगी तो यहु ज्ञात विभाव उपाधिसे रहित होकर विल्ास कर रहा है। ज्ञाववलके 
द्वारा विभावशभाव हेठ गए । है" हट किलर, है ्््ि 
१ए१८८-अ्रविकार स्वृहूपपरः विकार लवनेकी विडस्बता-- 9 ॥ 

, यह हूँ मैं अनादि अनन्त अहेतुक चैतन्य प्रकाश्मात्र, इसमे विकार नहीं, किन्तु इस'पर विकार 

लद गए, जैसे सनीमाका पर्दा है, तो उस पर्दमे फिल्‍म फोटो वही है, दिनमे देख लो,' कहाँ है ? और 
जब चाहे देख लो कहाँ है ? सनीमाके पर्देपर फोटो नहीं पडी हुई है, बहाँसे वह फोटो नहीं झ्रायी 
किन्तु उसपर फोटोका रग,लद गया है, कब ? उस फिल्म मशीमसे जो भी कार्य किया जा रहा है 
उप्तका सन्निधान पाकर । ऐसे ही मेरे स्वरूपमे विकार नहीं है श्रौर स्वरूपमे से विकार नहीं निकले 
किन्तु श्रशुद्धताकी योग्यताते मुझपर विकार लद गए हैं, जैत्े उस पर्दे पर इतनी योग्यता है क्रि उसपर 
फोटो लद सकती है, चित्रण हो सकता है ऐसे ही इस उपयोगमे ऐसी योग्यता है कि उसपर विकार लद॒ 
सकते हैं। कब ? रागोद्गारर्स निर्भर कर्मविपाकका सान्विध्य पाकर । ये विकार मेरे स्वरूप नही हैं । 
ऐसा जो एक दोनोकी सधिमे,महा्र एक छेंद किया है, दूर किया है, टुकड़े किया है ज्ञान द्वारा अरब ये 
विभाव प्रव इस स्वभावमे जुड़ सके, जुडते तो किसीके न थे, पर ,भ्रज्ञानी भ्रमसे अपनाता रहा, यह 
अब भ्रम्त भी नही रख रहा है तो एकदम स्पष्ट मामला वन गया। यह मैं चैतत्थप्रकाश मात्र हूँ, 
ऐसी दृढ़ दृष्टिके कारण भ्रव यहाँ वन्धका निरल्तर धुनता बन रहा । आरा रहे जा रहे, उसे अपना 
नही रहा ज्ञानी | , 298 ७) 
१२८६-प्रध्यात्मशञास्त्रमे बुद्धियत पौरुष एवं कार्यका वर्णन-- 
।. देखिये--अध्यात्मशास्त्रमे बुद्धिपूर्वक वर्णन होता है तो प्रव्य-प्रन्य वात जाननेपर भी 'जब एक 
्रध्यात्ममे केवल प्रतस्तत्त्वका लक्ष्य रखा जाता है तो वहाँ फिर ज्ञानमें एक ऐसा ध्यान नहीं लाया 
जाता कि वध तो यहाँ तक चलता आश्रव तो यहाँ तक होते € वे गृणस्थान तक, १० वें गुणस्थान 
तक, तो वह जाने तो गया, जान लिया, मगर अबुद्धि पृवेक जो बाते है उन पर आप क्या पौरुष करे ? 
वृद्धि पूर्वक जो गदगियाँ हैं उन्हे हटावा है। जब वृद्धि पूर्वक गदगियाँ हटेगी, अबुद्धि पूर्वक गदगियाँ ' भी 
हंटेंगी । यह ही तो सम्पर्दृष्टि पोरुष करता है कि वृद्धिपूर्वक पर तत्त्तपर विजय किया तो अबुद्धिपूर्वक 
पर विजय करनेका उसका यही पौरुष है जो बुद्धिपृवंक रागको दूर करनेका पीरुष है, कोई भिन्न पौरुष 
नहीं, अपने सहुज स्वरूपका आ्राश्रय करता और एक ही मात्र यह पौरुष है जिसके वलसे सभी प्रकारके 
आश्रव बध धुने चले जाते हैं जहाँ एक ज्ञात प्रकट हुआ । अपने आपके सहज ज्ञानस्वरुपमे, मैं हू ऐसा 
अनुभवने वाला वह ज्ञान नित्य ही आनब्दरुपी श्रमृतका भोजन करने वाला है श्र्थात्‌ उस ज्ञानके साथ 
ही आनन्द लगा हुआ है । फिर उस विशुद्ध आनन्दसे ही ज्ञानका पोषण चल रहा, यह ज्ञान और 
आनन्द सहभावी है, ऐसा आत्मीय ज्ञान और आत्मीय आनन्द ये दोनो ही चल रहे हैं। तो आंनस्दा- 
मृतका नित्य भोजन करते हुए यह ज्ञान प्रकट होता है'।* 

१२६०--आ्रानन्दको उमगाता हुआ ही छुद्ध ज्ञासके प्रस्युदयक्षी विलास-- * * है 

' जिसे सम्यग्ज्ञान हुआ, स्वानुभव बना, आत्माकी सुध हुई उसे आनन्द होगा ही। बहाँ कभी ऐसा 
नहीं सोचा जा सकता,कि मैंने ज्ञानका तो अनुभव किया और देखो मुझे प्रानरद हुआ कि नही ? जैसे 
प्रभेक लोग ऐसा सोचते है कि मैंने जिदगी भर धरम तो किया मगर मेरेको दुख न मिटा, घन्र न बढा, 
वच्चे न बने 'अरे ऐसी दृष्टि करने वालोने धर्म किया कहाँ ? समस्त परभावोते विविक्त सहज चैतन्य 
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प्रकाशकी रचिकी हो, उसमे हो लगत होनेकी, मग्त होनेकी धुन बनी हो, ऐसे पुरुषको कष्ट कहा है 
बच्चो को वह व्या मानता है, सब पर चीजें हैं, परका सम्बन्ध, परके लगावकों तो वह एक विपत्ति 
समझता है। तो जैसे एक मोटे रूपमे कोई कहे कि ज्ञानकी हम बहुत बहुत बारीक चर्चा भी करते 
है, उसका भ्र्जन भी करते हैं भ्ौर फिर भी आनन्द नही मित्रता, तो समभो ग्रभी धर्म नही कर सका। 
धर्म परिणाम हो और अ्रानन्द न श्राये यह वात कैसे हो सकती है ? यदि सविधि जैसा कि यह ज्ञान 
करे, इस सहज ज्ञानस्वभावको शैय कर छे, ज्ञानमे वह सहज ज्ञानख़हूप समाये ऐसी कभी वृत्ति बने तो 
वहाँ तत्काल ही उसको प्रदूभुत श्रानद प्रकट होता है। एक वेदान्तकी टीकामे दृष्टात दिया 
है कि कोई नई बहू जिसके पहली बार गर्भ रहा था तो जब कुछ उसे पेट द्दे सा होने लगा, कुछ जरा 
तकलीफ सी हुई तो वह अ्रपनी साससे बोली--माँ जी जब मेरे बच्चा पैदा हो तो मुझे जगा देना, कही 
ऐसा न हो कि मैं सोती ही रहूँ और वच्चा पैदा हो जाय या कुछसे कुछ गडबडी हो जाय | तो वहाँ 
सास बोली--बेटी घवडा मत, वच्चा जब भी पैदा होगा तो तुमे जगाता हुआ ही पैदा द्ोगा । वो ऐसे 
ही समभो कि यह ज्ञान जव भी पैदा होगा तो आ्रानन्दको जगाता हुआ ही पैदा होगा। स्वका ज्ञान 
बने, स्वकी ग्रनुभूति बने प्रोर वहाँ ्रानद न हो यह कभी हो नहीं सकता । 
११६ १-अनर्थ विभावको छोडकर चंतन्य महाप्रभुके दर्शनकी कलासे ग्रपनेको आत्मा भिमुख बनानेका सदेश-- 

इस संसारके ये जीव सब अपनी सुध त पानेके कारण इतने दु सी हैं श्रोर इतना ससारमे भ्रमण 
कर रहे हैं, इनको प्रानन्दामृतका पता ही नहीं, न जाने वाहरमे कहाँ कहाँ दिमाग लगते, न जाने 
कितनी ही पक्ष विपक्ष की बाते चंत्रती, न जाने किन किन चीजों को अपनी मानकर गर्व करते, पर 
जरा सोचो तो सही कि इस जगतमे कोई भी पर पदार्थ श्रपना है क्या ” यहाँ गवे किए जाने लायक 
कोई बात भी है क्या ? जिसके मिथ्यात्व है, मोह है उसको इतना विष व्याप्त रहा है कि जिसको 
समभ लिया अपना, जिसको मान लिया श्रपना वस उसके लिए श्रपना तन, मन, धन, वषन 
सर्वेस्व अपित करता और जिन्हें गैर समझ रखा उनके प्रति रच भी उदारताका भाव नहीं उमढता, 
मानो उनसे कुछ मतलब हो न हो, यह मिथ्यात्व महाविषकी छाप है। वही तो जिसकी विशुद्ध दृष्टि 
हो गई वह जब जगतके जीवोको निरसे तो सबसे पहले उसे व्रह्मस्वरुपके दर्शन होना चाहिये ज्ञानवनसे । 
सब जोवोमे यही चैतन्यस्वरूप है वहाँकी गडबडियाँ, वहाँकी अटपट प्रवृत्तियाँ, इत वातोमे चित न देकर 
सर्वश्रथम उनके सहज चैतन्य महाप्रभुका दर्शन हो । ;ृ 
११६२-निज सहज स्वरुपके दर्शनके दृढ़ प्रम्यासौकों सर्वत्र चैतन्य महाप्रभुके दर्शश-- 

मर्वजीवोको निरखते ही प्रथम वहां चैतन्य महाप्रभुका स्थाल झा सके तो समभिये कि वह उसका 
प्रध्यासी है । होता भी तो ऐसा ही है । जो पुरुय हर तरहपे सासारिक सुख्तमे मस्त है, अंदुम्ब अच्छी 
है, वैभव ठीक है, लोगोमे इज्जत भी है । सब कुछ बात हो रही है तो उसे कही भी कुछ दिखता हैं तो 
सर्वप्रथम वहू सुख्भय वातावरण ही दिखता है, क्योकि वह खुद सुणी है, वैसी उसकी दृष्टि वी है। 
वही उसके अनुभवमे चल रहा है वह तो उसे सहज ही ऐसा लगेगा कि सब सुखी हैं, सब सुखमय है 
किसीको कष्ट नहीं, और कभी खुदको कोई वडा सासारिक कप्ट भ्रा जाय, मात्र किसीका परम इफ 
र्जर गया, या अन्य कोई विपत्ति प्रा गई तो वहू जब कुछ भी देखता है तो बाहर उसे ऐसा जा 
कि यह सारी दुनिया कष्टमे पडी हुई है । जैसी अपने प्रन्दर वात हैं वैसी हो वात कक नजर कक 
है । वो जिसने -अपने इस चैतल्यस्वहपका अस्यास डिया है ज्ञानसे यही भीतर अपने उस पर 
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तिरखनेके पौरुषमे सफल हुआ है, अनुभव बना है उसे जगतके सत्र जीवोकों मिरखकर प्रथम उसके 
प्रन्‍्त स्वरूपका दर्शन होता है | होना चाहिये । बात यह भी सत्य है, पर्यायकी भी बात ठीक है, ये 
परिणतियाँ चल रही है मगर भच्तरमे उसे इस प्रभुताका अवश्य स्मरण होता है, क्योकि यह ज्ञान, यह 
स्वरुप अपने इस ग्रानन्दामृतसे तृप्त हुआ है। 
११६३-निरुपाधि ज्ञानका सहज विलास-- 

आ्रानव्दामृतनित्यभोजी ज्ञानने मपनी सहग अवस्थाकों स्‍्फुट साफ साफ स्पष्ट प्रकट क्रिया है। 
प्र्थात्‌ अपने ज्ञानमे जाना कि यह मैं ग्रात्मा, यह मैं ज्ञान हूँ । यदि कोई पौरुष बाहरका न कहूँ, किसी 
तरहका विकल्प न बनाऊँ, कही मोहममत्त्व रागकी बातें न कर तो इसकी सहज हालत क्या होगी, 
यह उसके निर्णयमे भली भाँति पडा हुआ है। विकल्प करते हैं तो क्या स्थिति बनती है और बाहरी 
विकल्प नही रखते है तो क्या स्थिति बनती है ” दोनोका इसको परिचय है, तो जत्र वह ज्ञान प्रकट 
होता है, जिसके विभावोसे उपेक्षा है ऐसे ज्ञानके समय वह ज्ञान अपनी सहज अवस्थाकों स्पष्ट लचा 
रहा है, प्रक८ कर रहा है। नचाना किसे कहते है ? जब मन आये तव काम करलें, इसे कहते है 
नचाना । यहाँ भी तो ऐसा कहते हैं कि इसने तो उसे ना रखा है, मायने जम्र मत चाहे तब उस्तेदु ख 
में डाल दे, कष्टमे डाल दे, जैसा चाहे तैसा काम करा दे, इसे कहते हैं तचाना । तो इस ज्ञानने किसे 
नचा रखा है ? अपनी सहज अवस्थाकों तचा रखा है । जब दृष्टि दे तो वह सहज प्रवम्था इसके ज्ञान 
में स्पष्ट है। दुष्ट लोग दूसरोको नचायेंगे, किसी प्रकार ? तो यह ज्ञान, सहज ज्ञान अपनी शुद्ध 
भ्रवस्थाकों नचाता है मायने बही-वही बना रहता है, और कदाचित कोई ज्ञानी कुछ वीतराग श्रवस्था 
से नीचे है, सराग अवस्थामे है श्ौर कभी कभी उसका ज्ञानविकल्प बनता भो है तो भी उसके हाथ 
यह बात है कि जब दृष्टि दें तब ही अपने श्रापकी सुध लें, बस अपनेमे आनन्द सामने पा छेते है । 
दृष्टिकी और वह चीज सामने है। जब अपने पास यात्रा करनेमे टिफिन बाक्समे रखा हुआ भोजन है 
तो जहाँ भूख लगी वहा ही खा लिया | उसके लिए भ्रधिक चिन्ता नहीं करवी पड़ती कि पता नहीं 
कोमसे स्टेशलमे खाना भिछेगा,'“ऐसे ही ज्ञानी जीवकी प्रतीतिमे निज सहज तत्त्व है, ऐसी जब इसकी 
सुध होती, जब भी इसकी दृष्टि होती तब ही श्रपने तत्त्वका भ्रनुभव कर छेता है। तो ऐसी सहज 
प्रवस्थाको स्पष्ट नचाता हुआ यह ज्ञान श्रब प्रकट होता है। 
११६४-घीर उदार अ्रनाकुल निरुषाधि ज्ञानका प्रवाप-- 

बधको धुनता हुआ यह ज्ञान धीर है, धीर कहते हैं धीराति इति घीर जो बुद्धि दे, बुद्धिका 
विकास करे, ज्ञानका विकास करे वही ज्ञान है । ऐसा ज्ञान प्रकट होता है कि अब उसके विकास हो 
विकास चलेगा । अवनतिकी बात नही । जैसे लौकिकजन कहते हैं कि धनसे धन बढता है, उतकी बात 
भ्रौर है। जिनके पास घन है वे व्यापार करेंगे, घन बढेगा । यहाँ देखो ज्ञानमे ज्ञान बढ रहा है प्रौर 
निरपाधि ज्ञात प्रकट होता है। वह विशुद्ध ज्ञान ज्ञानविकासमे ही बढा हुआ्ना रहता है इसलिये वह 
ज्ञातृविकासको ही दे रहा है, अतएव घीर है । धैयंका अर्थ लोग कहते हैं घवडाहट न होना यो घीरता 
रखें, यह फलित श्र है, इस शब्दका श्रथ नही है। जिसका भाव ऐसा है कि ज्ञान ज्ञानको, बुद्धिको 
साफ रखता है, विकसित करता है, वहाँ घबडाहट होती नहीं है, इसलिए धैर्यंका श्र घबरडाहुट नही 
होता, यह फलित भ्र्थ निकलता है । यह ज्ञान धीर हैं, उदार है। इसमे अरब तुच्छ बाते विभाव गन्द- 
गिर्योँ नही श्राती है। सर्वे जीवोगे स्वरूपसाम्य इसको नोव है, जिसपर कि यह ज्ञानका विकास चत्न 
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रहा । यह निराजुल हैं। श्राकुलता नहीं है। ज्ञानमे ग्राकुलता नहो। देखिये--जब कहां जाय कि 
ज्ञानीके बन्ध नही होता तो उसका एक तो अर्थ यह ढेता कि बुद्धिपृर्वक वस्ध नहीं है, भ्राश्वव नहीं है, 
दूसरा अर्थ यह लेता कि इस जीवकों ज्ञानी शब्दसे कहा है इसलिए ज्ञानभावके नतिसे ही उसको निर- 
खना है। श्रोर, भावके नातेसे है वर्ध है तो हो मगर उसका संम्बोधन तो नहीं क्िया। जिस 
शब्दसे सम्बोधन किया उस शब्द की कला से ही देखें तो ज्ञानकी कलामे क्या वन्ध हुआ करता 
है ? तो यो परखो, श्ञानको ज्ञान-ज्ञान स्वरूप भात्रमे ही निरखा जाय तो बज्ञातकताके द्वारा वध 
नही होता । यहाँ अ्रव यह निर्पाधि ज्ञान प्रकट होता है जो कि इस सव वच्धकों धुनता हुआ विलास 
करता रहता है। रे ऐप 
ते कर्मबहुल॑ जगन्न चलनात्मक कर्स वा ने नेककरणानि वा ने चिदरचिद्रधों ववक्ृतू । 
यदेवग्रमुपयोगभ्‌. समुप्याति रागादिभि' स एवं किल केवल भवति वन्धहेतुन्‌ णाम्‌ ॥१६४॥ 
१२६४-बन्धहेतुके सम्बन्धमे विचार-- 
यह जीव अपने आप अ्रपने स्वरुपसे स्वभावत अपने एकल्वमे रहता है। इसमे स्वरूप दृष्टि 
निरखे तो कोई श्रसुन्दरता नही, कोई श्रापत्ति नही, भौर जब ग्राजकी स्थिति निरणते हैं, घटवा देखते 
हैं तो यहाँ आपत्ति है, वधनमे हैं। शरीरमे कैसा बेंघा है ? सो परख लो । स्वहपदृष्टिसे तो विराला 
है, पर बन्धत भी देख लो, अगर कहा जाय कि भ्रापका शरीर तो वही बैठा रहते दो और केवल आप 
हमारे पास आर जावो तो नही भरा पाते, ऐसी घटना है। तो ऐसा वन्धन क्यों हुआ इस जीवेंको / 
उसका कारण क्या है ? देशिये--शरी रका वन्यत हुआ उसका कारण तो उस प्रकारका कर्मोदय और 
उदय तब श्राया जब यह सत्तामे भ्राया । सत्ता हुई इसकी तब जब इसका बंध हुमा | तो उस कर्मब्ध _ 
का कारण क्या है ? आपत्ति तो सब वस्वमूलक हुई ता ? तो उत्त बधका हेतु या है इस तथ्यक्ा 
इस छुदमे विचार किया है बाते टहू जीव ज्ञानावरणादिक अष्टकर्मोते बंध गया उसका कारण क्या है १ 
इस तथ्यपर इस छदमे विचार किया गया है । 20 
११६६-बन्धप्रसगके समयकी कुछ बाहरी घटवाओका चित्रण-- 
देखिये यहाँ बाहरी घटनाये किस प्रकारकी 'हैं। इस संसारम हम आप हैं जिनमें कार्माणवर्गगायें खूब 
भरी पड़ी हुई हैं । पर्येक जीवके साथ अनन्त तो पुदंगल कर्मपरमाणु हैं और उसमे भ्रतस्त गुणे कार्माण 
वर्गणाके विश्रसोपचय परमाणु हैं याते जो कर्मेप अभी नही है, पर कर्मछुप व सकेंगे, ऐसा इसके साथ 
बना हुआ है एक क्षेत्रावगाही इनसे यहाँ वन्ध नहीं है। जहाँ कार्माण वर्भेणाके विश्रसोपचय हैं वहाँ , 
बन्धत नहीं है । जीवके साथ बढ़ कमे परमाणुओका वस्धन है, मगर देखिये--जब जीव एक भव 
छोडता है, दूसरे भवमे जाता'है तो वद्ध कर्म जाते हैं साथ, मगर ये विश्नोप्रोपचय भी इसके साथ जाते 
हैं। उसमे बेंधा होकर भी कसा यह बंधा सा चिपटा हुआ है । अब एक घटना देखो-कार्माणवर्गणाके ह 
जो विश्रसोषचय है, (विश्रसोपव्य अर्थ है विश्ता उपचय, स्वभावसे ही ढेर लगा), वे ही कर्मडप हे 
जाते हैं। तो ऐसा होनेका कारण जया ? तो एक वात तो यह दिख रहा कि बारे ससारमे हे हे 
पड़े हैं,। दूसरी बात यह-दिख रही कि जीव बडी-दौढ लगा रहा है, मत वचन कायकी वर्ड हक 
प्रवत्तियाँ कर रहा है, यह भी दिख रहा है। यह भी।दिंख रहा है कि यह जीव वहुंत्से कं हे 
बीच रह: रहा, घरमे रह रहा, कुंदुस्वमे रह रहा, जहाँ जो सग पतग हैं उतमे रह रहा हे हे | रे 
ग्रा रहा है। बह जीवका जिस चाहेको सतानेका-काम- करना, किसीका वध कर देता, किंसीका निए 
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दुखा देता, ऐसी अनेक बातें दिख रही है । 
१२६७-फर्मवहुल जग्रतका बच्चहेतुतामे श्रनियस-- 

कोई कह रहा है शकाकार कि हम तो यह जानते हैं कि जब कर्मोसे भरा हुआ यह ससार है 
और इसके बीच यह जीव रह रहा है तो उसमे अधिक क्या दिमाग लगाता ? अरे-क्राजलकी कोठरी 
में वैसा ही सयाता जाय, 'क्वालिमाकी रख तो लागे पै लागे ही । ऐसे ही कमोसे भरा हुआ ससार 
है भौर उसमे पडा हुआ यह ससारी जीव है तो यह बचकर कहाँ जायगा ? उसको कर्म ब्ेंगे ही एक 
लौकिक पुरुष ते भ्रपना ऐसा विचार रखा, मगर यह विचार बन्धके कारणकी अ्सलियतको नहीं बता 
रहा । कर्म तो भरे हैं ससारमे, सिद्धभगवान विराजे हैं वहाँ पर भी कर्म भरे है। निगोद जीव वहाँ 
भी रह रहे है भ्रौर उसकी कार्माण वर्भेणाये तो है ही और अनेक वर्गणायें जीवसे भ्रलग भी रहा करती 
है। तो कम जब सारे लोकमे भरे है श्लौर कर्म भरे रहनेके कारण इतका बच्च हुआ ऐसी बात मात 
लेते, तब तो सिद्धमे भी बन्ध होना चाहिए | याने कर्मवस्थका कारण कर्मसे भरे हुए ससारमे निवास 
नहीं बताया जा सकता । श्ररहत भगवान तो यही रह रहे । वे तो सिद्ध लोकमे प्रभी नही है और कर्म 
यहाँ भरे पडे है ही । उनको क्यों नही बन्ध्र हो रहा ? तो यह कारण बताना कि कर्मसे भरे ,ससारमे 
रहते है इस कारण कर्मवन्ध होता है, यह वात ठीक नहीं बैठती,-कारण तो वहु बताना चाहिए कि 
जिसके होने पर कार्य हो ही हो, जिसके त होने पर काये न हो | तब तो वह निमित्तकी बात बताती 
भत्री है अच्वयव्यतिरेकी हो तो उसको निमित्त बताया जावे | यह कर्मोसे भरा ससार है इस कारण 
नवीन कर्मोसे बँधता है, यह-वात तो-युक्त नही है । देखिये-वन्धके बारेमे दोनो ही दृष्टियोसे निरख' 
सकते है । इसके भाव बन्ध क्यों-होता ? द्रव्यबन्ध क्यों होता ? श्रच्छा अब द्रव्यवन्धकी चर्चा है कि 
जो भ्रष्ट कर्मोका बन्ध है उसका कारण कर्म भरे ससारमे रहना नही है । 
११६८-चलवात्मक कर्मका बंध हेतुतामे श्रतियम- 

दूसरा कोई कहता है कि बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह लोक यह प्राणी इसका मन डोलता है, 
कहाँ कहाँ मनका योग होता है, कहाँ अटपट वचन व्यवहार है, शरीरकी कसी चेष्टाये रखता है पाप 
मे, विषयोभे, व्य सनोसे ऐसी ऐसी जब इसकी अवृत्तियाँ है, मन, वचन, कायकी ऐसी प्रवृत्तियाँ है तो 
यह ही कमेवधका कारण है। कर्मवधका कारण अधिक खोजनेमे क्या दिमाग लगाना ? तो इस दूसरेका 
कया भाव झाया कि मल, दचन कयका जो हलन चलन है, योग है, यह कर्मबन्धक्रा कारण है! तो 
यह बात भी सूक्ष्मतासे विचारे तो युक्त यो नहीं वेठती कि अरहत भगवानके मनोयोग है कि नहीं ?, 
मनोबल तो नहीं, भाव मत्र तो नही, पर द्वव्यमन्का योग वहाँ भी है, परतु वन्च तो नहीं । वचनयोग 
वहाँ है कि नही ? भवि,भागन बच जोगे बसाय । कहा ही है कि भव्य जीवोका सौभाग्य और भगवान 
का वचनयोग, उसके वह दिव्यथ्वनि खिरती है। भ्रहत भगवानके काययोग भो है ऊि नही है । वे 
विहार करते है, काययोग भी चल रहा पर उनका-बच्ध नही हो रहा, इसलिए बन्धके कारणमे योगकी 
वात बताना युक्त नहीं है । जिसके होने पर कार्य हो, त होनेपर कार्य ने हो ऐसा ग्रत्ववच्यतिरेक वाला 
कारण बताना चाहिए। 
११६६-अ्रनेक करण साधनोका बन्धहेतुतामे श्रतियम-- 

तीसरा बोला कि बात बिल्कुल सामने है, यह गृहस्थ, यह जीव कैसा-मोहियोके बीच पड़ा है 
पेभव धन संम्पत्तिके बीच पडा है, प्राहर आदिक अनेक प्रसंग रखे हुए हैं, मकान सजावद व! हुत-बहुत 
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बातें, इनके वहिया साधन बने हुए हैं। हम साधनोके बीच रह रहे है इमीलिए तो बच होता रहता 
है भर तब ही तो ज्ञानी पुरुष इन सबसे विरक्त होकर रहें त्यागकर विर्जनस्थानमे आ्राक्मसाथना 
करने जाता है, तो यह सारा बव इन बाह्य साधनोसे हो रहा है। सो ये प्नेक्रण थाने बाह्य 
पदार्थोंका जो निकटपना है, बस यह बधका कारण है अथवा ये सर्शन रसना भ्रादिक इच्द्रिया बडे 
कारण है। यह बात तीमरे पुरुषने रखी । दस पर भी विचार करें, तो यह संगत यो नही बनता कि 
जहाँ-जहाँ ये वाह्म पदार्थ हो वहाँ-वहाँ ब हो, ऐसा नियम तो नही वन पा रहा है, क्योकि यहाँ तो 
श्रापका एक मकान और जिसमे श्राप रहते है, वहाँ श्रापतरो बंध बता दिया श्रौर समवशरण कितना 
बड़ा मकान, कितनी बडी शोभा, वहाँ अ्रहत भगवान रह रहे है उनको भी ब्रध बता दिया। प्रभूके 
होता है क्या बध ? बाह्य साधन, प्रसगसे वव नहीं होता । इच्धिय घ्रीर भी बीतराग मूनिके है, 
वहाँ भी बंध होता नही । 
१३००--चिदविव्दधका वस्घहेतुपनेमे प्रनियमर- 

प्रच्छा तो चौथा पुरुष बोला, ये बाते प्रापने फेन करदी ठीक, मगर एक वात बिल्कुल सहो जच 
रही है कि यह जीव श्रत्य जीवोक़ा वध करता, जीवोकों दुख पहुचाता, चेतन प्रचेतन पदार्थोका यह 
विग्रह करता, तोड मरोड करता, ऐसी कठिन बाते जब यह कर रहा है तो वध क्यो न होगा * और, 
लोग कहते भी खूब हैं-हिसा, मूठ, चोरी, कुझ्बील, परिग्रह, भ्रादिक, हिंसाये करना, दूसरे जीवोका वध 
करना, दिल दूं खाना ये सब पाप हैं प्रोर इनसे बध होता है तो जब चेतन भ्रचेतवका विग्रहू किया जा 
रहा है तो वध हो रहा है यह बात एक चौथे पुरुपने रखी, पर इसपर भी विचार करें, सृक्ष्म दृष्टिसे 
देखें तो युक्त यो नही बैठती । देखो मु महाराज जो समिततिपूर्वक चलते हैं, जिनको कोई प्रमाद नही 
है, जितके चित्तमे नाना परिणतियाँ चल रही है भर प्रचानक कोई छोटा जीव ही मानो कहीसे उड- 
कर कैसा ही नीचे थ्रा जाय श्रौर उसका वध हो जाय तो इतनेपर भी मुत्रि महाराजके वध नहीं 
बताया । तो यह वात भी तो युक्त न रही । 
१३० १--बन्धहेतुतापर यथार्थ प्रकाश- 

प्रच्छा, तो प्रव ये चारोके चारो शकाकार बोले तो फिर तुम ही बताग्रों कि ववका कारण 
स्‍्या है ? होता है ना ऐसा ? कोई बच्चा एक पहेली पूछे तो चार लडके अपना श्रपना जवाब दे रहे, 
पर वे जवाब ठीक नही बैठ रहे तो ठीक नहीं है यह वात तो चारो बोलते हैं फिर बोलते हैं कि भ्रच्चा 
तुम ही वत्ताग्रो । वहाँ इतती वात जरूर होती कि वह लड्का यह कहे कि तुम यह कह दो कि हार 
गए तो हम वताये। यहाँ भी कहना चाहो तो कह लो नहीं तो इतना तो पूछ ही हो कि वध 
का कारण क्या है सो वताग्रो ? सो आचायंदेव वतलाते हैं कि देखो, श्रात्माकी ही वात देखो, ग्रात्मा 
में ही उस बातको निरखना है तो उत्तर आायगा । बाहरी बातोसे उत्तर सही न आयगा । यह भ्रात्मा 
है उपयोग स्वरूप, यह आत्मा है उपयोग लक्षण वाला, उपयोगकी भूमि । सो यह भ्रात्मा, यह उपयोग 
जब रागादिक विकारोके साथ एकता करता है, वस उन रागादि विकारोमे आत्मीयता जो प्राशय है, 
यह मैं हूँ प्रपनेको भूल गया भर विकारहूप अपनेको अनुभवते लगा, वस ऐसी जो विका रके साथ एकता 
है यह ही बधका कारण है।देखिये जहाँसज्ञान नहीं रहता, मिथ्यात्व नहीं रहता, भेदविज्ञान जगता वहाँ 
भी यथास्यात घारित्र प्रवस्थासे पहले रागादिकका सद्भाव होने से वन्य है, आाश्रव है, मगर उस वन्ध 
को गिनती थो से ठेसा कि ससार परम्पराका करने वाला बन्ध तो यह मिथ्यात्व श्रौर अनन्तावुवंधीके 
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विपाकर्मे होता है, भौर इनका जहाँ छेंद हो गया, स्वभाव औ्रौर [विभावकी सन्धि दो दूक कर दी 
गई, सन्धि तोढ दी गई । स्वभाव विभाव ये एकदम उपयोगमे ज्ञानमें अलग जचे, वहाँ ससारका बच्यत, 
नही । अधकार नहीं रहा प्रव ? तो रागादिक विकारोके साथ यह उपयोग जब एकताको करता है. 
तो बहु बत्यका कारण होता है | वह एकता क्‍या / वही स्नेह, चिपकाव, लगाव । विभावमे और 
उपयोगमे ऐसा बस जाता । जम जाना कि इसे यह भान ही नहीं रहता कि मैं श्रविकार शञानस्वरूप 
वस्तु कुछ परमार्थ हूँ । 
१३०२--वस्धहेतुताके तथ्यका सकेतक एक दृष्टान्त-- ; 

बच्धहेतुताके तथ्यको एक दृष्टान्तपे देख लो | कोई पहलवान तेल लगाकर लगोंट कसकर किसी 
उद्यानमे स्थित अखाडेमे कूद गया । अपने हाथमे शस्त्र लिए हुए वह अपनी कलाका ग्रभ्यास कर रहा 
था । वहाँ पर कदलीके वृक्ष भी खडे थे । उस अखाडेमे, उद्यावमे धूल भी बहुत भरी हुई थी। अब 
वहू पहलवान उस धून भरे प्रखाडेमे अ्रपने हाथोमे शस्त्र लेकर व्यायामका अ्रभ्यास कर रहा, था | 
उसके उस अभ्यासमे सैकडो कदलीके वृक्ष भी कट-कटकर गिर रहे थे । धूल भरी वह जगह थी, हवा 
भी चल रही थी सो वह धूल उड-उडकर उस पहलवानके सारे शरीरमे लिपट रही थी। अब वहाँ 
आप बताओ कि उस पुरुषकों घूज्र क्यो लग गई ? ,तो वहाँ ऐसे कुछ बच्चे बोल उठे कि धूल क्यों न- 
लगे ? जब धूल भरी जगहम ऐसा खेल करने श्राया है तो धूल तो लगेगी हो, तो दूसरा बोला-अजी- 
यह बात नही है | वात यह है कि इसने जो इतनी खटपटकी, हाथ पैर चलाया, खूब घूमा इसलिए 
इसको धूल लगी । तीसरा वोला-वाह, यह बात नहीं है, वह जो शस्त्र लेकर ग्राया श्रौर ऐसी तैयारी, 
से आया इसलिए धूल लग गई । तो चौथा बोला-बात यह नहीं है, इसने कितने ही कदलीके वृक्षोकों, 
काट गिराया है, जो इतना खोटा काम करे उसके धूल तो चिपकेगी ही । पर उतर चारोकी बातोपर 
खूब विचार करे तो ये कोई उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर तो यह होगा कि इस घूलके विपकनेका 
ग्रसली कारण है शरीरमे तैलका लगा, होता । यह वात न हो तो फिर वतलाग्रों कि यदि वहु 
तैल ते लगाये, १०-५ दिन पहलेसे हो अपने शरीरकों रुखा रखे, वह पुरुप यदि उत्त ढगका ) 
व्यायाम करता है तो उसके शरीर पर धूल चिपकते तो नहीं देखा जाता। तो जैसे उस धूलके 
चिपकतेका कारण तैलका संग है, ऐसे ही कर्मंबबका कारण स्नेह, गगद्वेष मोह ये भाव हैं । ये भाव ये 
खुदकी परिणतियाँ हैं । 
१३०३-बन्धहेतुविदा रणझा स्वाधीत चुगस उपाय-- ' 

कर्मबधकेके हेतुभूत रागादिभावोके दूर करनेका उपाय खुदकी निगरानी है। यह काम इतना 
सुगम और सरल है कि जिसमे किसीपर की अपेक्षा नही पड़ती । कोई ऐसा कार्य तो नहीं है कि अभी, 
यह नेग नहीं हुआ, यह वात नहीं हुई । कैसे काम बने ? कोई ऐसी बाहरी बात तो नहीं है आत्म- 
कत्याण की । जैसे एक कथान्क है कि एक सेठके घर एक बिल्ली पतली हुई थी तो जब उसका कोई 
विवाहकाज ब्राये तो उध्च विल्लीको असगुन समझकर उसे किसी टिपारेमे बदकर दिया करता था । 
जहाँ विवाहकाज हो जाय, वस विल्लीको टिपारेसे खोल, देता था । श्राणिर सेठ तो गुजर गया, बह | 
आफ हा दे लडके तो सयाने हुए, तो किसी लडकेने जब अपनी लढकीका विवाह , 
एक का समय झाया, वहाँ एक लडका दोल उठा-अरे ठहरो, अभी भाँवर नहीं पडेगी,, 

स्पूर बाकी है, कौन सा इस्तूर ?०अरे अभी एक बिल्ली कहोसे पकड़कर लाना है, 


श््‌ 
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बध हो जाता था, सो अब यहाँ नहीं चल रहा । है ही नहीं कुछ । तो बधका कारण हैं रागादिक 
विकारोमे अपने को लगा देता, एकमेक कर छेता । एकमेकक्रे मायमें वह भ्रम कर रहा है श्ौर जान 
रहा है कि मैं यह हूँ । 
१३०६-पसकल संकटोका घूल रागहेप मोह-- 

स्नेह, रागह्रेप, मोह ये भाव सारी विपत्तियोकी जड़ है। श्राज मनुष्य है, मरण करके मानो ग्र्च्छी 
जिन्दगी न ग॒जारें तो कीडा बन गए, स्थावर बन गए । ग्रव वहा कोन पूछे ? यहाँ तो स्वय॑ जैसा कष्ट 
है श्लोपा रहा है । इतनी बडी विपत्तिका कारण वया है ? रागद्वेब मोह अज्ञान | तो जो बात आज 
बहुत सस्ती सी जच रही है, करलोर ग, भ्राखिर घरका ही तो बेटा है, घरके ही तो लोग है, अपनी 
ही तो सम्पत्ति है। निरस निरखकर खूब हृदय भर लो, ऐसी जो यहाँ एक स्वच्छन्दता है, रागभाव है 
सो यह बहुत सस्ता लग रहा-हमारा ही घर है, खूब मौजसे रहो, खूब भौज मानों, यह सस्ता तो लगे 
रहा मगर इसका परिणाम बहुत महंगा पडता हैं। किलर गतिमे जाय, कहाँ जन्म छे, क्या बात बने । 
तो जो वात आज है, पुष्योदय है, चीजे मिली है, मन स्वच्छन्द है, खूब रम रहे हैं, रागठ्रेष बढाये जा 
रहे हैं और मनमे एक हुठ बनाये जा रहे हैँ ये सब बातें ग्राज बहुत सुगम सी लग रहो हैं, क्योकि ऐसी 
बहुत योग्यता मिली, मगर यह ध्यात में रखें कि अपने स्वभाव दिंगकर किसी भी वाह्य विकार 
प्रसगमे अपने उपयोगकों उल्फ्रा छेता इतना बडा पाप है कि जिसका फल ससार परिभ्रमण है। क्यो 
क्या पाप कर दिया है ? इसने तो अपने अन्दर ही एक भावनाकी है । एक दूमरेसे प्रेम ही तो किया । 
किसी पर भ्रन्याय किया क्या ? घर है मेरा, कुटुम्व है मेरा, इसमे राम रखता हूँ, इसमे कौत सी 
अन्यायकी बात है ? और, क्यों इतना विकेट फल मिल रहा है कि ससारमे घूमे ? उसका समाधान देखो 
अपता यह आत्मस्वरूप, यह भगवान ग्रात्मा, यह जैसा सिद्धका स्वरूप वैसा अपना स्वरूप । इस भग- 
वान पर हम प्रन्याय कर रहे, इतनी वात तो है कि यह दूसरे पर प्रत्याय वही है मान लो थोढी देरको । 
मगर हम एक इस भगवान श्रात्मा पर इतना विकट भ्रन्याय कर रहे हैं। इसके विकासकों तोड मरोड 
कर दिया है हमारे विभावोने, इसकी मुध नही है, इसने विभावोकों ढक दिया है, यो समभो, जैसा कि 
यही दिख रहा है, इस विभाव मल्लोने मिलकर इस स्वभावको दृढ्तासे दबा रखा है, इतना बडा प्रन्‍्याय 
यहाँ किया जा रहा है, तो भला किसी एक व्यक्तिपर भ्रन्याय करे तो दो चार लट्टु मारे और हम जब 
भगवानपर ही प्रव्यायकर वेठे तो उसे क्या कठोर फल ने मिलना चाहिए ? मिलता ही चाहिये 
कठोर दंड, तो बहू समझ लो कि वह कठोर दड यही ससारक्षा परिभ्रमण है। यह ही इसका खोटा 
फल है। इस भगवान ग्रात्मतत््वक्री रक्षा इससे है कि इसका जो निरपेक्ष स्वरूप अपना सहजभाव है 
वह दृष्टिमे आये, यह है असली बात, परमार्थ स्वरूप । बह हूँ मैं इस तरहका परमार्थ स्वहुपमे अनुभव 
हो। मैं अपनेगे अह प्रत्यय वेद्य हूँ, उसमे एकता करे, स्वरूपमे एकता करे तब तो वध न होगा और 
विकारमे एकता मचाये तो उसका फल है बध । तो जिन्हे बंध न चाहिए उनको यह ही पौरुष करना 
है कि अपने सहज स्वभावकी परख करे और उस रूप अपने झापका अनुभव बने । एतदर्थ उपाय तो 
तत्वज्ञान है। जो जो तत्तवज्ञान स्वभावका आश्रय करा सकें वे सब श्रागमवर्णित हैं। वस्तुस्वातन्त्य, 
निमित्तनैश्चित्तिकयोग, जीवदणायें, निरपेक्ष सहजस्वरूप, सप्त तत्त्व, पदार्थस्वरूप, उपादानोपादेयभाव, 


अभिन्नकारकत्व, आदि विषयोका यथार्थ परिचय विकारोंसे उपेक्षा कराकर स्वभावकी ग्रभिमखता 
कराते हैं। 


[ २६१ समयतार मलश प्रववर्त घतुर्य भाग 


शोक. कम ततोःस्तु सोस्तु व परिस्पल्वात्मक कर्म तत्‌ ताव्यस्मित्‌ करणानि सतु चिदचिदृष्यापादन चास्तु तत्‌। 
शागादीपुपयोगमुभिमतयन्‌ ज्ञान भवन्‌ केवल वर्ध मय छुतोः्पयुपेत्ययमहो सम्पदपात्मा श्रुव ॥ १६४ ॥ 
१३०७-परपदार्थप्रसगोके बन्धहेतुत्वके प्रतिपादतका समर्थन-- 

इससे पहलेके कलशमे यह बात अ्रायी थी कि कर्मों ते भरा हुआ यह जगत वधका कारण नही । 
चलनात्मक यह योग कर्मग्धका कारण नही, श्रतेक प्रकारके ये बाह्य साधन इच्द्रिय आ्रादिक ये बबके 
कारण नही । चेतन अचेतवका विधात विग्नह होता यह वक्ष कारण नहीं क्योकि बत्यका कारण तो 
इनसे भ्रत्य है, रागादिक भावोके साथ उपयोग भूमिका एकमेक बनता, जुड़ना, भ्रम होता यह वत्यका 
कारण है। इस बातको दृष्टान्तपृर्वंक भी बताया गया था | यद्यपि ऐसा जानकर स्वच्छद न वतना कि 


बंध किसी बधका कारण है । दूसरेका दिल दु खाना वधका कारण नहीं वताया। श्ररे तो बख्मका 
कारण रागादिक भाव तो बताया, उसके भ्रदर आपकी लगन है या नही, यह बात तो देशों तो 


स्वच्छदताके लिये इस कथनका उपयोग न करना किन्तु वास्तविकतासे देखना और जब-जब भी हिसागे 
दन्ध, भूठमे बन्ध, चोरीमे बन्ध, तो वह बन्ध जो हुआ है तो भीतरमे विकारभाव ग्राया उप्त कारणने 
बन्ध हुआ, हाथ उठाने धरने से वन्ध्र नही होता | जो उमग रख करके, भाव रख करके जान जानकर 
हिंसा, भूठ, चोरी कर रहा तो भीतरमे जो उसका दुर्भाव ई तक्तत्त बन्ध है, यह बात यहाँ बतायी 
जा रहो है । 

१३०४-विकारोको उपयोगभुमिमे न ले जाते हुएफे फर्मवन्धका प्रभाव-- 

श्रव प्रतिलोमविधिते बन्धदेतुताके ही समर्थनमे यह कलश आ्राया है । तव फिर क्या निर्णय रहा ” 

संसार रहा आ्राये तो रहा ब्रावों । कार्माण वर्गणाप्रौ्ते भरा हुप्ना जगत रहा ग्राये तो रहा ग्रावो 
बधका कारण तो यह है नहीं । जगत जैसे भरा बना है तो बना रहने दो, उसके ज्ञाता रहो, जाननहार 
रहो कि है ऐसा | बंध तो उसका कारण नहीं ना ? वत्ध तो तब है जब रागादिक भावोके साथ ये 
विकार जूटे, एकमेक बने, यह जीव तत्मय अपनेको भानने लगे वहाँ है यह तसारका बंध । जहाँ-बहाँ 
बस्धकी बात आये, अध्यात्मशास्त्रोमे वहाँ-वहाँ प्राय मिथ्यात्व श्रौर प्रनन्तानुवधीकृत वध नहीं होता, 
यह अर्थ लेना चाहिए श्रौर बुद्धिपूवंक हमारा यह ही पौरुष है और इस तरह भ्रपतेको श्रात्मासे जुदावा 
है, यह बात यो बोल रहे ताकि चित्तमे खुदक्ों या दूसरेको कोई विवादकों वात ते आगे । वंयोकि 
धर्मसाधना होती है तो निविवाद, वि शल्य रहकर । श्रपने लिए बाहरमे मेरे विचारकी ब्रनुकूतता ही 
बने श्रौर ऐसा ही दूसरा माने, इस प्रकारका हठ न हो वस्त श्ञाता रहे, जैम्ता हो सो ठीक है, ऐसी 
कोई साधारण स्थिति बने खुदकी तो वहाँ स्वानुभवका एक मार्गे मिलता है. औौर इस ब्रसार सवार 
अपनेको वरना ही दया है ? क्रितने दिनोक़ी जिन्दगी ? बहुत सी ग्रायु पार हो गई। रहा सहा थोडा 
सा समय है तो उस समय ये केवल आत्महितकी भावना रखते हुए तत्त्वका रुचिया होना चाहिए । 
हां बात यह कही जा रही है कि वस्व किस वजहसे है ? जो बच्च संसार सकटोका जनक है, जस्म- 
मरणकी परम्परा बढ़ाने वाला है उस ही वस्धसे तो निवृत्त होना है और विधिपूर्वक जिले बन्धसे हम 
तिवृत्त हो सबते हैं उस ही का तो जिक्र श्र उस ही का तो प्रयोग है | यथपि यह ही प्रयोग प्रबुद्धि- 
पूर्वक बच्धको दूर करनेका भी कारण है, तो भी एक पौरुष जो चला प्रथम प्रथम वह वुद्धिपूर्वक 
रागहेपको दूर करनेके लिए चलता है । व 

१३०६-कर्मवर्गणापूरित लोकमे तथा चलनात्मक कर्ममे कर्मवन्धहेतुत्वका अ्रधव्न-- शा 

हे तिद्ध, पभो, क्या फिके है, बता रहने दो, कार्माण वाणासे भरा हुआ क्षेत्र | सिद्ध प्रभुकी कु 


भी खराबी नही है। जैसे लोकमे कहते ना बस शका ही नही । यदि कर्मभरा लोक बधहेतु होता तो 
सिद्धोंके वध वयों नही ? वे अपने सवरूपभे बिराजे है। वहाँ किसी भी प्रकारका निमित्त नैमित्तिक योग नही 
बन पाता है । विशुद्धि हुई, निविकार हुए सदाके लिए मुक्त हो गए । रहा श्राये वही चलनात्मक योग 
वह भी वधहेतु नहीं । अरहतके योग है, पर वध नहीं | देखो जब किसी बड़े पुरुषके अदर उदारतता, 
विशुद्धि मिमेतताकों बात समझमे श्राती है, जो कि एक खास वात है, और ऊपरी कोई वात जो किसी 
लोकमे भी हो सकती हैं हो भी जाये तो भी उसके गुणोकी भक्तिमे ऐसी श्रत्त आवाज उठती है कि 
हो ऐसा, मगर श्राप तो ग्राप ही हैं। प्रभु अरहतके विहार होता, योग होता, दिव्य ध्वनि खिरती, 
कितु यह वन्धवा कारण नही है । प्रापके जो वीतरागता प्रकट हुई है, जिसके फलस्वरूप सर्वज्ञता प्रकट 
हुई है वह एक ऐसा प्रासाद है कि जिस प्रासाद पर जिमकी दृष्टि जाय उसको प्रासाद मिल जाता है। 
तो चलनाश्मक कर्म रहते है तो रहे, तत्कृत वन्ध नही हुआ करता । 
१३१०-प्रमेक करणोमे कर्मबवस्धहेतुत्वका प्रघदव-- 

यह करण, यह साधन, यह बाहरी संग प्रसंग यह भी बत्धहेतु बही। समवश्चरणक्रो अदभुत 
रचताके वीच अ्रहत हैं उतका बध नहीं । समवशरण, अरहत प्रभु जहाँ बिराजे हैं ना, तो बौचरागता 
तो वीतरागतामे ही है, मगर रागी इन्द्र देव भक्तिमे क्या करे ? देवोके प्रयलसे समवशरण बनता है। 
किस प्रकार बनता समवशरण ? कोई चीज बनता क्या ? कहाँ बनता ? यहाँ जमीनसे करीब ५हजार 
धनुष ऊपर बनता है। इच्दने ऐसा क्यो सोचा ? वहाँ क्यो बनाया ? तो आप ही बताग्रो कहाँ बनावे ? 
भ्रगर किसी तगरके पास या किसी गाँवके पास बनायें तो उतनी बडी जगहमे कितने ही गाँव पड़ते 
है ? उतना बडा मैदान कहाँसे आये ? वारहकोशका मैदान । आकाशमे बहुत बडा समवशरण 
बताया । अहमदाबादसे एक भाई कह रहे थे कि यहाँ तो जमीन बहुत मंहगी है, कोई ३०० ) गज 
जमीत बिक रही पर ग्रासमानके लिए एक धेला भी नहीं लगता । चाहे जितने खण्डका मकान ऊपर 
बनाते चछे जावो । तो प्रासमानर सस्ता हुप्रा ना इस मामछेमे ? इसीसे समवशरणकी रचना देवगण 
प्रासमानमे करते । भ्रव लोग वहाँ पहुचे कैसे ? तो तोचेसे सीढ़ियोकी रचना बनाते । सीडियोके लिए 
तो सब जगह स्थान मिल जाता है। उसके ऊपर समवशरणकी कैसी अद्भूत रचता, कितना श्रज्भार 
कितनी विशिष्ट शोभा ! श्राप उसका अगर नक्शा देखे तो उससे ही प्रभावित हो जाये । कितनी कैसी 
देदिकाये, कैसी भीतर रचता, फुलवाडी, तालाब, चैत्यालय, कल्पवृक्ष, कप्ती-कैसी रचतायें, फिर 
स्फटिक सणिका कोट वनाकर वहाँ बारह सभाये हुई । प्रभु चारो ओर देखते हैं सबको, क्योकि बहुत 
बडी सभा थी, गोल सभा थी। गोल-गोल सभामे बैठे श्रोता वक्ताकों चारो ओर से देखें तब सभाका 
आतत्द आये । प्रभुकी धर्मसभा ऐसी थी कि प्रभुका मुख चारो ओर दिखता था | ऐसा ही कुछ श्रतिशय 
था। वह इच्धकी क्रिया है, इन्द्रकी कलाये हैं । मनुष्य भी थोडा थोडा ऐसा बना सकते | उस समव- 
शरणक्ों रचा कैसे गया ? कुछ लोग तो यो कहते कि देवोने विक्रियासे बनाया तो वह देवोकी विक्रिया 
वाला शरीर कहलायगा, और एक कोई पुराने भ्रच्छे पडित थे उन्होंने बताया कि देवोमे ऐसी कला 
है, इतनी बड़ी कारीगरी है कि किसी भी स्कथको अन्तर्म हतेमे इस 
तैयार कर सकते है। अब श्राप ग्रह सोचिये कि इतने ग्रदूभुत 
अरहत प्रभु हैं। अगर कोई यो देखने लगे कि यह ऐसे घरमे 
श्रादप्ी हैं, बडे धर्मात्मा भी हो, इनके बध कैसे नही है ? 


प्रकारसे बढ़ाकर घटाऋर सजाकर 

समवशरणकी रचना जिसमे विराजमान 
रहते है थे बाबू साहब या सेठ जी, ये बड़े 
तो फिर वे प्रभुक्ो भी तो देखें । भैया प्रभुके 
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इस प्रकारक्ी वात नहीं होती । प्रभुका ध्यान समवश्रणमे स्थित किसी भी चीजे प्रति नहीं होता । 
क्योकि पर पदार्थका लगाव हो कर्मंवधवका कारण हे । ये वाह्म साधन यहां रहे तो, न रहे तो, बवते 
यदि लगाव है तो कमंबधन है प्रौर यदि लगाव नहीं है तो कर्मंबधन नहीं है। प्राथ लोग अपे-गपने 
धरोमे वडे-बडे श्रारामके साधन रखते, पर उसके प्रत्ति यदि लगाव है तो बंधन है और यदि लगाव 
नही तो वधन नही । कोई भी त्रीज हो श्रगर उसके प्रत्ति लगाव है, प्रीति है, आश्रक्तिवुद्धि है तो वह 
बुद्धिपूर्वक कर्मगध कर रहा और यदि उसके प्रति लगाव नहीं, प्रीति नहीं प्राशक्ति नहीं तो वहाँ कर्मगव 
नहीं । जो बुद्धिपूर्वक ये सब वर रहा तो भीतर तो उसने ऐवं रस ही लिया फिर क्यो तर बब हो ? 
यहू बात चल्र रही है एक सीधी-सीधी उस ही वस्तुगे । 
१३११-व्यापादसमे फर्म॑तयहेतुत्वका श्रधरम-- 

अच्छा चेतन अचेतन पदार्थोका पीडन विधात होता है तो यह किसके लिए बात कही जा रही 
है जो रागादिक भावोमे उपयोगगी एकता नही छर रहा और अपनेको ज्ञानमय ही देख रहा है, ऐमे 
साधुसत महात्माकी बात कही गई है, मगर कंदाचित ग्रवृद्धिपृवंक हो तो होगा सो चेतन अवेतनका 
व्यापादन है तो हो, पर जो पुरुष रागादिक भावोको उपयोगभूमिगे नहीं ला रहा है, श्रपने प्रात्मामे 
उसे तन्मय नही मात्र रहा, रागमय अ्पनेकों सही बना रहा उस पुरुषकी बात कह रहे | बह जाना 
होता हुआ वधको प्राप्त नही होता । अ्रपने-प्पने उपयोगफरे बिशुद्ध करनेड्री दया जहर लाना चाहिए । 
मेरे परिणामोमे विशुद्धि जगे | स्वभावाश्रय करनेफी मेरेगे प्रकृति बने, कता बने, यही भावना हो भर 
कुछ प्राकाक्षा नही हो, होती है बाते प्राक्‌ पदवीम, कर्मविपाकवश चलती हैं सब, मगर जिसे कहते हैं 
प्रधान लक्ष्य, जीवनका एक उद्देश्य वह स्वस्पाश्रय ही हो। हमने वृद्धि पायी तो उस समस्त बुंढ्धिका 
प्रयोग वास्तवमे कैसे किया जाना चाहिए इसका तिर्णय बस यहो है। सो ज्ञानी में मुख्य झासे जो 
होना उचित है सो होता ही है । तो एक ही प्रोग्राम गुरय होना चाहिए क्रि इन विभावोंगे उपेक्षा 
होकर एक स्वभावकी ओोर प्रभिमुयता रहे, भ्रौर यंह वात तव वनती है. जब वाहुरमे इप्ट ब्रनिष्ट, 
शत्रु मित्र, उपकारी प्रपवारीकी कह्पता से रहे, श्रौर जितने भी चेतनगक्तियोसे अतिरिक्त भाव हैं वे से 
भाव मेरे स्वस्प नहीं । मेरा स्वर्प तो एक चेतना, प्रतिभास है । 
१३१२-सस्पाद्ादविमुक्धताके कारप द्रव्यदृष्टिके द्शनकी एकान्तमतता-- 

देखिये कल्याणकी भावना पहले भी करने वाले अनेक हुए कि मेरे ग्रात्माका उद्धार हो और 
उसके लिए ग्रनेकोने बहुत ज्ञान वाला प्रयत्त भी किया | जैसे यही तो सुना कि आ्रात्माका स्वष्प 
प्रखण्ड सीमारहित, असीम, व्यापक एक मात्र यह ही तत्त्व है। बात तो बडी भ्नी है, पर इसके 
एकान्तमे जो चला गया यने इस प्रतीत्िकों तज दियाकि इसमे परिणति भी होती है, इसका वाह 
सम्पर्क भी है अन्दर, पदार्थ भी है यो धटमा चला करती। इंच सं परिणामोके प्रसगकी बालकों 
जिसने निषेध किया, बेस वह ही तो वत्त गया एक अद्वैतवादी, सास्यादिक जो एक विशुद्ध चैतन्यवों ही 
सर्वेत्रकार मिरखते हैं। जब वस्तुसिद्धिकी वात चलती है, द्रव्यसिद्धिकी, तो वहाँ यह ही तो बात दृष्टिमे 
श्रायगी कि सर्वसे विविक्त गुणपर्यायके भेदसे भी परे मात्र एक अनादि ग्रतन्‍्त स्वभाव, मगर यद्दी 
जिसदा सर्व पदार्थ वत गया, जिसके विकत्पमे यह 'ही है| ओर सब स्थितियोमे कुछ है हो नही तो उनका 
एकास्त हो गया । भरे साख्य श्रादिक ने क्या गलती की ? जो जैन सिद्धान्त कहता है सो ही तो बह 
माना, कोई दूसरी वात तो नहीं मानी | जैद सिद्धान्त भी तो बहींटात कह रहा, अतादि प्रवर्ते 
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ग्रहेतुक सीमारहित, निविकल्य अ्ख़ण्ड एक चिदुव्रह ही तत्त्व है, यह ही वे कह रहे । मुखसे दोनोकी 
ही भरावाज एक सी चल रही मगर आशयके भेदसे सम्यक्‌ और मिथ्याका अन्तर झा जाता है स्पाद्रादी 
के प्राशयमे वस्तुका सब कुछ है, जाना सब कुछ, पर्याय दृष्टिसे भी निर्णय पडा है और फिर दव्यदृष्दि 
की प्रधानतासे कह रहे, मगर उन एकान्तवादियोके पर्यायदृष्टि वाला तिर्णेय नहीं पडा, उच्हे वे पृ 
मिध्या कहते है, मानते हैं कि पर्याथकों तो केवल एक प्रममे कहा जा रहा है सो उस द्रव्यदृण्टिसे पूर् 
एकान्त बन गया, लो मिथ्यावाद हो गया । स्थाद्वादका झ्राश्नय छोडनेसे मिथ्या'हो जाता और स्याद्वाद 
का सहारा ढेनेसे सम्यक हो जाता | 
१३१३-हयाहादविसुख्ताके कारण पर्यायदृष्टिके दर्शतकी एकान्तसतता-- 
निरशवादियोने कौतसी त्रुटिकी ? जो स्थाद्वादी जैन कहते है वही तो वे भी कह रहे हैं.। 
स्पाद्नादी जैत पर्यावाधिकतय़ों दृष्टिसे कहते है कि प्रति समयकी पर्याथ भिन्न-मिन्न है। एकका दूसरे 
से कुछ सम्बन्ध नही । भिन्न पर्याय ही तो वमर ग्रा रही है, अन्वय तो नजर नहीं आ रहो । अच्वर्य 
नजर आये तो सम्बन्धकी बात कहो, संतानकी बात कहो, पर जंब केवल पर्यायदृष्टिका वर्णन है, प्रति 
सृमयमे एंक-एक पर्याय स्वतन्त्र-स्वतल्त्र हैं, उसका कोई कार्य कारण नहीं, कोई भी उपादान उंपादेय 
नहीं, संतति नहीं, एक ही समयकी पर्याय नजर भ्रा रही है। कह रहे हैं ना संपाद्वादी वही तो बौद्ध कह 
रहे हैं, बस नाम भर बदल दिया । पर्याथकी जगह पंदार्थ नाम धर दियां । पदार्थ है प्रतिक्षण, एक क्षण 
को होता है, दूसरे क्षण नहीं रहता और वह पदार्थ अहेतुक है, विनश्व॑र हैं ! अन्तर क्या श्राया ? अतर 
यह आया कि स्पाद्वादीने कहा तो सब, पर उम्रको दृष्टिमे द्॑व्यदृष्टिक्री भी प्रतीति साथ है । द्रव्यदृष्ठि 
से वह वस्तु त्रकालिक है, अ्विनाशी है, यह भी उसके साथ प्रतीतिमें है। तो उप्तकी पर्याय॑दृष्टिकां यह 
कथन सम्पक्‌ है, पर क्षणिकवादियोकी दृष्टिमे द्रव्यदष्टिकी बात ग्रसत्य है, कपोल कल्पित है, सम्बत्तिं 
है, प्रसत्य है याते केवन व्यवहारमे लोग कहते हैं कि वही आत्मा है जो सुबह था इंससिए मान छत हैं 
कह छेते हैं, पर आत्मा या कोई भी पदार्थ एक समयकों ही होता है, दूसरे समंय॑ ठहरत ही नही हैं । 
लो स्थाह्मादका विरोध रखकर उस पर्याय दृष्टिका एकान्त किया, लो वह मिथ्या हो गया ।.' 
१३१४-प्रात्महितोपयोगी शासनकी उपलब्धिका सदुदयोग करनेको प्रेणा-- | * 
' यहाँ कैसा एक शासन मिला है भ्रपूवे, जहाँ कोई धोखा नहीं, जहाँ कोई विवाद नहीं, भोर बढ़े 
प्रारामसे, बड़ी सुगमतासे इस तीर्थमे अपने आ्रापको आत्महितमे बंढानेका यह घोखा रहित भौका है । 
वृड्जी एक ही है। प्रतिपक्षमयका विरोध त्‌ रखकर प्रयोजतवर्श विवक्षितनयकी प्रधानतासे' इस ढगंका 
मनन करे कि जिसमे अपनेकों स्वभावका आश्रय मिले, बस एक ही मारे, एक॑ ही नीति; एक ही ध्यान 
रसे । जीवनमे फिर केभी धोखा नहों हो सकता, न कोई अंधेरा रह सकता । 
१३१४-उपयोगमे विकारकों ले जावा-व विक्रारसे उपयोगको ले जाना इस दो प्रतिपादत पद्धतियोका तथ्य- 
, यहाँ प्रसगमे कह रहे हैं कि ये सारी वाते हो रही, मगर जीव जो राग्रादिककों अपनी एंपयोग 
भूमि पर नही छे जा रहा उसके वध नही | देखो इस बातकों यो भी कह सतते _कि रागादिकमे जो 
भ्पने प्रात्माकों नहीं लिया जा रहा, अन्तर श्रधिक नही और अन्तर है जो कमेंविवाबक रागविकार 
प्रतिफलित हुआ उनका प्रतिफलव यहाँ लग रहा चल रहा, श्रवश हैं, पर ज्ञानवलसे इस ज्ञानीका इतनी 
तो वश है कि वह प्पर्तेको अत. ज्ञानमात् अनुभवे श्र उस उप्योगकों उत्त रागरादिकर्मे 'न जटायें, 
दूसरी बात-रागादिक हो रहे है उनको अपनेमे न जुटायें, अपनी उपयोगभुमिमे, तर के जायें, मतलब 
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रागमय पपनेकों अनुभव करें, वह पुरुष ज्ञानमात्र होता हुश्ना उपयोगमें अपनेकों शानस्वरूप प्रनुभव 
रहा, उसके वन्ध नहीं । बातें समझता है यहाँ-उपयोगको रागादिमे जोड़ना, रागादिकों उपयोगमे 
धुडना ! इन दो पद्धतियोमे कोई विधिका सूक्ष्म प्रत्तर होता है । जैसे समयसारके परिशिष्ट अ्रविकारों 
बताया कि मैं पर नहीं, पर मैं नही! मैं यह दृश्य नही, यह दृश्य मैं नहीं । दिखने बाला जो यह जगत- 
णाल है इसके प्रति सोचिये में यह नही, यह में नही ! भ्रच्छा चले इस विवरणमे । कोई सोचे कि मैं 
यह हूँ तो उसका मूड कैसा बनता ? यह मैं कू, ऐसा सोचने वलिका गरृढ़ क्या बनता ? देखो प्रसतरस्ता 
तो नहीं जचता श्रौर कोई ग्रन्तर ऐसा नजर श्रायगा जो एक बाहरी मत मततान्तरोका एक प्राधार 
नजर भ्रायगा । में यह ह, इसके मायने यह हुप्ना कि इससे अपनेको सर्वमय मान लिया । चेतन अचेतन 
बाहरी जो पदार्थ है इन सब रूप मात्र लिया ! झ्रापक्रो बढ़ा ग्रन्तर नजर आ्यगा । 


१३१६--मैं यह हूं व यह में हूं इत दो प्रतिपादनपद्धियोका ग्रन्तर-- 

मोटा भ्रन्तर बताये कि कितना भ्रन्तर श्रा गया केवल इस दो वातोंके इस तरह होलनेमे कि मैं 
यह सारा विश्व हूँ, सारा विश्म मैं हूँ । इन दो वातोमें जितना श्रत्तर है कि जिस नीवके श्राधारपर 
बिल्कुल भिन्न दो मत भरा जाते हैं। में सारा यह जो विश्व है, सो हूँ । उससे प्रपने श्रापके भीतरकी 
वात, भ्रपना महृत्त्त्तो खोया सव और सारे विद्वमय अपनेको माना, जिससे बने ब्रह्माद्वत प्रच्य अद्वेत 
प्रादिक, जो मानते हैं कि यह चेतन अ्रवेतन साराका सारा एक ब्रह्ममरूप है। अच्छा और तब यो 
कोई सोचे कि सारा विश्व मैं हु, तो उसने विश्वकी सत्ता खो दी श्रौर अ्रपने आ्रपमे ऐसा भ्रनुभव 
किया कि सारा विश्व मैं हू, जिसे कहते हैं शञानाहत । बौद्धीका भेद है यहू, वे क्षणिक मान रहे याने 
जीवादिक जो दिख रहे हैं ये कुछ नही हैं । ज्ञान-श्ञान ही है, अन्य कुछ बान नहीं | कहनेको तो जरा 
सी बात है-अजी क्या हुआ ? प्रगर इस भाईने ऐसा कह दिया कि मैं यह हु ओर इसने यह कह 
दिया कि यह मैं हु । तो कौन सी ऐसी दुविधा पड गई ? कौन सा बडा अन्तर पड़ गया ? पर इसमें 
ग्रन्तर तो बहुत बडा हो गया । 
१३१७-प्राषवचनोसे भ्रनेक रहस्य-- 

इस भ्रज्ञानीकों तो विकारके साथ ऐसी एकमेकता है कि उसे तो यह ग्रौर मैं का भी स्थाल 
मही । उसे दो वातोका स्थाल नहीं । यहाँ तो ज्ञानों पुरुष अ्ज्ञानीकी गलती बता रहे कि यह भ्रज्ञानी 
शागादिककों श्रपनी उपयोगशूमिमे छे गया, इसने श्रपने उपयोगकों रागादिकमे लगाया । देखो इन दो 
प्रतिपादनोमे भी अन्तर है। प्रज्ञानीका प्रज्ञान कैसा है, वह इत शब्दोमे बताया गया कि उपयोगूम्मि 
समस्त रागादिकके साथ एकता करता है। विशेषण देखो-अज्ञानीके वर्णनमे तो इन शब्दोमे कहा था 
एक कलशमे कि उपयोग श्रथवा श्रात्मा रागादिकके साथ एकताकों प्राप्त होता है तो वन्ध होता है 
श्र यहाँ शातियोकी प्रधानतासे कहा जाने वाले आजके कलशमे यह बताया जा रहा कि रागादिकको 
उपयोगशभूमिमे न छे जाता हुम्ना ज्ञानी वन्धकों आप्त नहीं होता। बहुत बृक्षम अध्ययन करनेपर इन 
शाचायोक ईब्दोसे ऐसी एक भक्ति जंगती आाचायोक्े प्रति कि कसी सावधानीसे शब्द रचना हुई। 
उन्‍होंने जान जानकर ऐसे शब्द चाहे न बोढे हो कि जिनमे ऐसा रह झे मगर उसके तिसगंत' सपष्ठ 
प्रकाश होनेके कारण ऐसे ही शब्द निकले कि जिनमें ये सव॒ रहस्य पडे हुए हैं। तो यह जीव, था 
पषव्पात्मा, बह अन्तरात्मा उस रागादिकक़ों अपनेमे नही ढेता, भपनेमे हो अपनेको अनुभव करता, 
ऐसा यह सम्बस्दृष्टि जीव निश्चित यह बच्धकी प्राप्त नही होता । 


#लश-६६ हे म २६७) 


तथापि व. निरर्गल चरितुमिष्यते ज्ञानिनां, तदायतनमेव सा किल विरण॑ला व्याप्ततिः। , .* #. . 
प्रकामक्ृतकर्म तन्मतमकारण ज्ञानिनां, द्यय॑ तह विरुध्यते किम्‌ करोति जानाति च ? ॥१४९॥ 


१३१घ८--निररगल प्रवर्ततकी श्रमुचितता-- 
पहुलेके कलशोमे यह बताया गया था कि कर्मोंसे भरा हुप्ना यह जगत है, तो यह जगत रहा 

आये; इसके कारण कर्मबध नही होता, ये मन, ये वचन, कायकी प्रवृत्तियाँ होती हैं, होती हैं तो होने 
दो, इनके कारण बध नही होता । ये अनेक प्रकारके साधन हैं, इस्रिय भन, बाह्य साधन मकान वैभव 
आदिक, कहते हैं कि ये रहते हैं तो रहने दो | इनके कारण बन्ध नहीं होता। चेतन अवेतन पदार्थोका 
ब्िग्रह होता है होने दो, उससे कर्मबन्ध नहीं होता । ऐसी बात सुनकर स्वच्छता श्रा सकती है। 
लिखा तो है कही कि बन्ध होता है तो होने दो, योग होता है तो होने दो, घर-मकाल मिला है तो 
रहने दो, इनसे -बन्ध नहीं होता । तो स्वच्छुदता भी अ्रपनाई जा सकती है। उस स्वच्छदताकों दूर; 
ऋरनेके लिए यह कलश कहा जा रहा है कि भाई तुम सही बात तो समझो एक भनुष्यते दूसरे मनुस्यके 
दो तमाचे जड़ दिया तो उस मारने वालेक्रे मनमे क्रोध जगा, मनमे कुछ खलबली सी हुई श्र उसकी 
चेष्टा हो गई, तमाचा लग गया, भ्रव यहाँ यह भेद बनावे कि तमाचा, लगा, हाथ लगा, इससे बन्ध 
नही, किन्तु-उसने शरोरमे जो एक खलबली मचाई, खुशी ग्रायी, अपने स्वहुपसे चिंगा, सकलेश किया 
वह तो बन्धहेतु है ता ? उसका तो निषेध नहीं किया गया । तो हर जगह यही देख लो अगर किसी 
जतुका वध हुआ तो उस बंध कररे वालेके परिणाम क्या समाधि थे, आत्माकी अनुभूतिमे उसके परि« 
णाम थे ? यह यो ही अद्भुत हाथ चल गया क्या, ? तो जो बुद्धियूवेक बातें होती है जान बूक करके 
गे,कर्मबन्ध के कारण ही हैं। वहाँ वे बाह्य क्रियायें वत्थका कारण नहीं, किन्तु आ्ात्मामे जो सकदेशभाव 
है,वह वधक्रा कारण है, यह तो एफ विवेककी बात है । तो यच्पि सब सहो-सही ,स्वदय बताया है, वो. 
भी निर्र्णक्त आचरण करना ज्ञानियोकों उचित नही है, करना ही नही है,। क्योकि न्रिगेक्त धारण 
होना यह ही तो-बर्धका श्रायतन है। निरगक्तता होना मायने मत स्वच्छद रहा, क्रप़्ायोने रहा तो 
वहां वध होता हो है। । 

१३१६-प्रकामक्ृत कर्ममे ही बन्धकी प्रकारणता-- 

भैया, बात यह कहो 'जा रही थी कि विता इच्छाके कोई कर्म बनें तो वह बंघका कारण नहीं, 

पर ऐसा हो रहा क्या यहाँ प्रभी कहो ? जिनको हो रहा उनकी बात सहो है। बिता इच्ठाके कौन 
प्रवृत्ति कर रहा ? किर भी कोई परिस्थिति होती है ऐसी कि उप्तमे लाग तही, लगाव नहीं और फिर 
भी प्रवृत्ति हो रही है। जैसे-अरह॒त भगवान बिहार करते हैं तो भ्रव बिहारमे क्रिया महो चल रहो 
क्या ? द्रव्य मनोयोग है, वचनयोग है, दिव्यध्वनि खिरती है, शरीरका योग है, तो ये चेष्टायें तो बच 
का कन्रण नही हैं। वहाँ तो झट समझमे योञ्रा जाता कि वे वोतराग हैं भ्ौर उनका वह विहार , 
भ्रनिष्धा से हो रहा है । जैसे मेघ गरजते, वरपते, यत्र तत्र फिरते, वहा कोई अच्छा है क्या ? नहों। , 
यह तो एक मोटा- उदाहरण दिया, तो ऐसे ही प्रभु गरजते हैं मायने दिव्यध्वनि छिर्तो है, विद्यरकरते 
हैं फिर भी उनके इच्छा,नही है इसलिये बन्ध नही है। तो यहाँ भी जैसे महाभाग लोगो के, ज्ञातियोके 
भीतरी दृष्टि बत्ी है, जिवको सही निर्णय है कि जो क्मविपाक है, कमंरस है, प्रतिफलन है, णापदा 
है, ये मैं नही हूँ । मैं तो यह विशुद्ध ज्ञानप्रकाशमात्र हैँ । मानो कर्मरसके कुहनेमे नहीं रहा अब यह जो 
विवार राग जिस कर्मरसका ऊपम वहाँ था अ्रव यह नही कर रहा । यह तो ज्ञानस्व॒हुपक्ो पर ह्म 
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भाकपित है, तो ऐसा अकाम, तिष्काम होते हुए जो जो कर्म हुए, वृह श्रकारण है व्धका । 
१३२१०-निंप्कामकर्सयोग व श्रकामकृत फमेका बिश्लेषण-- 

प्रत्य जन भी निष्काम कर्मगोग कहते मायने फुल ने चाहे श्रौर काम करे | वहाँ दृष्टि यह हैं कि 
फल मर्त चाहो ओरे काम करो भ्रौर यहाँ दृष्टि यह है कि काम करता पढ़ रहा, चाहता नही । देखो 
जरा सी वातमे कितना ग्रन्तर है| फल मत चाहो, कर्म करो। जहाँ कर्म करलेका तो मीतरते हुकुम 
है, श्रादेश है वहाँ कुछ न कुछ कामना श्रा ही जाती है। रोगियोकी सेवा करों, पर रोसियोते फल मत 
जाहों । यह तो बात बनेगी मगर रोगियोकी सेवा करके कुछ न चाहो यह कर्म करनेकी उम्रग बालो 
इसे बनेगा ? उसके भीतर कुछ तो फल पडा है कि हमारे धर्मकी प्रभावना होगी । हमारा इसमे यश 
बंडेगा | हमने जिस मिसनका वीडा उठाया है उसकी वृद्धि होगी । कोई ने कोई बात वित्तमे है, तो 
एंक मोटा फल न चाहा कि रोगीसे फीस ब्रादि हे ढे मगर इच्चा ही कुछ न करें, भर काम खूब 
म्रे । यह वन रहा है वहाँ क्यों ।' वहाँ पर प्रकामझत कर्मकी वात नहीं बनती, जो वधका श्रकारण 
हैं वह अकामकृत नहीं वनता । भ्रकामकृत कर्म वहाँ तो बनेगा, जैसे कोई कैदी सेठ कैदखानेमे पडा है 
तो वहाँ उसे चम्रकी भी पीसनी पडत्ती, सिपाहियोंके डछेके भयते, तो वह वहाँ चक्क्री पीसतता, पर पीसनो 
नही चाहता । परिस्थितिवश पीसना पड रहा, याने वह काम तो कर रहां पर उस ' कोमको भी नही 
शोहता और उस कामका फल भी नहीं चाहता । जिंस कामको करे उसको भी न चाहे और उसका 
फल भी ने चाहे, ये दोनों बातें हो तो अ्रकामेकृत कम होगा | और लोकिकजनोके निष्कामकर्ममें उस 
कर्मका उससे फल नही चाह रहा, किल्तुं कर्म करना तो चाह रहा। लेकिन यहाँ देखो, ज्ञाती किसी 
कर्मकों भी नहीं चाहता व फल भी नही चाहता । इतना सहज वैराग्य है, तो उस कर्म श्रादिके संम्बन्ध 
मैं बात कही जा रहो कि वह कर्मवंधका कारण नहीं। भ्रकामझत कर्मंवधका अ्रकारण कह गया है, 
ह्योंकि कया ये दो बातें एक साथ रह सकेगी कि जानता हैं और करता है ? दो बातें एक साथ नहीं 
रह सकती । करना पड रहो है श्रोर जानता है। ये चाहे किसी पदवीमे एक साथ रह जायें मगर 
करता है भौर जानता है थे दो बातें एक साथ नही रह सकती । 

जानाति यः स न फरोति फरोति यस्तु जावात्यय न खतु तत्किल करमंराग: । 
राग त्ववोधमयमध्यवसायमाहुभिय्यादृशः स नियत स हि बच्धहेतुः ॥ १६७ ॥ 

१३२१-ज्ञाताके फंतू त्वका प्रभाव व कर्तकि ज्ञातृत्वका प्रभाव-- 

: जो' जानता हैं वह करता नही, जो करता है वह जानता ही । जानमें भौर करनेका यह प्रेये 
प्रवधारित कीजियेगा-मैं ज्ञानमात्र' हु, जानता ही मेरी क्रिया है,'जानन ही मेरा व्यापार है। यह जातन 
शल रहा, जाननहारे जान रहा, सो जाननेको ही जान रहा है, इस जावनका फल भी जानना ही है, 
शानमेके लिए जान रहा । ज्ञाम केवल ज्ञामेके लिए ही है, वह'इस ही ज्ञानमे हो रहा कार्मे। ऐसा यह 
हानंका कार्य होता है । इस'तथ्यको जो जाने इसे कहंते है! कि वह जोननहार है। नहीं तो जानने 
बालें तो सभी कहेलाते'हैं, भोर अहकारके साथ बोलते कि ठुम क्या जानते हो ? मैं जो जानता' हूं! 
हों उसका जानने कया जोनेत कहलाता है? वह तो करना कहलोयगा । तो जानता जहाँ केवल 
हांननकों सर्वेर्व दूरष्टिमे है उसे कहते हैं कि जानता. है, तो ऐसा पुरुष जो जानता है वह क्या कसा 
है? एक बोत इस प्रसग्में खास जानें कि जो क़ियायें राग हो यानें उस परिणतिके साथ, उस विभावके 
पाथ मिलकेरं जो स्वरमें स्वर मिलता! है' वह तो कहलाया:'कर्ता, श्रौर जो प्रपने स्वरुपमे जानते 
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क्रियामे प्रतीति रखकर स्वरुपमे स्व॑र मिलार्कर जो वात करे वह है जाता । ! पा 


१३११-मीवविकार व प्रेजीवविकारके ट्वविध्यके प्रतिपादनसे श्रांत्सों ग्रवात्मामें भेंदकी संसंर्थन-- 

। यह बात सेमेयसारसे श्रागे कही जायगी कि कंपायें दो प्रकारकी ' होंतीं हैं--(१) 'जींव कपषाय 
और (२) अजीव कषाय । मिथ्यात्य दो प्रकारके, (१) जीव मिथ्यी्त और प्रेजोव मिशथ्योत्व । जींव 
अजीव उसका मतलब क्या है ? येह मतलब है कि जैसे दर्पण है, तो दर्षणके सामेनें कोई लेलें-पीला 
कपडा आया, श्ैंब फोटो भी औयी ना लाल पीली । अंबें लाल पीलीं वंहों दो प्रेकरंकी है-(१) 
दर्षण रूप और (२) कपडा रूप । सामने देखते जाइये-लोलें दो हैं-कर्पर्श और दर्षण | फोटों भी तो 
दिख रही ना । सों दो रूप हैं-एक दर्पण रूप और एके कपड़ों रूप । क्पेडेक्रा लालंपत्नां कपडेमे हीं हैं, 
कपडेमे तत्मेय हैं और उंसका सानिध्य पाकर जो दर्पणमे 'लालंपनों आरांयां बेँहूँ लॉलर्पनां दंर्षणकी पंरि: 
णति है। भर्के ही यह लालपनां ऊंपर लोट रहां है दर्षणमे याने स्वभोव॑मे प्रवेश नही कर्र पाया, तब ही 
तो देखो उसके हटनेमे विलम्ब नहीं लगता ! खूब प्रयोग केरकें देख लो कंपठा हटायों तो फोो' हट 
गई, कपडा सामने किया दर्पणक्रे तो फिर फोटो प्रो गई | तो वह फोटो बाहर बाहर ही है, दर्षणके 
स्वरुपमे नही है, दर्षणका स्वभाव नहीं है इसलिए बाहर ही बाहर लोट रहा हैं पेर, वहे लालिमा दों 
ज॑गहू है कपडेमे और दर्पणमे । ऐसे ही दो जगह कंपोये हैं कर्ममे श्रोर जीवमे । केर्ममें कथायें होती 
क्या ? हाँ वहाँ तो मौलिक बात है। जैसे कंपडा भी लाल होता पैंयां ? भरे खूब देख लो, असल्में 
तो कपड़ा ही लाल है। भ्रव उसका सन्निंधान पौकर यह भाँकी श्रायी । तों बेंया अचेंतव कम पुदूगल 
में कपाये हैं / हाँ है। अ्रनन्तानुवधी क्रोध, मान, मांयां, लोभ यह कमे प्रेंकृतिको भेद है प्रप्रत्याख्याना- 

वरण क्रोध मात्त माया लोभ यह कर्म प्रकृतिका भेद है। अ्रच्छो तो कर्ममे ये कंपायें कब झांयी थी ? 
सामरों वर्ष पहले जब भी यह कर्मबध थां, उसी समयमे कषायकां अनुभोगे भ्रा गया था । अच्छा और 
ऐसा ही अनुभाग भीतर पडा हुआ सोगरो पर्यन्त रहा ” हाँ रहो तो सहीं । अब जब विपांक श्रायां 
उदयकाल भ्राया तो वह विषाक फटा । कमे अ्रचेतन हैं, नहीं तो जीवसे ग्रंधिक दुदेशा इस कर्मकी 
होती । जो कपाय अनुभाग कर्म मे पडा हुआ है वह कषाय अनुभाग फूटा, उदित हुमा और चू कि गहू 
जीव उपयोग रूप है, जानन इसकी प्रकृति है, श्रभी यह अशुद्ध जीव है । इसमे वह कर्मरस प्रतिफलित 
होता है। यह प्रतिफलत जानकर हुआ या बिना जाने ? दर्पणमे भ्रेथेरा जानकर हुआ या बिनी जाने ? 
हुआ वह प्रतिफेलन, उस प्रतिफलनको इस जीवने श्रपवाया, उस स्वरमे स्वर मिलाकर बोला जैसे किसी | 
के सर्पका विष चढ़ा तो वह उस सर्पको बोलीमे बोलता है, ऐसे ही यह अज्ञा्नी जीव मोहमे मानो कर्म * 
की बोलौमे वोलीमे बोलकर उन दशावो रूप अ्रपनेको मानकर चेष्टायें कर लेता है। इसकी वैष्टायें ज्ञान 
विकल्प रूप है। क्रमंका विपाक, कर्म के अनुभाग रूप है, बस भेद विज्ञासीने यहाँ हो तो भेद डाला । 
१३२३-कर्ताका लक्षण कर्म राग- 

यह कर्मरस-प्रतिफलन यह मेरा स्वरूप नही । मेरी क्रियायें हँसना, रोना, श्रातरा श्रादि बही। 

मेरी क्रिया तो जावन है । यह तो केवल औपाधिक भाव बनता, तो ऐसी विश्वुद्ध जानन कियाका जिसे 
प्रमुभव हैं, श्रास्था है वह जाव रहा, समझता है कि मेरा काम. जातनमात्र है। भरी यही एक अनु 
भूति बनावे कि जब श्राप ऐसी दृष्टि कर डालेंगे कि ज्ञानमात्र जानवक्षिया, यही सर्वस्व है मेरा, इसके 
प्रतिरिक्त भ्रव्य कुछ नहीं, उस समय यश निन्‍दा और और बातें वे सब सतम हो जाती हैं । कोई 
धाकाक्षा हो नही जगतीं, और सकोच लाज, भ्रम कितने हो प्रंकारके सकट ये कोई नही 5हरते, इस 
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तरहका भ्रन्दरमें एक दृढ़ विश्वास, है और ऐसे ही विश्वासके साथ ही इस ज्ञानीने जाना सो यह जानने 
कहलाता है। जो जानना है वह कर्ता नहीं । करना क्या कहलाता है? कर्मराग जो कर्मरस है, यो 
क्रिया चेप्टा है उसमे राग होना यह है कर्मराग, यही कहलाता है करना । देखो बहुत सीधी सी बात । 
कोई रईस वीमार पड गया । तो उसका कमरा बहुत श्रविक युगधित सजाया गया, पलग बहुत कोमल 
लिगदारका गद्देका सजाया गया, डावटर भी समय समयपर आते, दवा देते, नौकर चाकर भी वड़ी 
सेवा करते, मित्रजन भी आ श्राकर बडी सेवायें करते, वाहरी सब प्रकारके श्रारामके साथन जुदाते, 
वह रईस उत्त दवाको बड़े प्रेमसे पीता, यदि जरा भी दवा मिलतेमे देर हो जाय तो खूब भुभवाता' 
पर जरा देखो तो सही कि उसके मतमे उन सब साधनोक़े प्रति राग है क्या ? श्ररे उसे राग नही है। 
वह तो दवा न पीना पडे इसलिये दवा पीता । वह नहीं चाहता कि हमे जिन्‍्दगीभर इसी तरहके 
श्रारामके-साधन बने रहे,। वल्कि वह तो यह चाहता कि मैं कब ठीक हो जाऊँ और मील दो भोल 
प्रतिदिन पैदल धूम श्राऊँ । देखिये--उस प्रसगमे वाहुरमे वडी उमग सी दिख रही थी उस रईस्को, 
देवा, डाक्टर वगरहके प्रति, पर भीतरते उनके प्रति उसे राग विल्कु् न था । वह तो परित्यितिवश 
उसे करना पड रहा था | यहाँ उस्-रईसके श्राशयकों देखना है उसकी बाहरी वर्तमान परिस्थितिको 
नही । उसके उस प्रकारका भ्राश्नय होनेसे बध नहीं । श्रापके वर्तमान कानूनमे भी यही वात होती है । 
कोई जीव मारता चाहता है किसीको, मार न सके, इसने इच्छा बताया था यह बात यदि प्िद्ध हो 
जाती है तो च्यायालय उसे दड देता है। तो उसे दण्ड मिला उसका उस प्रकारका श्राशय देखकर । 
एक श्राश्यकी ही तो बात है यहाँ । कमंविपाक, कर्मश्रतिफलत हुआ और इसका उप्तमे जुटाव बने गया, 
जुड़ गया कि यह हू मैं, तो बात तो वन रही कर्म रसमें श्रौर उसका साविध्य निमित्त पाकर यह ज्ञान- 
विकल्प इस रूप चल रह है हर क्रियामे कि मैं ही तो राग करता, तो वहाँ मैंने क्रिया, मैं कर रहा, 
मैं कर दू गा, मेरे सिवाय कौन कर सकता है ” कितने रूपमे यह करनेकी वात लादता है | तो जो कर 
रहा है उसे युध है क्या यह कि आत्माकी क्रिया तो मात्र जानत हैं । * 
१३२४-मोहसम्पककसे भ्रज्ञानमय भावकी मुद्राका निर्माण- 
भैया, एक तरहसे यह वात भी परख लो, हो भी रहा मानों वाह्मक्म, मगर जो स्वतत्र तिरेक्ष 
केवल अपने प्रापमे अपनेसेही जो वात बने, करना तो वह कहलाता है और सामर्थ्य भी वही कहलाती। 
ऐसी बात,तो जानने क्रियरामि पायी जा रही है ! स्वरुप ही यह है । जब यह ज्ञानमत आत्मा है। ज्ञाव 
स्वरुप ही पदार्थ है, तो मिरन्‍तर उताद क्या होगा ? वह जावन जातनहूय, प्रतिमासन प्रतिभासनहये, 
उसे कोई रोक वहीं सकता । वह निरन्तर चलता है । तो यह तो वात चत्र ही रही है, किलतु सताथो 
मोहका सम्पर्क है तो भ्रव यहू,विंकल्परूप बनता जाता । जब तेजीसे कोई चक्र चन रहा, मानों बिजली 
का पस्ता चल रहा, बडी तेजीसे चल रहा, ग्रापको सब एक नजर आ-रहा, पदुडियाँ भो जुदी- नहीं, 
मालूम होती । कितनी पदुडियां है इसका भो बुछ पता नही पडता | एक रुप चल रहा, और कही 
एक पदुड़ीमे कपड़ा बाँध दिया तो चलते हुएसे अब आपको कुछ समझमे ग्राने वाली बात भी चल 
उठी । तब तो कुछ न समझे, श्राते वाली बात थी । श्रव समभमे भ्राने वाली भी बात बस गई । बस 
गही हालत हो रही है जगतक्ी । इसकी जो विशुद्ध क्रिया है अर्थ पर्याय पड़गुण हानि वृद्धिष्प सो सव 
पदार्थोमे, श्रात्ममेभी निरन्तर चल रही उसका तो कुछ पता तहीं । वस मोहसम्पर्क हुआ और ये मोदे- 
पोटटे विचार विकत्प जिनकी मुद्रा बन रही, यह संमभमे आयी तो यह जानता है कि हाँ अ्व्र जाद्ा 
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हमते । श्ररे जिसकों कहते हो कि जाना बह तो है करता और जो वास्तविक जावना है वह उसके 
जाननेमे श्राया कहाँ ? जो जानता है वह करता नहीं, क्योकि करना ताम है कर्म रसका । जो क्रिया 
बन रही, जो प्रतिफलत हुआ उसमे राग है तो करना है, यह ही मैं हू'। जैसे रोगी ग्रौषधि खरा रहा 
श्रीर उसमे प्रन्दर राग है, यह कि हमेशा ही मिले, यही मेरा काम है तो वह राग कहलायगा, श्रौषधि 
खाना कहलायगा । 
१३१५-जानन श्रौर विकारमे भ्रनाटकी सुचना- 

इस ज्ञानीकों कर्मम्रे राग नहीं, क्यों राग नही, क्योकि वह करमेको, रागको, उस विभावको, 
विशल्पकों जानता है कि यह ग्रज्ञानमय भाव है। मैं तो शानमय हू । कर्मेराग अज्ञानमय भाव है, राग 
का स्वरूप जातना है ही नहीं तो यह मेरा कैसे काम ” जो जानने है सो मेरा काम। अगर यह राग 
खुद जानता होता तो राग चेतक कहलाता, यह तो चेत्य है। ज्ञान हारा जाननेमे झ्राया हुआ है, भले 
ही राग देखकर एक चेतनका अ्रन्दाज होता है, प्रनुभान होता है, यह जीव है, जो राग करे सो जीव है, 
किसी पदवीमे ऐसा अनुमान हुआ तो यह रागभाव तो रागसे निराला चैतन्पस्वरूप है। इसको ही जता 
रहा है, जैसे रात्रिके समय कमरेमे विजली जल रही है । बाहर बैठा हुआ पुरुष विजलीकों नही देख 
पा रहा । वल्व एक कोनेमे है और इस जगलेमे से ये चोक़ी तखत वर्गरह दिख रहे तो उनका दिखना 
इस वातका निर्णय-करा देता है, करते ही हैं सब लोग, कहते हैं ना-प्ररे देखो बिजली जल रही । वहाँ 
बिजली तो दिखी नहीं, श्रौर वे जो प्रकाश्य है टेबुल, कुर्सी वगैरह, बस उनके दिखनेने ही ज्ञान 
कराया कि यहाँ विजली जलती है । तो ज्ञानी पुएष तो इस रागकों इसका प्रतिभास्थ समभता, यह ही 
अनुमान कराता, ज्ञान कराता कि इससे निराला है एक जानने पदार्थ । जैसे इस चौकीसे निराला है 
वल्म । तो जानन भर कर्ममे भेद है, अन्तर है । 
१३१६-विशुद्ध श्रभेदषट्का रकताके परिचयका प्रताप-- 

इस जीवकी जो जानतस्वरूपसे जानने क्रियाकी भास्था है यह बडा काम कर रही है कि मैं ज्ञान 
मात्र हू, जानन मेरी क्रिया है, जानता हू, जाननकों जानता हूं, जावनके द्वारा जानता हू, जानने के लिए 
जानता हूं, जानतेमे जानता हू, यह है इसकी फक्टरी अभेदषटकारका । देखिये पद्कारकमें सम्बन्धको 
नहीं लिया गया । हिन्दीमे तो सम्बन्ध भी कारक माना गया है पर सस्कृतमे मही मात्रा गया । विभक्ति 
तो जरूर है, मगर कारकपना सही है। भाई सम्बन्धको क्यों बही कारक कहा ? उस सम्बन्ध बाली 
वस्तुके साथ क्रियाका साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं । उस सम्बन्ध वाली वस्तु जैसे कोई सा भी एक वादय 
बोलो--“हमने मन्दिरमे अ्रमुकके लिए कलमसे फलाने चदकी किताव लिखी ।” यह एक वाक्य बनाया। 
देखत क्रियाका सबके साथ जुटान हो गया मगर फलाने चदके साथ जुटान नहीं हो सकता । जैसे- 
किसमे लिखी ? मदिर्मे । किसके लिए लिखो ?“'अमुकके लिए लिखी, किससे लिखी ? कलभसे लिखी 
प्ौर प्रागे पूछते लिखी किसकी ? अभ्रमुक चदकी लिखी, तो इसका श्रय॑ क्या ” भ्रमृक चदकी किताब 
जिखी । तो उस बीच किताबका सम्बन्ध बना लेखन क्रियासे | लेखन क्रियाका उस सम्बन्ध वाले पदार्थ 
के साथ सीधा जुटान नहीं बना ) उसका जुदान है पुस्तकके साथ, भ्रौर किसीसे सम्बन्ध नहीं। चकि 
फ्रियाया साक्षात्‌ सम्बन्ध कारकके सम्बन्धीसे नही होता, उस सम्बन्ध बालेके साथ जिसका सम्बन्ध कहा, 


इस फारण बह कारकमे नही गिना । हाँ स्वरव्योगे श्रभेदपट्कारक रूपसे वह जाननकी बात परख रहा 
है, यह है जानते । 
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१३२७-कर्मरागकी सकट्मुलता- 
राग तो अज्ञानमयभाव है । यह तो अ्रध्यवत्तान है। यह प्रज्ञानभाव तो मिथ्यादृष्टिके होता है | 
सो म्रिध्यादृष्टिका राग निश्चित ही वंधका कारण है। यहाँ जोर किस वात पर दिया ? ग्रात्माको 
जानो । निद्वयनयसे निरखो क्रेवल एक अ्रतस्तत्त्व श्रात्मा, उसकी क्रिया जानो, जो पदार्थ है. जा 
स्वभाव है ” उस स्वभावरूप ही उसका काम होता । बाकी वात सब श्रौपाधिक भाव हो गया, मगर 
उसके स्वभावकी वात न होगी । में ज्ञानमात्र है' । जातन मेरी प्रिया है। हर जगह यही सोचना है। 
इस ज्ञानीकों पर्यायमे श्रात्मबुद्धि नहीं है, इस कारण ये सव ज्ञानकलामें उसके सहज प्रकट होती हैं, सही 
काम करती हैं। पर्याथमे भ्रात्मबुद्धि होना यह ही बढी विपत्ति है और इसीमे ही यह करने करनेकी 
वात कहता है | मैंने किया, मैं कर दूंगा । करिप्यामि करिष्यामि करिष्पामीति चिन्तितम्‌ । मरिष्यामि 
मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्तृतम्‌ | यह एक लौकिक शिक्षाकी बात कह रहे हैं में कहा, कहंगा 
करूँगा इसका तो ख्याल है इसे और में मरुगा मरूगा महंगा, एस बातका छुछभी स्याल नही होता। 
यह एक मोटी बात कह रहे है। जाननक्रियाकी वात और है । जो जानता है वह कर्ता नहीं । अ्काम- 
कृत कर्म हो तो वह बचका हेतु नही, किन्तु कर्मराग तो लव सकटोका दृढ मूल है । 
सर्व सेव नियत भवति स्वकोयकर्मोदयान्मरणजीवितदु पसोस्यम्‌ । । 
। प्रज्ञानममेतविह यत्तु पर' परस्य फुर्यात्युमानू मरणजीवितदु खसौरयम ॥१६४॥ 


१३२८--क्षमरागकी ससाखपहेतुता तथा भिध्याध्यवसायरपता-- ५ 

इससे पहुले कलशमें यह बताया था कि जीवफो बध होता है तो कर्मरागके कारण बंध होता है । 
कुर्मेंराग क्या चीज कहलाती ? शब्दोसे देखों तो करममे राग होता यह हैं कर्मराग, कर्मके मायने किया, 
क्रियामे राग होना । मैं कर्ता हूँ, मैंने किया, मैं कर दूंगा । अनेक प्रकारके कामोमे राग होनेका नाम है 
कर्मराग । जैसे कोई ऐसी कल्पना करे कि मैं दूसरे जीवोक़ो मारता हैँ तो उसने कर्मराग किया ता ? 
मैं इसको मारता हूँ । उसने उससे ऐसा लगाव लगाया कि मैं मारता हूँ । मैं करता हूँ । उ्त जियामे 
जो राग लगाया वह है कर्मराग, और, देखो करमेराग जितने हैं वे सब तथ्यके विपरीत होते हैं। मैं 
इसको-मारता हू यह तथ्यके विपरीत कैसे ? तो जिवेन्द्र भगवानने वतलाया कि श्रायुके क्षयते हो 
जीवोका म़रण है। और भायु कोई किसीकी हर सकता व्या ? वाह्म साधन होना भौर बात है और 
लिमित्त नैमित्तिक योग होना और वात है। यह बात जरा ध्यानसे सुनो-किसीने किसीकों तलवार 
मार दी, श्रव उसके अलग अलग क्या विशेषण किए जाये, उसमे तो लम्बा समय लगेगा । उपचारभाषा 
कर्ता गुजारा न चढेगा । वह तो वोलना ही, पडेगा, भौर व वोलोगे तो इतनी तम्बी चर्चा बनाग्ी कि 
उसमे उतना समग्र लग जाय कि जितने समयमे उ्का मूड ही, खतम हो जाय, उपचार भाषा होती है 
संक्षिप्त (800६) भाषा हम श्रोडेमे श्रपनी वात पा सके वह भाषा है उपचार भाषा । किसीने तलवार, 
मार दी-यह उपचार भाषा में बोल रहे, क्योकि यह भी करमेग्रागका ही हिंस्ता है। वहाँ तलवासे 
कोई भ्रग अलग हो गया, उस प्रसगमे उसका मरण हो गया, तो वह श्रायुक क्षयका निर्मित्त पाकर, 
हुआ । इसे कहते हैं,निमित्त नैमित्तिक योग । निमित्त नैमित्तिक योग मरणः उस शस्वमारक मनुष्यके 
साथ, नही है किन्‍्तू: भोयु क्षयके साथ है । भ्रायु क्षय होनेते मरण है । ' 
१३२१६--पुड्विपूर्वक विकारके प्रस़॒गमे उपादात, तिमित व प्राश्नयभुतु सूधनका परिचय-- 
/ ध्यान दीजिए--आपने किसीकी निन्‍्दा की तो उसे दुख हो गया। तो उसके दूसरी होमेमे, 
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अस्ताता वेदनीयका, मोहनीयका उदय यह निमित्त है, वह दूसरा आादुमी विभित्त नहीं है। वह है बाह्य 
साधन । झाप करणो को तीन, हिंस्सोमे विभक्त करें उपादात, निमित्त श्र ग्राश्नयभूत्‌। आश्रयमूर्त 
कहो था वहिरा कारण कहो या बाह्य साधन कहो, सब एक बात है। बाह्य साधनका उप्त वैमित्तिक 
कार्यके साथ तिमित्त नैमित्तिक योग़ नही, किल्मु कर्मदशा का नैमित्तिक कारयेके साथ तिमित्त नैमित्तिक 
योग है । मायने अस्ताता वेदबीयका उदय, मोहनीयका उदय यह है उस जोवके दु खी होनेमे निमित्त 
कारण । भिमित्त कारणका आपलाप नहीं होता, क्योकि यह तो तियत व्यवस्था है। प्राचायदेव यहाँ 
* स्तय कलशमे कह रहे हैं, अपने अपने कर्म उदयगे जेसी सारी बातें होती हैं, वह है तियत व्यवस्था । 
आ्रगपर या सतापपर रोटी सिकती है, यह नियत व्यवस्था है। रोटी सिकनेमे तिमित्त कारण वह गैस 
है। म्रिमित्त मेमित्तिक भावकों तो खूब भ्रच्छी प्रकार कहो । उसके बिना मार्ग व मिलेगा, मंगर निर- 
खना यह होगा कि आग नहीं सिक गई, सिकी रोटी ही है, यह वात वहाँ निरखना है। निमित्त नैमि- 
त्तिक योग तो होते ही हैं विकारमे । कोई भी विकार सिमित्तके भ्रभावमे हो ही नहीं सकता । लेकिन 
साथमे यह निरखना होगा कि तिमित्त सन्रिधानमे उपादान भ्रपनी ही परिणतिसे अपना प्रभाव बनाये 
है, मिमित्ते उसकी परिणति नहीं की | इसीबातकों एक भ्रध्यात्मसूत्र पुस्तक है, जिसमे १० अध्याय 
बने हैं, बहुत छोटे-छोटे यूत्र हैं, व्यवस्थापूर्वकक एक-एक अ्रध्यायमें प्रकरण बद्ध किया है। एक सूत्र 
आया है “निमित्त प्राप्योपादात स्वप्रभाववत्‌” 'उसका प्रर्थ है कि निमित्तकों पाकर उपादान अपने 
प्रभाव वाला होता हैं। उसका यह शुद्ध प्र्थ है, नि्ित्तसामिध्य है एक वातावरण । उस बातावरणके 
ग्रभावमे उपादान विकार नहीं कर सक़ता, मंगर विक्रारहूप जो परिणमा है वह उपादान परिणमा है, 
निमित्त तही प्रिणमा । 


१३३०-निरविवाद प्रगतिमा्गपर चलनेका श्रनुरोध- 

देखो किसी वातचीतमे भी किसीके कोई विवाद नहीं। सब लोग हैं, सबके ज्ञान है, सब लोग 
शानसे बोलते है, गलत कोई नहीं बोलता, मगर फर्क क्यू पड़ गया ? एक तो फर्क यह पड जाता कि 
शब्दक्षे अर्थ अनेक होते हैं तो कोई किसी अर्थकों लेकर उस शब्दका भाव चलाता है कोई किसीको 
लेकर चलाता । विवादका कारण एक तो यह हो सकता, दूसरे कपाय विवादका कारण हो सकती! 
याने हृदय मान रहा है कि वात ऐसी नहीं हैं, बात ऐसी है, लेकिन चू कि एक ताम पड गया है कि यह 
इस प्रकारके विचार वाले है। अरब लोगोको कुछ बताना है तो वह समझता है कि मैं अगर जानी हुई 
को तरह कह दूँ तो मेरी शान न रहेगी, दूसरा कारण यह भी हो सकता । मगर कृज्जीको अपनाकर 
चलें । भ्रपना-अपना हित करता है सबको अपने मार्गका दीपक यह बनाग्रो--अ्रतिपक्षययक्रा विरोध ने 
करके प्रयोजववश विवक्षितनयकी प्रधान्तासे ऐसा मनन करना, जिससे कि स्वभावका ग्राश्रयमिल्ठे । 
पह नीति भ्रपनायेंगे तो कही धोखा न होगा । हां कमेरागकी बात चल रही है । एक जीवने दूसरे 
जीवको गाली दी तो दूसरा यह माने कि मुझे गाली दी गईं व मुझको इसने दु खी कर दिया, तो यह 
बात अक्षवसा्र है। यह उपचारमे तो श्राया, पर व्यवहारमे और विशवयमे तही श्राया । विश्चयनथ 
होता है स्वाश्रित । स्वम्ने स्वका ही वर्णन करता । व्यवहास्वथ होता है प्रसश्रित । घटना, परको बात, 
पम्भाव, सब प्रकारका यथार्थ सही-सही वर्णन करता और उपचार होता है परका स्वामित्व श्लौर 
परका कृत त्व जिप्तते जाहिर हो, ऐसी भाषाक! प्रयोग करना । जैसे हमको इसने दुःखो किया, 
यह उपचार कथन है, वहू तो विभित्त भी नहीं है । वे तो बाह्यसाधन है आश्रुयमृत पदार्थ हैं । निमित्त_ 


॥| 


जा आर मप्र 
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मो कर्मोदय है । सो कर्मोदयके अभावमे कोई जी दुखी हो पाया हो, ऐसा कोई दृष्टान्त मिलेगा 
बया ? उस मलृष्यके भ्रभावमे याने वह नहीं है तो भी दु.खी हो सकता ! आप कहेंगे कि श्रौर कोई 
होगा । चलो वह भी न हो, कोई प्राश्नय न हो और कर्मोंदय है तो अ्बुद्धिपृवेक दुख तो होगा। 
बुद्धिपूर्तेक प्राश्नयभूत॑ साधन में होता है। अवृद्धिपूंक तो आश्रयभूत साधन के प्रभाव में भी 
चलता ही है। , है 
१३३ १-मिध्याध्यवसाथकी ससारबन्धनरूपता व बन्धहेतुता- 

यहाँ जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके प्रति यह भाव रखता है कि मैंने इसे मारा, मैंने इसे दुखी 
किया, यह अ्ध्यवसाय मिथ्या है, क्योकि उसने तथ्यकों त्याग दिया कि दुख सुख वगैरह ये सब मेरे 
कमेके ग्रनुसार होते हैं। तो भ्रायुका क्षय हो तो मरण है । ग्रायु क्षयक्रों दूसरा कर सकता नहीं । भ्े 
ही बाह्य साधन बन गए, मगर साक्षात्‌ कर्ताकी वात कह रहे । जैसे मानो कोई इजन चन रहा है, 
मानो रेलगाड़ी चल रही है, उसमें वहुतसे डिब्बे एक दूसरेसे फ़से हैं तो परम्परा निमित्त हो जाता 
सारे डिब्योकों सीचने वाला इज्जन, मगर साक्षात्‌ तो पहला डिव्या दूसरे डिब्वेके खौबनेका मिमित्त 
है, दूसरा तीसरेके खीचतेका निमित्त है, मगर उनमे निमित्तपना तव ही तो भरा पाया' जब कि इज्जनमे 
इस प्रकारकी बात वन रही है। इस कारण परम्परया निमित्तकी बात श्राती है। मगर साक्षात्‌ बात 
जहाँ दिखती है वहाँका निर्णय वह तत्काल वाला निर्णय है, उसी समय बाना तिर्णय है। उस्री 
समयके मायने जिसका निमित्त पाकर जहाँ जो वात हो पा रही हो तो मरणमे प्रायुक्षय निर्मित है। 
मनुष्य लिमित्त नही । तो ये मनुष्य व्यथमे एक अपना अ्रभिमाल बनाये हैं कि मैं मार दूंगा, मैं मार 
डालूगा, मैं ऐसा कर दूगा तो यह ग्रध्यवसाय मिथ्या है। यह बन्बका कारण है। प्रोर, इतना ही 
क्या, कोई जीवनके लिए प्रहकार वनाये--मैं इसको निन्‍्दा करता हूँ देखिये दयाकी वात तो इस 
पदमे योग्य है, उचित है, जो जिस पदवीमे है। मगर यह अहकार रखना कि मैंने इसको बचाया, मैंने 
इसे जिलाया' । श्ररे उसका उदय था, भ्रायुक्ा उदय चल रहा था। प्रायुका उदय निमित्त है उसके 
जीवित रहनेमे । मैं तो वाह्मसाधनमात्र हू। ये भ्रध्यवसाय हटाना योग्य है। क्योकि प्रायुका क्षय उसके 
उपभोगसे ही होंगे, किसी जीवके करनेसे नहीं । 
१३३२- भ्रकालमृत्युमे भी प्रायुकी उपभोगसे क्षीयभाणता- 

देखो इस प्रसगमे एक वात भ्रौर समभना । जैसे कहते हैं ग्रकालमृत्यु, तो उस अ्रकालमृत्युका भर्य 
बया है, यह करणातुयोगके ज्ञानसे ही विदित होगा । किसी जीवने परभवमे इस भवके लिए मानो 
१०० वर्षकी भागु बाँधी, उस १०० वर्षकी श्रायु बधनेका अर्थ क्या है कि उस आयुकममे इतने निषेक बने 
कि एक-एक निषेक एक-एक समयमे उदित होवे तो १०० वर्ष तक इस भवमे यह जीव रहेगा, यावे 
१०० वर्षके जितने समय होते हैं उतने उसकी आयुके निषेक होते हैं । श्र यह बात तो वहाँ वध गई । 
प्रव इस भवमे जन्म लिया । ४० वर्षकी श्रायु हो गई है, तो निषेक ४० वर्ष तक ईमानदारी से खिरते 
रहे । परत ४० वर्षकी उम्रमे किसीने शस्त्र मार दिया या कोई योग बच गया ऐसे बाह्मताधत मिले 
गए तो उसके शेष ६० वर्षके समय परिमाण बराबर जो निषेक हैं वे उसके अन्तर ह॒तैमे खिर जाते हैं । 
कंसे विसीने मोटरमे टू कमे या स्कूटरमे पेट्रोलकी टकी भर दिया पेट्रोलसे, मानो उतने पेट्रोलसे वह 
४० मील तक जा सकती है । तैयार होकर तो चला मगर रास्तेमे कोई १० मीलकी दूरीपर ही किसी 
बेडते टक्कर लग गई, पेट्रोलक्री टकी फट गई प्रौर सारा पेट्रोल वहीं बह गया, वरस गाडी वही रुके 
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गई । तो ऐसे ही आगुके निषेक १०० वर्षके थे मगर ४० वर्षकी उम्रमे ऐसे साधन मिल गए कि जिससे 
६ ० वर्षके निषेक खिर गए, इसका नाम हैं अकालमृत्यु | अब कोई यो देखे कि अ्रकालमृत्यु भी हो तो 
भी प्रवधिज्ञानीने तो ऐसा देख लिया है ठीक है। भकालमृत्यु इस इगसे हुई सो जान गया है ज्ञानी । 
तो जाननेकी ओरसे तो हम कहेंगे कि भाई जब जान गए, जिस समय जो बात बतायी गई सो हुई । 
किन्तु जब जान लिया गया सो वही तो होगा, होता है। यह बात ज्ञप्तिकी दृष्टिसे ठीक ही है । निष्पत्ति 
की दृष्टिसे देखेंगे तो यह यह ढग बना, इस इस तरह निषेक था, यो यो बाह्यसाधन बने, वहाँ छिरे हैं 
वाकी ६० वर्षके निषेक, यह प्रकाल मरण है ।। ज्ञानीके ज्ञानमे भा गया सो उस दृष्टिसे जिस समय 
मरण था उसी समय हुम्रा प्रत्येक तत्त्वके जितने भी उपदेश हैं उन सबमे यथाथ्थता है, अगर नहीं होता 
है श्रकालमरण तो फिर भ्रकालमरण शब्द कहा ही क्यों गया ? जो नही है वह कोषमे शब्द कैसे शो 
सकता ? तो वहाँ एक जो अकालमृत्यु हुई है तो वहाँ भी आयुका उपभोग हुआ | यह बात बतानेके 
लिए यहाँ यह प्रसंग कह रहे, भ्रगर अपने काल पर प्रति समयके एक-एक निषेक खिर-खिरकर ग्रायु दूर 
हुईं तो वह भी उपभोगे दूर हुई, इसी प्रकार भ्रकाल मृत्यमे अगर कोई निषेक अच्तिम अ्रतम हुतेमें 
खिर रहे हैं तो वे भी उपभोगसे खिर रहे है । प्रत्येक भ्रवस्थामे चाहे श्रकालमरण भी हो वे सब श्रायु- 
कर्मके प्रदेश उपभोग से क्षीण होते है श्रौर हुआ करते है। इसमे दूसरे जीव क्या करे ? 
११३३-बहिरंगसाधनोमे भ्रव्यके प्रति भ्रकतृ त्व व निमित्तत्वाभाव-- । 
देखिये-बाह्यत्राधव तो बन रहे हैं इसके श्रन्य पदार्थ, मगर साक्षात्‌ निमित्तकी बात कही जा 
रही, भौर उस मिमित्त नैमित्तिकमे भी अगर उपादान उपादेयके कत्‌ त्वकी जैसी बुद्धि लादे तो वहाँ 
वह भी अध्यवसाय किए हुए हैं। जैसे यह ज्ञान हुआ कि कर्मने ही ये विकार पैदा किये। यह जीव 
विकारझरूप नही परिणम रहा, नहीं परिणमना चाहिये था, नहीं परिणम रहा है। यह तो कर्म ही 
विकाररूप कर रहा है, ऐसी जहाँ दृष्टि हुईं वहाँ कत्‌ त्वतूद्धि श्रा गई । निमित्त नैमित्तिक योगका इतना 
ही प्रथ है कि अनुकूल निभित्तके सन्निधानमे उपादानने भ्रपनी परिणतिकी है। वह सानिध्य नहों तो 
ऐसी स्थितिमे उपादान अपनी परिणति नहीं करता ! प्र यहाँ कोई ज्ञानदृष्टिसि यह कहे कि कैसे 
नही ? जब प्रभुने देखा तव होता है । कैसे न होगा निमित्त | कैसे न होगी बात ? तो यहू बात एक 
ज्ञानी द्वारा ज्ञान होनेकी नियत व्यवस्था है । तिमित्त नैमित्तिक योगमे भी एक नियत व्यवस्था है। वहू 
युक्तिगम्य है कि अगर ऐसा नही है तो ऐसा हो नहीं सकता । जैसे कि अग्ति नहीं है तो धूम हो नहीं 
सकता भ्रग्तिका ताप न मिले तो रोटी ग्रादिक नहीं सिक सकती । यह युक्तियोंसे व्यवस्था बनती है। 
और उस ग्राघारपर यह नियत विमित्त नेमित्तिक योग व्यवस्था है। मरण जीवन अ्रादिकमे है तो 
निमित्त नैमित्तिक योगकी व्यवस्था, ढेकित भ्रज्ञानों जीव मानता हैकि मैंने किया। क्या यह 
प्रज्ञा नही है । ' 
१३३४-सर्व ससारियोकी सुख दुःख श्रादिकी कर्मविपाकप्रभवता-- 
इस कलशमे यह कह रहे हैं कि सभी जीवोका सदाकाल ऐसा ही नियत है अपने-अपने कर्मो- 
दयसे ही मरण, जीवन, दु.,ख श्रौर सुख होते हैं । यह बात तो यथाथं है मगर अज्ञान वह है जो ऐसी 
मान्यता है कि दुसरा पुरुष दूसरे पुरषका मरण, जीवन, दु ख, सुख करता है ऐसी जो माम्यता पड़ी है 
+30098 याने प्राश्नयभूत कारणको कर्ता मात्र लेनेकी, तिभित्त मान छेनेकी वह अ्ध्यवत्ताय है श्रौर 
ससा रत्ष॒का हेतु है । बाह्मगाघनकों कर्ता मान लेना यह भी अ्ज्ञान है और नि्ित्तकों उपादात भावसे 
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कर्ता मात छेना यह भी अन्ञान है, क्योकि वाह्मताघन नि्मित्त नही होता, आ्राश्नयभूत है भौर निमित्त 

पंपनी परिणतिसे उपादानकों नहीं परिणमाता | 

१३३५--आचेतनविका रसे उपादान निमित्तका प्रसंग व वुद्धिपर्वक चेतलविकारसे उपाद्रान निंमित्त व 
प्राथयभुत साधनका प्रसग-- 

, इस प्रसगमे एक बात श्रौर जाने कि जहाँ अ्रचेतनके विकार बननेका प्रसंग है वहाँ दो ही कारण 
चलते--नि्मित्त कारण श्रौर उपादात कारण | वायुका वेग हुआ, पत्ता उडा, बायुका प्रसंग हुँग, 
लहुर उठी, ये दो ही कारण बने-निमित्त कारण, उपादान कारण, मगर जीवका जो कार्य है विकार 
रूप उन विकारझूप कार्यमे तीन का 'ण बने, (१) उपादात, (२) तिमित्त और (३) प्राश्यभूत | जो 
बुद्धिपूवेक विकार है जैसे कि किसी मतुप्यकों किसी सौकर आदिकको देखकर गर्सा श्रा गई तो उप्तको 
गुस्साम निमित्त कारण है क्रोध प्रकृतिका उदय, और ग्राश्यभूत कारण है उस नौकर ग्रादिकका 
दिखना । उसकी कुछ व्यापारहूप परिणतिका दिखना । तो श्राश्रयभूत कारणका गुस्साके साथ निमित्त 
नैमित्तिक योग तही है । वहाँ तो इस मनुप्यने उस ग्राश्रवभूत वस्तुके परिणमने में अबना उपयोग दिया, 
वहाँ उपयोग जोडा, वह्पनायै उठायी । इस तरहसे ही तो वे वाह्य कारण बने । मगर ज्रोर्व अक्ृतिकां 
उदय हम जाने तो, न जानें तो, हो रहा है उदय । तो उस भ्रकारका प्रतिफंतन हो रहा है। उप्रके 
साथ विकारका निमित्त नैमित्तिक योग है, वाह्ममाथनका जीवविकारके साथ निमित्त नंर्मित्तिक 
योग नही है । 
१३१३६-प्रज्ञानी जनोका मिथ्याध्यवसाय-- है 

ये प्रज्ञानीजत जीवबिकार कार्योंके लिए इन बाहरी पदार्थोक्ों कारण समभते हैं। जैसे मैंने इसे 
रा भर मैं इसके द्वारा मारा गया, मुझे इसने मारा । इस दोनो माच्यताप्रोमें ही भध्यवसायें है, 
कमेरागं है, उस किया लगाव है ऐसी मान्यता होनेसे वहाँ बधका हेतु बन जाता है याते ससार्परेसंपरा 
बढ़े, ऐसां कर्मबत्थका कारण बन जाता है, हाँ जैसे मरणकी वातमे कोई लगाये--मैं मारते वालों, 
ऐसे ही जीवनकी बातमें भी लगाया जिलाने वाला, दु खकी वातमे लगाया दुखी करने वालों । मैं 
दु सीं करने वाला, मैंने इसे दु सं दिया, यह भी एक भ्रध्यवसाय है । वंयोकि जिनेद्धदेवने बताया ह 
कि कर्मोदयसे ही इस जीवको दु ख सुख होते, मायने उस उस प्रकारके कर्मोदयका संन्निधार्म पाकर 
लीवमें ऐसी-ऐसी वुद्धियँ, विकल्पजाल श्रोर दु ख होते हैं। वो यहाँ जो कोई पुरुष ऐसी मा्ें कि मैं 
हे दु खी कर दूंगा, दु ली कर सकता हूँ, ढु खी किया हैँ वह सब एक प्रध्यवसाय है, क्योकि असीता 
की उदय न हो, उस प्रकारके मोहका उदय न हो भौर कोई जीव दु'सो कर दे, ऐसा कोई कर 
सकता क्या ! 


१३३७-मिश्याध्यवसाथका एक दृष्टान्त-- हि हि 
धवलसेठने श्रीपालको बडे भारी विकट समुद्ेभे गिरा दिया, समुद्रके बीचेकी जगह थी। से 


सोचा थां कि बह श्रीपाल मर जायगा और इसको स्त्रों हमे मिल जायगी | इस ढु्ेवनाते तो गिराया 
था) हुआ कया कि श्रीपालकी आ्ायुका उदय था प्रौर भैसाताका उदय थोडा जितना भी रहो, व रह: 
पघिस्कर मिकला । समुद्रके किनारे पर आया, वही वह सोया हुआ था! वहाँ एक राजा त्रायां जिसकी 
बह प्रतिज्ञा थी कि जो ईस समुद्रकों पार करके आयेगा उसके साथ हमारी लडकीके विवाह होगी । 


धखिर उस राजाकी श्रीपाल दिख गए, भ्रंपनी कन्याका विवाह किया, आधा राज्य दियो। शव 
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धवलसेठने श्रीपालकों, उस स्थितिसे देखा तो फिर उसका श्रनर्थ करता विचारा । वया अ्रव्याय किया 
कि कुछ भिन्रोक्रों भांडका रूपक दे दिया और यह समझा दिया कि तुम सब राजाके सामने ऐसा प्रदर्शन 
करके दिखा दो कि राजा जात जाय कि यह भाँडका पुत्र है सो बैसा ही रूपक करके दिखाया जाय, जैसे 
परे बेटा तुम यहसे चलो अपने घर, भरे भैया, अरे फूफा, अरे दह्ा चलो अपने धर ! वहाँ राजाको 
मी यह समझ झा गई कि संचंमच यह भौँडपुत्र है, सो क्रोधमे प्राकर श्रीपालकों फाँसीका हुक्म भरी 
दे दिया | अच्छा इतने पर भी आगे क्या हाल होता है, घटना सही भ्रातीं है उसकी रक्षा होती हैं, 
फांसी छूट जाती है। राजा समझ लेता कि यह तो क्षत्रियपुत्र है। मैंना सुद्दरी श्रीपालकों मिल जाती 
है, और और भी ग्रतेक प्रकरण बने | तो कोई कितना ही किसीपर उपद्रव डाले, श्रगर उसके ही पाप- 
करमेका उदय नहीं है तो उसे कोई सकट दे सकता क्या ? नहीं दे सकता, फिर भी यह भाव रखता कि 
मैं इस पर ऐसा सकट डाल दू। प्रेरे यह अध्यवसातका परिणाम, यह भीतरी परिणाम यह आत्माके 
दर्शवमे बाधक है । 

१३३४-कर्मरांगकी सिथ्याध्यवस्तायंहुपताका ससर्थव-- 

.. ससारी जीवोको सुख दु ख ग्रादिक उत उतके कर्मोदयका निमित्त पार्कर हुआ करते हैं। कोई 
जीव किसी दूसरेको सुख दु ख देनेमे समथे नहीं है। हाँ उदय ही ऐसा खोटा हो तो उसमे दूसरा 
बाह्मसाधन बन जाता है । तो वहाँ कमेराग नही रखना-नंने यह किया, दूसरे पदार्थका मैं कुछ कर 
देता हूँ इसे प्रकोरका केमराग यहु संसार परम्परा बढाने वाला बन्धका हेतुभृत है, सही-सही जातें। 
हाँ, भ्च्छा ये कर्म मिथ्या वयो हैं, कर्म राग मिथ्या क्यों हैं ? ऐसा सोचना कि मैं दूपरेकों मारता हू, 
दु खी करता हू, यह मिथ्यां यो है कि इसकी ओरसे देखें तो इसका तो वह भाव कर्मझूप है, इस कारण 
वे बन्धके कारण हैं। और, मिथ्यों वे यो हैं कि वात ऐसी है नहीं। एक जीवका दूसरे जीवके किसी 
कायेके साथ करते तंव नही, निमित्त वैमित्तिक योग भी नही है, किस्तु कर्मदशाका ही जीवभावके साथ 
निमित्त नैमित्तिक योग है। विमित्त नैमित्तिक योग एक तरफसे ही तो वहीं है। जब यह जीव अपने 
विशुद्ध परिणाममे होता तो वहाँ करममे भी वढी खलबली चलती है । वहाँ कमे कैसे फडे, बसे तिजेरण 
होता, क्या होता, वहाँ भी उन्तमे उनकी ही परिणतिसे स्वय हो रहा है, मगर जीवके विशुद्ध परिणामके 
साबिध्यसे हो रहा, ऐसे ही जब कमंकी कोई दशा है तो उस दछ्षाका सानिध्य पाकर जीवमे विकार 
होता । होती है तो हो मगर यह दूसरा जीव उसमे अपनी टाँग अडाता है--मैंने कर दिया यह'“तो ये 
सब भअध्यवसाव मिथ्य! है क्योकि ये अध्यवसाय भ्रज्ञानसे पैदा होते हैं। उसने वस्तुके स्वातत्यको वही 
जाना है, इसका सब कुछ इसके साथ हैं, भ्रपत्ती ही परिणतिसे अ्रपना परिणमत कर रहा है। में 
इसेका कुछ नही करता, यह तथ्य उसके चित्तसे हट गया और अपने को कर्ता मान लिया, इस कारणसे 
वह दु खी होता है । है 
१३३६--कष्टरूप भ्रज्ञानमयभावको दूर हटानेका संदेशा-- 

._ सज्ञान स्वयं कष्टमय भाव है। जहाँ अज्ञात है वहाँ सहज ग्राह्नाद हो. हो नही सकता। बहु 
रेवेय कहाँ पडा हुआ है। और, संसार परम्परामे वह बढ रहा है। इस छदमे यह बतला रहे हैं कि 
जीवके जो जो भी मरण, जीवन, दु ख, सुख होते हैं वे सदा ही ऐसे ही नियत हैं कि वे अ्रपने“प्रपने ही 
कमोंदयके नि्मित्त पाकर होते हैं । इस प्रसगमे यह अज्ञात है कि ऐसी कोई मान्यता करे कि दूसरा 
भादमी दूसरेका जीवन मरण दू ख और सुखको करता है, तो यह प्रध्यवसान हटाना है। में अपने 
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परिणामको ही करता हूं, मैं दूसरे जीवका कुछ काम नहीं करता । यह तथ्य समझना होगा और कोई 
ब्राह्म पदार्थका लक्ष्य रखकर लक्ष्य बना हो तो वह उसके दु खके लिए है, भर मैं अपने झापमे अपना 
ही एक श्राश्रय रखता हुआ लक्ष्य करके श्रपनेमे भ्रपने परिणाम बनाता हूँ तो वह मेरी प्रगतिके लिए 
है। वस यह ही तो निर्णय रखना है। ऐसा निर्णय रख करके हम आप इस भावको छोड दें कि मैं 
दूसरे जीवोकों सुख दु ख बगेरह दिया करता हूं, मैं सव्वेत्र अपने परिणामोकी करता हूँ भर उस्त कृत 
के अनुसार ही मैं अपने फलको भोगता रहता हूं । 
प्रज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्थ पर्यान्ति ये भरण5रोवितदु'स सौस्यम्‌ । 
फर्माप्यहुंकृतिर्सेन चिकौर्षवस्ते मिथ्यादशोनियतमात्महनों भवन्ति ॥१६॥ 
१३४०-सवत्र भ्रायुकर्मकी स्वोपभोगसे क्षीयमाणता- 
भ्रज्ञानी जीव दूसरे पदार्थोके प्रति, दूसरे जीवोके प्रति कुछ करनेका प्रहकार रख रहे हैं । मैं इनको 

यो करूंगा, सुधार दूंगा, विगाड दूंगा, मार दूँगा, जियाऊँगा, दु खो करूंगा, सुखी कहंगा, यहूं स्व 
है कमराग, कर्ममे श्रहकार । यह भाव मिथ्या है, स्वार्थक्षियाकारी नहीं है। विकल्पमे जो वात सोची 
वैसा इसका विवत्प करनेसे हो जाय ऐसा नहीं है, तव फ़िर वह सार्थक नहीं। पहले वतलाया था 
मरणका अध्यवसाय । मैं इत इन जीवोकी हिंसा करता हूँ, मारता हूँ, यह श्रध्यवसाय मिथ्या वयो है कि 
मरना दूसरेके हाथकी वात नहीं है किन्तु आयुके क्षयके निमित्ततें होने वाली वात है । देखिये प्सगमे 
प्रयोजनभूत जितनी बातें होती है उपर तो ज्यादह मनन करना चाहिए और उससे लगी हुई और भी 
बातें होती है जो विशेष प्रयोजनभूत वही हैं वह विशेष चरामि ऐसा न होना चाहिए कि जिसकी पु 
उत्भन बने यहाँ मूलमे वात यह कही जा रही है कि प्रायुका क्षय दूसरा कर नहीं सकता और मरण 
ग्रायुके क्षय से होता है इस कारण यह अ्ध्यवसताय मिथ्या है कि मैं इसको मारता हूँ। भ्रव एक बोति 
दूसरी है कि श्रायुका क्षय दो पद्धतियोसे होता है--एक तो पूरी स्थिति पाकर, दूसरा स्थितिपूरतिर्यरण 
से जिसको श्रकाल मृत्यु कहते हैं। उसका दूसरा नाम यह रखें तो करणानुयोगकी बात जल्दी समके 
प्रायगी--स्थितिपृर्वनिजरण | जिसकी जो स्थिति वधी है उससे पहले उसका ख़िर जाना स्थिति 
निर्जरण है। स्थितिपूरवेतिजरण मात्र श्रायुवर्ममे ही हो, ऐसा नही, किन्यु प्राय सभी कर्मोमे स्थिति 
निरजेरण होता है । १४५ प्रकारकी कर्मग्रकृतियाँ हैं, सभीमे प्राय स्थितिपूर्वविर्जरण है याते बँधी हुई 
स्थितिसे पहले निणेरा हो जाना | करणानुयोगमे वी स्पप्टतासे बताया है श्रौर ऐसा चारित्रमोहं 
होता है उसका तो बा भ्रादर करते । निर्णरातत्त्वमे उसकी महिमा बताई है । 

१३४१-स्थितिपूर्वनिर्नरणकी उपयोगिता-- ेृ ) 

यदि स्थितिपूर्वनिर्जरण न हो तो बताओ, सम्यग्द्शन हुए बाद कितने कर्म रहते हैं / कुछ कम 

एक कोडा कोडी सागर । सम्यवत्व हो गया जिस नीवको फिर भी उसके पास कितना स्थितित्तत्त्त है 
कि कुछ कम एक कोडा कोढी सागर | कितना होता एक कोडा कोडी सागर ? तो उसको पहछे पत्ते 
लीजिए । मान लो, उपमा प्रभावसे बता रहे हैं। ऐसा कोई कर सकता मही, किन्तु उपमासे जाने 
कोई २ हजार कोशका तम्बा चौडा गहरा गड्ढा हो, उसमे मेहके बच्चेके कोमल बालोंके इतने इतने 
छोटे टकड़े भर दिये जायें कि जिनका दूसरा हिस्सा न हो सके, साथ ही उसपर हाथी फिराकर है 
उसाव्स कर दिया जाय प्रव प्रत्येक १०० वर्षमे उसमेसे एक एक टुकड़ा निकाला। श्रबउन सी 
टकडोके मिकलनेमे जितना समय लगे उतने वर्षोका नाम तो है व्यवहारपत्य, उससे भ्रनमिनते गुणे व 
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ज्ञगे इसका ताम है उद्धारपत्य भ्ौर उससे अ्नगिनते वर्ष लगे उसका ताम है अद्धापल्य । एक करोड 
प्रद्वापत्यमे एक करोड अद्धापल्यका गुणा करने से जो काल आवे उसका नाम है एक कोड़ा कोडी 
ग्रद्धापल्य | ऐसे १० कोडा कोडी अ्रद्धापल्यका एक सागर, और एक करोड सागरमे एक करोड सागर 
का गुणा करें तो उसे कहते हैं एक कोडा कोडी सागर | कुंडे कम एक कोडा कोडी सागर कर्म रहते 
हैँ सम्पक्तवके होने पर भी, मगर पूरी स्थिति पाकर वे कर्म भर्डे तो उसका भला हो गया, कितने दिन 
तक वह सम्यर्दृष्टि ससारमे रहेगा, और देखा यह जाता कि कोई घंटे भरमे मोक्ष चला जाता कोई 
श्रौर ज्यादह कालमे सम्यक्त्व हो जानेके वाद। उन सबके स्थितिपूर्वे निगेरण चलता ही है| तभी तो गुण 
श्रेणी निर्जरा श्रादि होते हैं। तो सबमे स्थितिपूर्व निशा ही होती है, तो आयुकर्ममे भी स्थितिपूर्व 
मिर्जरण चलता है, केवल देव नारकी भोगभूमिज तिर्यड्च और"“'चरमशरीरी इतको छोड़कर शेष जीवो 
की शआ्रायुकर्मकी स्थितिपूर्वे निजेरा चल सकती है । 

१३४२-आायुकर्सके स्थितिपुर्व निर्जरणका दिग्द्शन-- 

जैसे आयुकर्मकी स्थिति १०० वर्षक़ी है तो उसके मायने है कि १०० वर्षमे जितने समय हैं उतने 

निषेक वध गए । एक-एक समयमे एक एक निषेक खिरते, ४० वर्षके समयमे अगर ६० वर्षके निषेक 
बिर जाते हैं तो यहाँ यह जानना प्रकृतमे कि वहाँ ६० वर्षके वाकी जो निषेक् है वे भी अन्त हमे 
उपभोग द्वारा क्षीयमाण हो गए । जैसे पूरी स्थितिमे उपभोग क्षीयमाण हुआ ऐसे ही बाकी ६० वर्ष 
के निषेक जो ४० वर्षमे उपभोग द्वारा क्षीयमाण हुए, ऐसा समझता कि निषेककी ओर से तो अ्रकाल 
मरण रहा और, जब ज्ञप्तिकी श्रोर दृष्टि चलती है तो कैसा हो रहा, प्रभुने तो जाना, विशिष्ट ज्ञानी 
मे जाना । जिस समय हुआ उस समय मरण हुम्रा, जब होता जाना गया तत्र 'ही मरण हुआ्ना। 
यद्यपि जाना गया तब ही, जब इस तरह हुआ तब ही तो जाना गया, कितु जानतेकी ओर से देखो 
तो यह समभमे श्रायगा कि समयपर हुआ सब, जिस समयकाहोता जाना उस समय हुआ ऐसा । और 
करणावुयोगकी विधिसे देखे तो उसका नाम है स्थितिपृर्व निगेरण । दोनो बातोमे दृष्टियाँ दो हैं, दोनो 
समभोमे विरोध नही । वहाँसे देखो तो यो विदित हुआ, यहाँसे देखों तो यो विदित हुआ । ऐसी एक 
वारको घटता है हम पपने विद्यार्थी जीवममे उस समय रत््तकरण्डश्रावकाचार पढ़ते थे, करीब ६-१० 
वर्षके थे । १७ वर्षकी उम्रमे राजवातिक, १६ मे पचास्तिकाय, १४ मे कर्मकाड, १४ वर्षकी आरायुमे 
जीवकाड, १३ में सर्वर्थसिद्धि, १२ वर्षायुमे सात्रारधर्मा मृत, ११ वर्षायुमे द्रव्यसग्रहजेलसिद्धान्तप्रवेशिका, 
१० वर्षायुमे मोक्षशास्त्र, हा £ वर्षायुसे रत्नकरण्डश्रावकाचार पढ़ा करते थे सागर विद्यालयमे । वहाँ 
सुबह व विद्यालय समाप्ति बाद शहरसे बाहर निपटने जाया करते थे | एक दिन ऐसा मनमे भ्राया कि 
कहते हैं जो भगवान ने जाना सो होता है। उस समय हम रोज धर्मासी जाते थे। ग्रचानक मनमे 
प्राया कि श्राज तो हम वेदान्तीके रास्ते से जायेंगे रास्ता हमने पकड़ा, फिर सोचाकि भगवाल ने प्रगर 
यह ही जाना हो तो फिर हम वेदान्तीकी श्रोर वयो जायें ? हम तो घर्मासी जायेंगे, सो रास्ता बदल 
कर फिर लौट गये, फिर सोचा कि अगर ऐसा ही जाना हो तो हम वेदान्तीकी गलीसे क्यों न जायें ? 
यो दो तीन बार अभ्रदल बदल किया, और बांदमे जहाँ जाना था सो चले गये । श्रव चले तो गये मगर 
थोड़ी देर बाद मतमे विकल्प श्राया कि श्रोह ! भगवानने यही जाना था कि यह दो तीन बार बदलेगा। 
भ्रव देखो काम तो हुआ वह करजेसे, भ्रन्यके ज्ञानसे नही हुआ, वह तो मैंने ही किया, मैंने ही विकल्प 
किया । यहाँ गये, वहाँ गये, हो तो रहा, करनेसे काम मगर करते हुये जब आगे करेंगे तो वह ही 
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वो ज्ञात हो गया । 
१३४३--निम्मित्तनैमित्तक योगकी प्रतिनियत व्यवस्थामे होते हुएका विशिष्ट ज्ञानियों द्वारा ज्ञान हो 
जानेकी दृष्टिमे कार्यके निश्चित समयका बोध-- 
कोई-कोई लोग कहते हैं कि सर्वश्को व्या पता ? जानते कि नहीं, श्र जागते हैं तो गौर ढग 
से। अच्छा सर्वेक्षकों छोडो, ग्रंवधिज्ञानी तो जानते, परमावधि तो जानते, सर्वावधि तो जामते। 
जानना तो निश्चित हो गया । होने वाली वातको कोई जान तो छेता है । अब जाननेक्ी ग्रोरसे देखो 
तो यह वात भ्राती कि “जो जो देखी वीतरागने सो सो हो सी वीरारे”, मगर नि्षत्तिकी श्रोरे 
देखें तो तो मिमित्तनमित्तिक योग और यह विधाव, यह यथावत नियत है । तब ही तो लिखा है कि 
कर्मदियसे भरण जीवन श्रादिक होते हैं, यह नियत थोग है याने ऐसा होता है। सब जानते हैं कि 
प्रागका नि्ित्त पाकर रोटी सिक्‍्ती है, सब जानते है, वह नियत निमित्त मैमित्तिक व्यवस्था है, मगर 
सोचना वहाँ यह है कि रोटीमे ही रोटीका ही काम हुआ, भहिलाने रोटी बेली, रोटी बना दी, सब 
लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे व्यापारका सन्निधान पाकर अग्रली श्रगली दश्षाये बनती हैं, सव जानते हैं, 
मगर महिलाका काम महिलाके हाथमे ही रहा, रोटीका परिणमन उस आठटेमे ही चला । तो स्वयमे 
भी यह ही निरखना है, निमित्त नैमित्तिक योगमे मेरी प्रत्येक दशा अपने श्रापकी परिणतिमे परिणमत्ती, 
श्रन्यकी परिणतिसे नहीं परिणमती, किन्तु विकार परिणाम श्रनुकूल वातावरणके प्रश्नावमे न हो सके, 
तिमित्त सन्निधानके श्रभावमे न हो सके, इतनी बात तो विकारके लिए है, मगर वहाँ निरसे यह कि 
प्रत्येक द्रव्य अपनेमे श्रपनी ही क्रियासे परिणमा । रच भी विरोध नहीं है किसी जगहमे नि्मि्त 
नैमित्तिकभावका भौर वस्तु स्वातल्त॒यका । 
१३४४-प्रज्ञानवक्ष हुये कर्मरागकी व्यग्रता-- 
प्रकरणमे यह बताया जा रहा कि यह जीव भ्रज्ञानसे इस क्रियामे लिपट गया, कर्ममे रागकर 
बैठा भ्रौर यह भूल गया कि मेरा काम तो जाननमात्रका है, इसके आगे मेरा काम नहीं, यह भ्ौवाधिक 
योग है, हुआ है ऐसा, उसका हमे ज्ञाता रहना चाहिए, यो वन गया, परन्तु में इन सबका करने वाला 
नही हूँ । स्वतस्त्र, कर्ता मैं स्वय ही मिरपरेक्षरुपसे कर सकू' विकार, ऐसी बात नहीं, में स्वयं जाननेका 
काम करता हूँ । किन्तु अज्ञानकों पाकर जीव दूसरे से दूसरेका मरण जीवन दुख सख्त निरफता है ग्रर 
यह मिथ्यादृष्टि जीव, प्रहकाररससे मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है । देखो घर घरमे जी लदाई चनती 
है वह किस वातवी है ? सब कर्मरागकी लड़ाई चलती है। कर्मराग केवल ब्वरीरकी त्ियाके प्रति नही 
बत्कि विधारक्े प्रति । मेरा विचार, मेरा ज्ञान, मेरी वृद्धि, मेरा काम, कसा मैं मेरा मेरा यह जी 
लगा रहा है, तो क्या कर रहा बह जीव ? दूसरेका तो करेगा बया ” वह अपने 30202; कर 
रहा है। जब अनजान वसा हुआ है, बाहरी प्रवृत्तियोमे उपयोग फंसा हुआ है, वाहुरी पदा् हम 
जमा हुथा है, वैसा ही भाव है तो अन्त जो चंतन्यस्वस्प है, प्राण है, उसकी इसकों सुध कद हि 
हालाकि यह चेतन ग्लग नहीं होता, लेकिल उपग्रोगमे तो अलग बन बैठा । यहाँ किसी के हाथ 
मुट्ठीमे श्रगृढ़ी रखी हो श्रौर श्रचातक ही उसका स्थाल ने रहा तो वह उसकी तलात यत्र पत्र बरता 
फिरता, कहाँ गई, वया हुई देसो है सुदयी मूदी में ही, पर ज्ञानमे तो नहीं है। ज्ञाममे नही है ०४ 
फल मिल रहा है। हर एक बातका फल ज्ञान में है या नही, इसके प्रमावमे चता करती है, 5 
जीव स्वय चैतस्यस्वस॒प तो है मगर उसको सुर नही है अपने आपकी । अपनेकों तो वह पर्व, ई 
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बनाता फिर रहा है उपयोग द्वारा वस्तुत बन तही सकता जड़ । तो जब अपने आपकी सुष्र नही है तो 
पह बाहर-वाहरमे काम करता है । जब आत्मामे सन्‍्तोष नहीं है तो वाहुरके पदार्भमि रमकर संत्तोष 
पातेकी कोशिश करता है । होता नही है सतोष बाहर, वास्तविक सन्तोष तो आत्मामे ही होता है। 
मगर आत्म सस्तोप तो मिता ही नही, सो बाहर ही बाहर यह भट्कता फ़िरता है बंधाधिकारमें यह 
बात बतलायी जा रही है कि बाहरी बातोसे वव नहीं, किस्तु कर्मरागसे वध है । यह ही प्रकरण प्रारभ 
मे था उसीके समर्थनमे यह प्रकरण चल रहा है । 
१३४४-प्रध्यवसाय दूर करनेकी प्रकरणसे शिक्षा-- 
यहाँ शिक्षा यहू लेता कि भाई कर्मराग क्यों करता ? मैं इसको दु खी कर हूँ, ऐसा भाव होनेसे 
क्या वहु दु दी होता ? उसका ही कर्मोदय हो उस अनुकूल तो वह दु खी होगा, पर उसके विकल्पसे 
न होगा, इसलिए यह विकहप, यह अध्यवसाय स्वार्थक्रियाकारी नहीं। आश्रयमृत नि्मित्तकों बात कही 
जा रही है कि जो याथ्रय कर करके भ्रहकार किय[ जा रहा है वह बात मिथ्या है, नि्ित्त नैमित्तिक योग 
की बात यहाँ नही है, कि वह मिथ्या है, वह तो एक नियत शब्दमे बोला । सवे सदेव नियत । यहाँ 
तो प्रहकाररस छुटाता है कि किसी भी क्िय्रामे ग्रहकार त रखे तो इस प्रकारसे समकाया गया है कि 
तेरे सोचनेसे कुछ होता नही, तू श्रध्यवसाय क्यों कर रहा है ” तो यह जीव अहकाररससे कर्मोक्रो 
करनेकी इच्छा करते हुए वह निरन्तर क्या कर रहा है ” वह अपने आपका हुतते कर रहा है, आात्म- 
हत्या कर रहा है। आत्महत्या क्या है ? लोग तो प्राण चले जानेकों आत्महत्या वोन देते, पर वह 
ग्रात्महत्या नही, वह तो भवह॒त्या है। आ्रात्महत्या तो यह हैं कि जो श्रपती सुर नहीं है और बाहुरमे 
ब्ियाका प्रहकार बना है, बाहरी तत्त्वमे यह मैं हूं' इस प्रकारकी झास्था बनी है ओर अपने स्वभावक्री 
यरुध नही कि मैं अपने स्वरूप मात्र हैँ । बस स्वमे हो परिणमत उठते रहते है। इनकी ही तरग चलती 
रहती है । यह तरग विकाररूप हो तो निमित्त साब्निध्यमे होगी, एक वातावरणमे होगी तो भी इसकी 
तरग करने वाला कोई दूसरा नहीं है। स्वय अपने आापमे से अपनी तरग उठाता हुग्ना यह अपनी 
कालयात्रा कर रहा है । ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ अपने अपनेमे अपनी यात्रा करते हुये चछे जा रहे है । 
मिध्यादुष्टेः स एपास्य बन्धहेतुविपर्ययात्‌ । स एवाध्यवसायोइयमज्ञानात्मारय दृश्यते ॥!१७०॥॥ 
१३४६-कर्मरागफी ससारबंधहेतुता-- 
वर्मराय सम्बन्धी ग्रध्यवसाय याने दूसरे जीव या दूसरे पदार्थ मे कुछ करनेका जो ग्भिप्राय बना 

पह बरभिप्राय मिथ्यादृष्टिके ही होता है और वह बधका कारण है। अगर कोई सभ्यताक्रे कारण ऐसा 
भी कह दे कि भाई मैंने नही किया, मैं तो तिमित्त मात्रा था और उसमे अ्रभिप्राय करनेका ही है और 
ऐसा सोचे कि ऐसा कहनेसे जरा सभ्यता प्रकट होती हे तो भी वहाँ अज्ञानमय अ्रध्यवसाय है और वह 
प्रगानीक होता है, ऐसा अनेक बार होता है। किसीने कोई मन्दिर बनवाया, पाठशाला खुबवाया, 
अंक वनवाया तो जब अशसा करने बैठते है तो यह खड़ा होकर कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, 
भाप लोगोका सब हाथ है, मैं तो एक तिमित्त मात्र हो गया, ओर अन्दरमे हो करमराग, मौन, करत तव- 

हि हआ तो वहाँ एक डबल पध्यवसाय याने भीतर पर पदार्थके प्रति करनेका भाव तो था ही। मगर एक 
पहे कि इस तरह कहनेसे हमारी सज्जवता प्रकट होगी, यह एक और अध्यवसाय हो गया । सारी चीज 

भिष्नायरे चलती है। जहाँ कर्मराग है, क्रियामे आत्मबुद्धि है, परतत्त्वमे आत्मव॒द्धि है वहाँ इस जीवको 
पंच होता है ससार वध । बंध तो बुछ पद तक सम्यग्दृष्िके भो चलता, मगर यह संसार बच नहीं 
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चलता, कुछ पद तक उपभोगनिमित्तक चलता है । १० वे गृण स्थान तक प्रवृद्धिपुवक चलता है, किस 
सस्तार वाला वध ज्ञानी के नही होता । 
१३४७-प्रध्यवसायोकी श्रज्ञानात्मकता व निष्फलता-- 
यह भ्रध्यवसाय भ्ज्ञावात्मक है, भ्रौर निष्फल है ? जैसा सोचते वैसा है नही, इस कारण तो 

प्रज्ञानहप है और जैसा सोचते वेसा काम वनता नहीं इसलिए निष्फल है। स्वयभू रमण समुद्रते महा- 
मत्य होता है बडी ग्रवगाहताका । एक हजार योजन लम्बा, ५०० योजन चौड़ा, २४० योजन मोटा 
एक महामत्त्य है। चार कोशका एक योजन होता है, कुछ लोग सोच सकते है कि वया कोई इतने बड़े 
भी जीव होते है, चार हजार कोशके लस्‍्बे ? तो भाई यहाँ पर भी तो हम आपको एक-एक फर्ला ग 
तककी मछलियाँ देखनेको श्रथवा सुननेको मिलती | इस समय भी हैं वडे-बडे तालाबोमे मदियोमे प्रथवा 
समुद्रोमे बडी-बडी मछलियाँ छोटे तालावोमे छोटो मछलियाँ बड़े तालाबों में बडी मछलियाँ, समुद्रोमे 
उससे भी वडी मछलियाँ इस तरह देखने, सुननेको मिलती हैं । श्रव कोई सीमा बताग्रो कि बड़ी बडी 
होकर कितनी बडी मदछुलियाँ हो सकती ? कोई सीमा लगा सकता क्या ? स्वयभूरमण समुद्र एक 
इतना वड्य समुद्र है कि जिसके अन्दर असख्याते दीप भ्रौर समुद्र भी प्रा नहीं कर सकते । जैसे एक 
तौलनेके बॉटोमे सेरकों ले लो, वह कितना बडा है कि उससे आधा है आधा सेर, उससे ग्राथा है एक 
पाव, उससे आधा है श्राधा पाव, उससे श्राधी है एक छंटाक, उससे ग्राधा ग्राधी छटाक़ी इस तरहसे 
लगाते जावो तो भी ये. सव मिलकर सेर बराबर नहीं हो सकता, आधी छटाककी कमी रह हो जायगी, 
तो ऐसे ही जम्बू दीप है, १ लाख योजनके जम्बूद्ीपसे दृता एक तरफ दूना है समुद्र उम्नसे दूना द्वीप 
उससे दूना समुद्र इस तरह चलते चलते असस्याते द्वोप समुद्रके बाद अन्तमे स्वयभुस्मण समुद्र है, तो 
उसका जितना विस्तार है वह सब विस्तार असब्याते द्वोप समुद्रका भी वही, इतने बड़े जलकी स्थितिमे 
ये मत्स्य पाये जाते हैं । लोग यो सोचते कि हिन्द महासागरकों बात होगी, तो यहाँकी बात नहीं है! 
प्रौर फिर कोई यह सोचे कि पैदा होगे तो कितने, फ़िर बडे होगे तो क्रितने दिनमे ? यह हिसाव गर्भज 
जीवोमे लगाया जाता । जो गर्भज होते, पेटसे निकलते तो कितने श्रौर कितने दिनमे बडे होते ? लेकित 
दे मत्य है सम्मृर्ठनज, याने ढेर पडा है, चीज पड़ी है तो वही जीवने उस सारे ढेरकों शरीररूप ग्रहण 
किया । वहाँ ही गठान हो गया । तो थोड़ी देरमे बड़े बड़े श्षरीर देखनेकों मिलते हैं। तो ऐसा वह 
स्वयभूरमण समुदका महामत्त्य अ्रपता मुख वाये पडा रहता है और उसके कान या झँखके पास एक 
तदुल मत्स्य रहता है। वह सन्नी पम्चेरद्रिय है, वह्‌ विचार करता है कि देखो यह महामत्त्य कितना 
मुख है! इसके मुखगे हजारो मधलियाँ फिर रही हैं फिर भी यह उन्हे नहीं खाता । इसकी जगहार 
प्रदि मैं होता तो एक भी मछली । अब सोच लो इतने खोदे परिणामके कारण उसको नरकंगतिका 
विकट वन्धन होता हैं । 
१३६४घ-सनुष्यजीवनको निर्दोष शान्त बनानेका श्रनुरोध-- 

: इतनी ब्रात तो हृदयमे श्रादी चाहिए भैया, इस जिल्दगीका भरोसा क्या ? मुद्किलसे मनुष्य श्रायु 
पाई और सब कुछ श्रेष्ठ बातें पावी तो इस भवमे अपनी वृत्ति ऐसी मिरदोप कपायरहिंत होनी चाहिए 
कि जितनी अपनी वृद्धिमे पुरुषार्थमे बने, वषाय करना, द्वेष न रखना, विरोध ते होना, सर्व जीवोमे 


सर्व साधमीजनोमे एक परिणाम रहे । पहले भी तो नाना प्रकारके मनुष्य होते थे, मगर धर्मके नामपर 


दुविधा न हुआ करती थी। कोई ज्ञानी है, कोई कम ज्ञानी है। कोई कितना ही है, सव एक धारामे 
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चलते थे । तो अपनेको ही इतता एक सतोयी हृदय वाला बनाना चाहिए फ़ि सब एक जैन सिद्धान्तके 
मानमें वाछे हैं, नाम जैत, स्थापना जैन, द्रव्य जैन, भाव जेब, क्रिसीके भी प्रति विरोधको भाववा न 
होना घाहिए । सबे जीवोमे उस स्वरूपकों देखना है जिसमे समता परिणाम जागृत होता हो। हम 
ग्रापका रक्षक तो समता परिणाम है। राखेप होना, साम्यभाव होता, अज्ञान वे रहता, यह भाव हम 
ग्राप लोगोकी रक्षा करने वाला है। बाकी कुछ विचार करता कि मेरा अभुक मददगार, अमुक सदद- 
गार ऐसा बाहरमे शरण ढूढ़ा तो वह धोखा ही पायगा । दूसरा कोई जीव मेरा शरण नही है। भले 
ही कोई उपकार होता है तो मान लिया व्यवहारमे क्रिसी सीमा तक शरण, पर निएचयमे तो अपने ब्राप 
में दृष्टि दीजिए और मानें कि मैं ही अपना जिम्मेदार, मैं ही अपने लिए महान, मैं ही ग्रयने लिए से 
कुछ, कोई खोटा परिणाम वे हो । दूसरेका बुरा चिन्तवन करना यह अपध्यात कहलाता है जो कि बहुत 
खोटा ध्यान है। किसीके बारेमे कभी भी किसी प्रकारका खोटा भाव न होना चाहिये क्योकि वह 
निप्फल है। सोटा भाव करनेसे वहाँ वह बात बवती तहीं और श्राप स्वय एक बबतमे भ्रा गए, सतार 
बंध बन गया, तो उस भावते क्या लेवा ? अ्रपनेको स्वदयदृष्टि करता चाहिए और भपना व्यवहार ऐसा 
होना चाहिए कि हृदयसे कि जिसमे वषाय न उत्पन्न हो । यह बात अपनी रक्षाके लिए है। जो अपने 
आपके हृदयको सही रखेगा उसकी रक्षा है। रक्षक खुदका खुद ही है । तो अपने आ्रापपर दया करके 
ऐसा अपना प्रयत्न बताना चाहिए कि जो दोपीक न हो । 
१३४६-शुभ ग्रशुभ सभी करके रागकी बन्धहेतुता- 
यदि दूसरे जीवोके प्रति किसी प्रकार कुछ करनेका राग किया, ख्ोटा कर्मेराग किया तो वह भी 

सस्ार बधका हेतु है श्रौर जैसे हम लोकमे अच्छे वाम करते हैं उन कर्मोका राग भो बधका हेतु है, 
क्योकि भ्रमानमूलक है ना ये बाते । जहाँ अज्ञान है वहाँ बध है, अनेक लोग कभी कभी ऐसा प्रदन 
करने लगते कि यह बतलाग्रों कि जो जानता हैं वह पाप करे तो उसको अधिक पाप लगता या जो 
नही जानता है वह पाप करे तो ग्रधिक पाप लगता ? ऐसा प्रश्न एफ साधारण झूुप से प्राय सभीके 
चित्त! उत्पन्न हो जाता । जैसे जिसे म/लूम है कि पा्ीमे कीटाणु होते वह यदि छातकर व विये तो 
उस्ते पाप रंगेगा और जिसे पता ही नही है इस बातका वह यदि पिये बिना छात्रे ही पी छे तो उसे 
पाप वयों लगेगा ? इस बातकी पुष्टि करने के लिए लोग अनेक उदाहरण दे देकर बोला करते। तो 
रेस बातकों बढ़ी सावधानोंसे समझो । देखो बात आप ऐसी भी पार्येगे और उल्टी भी पायेंगे । प्रायः 
करके जो नहीं जावता है उसको न जाननेसे महापाप चल रहा है । तब्र साथमे तो और पापक्री गितती 
हो बया ? एक उदाहरण लो । पश्राग पडी है फिसोके पीठ पीछे और एक पुरुपक्रो ज्ञान है कि यह आग 
है उसे यदि कोई धक्का दे या हाथ पकड़कर वहांसे उसे जबरदस्तो चलाये तो वह श्राग पर धौरेसे, 
जरदौसे पर धरकर निकल जायगा, एक तो ऐसा मनुष्य और एक मनुष्यकों कुछ पता ही नही है कि यहाँ 
हमारे पीठ पीछे ग्राग है तो वह तो पैरको डटकर घरेगा जोरसे, तो बताग्रों उन दोनोगे से अधिक 
कौन जलेगा ? परे भ्रधिक तो वही जलेगा जिसे कुछ पता नही है, उसके ज्ञान ही नहीं है। यही घात 
पथ जगह लगाप्रो किसी ज्ञानीको कम विपाकवश लगना पड़ता है वाह्म प्रसगोमे, उसको अदरते उनके 
प्रति रुचि सही है, बल्कि ग्लामि है तो उससे उसे कम दोष लगता और जिसे उसका ज्ञान नही है वह 
४] 233 8 पा सा पाप वध करता । तो वहाँ मूल बातका उत्तर यह रद 

गी बह हैं पाप करे तो अधिक दोप लगता | जिसे भीतरमे ज्ञान प्रकाश नहीं वह ग्रभी 
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श्रज्ञावी ही तो है। उसे तो प्रभी श्रज्ञानी ही समझें, मगर जिसे स्पष्ट ज्ञान प्रकाश है ऐसे पुरुषको 
विरक्त होता उसके साथ ही साथ है। किसी भी श्रद्यमे हो उसे कर्मविपाकवश किसी विपयमे लगता 
पड़ रहा, उसके कम बन्ध है । 
१३१०-ज्ञानीके सर्व जीवोसे प्रविरोध रखनेका साहत-- 

अज्ञानीके ये श्रभिप्राय बधके हेतु हैं, बयोकि उसका परिणाम विपरीत है। जैसे कमी कोई क्षमा- 
बणी पर्व झ्राता ना; जबकि लोग एक दूसरेसे क्षमा मांगते, गे मिलते | तो लोग वहाँ क्यों करते कि 
जिनसे बडी मित्रता है उतसे तो खूब जोरसे लिपटते श्रौर जिनसे कुछ विरोध है, कुछ अनवन है उनके 
सामने नहीं पडते, कही वे दिख जाये तो उनसे मुख फेर छेते | भला बताओ यह कोई क्षमावणी है 
प्या ? प्रे सच्ची क्षमावणी तो यह है कि जिनके प्रति विरोध हो उनसे भ्रपने किए हुए प्रपराधक्री 
क्षमा माँग लें, पर इतना साहस किसोका नहीं वन पाता, ऐसा साहुत होना बड़ी कठिन वात है, उसके 
लिए परिणामोमे बडी निर्मलता चाहिए । तो ऐसे ही जिसके प्रति भी कभी कोई खोट़ी बात विरोध 
या मनमे द्वेष जगा हो, अगर अपने ग्रापमे दया भ्रायी है तो कुछ साहस बनाना होगा कि उससे नम्नतता 
का व्यवहार करें, भर उससे कहे कि मैंने ग्रापके प्रति जो ऐसे ऐसे श्रपराध किये, ऐसी ऐसी दुर्भावनायें 
रखी, श्राप भुभे क्षमा करें । ऐसा साहस तो शानी जन ही करते, प्ज्ञानी नहीं, व्योक्षि प्रजानीकों 
पर्यायमे आत्मवृद्धि है। वह जरा-जरा सी वातोमे प्रपमान महसूस करता परे इसमे मेरी शान ने 
रही ओर ज्ञानी जीव इन बाहरी बातोकी झावकी होनी कर देता है। वह बाहरी शानकों, तामवरी 
फो न कुछ चीज सम्रभता है । तो जब ऐसी निर्दोष वृद्धि प्रकट होती है तो वहाँ कमेराग मिटा है प्रौर 
एक सम्माग्ग प्राप्त होता है | कर्मराग मेटनेके लिये भीतरमे वडी सफाई करनेकी आवश्यकता है। 
१३५१-:प्रत्मेक जीवों व पदार्थोका स्वतन्त्र स्वरूप जानने वालेकी उंदात्तता-- 

जो जो भी बाते ग्रध्यवसायकी वृतायी गई कि मैंते इसे दु खो किया आदिकके उत्त सेव मात्य- 
ताग्रोका, इस तरहका भाव करने वाला पुरुष सम्बरदृष्टि नहीं है, क्योकि थे सब ग्रज्ञानमय भाव हैं। 
भैया, दूसरे जीवोका आदर करे मायने यह निरखे कि इस जीवका जो कुछ ट्टो रहा है वह इसके परि- 
णामसे हो रहा है । इसका करने वाला मैं नहीं । ऐसा सोचमेमे परजीवका आदर है। कैसे आदर हुआ 
कि मैंने उस परजीवकों महत्त्व दिया, उसकी स्वतस्त्रता ज्ञातकी, ये भ्रपने कामके प्रभु हैं, स्वतस्त्र हैं 
इनका मैं कुछ नहीं करता । ऐसा ज्ञानात्मक भाव हो वहाँ तो स्वभावका, उस जीवका प्रादर बताया 
इस ज्ञानी जीवने | प्रौर, जो यह जावता है कि मैं इसको यो कर दूंगा, उसकी दृष्टिमे यहू है कि यह 
तो तुच्छ है, इसमे तो कुछ बात ही वही है, सामथ्यं ही नहीं है। जो कुद्ध मैं करूँगा सो होगा, ऐसी 
उस दूसरे जीवके प्रति जो भावना है उस भावमाते तो उस दूसरे जीवंका मानो एक अस्तित्व हीं मिटा 
दिया, कुछ स्वात्त॒य ही नहीं, कुछ परमार्थ सत्‌ ही नहीं । तो भाई दूर्सरे जीवोंके प्रति खोटे भाव 
रखना यह तो बहुत ही बुरी बात है ्रौर उसमे कर्मरस जो बता वह विकट कर्मबर्ध करेगा। अच्छे 
कामोमे श्री कूमेंराग न करना चाहिए। जैतते मैंने सुख्ली किया, मैंते इस पर दयाकी, मैंने अमुक विधा 
किया आ्रादिक बातें, वहाँ भी कर्मके प्रति राग न रहे, वह भी सस्तार बंका हेतुं है, फिर जो सोटी 
बातोमे राग चले उसका कसा खोटा फल है। 
१३१२--शुद्ध विचार दालोमे धर्मकी पात्रता- 

' यदि धर्म करना चाहते हो तो पहले अपने हृदयको साफ़ बना लो ! यहाँ दूसरे किसी जीवीी प्रति 
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कोई विरोध हेप त रहे | पहछे ऐसा हृदय बनाये तो वहाँ धर्म बनेगा, स्वानुभूतिके लावक पात्रता 
बनेगी । इसलिए पहला काम है कि अपने मनको, उपयोगको, हृदयकों स्वच्छ बनाये । स्वच्छ बनानेके 
मायवे यह है कि सबका स्वतस्त्र सत्त्व पहिचावना और यह जानता कि मेरे द्वारा दूसरेकी कोई परि- 
पत्ति बन नहीं सकती, फिर मैं वयों दूसरे जीबोके प्रति श्रनिष्ट वात करूँ ? ग्रतरायकी बात, उसके 
विपरीत बात, उसके श्रपमानकी बात या और कोई बात सोची जाय ” ये सत्र भ्रज्ञानभाव है। जहाँ 
यहु ग्रशानमय भाव है, अ्रध्यवसान हे वहाँ ससारका बंधन है, नरक, निगोद, तियेञ्च जैसी कुगतिका 
वहा बंध बस रहा है। क्या पढी है अपतेको किसी दूसरेके बिगाडनेकी ? श्रपनेको सम्हालें शुद्ध निर्दोष 
जानने बने, इसके भोतर प्रावो, अनेकों उज्जवल कीजिये श्रौर इस तरहसे जीवन व्यतीत करे, रहना 
कुद्द नही है, साथ जाना कुछ नहीं है। एक अपने आपके परिणामों विशुद्ध निर्मेलता होगी तो आगे 
भी भला होगा, और अगर नही है तो बस समझ लो कि गये सो गये। यहाँके मरे न जाने कहाँ पैदा 
हों, त जाने कहाँ क्‍या हो ? यहाँ कैसे कल्याण हो सकेगा ” सोचिये तो सही, कितनी मनुष्यभवकी यह 
निरुपमता है। मानलो हम मतुष्य न होते, कीडा मकोडा ग्रादिक और कुछ बन गए होते तो फिर कैसे 
वंत्याणकी बात बन पाती * इसलिये झपने श्रापके उपयोगकों विश्लुद्ध निर्दोष बनावे । जो ये मिथ्या- 
दृष्टिके श्रज्ञानमय भाव हैं, वधके कारण है, इत भावोको दूँर करनेसे कल्याणका मार्ग मिलता है। 
प्रतेमाध्यदसायैत निप्फलेत दिमोहितः । तत्किण्तापि नेवास्ति वात्मात्मानं करोति बत्‌ ॥१७१॥ 
१३६३-शुभ प्रशुभ सभी फंसोके रायकी तिष्फलता- ' 

ग्रभो तक इस बधाधिकारमे जो श्रध्यवसाय बताये गये है वे सब अध्यवसाय इस जीवके बन हैं, 
हेतुरुप हैं, चाहे वे शुभ कामोके अ्रध्यव्सान हों चाहे वे अ्रशुभ कार्योके श्रध्यवसान हो, अज्ञान जहाँ बसा 
है वहां ससार बधन है। मैं इस जीवकों द्‌ ली करता हूँ, इसमे भी कर्मराग है, ससाखथका हेतू है। 
में इस जीवको युखी करता हूँ इस प्रकारका जो ग्रध्यवसाय है वह भी कर्मराग है, ससाखधका हेतु 
है । फर्क इतना पडेगा कि दुखी करने आ्रादिके खोटे ्रध्यवसाय तरक आ्रादिकके कारण बनेंगे, दया 
उपकार श्रादिकके शुभ श्रध्यवसाय स्वरंके कारण बनेंगे, मगर है दोनो ही भ्रज्ञानहूप । और, इस सप्तार 
मे भ्रमण कराने के ही हेतुभृत हैं। चाहे पुष्येरूप अध्यवसान हो, चाहे पापरूप अध्यवसान हो, ग्रध्यव- 
सानके नाते से, अज्ञानके वातेसे उसमे दुविधा नहीं, वह बंध हीका कारण है । जिसने सोच लिया परि- 
णामोमे इस जीवकी मारना है, न भी मर सके तो भी सस्तारबध, तो भी उसको पाप होते हैं | शिकारी 
ऐसे कि किसी पक्षीको चोट लगाये गौर वह पक्षी उड गया, चोट उसके न लग सकी तो भी उसको तो 
पापवध हुश्ना ही हुआ, क्योकि उसे हिंसामे अ्रध्यवसाय था कि मैं इस जीवकों मारूँ, ऐसे ही करमेराग 
की बात कह रहे है। व्रत तप करतेपर भी अगर यह कंमेराग है कि मैं व्रत करता हूँ, मैंने ऐसा ब्रत 
किया कि किसीसे वैसा बन नहीं सकता । १० दिलका उपवास किया था मैंने, और ऐसा किग्रा था कि 
कोई तकलीफ नही हुई, ज्योका त्यो बोलते थे, श्रौर, ग्रौर भी ब्रत'तपके वारेमे कर्मरसके अध्यवसान हो 
तो वहाँ श्ज्ञानमय भाव पाया जा रहा है क्योकि उसे अयने इस चित्मकाशकी खबर नहीं है कि मैं 
चैतन्थमात्र हूँ, और इतना वेसुध वन गया कि मैने यह किया है, मैं ऐसा हू। उसे ग्रज्ञानमय ग्रध्यवसाय है । 
१३४४-स्वभावसाधनाकी धुरवालेकी प्रवृत्ति निवृत्तिका स्वभावसाधनामें सहयोग-- ! 

भरे बात तो यो होना चाहिये थी कि जिसने आत्माका प्रकाश पाया वह वत्त उतर धर्मात्माकी 
शातादुष्टा रहनेमे भलाई है। रागद्वेपमे उसका बधन है, तो मैं ग्रधिकाधिक स्वभावदृष्टिमे रह, स्वभा- 
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वाश्रय करू, वस जब उसके भीतरमे एक प्रखर मकत्प बना, उसकी धुन बनी तो उप धुव्मे आकर जत्र 
वह चलता है श्रौर बाहरी व्यवहार छूट मही पाते, शरीर है तो खाना पढता है, बोबता पडता है, ये 
सदर वाते होती हैं, मगर धुन है एक स्वभावक्रे श्राथ्यकी | तो ऐसी स्थिति उसका आ्यवद्वार क्या 
बनेगा ? क्या वह वाल बच्चोके वरीच बैठकर उनको गोदमे छे छेफ़र उत्को दातीसे लगा-वगाकर, 
उनका स्थाल बनाने का व्यवहार करेगा ? जिसको स्वाभावाश्रथत्री धुन है उसका व्यवहार क्या 
बनेगा ? उतस्ले उपेक्षा रहेगी, वे छूटेगे, घर छूटे, वेजब छूटेगा, जाना छोडेगा, यहाँ प्रेरणा है 
गा भीतर, तो वह जानना एक वैरागयग्रेरित है, ये भी छोडेगा और वस्त्र भी उसे बावक मालूम होगे, 
उतनी भी चिता क्यों हो ? कैसा मुनित्व होता है कि जहाँ चिन्ता नही, जहाँ विभावका सावन नहीं, 
केवल एक स्वभावाश्रग्रकी हो धुन है, न भी उसमे सफ़न हो तो भी उपकरो दृष्टि वहाँ ही रहती है। 
उसे ये सारी बाते बनती है तो व्रत बन रहा है, तय वन रहा है, सग्रम हो रहा है, उस प्रकारसे बात 
चलती रहती है, और एक स्वरूपकी सुध छोह्फर यह सोचकर ऊ़ि मैं साधु हूँ, मरे ऐसा ही करना 
योग्य है, वस साथु, साथु पर्याधपर ही दृष्टि है और यह दृष्टि भूली गई कि में एक विदानद छा 
एक परमार्थ तत्त्व हू और वहू भगवान प्रात्मा इत विभावोरे तिसस्क्ृत होकर ससारमे भटकता रहा । 
मैं तो यह हूँ, और यह जामन मेरा काम है । भ्रव यह मैं जब मैं प्रात्मसवभावके गआ्रा्यके मार्गमे चल 
रहा है । वो बुच्च तो गुजारा होगा । कैसे रहना ? गुजारा केवल बानेका ही नाम नहीं। उस पर 
स्थितिसे गुजरना, वह तारा गृजारा है, मेरा स्वरुप तो यह परमार्य चेतस्यमात्र है । जब साधमको ऐसी 
दृष्टि होती है तो उसके ऋधमे फर्क थ्रा जाता है, मान न जगेगा क्रोय, मान तो छू भी मे जायगा, 
मायाचार करेगा ही क्यो, लोभ जगेगा ही क्यो, क्योफ़ि उसको आने स्वभाव्री परख है श्रौर उतकी 
पुनमे चत्र रहा है। तो ऐसी धुन वालेके ब्रत तप व्गेरह ये सब उमके स,धक बनते हैं, कैसे साधक कि 
वह ऐसा पात्र रहता है, ऐसा योग्य रहता है कि नही भी इस समय वह स्वानुभत्रमे है मगर वहु स्वनुभव 
के लायक बना रहे ऐसी उसकी ए्थिति रहा करती है व्यवहारधरमंमे, भ्रज्ञानपूर्वक जो क्रिया होती है 
वहाँ यह पात्रता नहीं रहती है कि जब कभी भी हम स्वभावक्षी अ्नुभूतिकर सके | 


१३५४-पअ्रध्यवसानके प्रतिषेधके लिये वाह्मदस्तुका प्रतिषेध-- 

इस पसगमे बात कया बतलायी गई है कि ग्रध्यवस्तान बधका कारण है, बाह्यप॒दाये बंका कारण 
गही । कुछ ऐसा सुनकर कोई ऐसा बके कि वाह्य पदार्थ रखनेसे बब तो होता हो रे हैं तो क्या क्या 
वध है ? भरे तो यह तो देखो कि हमारे भ्रध्यवसाय भी है या नहीं ? ब्गर भोतरमे ग्रध्यवताय है तो 
वह बधका कारण है, वाह्म वस्तु वधका कारण नही । हाँ इतनी बात प्वश्य है कि बाह्य वस्तु प्रथ्व- 
सानका हेतृभूत बनता है। समयसारमे बत्ताया है-प्रध्यवसानमेव वन्बहेतुर्न तु वाह्य वस्तु तस्म बरवहेलतो- 
रध्यवसानस्य हेतूलेनेव चरितायंत्वात्‌ | ये वाह्म वस्तु साथम बधके हेतु तो नहीं मगर ववके हेतुके हेतु 
हैं याते बधका कारण है अध्यवसाण, अ्रध्यवसाथ रग खोटे परिणाम, और खो परिणाम हीनेगे 
ग्राश्नयभृत है वाह्म पदार्थ । देखिये निमित्त हो या विमित्तका निमित्त हो, कोई भी वाह्म पदार्थ उपा- 
दातमे उसकी परिणति को घही करता । मगर यह तो एक वातावरण है कि ऐसी स्थितिमे उपादाव 
अपना प्रभाव कर पाता है। तो बाह्यवस्तुका आ्ाश्रय लिये बिना चूंकि अ्ध्यवसाय व्यक्त नही होता । 
कौत सा अध्यवस्ताय ? जिसका जिकर चल रहा वृद्धिपु्ेक अध्यवसाय । यह बाह्य वस्तुका उपग्रोग किए 
बिता, उसमे उपयोग जुड़े बिना यह अध्यवसाय नहीं होता, इस कारण वाह्मवस्तु प्रध्यवसायके कारण 
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है। इसी कारण चरणानुय्ोग्मे वाह्ययदाबोंका त्याग करेका उपदेश दिया गया हैं। ग्रावार्यदेव यहाँ 
पृद कहते कि “तह किमर्थों वराह्मवस्तृप्रतियेध' ? प्रव्यवसानभ्रतिपेवार्थ ” अगर वाह्य पदार्थ वबके कारण 
नहीं है तो बाहरी पदार्थोक्रा त्याग क्यों कराया जाता है और क्यो विधि वतायी गई है चरणानुग्रोगमे ? 
तो उत्तर दिया है कि वह अध्यवसायके आश्रय्रभूत है, इस कारण उसका त्याग करना बताया गया है । 
जो चीज नहीं है उसका सहारा छेना, भौर कुछ ग्रव्यवसाय बनता कैसे हो सकता है। जो सामने है 
उमका झाश्रय छेते है उसमे उपयोग जोडते हैं उससे प्रध्यवत्ताय बनाते हैं, तो चरणानुश्रोगड़ी जो 
प्रक्रिया है वह पध्यवसायका आश्रय छोडनेफी प्रक्रिया है, भौर इस कारण चरणानुषोगमे जो विधान है 
उसके प्रति ज्ञानीका ग्रादर रहता है । हाँ यह मार्ग है, इस तरहसे ज्ञानी पुरुष चला करता है प्ोर वह 
प्रपने अ्रन्त स्वरूपका आ्राश्रय करके सफल होता है । 
१३१६-प्रध्यवसा पक्षी मुद्रमि-- 

प्रध्यवसाय किमे कहते है ? स्व भ्रौर परका विवेक न हो, ऐसे समयमे जो कुछ भी निश्चय बनता 
है, बोधन बनता है, विकल्प बनता है, काममे लगना बनता हैं, वह सब ग्ध्यवसाथ कहुवाता हैं। 
प्रध्यवसायका मूल स्वरूप है नव और परमे जान ने होनेपर जो कुछ विकल्प हो वह सब प्रध्यवसाय है । 
तो ऐगे अध्यवसायमे मुग्ध हुए प्राणी अपनेको करिंस-किस रूप बना डालते हैं ” ये नाता रूप बना डालते 
हैं ! जैसे तारकी कौन ? जो अपनेमे यह अध्यवसाय किए हुए हो कि मैं बारकी हू, वे है वारकी, यह 
उस नयसे कहा जा रहा है ? आगम भाषामे कहा, एवभूलनय ग्रौर इस प्रध्यात्म भाषासे कहा प्रध्यव- 
ग़ायगे तिश्वय किए हुएफी दृष्टिसे | जब अतने उपध्ोगमे यह वात समायी हुई हो कि मैं अ्मुफ़ हूँ, तो 
एस उपयोगमे, इस अध्यवसावमे तो वहीं है, जब उपयोगसे पग्रात्माका अनुभव किया जा रहा हो उसे 
काजगे यह भ्रात्मा अन्य रूप नहीं। ज्ञायक भावमय उपयोगकी परिणतिसे सब यह निर्णय बनाया 
जा रह है । 
१३४७-्षियागर्भ प्रध्यवसायसे प्रपणा ताम्ाभावीकरण-- 

श्रात्मा हिसेक कौन ? कब बनता यहू हिंसक ? जब हिंसाक्की क्रियामे अध्यवसाय होता है, मैं 
मारता हूं इसे बहते है सफलपी हिंसा | सकल्यी हिंसा सम्परदुष्ठिमि नहीं होती, उसका कारण वया है 
कि जिसने सल्पसे हिसाकी है उस पुरुषको अपनी हिंसाक़ी क्रियामे राग पड़ा है। कर्मराम हुये विधा 
परमंझ सडल्प नहीं बनता और इसोलिये संदल्पी हिंसाका त्यागी पंचम गुणस्थालके श्रावक्रकों बताया 
है, पर नियम ने होनेतर भी सझल्ती हिसाकी प्रवृत्ति चतुर्थ गृणस्थानमे भी नही है, क्योकि बर्म राग नहीं 
है. नियमपूर्वद तो पंचम गृणस्थानमे और बिना निप्रमक्रे वैसी ही प्रवृत्ति अविरत सम्यरृष्टि की भी है। 
तो जय हिंसा क्रियामे एक प्रध्यवसाय लगाया कि में मारता हूँ तो ऐसा जो अव्यवसाय है उसके द्वारा 
एस जीवने अ्पनेकों हिसक बनाया । यह अव्यवसाय मुनिके तो नही है। यदि वह मुनि रास्तेमे जा रहा 
है भर परे नीचे दवकर फ्ोई जीव मर जाय तो वह हिंसा क्यो नहीं कि उनकी जिया छारा हिसाका 
प्रध्वयमाय नट्ठी है। मैं मारता हैं, मैं माझू, अथवा कुछ प्रवृत्ति हो प्रमाद हो, सो वहीं । थोड़ी बहुत 
दारिषमोह बाती भी अध्यवसायित हिंसा नहीं, हिलाके बारेमे यह जीव प्रयनेकों क्षिन-केंस हुये नहीं 
दवा उाजना हैं ? अध्यवस्धायके द्वारा बबनेको भूठा, चोर, कुणील, परिग्रही इस स्वरूप बनाता 
है, प्रस्यया बतवाबो परिषद्‌ कमी यह जीय हो सता क्या ? जीवमे जीवका हो तो स्वरुप है। स्वरूप 
में किसी पर पशर्यका गहूण हो सकता बया ? जिसो परक्षा अस्यमे ग्रहण नही । स्थदृपम डिसी अन्य 
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का प्रवेश नही है, तो जब किसी भ्रत्यक्ा प्रवेश नहीं है तो ग्रहण क्या हो ? पर भीतर अ्ध्यवक्षाय 
द्वारा ग्रहुण करता है, ऐसा परिप्रही है, यह मेरा है, मे लखपतों हैँ, में ऐसा हूँ, पर्वाधमे था पर पदार्े 
में सम्बन्ध जोडफर अपनेको यह दरीरस्प ही अनुभव करता है, भौर केवत इतनी ही बात नही, क्िया- 
गे, प्रध्यवस्ताय सभी मियाप्रोमे होता तो ब्हाँ भी बहू अयनेडों नाबाहय बना रहा, मैं दया न करता, 
यह जीव तो मर ही जाता, मैंगे ही तो इसे बचाया, तो वियागर्भ प्रध्यवसाय बने गया । तो दया करना 
परोपकार करना ग्रादिक जितने भी घुभोगयोग है उनमे भी प्रगर क्रियागर्भ व्यवसाय है तो वह भी 
ससाखध है। तो प्पनेको यह जीव उपयोग द्वारा योच-योचकर किस कित रुप बना डालता, यह 
तो क्रियागर्भज्ी बात है । 
१३४८-विपच्यमान-प्रध्ययसाय की विडस्वता-- 

श्रव देखे कौन कौन विपाकबाली बात अभिग्राये अजानौके बनी रहुनी है याने जिसने करनेकी 
बात मे लगे, किन्तु यह में हूं मैं नारकी हूं, तिर्यज्च हूँ, पशु हूँ, मनुष्य हूँ, ऐसी नानाछूमताओ़ों यो ही 
स्वीकारता है | मुनि हें, ऐसी भी कोई श्रद्धा करे मुनि बतकर निग्नस्थतिज्ञ पाकर मैं मुति हैं, वो 
विपच्यमान प्रध्ययत्ताय वत गया | वह यह बात भरुल गया कि मैं चैतस्थम्व्य मात्र हें । एक शुद्ध 
ग्रन्तम्तत््वमे शात्मबुद्धि कर ली जो मुनि-वह विषच्यमान प्रष्यवसायगे दूर होनेफे कारण ज्ञानी है। 
मुत्रियोके मान क्यों सही रहा ? यही तो कारण है कि वह मुनि पर्याथमे अ्रहयुद्धि नहीं रखता भर जो 
भी परिणतिमे कोइ अहवुद्धि रखता, में मुन्रि हैं, में साथ हैं, ऐसी भावना जिनके रहती है तो गरा 
जरा सी घटनाग्रोमे उन्हें कोध श्रा जाता है, विगाठ था जाता है, कारण कि पर्याय आ्त्मयुद्धि की है। 
मुनि होकर भी पर्यायमे ग्रात्मबुद्धि नही है, इस कारण उनकी कयाये मंद रहतो है, उनको धुतिमे, उनकी 
दृष्टिमि केवल यही एक बात है कि मैं चंदन्यप्रकाशमात्र हूँ, उसकी साथना करता । यहाँ मान किस 
बातपर करना ? दोप तो पढे हूँ श्र दोषोकी निवृत्ति करता है उसके लिए काम बहुत पडा है। क्या 
काम ? ग्रतस्तत्त्त्को निरखना ओर उम्र ग्रतस्तत्तमे रमण करना, जब यह वात बव नहीं पा रही तो 
में किस कामका ? मैं दोषी हूँ, अपराधी हूँ, प्रभिमात करते लायक मेरेम कोई बात नहीं है। ऐश्वा 
घ्यान गाधुके रहता है तो बह प्रन्तर्तत्तकी बनुभूतिके लिए हो प्रपत्ती धुन रज़ता है। 
१३१६-विपच्यमाम प्रध्यवसायकी नाता मुद्रा्ये-- 

विपच्यमान अध्यवसायकी वात वाह रहे हैं। में पुण्यवान हूँ, मैं पुण्यात्मा हें, मैं पापी हूँ, यो 
चाहे कोई भली पर्यायमे बैठा हो चाहे खोटी पर्यायमे बैठा हो, वे सव प्रध्यवत्ताय कहलाते हैं देखिये 
श्रावक भी है, गृहस्थ भी है वो उसके भी अगर यह भाव बने, अद्धान बने हरि मैं गृहस्‍्थ हर में श्रावक्र 
हूँ तो उसके अध्यवसाय आरा गया, उप्के सस्तार बष बन गया, है गृहस्थ, है कृटुस्ममे, मगर दृष्टि 80 
पह रहना चाटिये कि मैं पात्र चैउन्यम्बरूप हैं, यह दृष्टि रहनी चाहिये प्रत्लेक गृहस्वके, प्रय्ेक म्ध- 
परुपके, और जब यह दूप्ट नहीं रहती तो गृहस्थकों भी तृप्णा सताती है, वह मायाचारीमे बढ्ता है, 
क्योंकि पर्यायमे आत्मबुद्धि की । यह हूँ में, इसकी शान रहना चाहिए, मान भरा जाता है, क्रोध अति 
लगता । तो क्या कारण है ? यह कि पर्यावमे आत्रवृद्ध है; पर्यायमे प्रात्मवृद्धि सिर्फ इसका ही नाम 
है कि चार गियोका भव मिला, उसमे माने कि यह मैं हूं, वह वो मुख्य है ही पगर साथ रा पाक 

द्व जग गयी कि मैं यह हूँ, मैं विघार कर रहा हूं, जो मैं वित्रा- 


ग्रपने सृदम विचारोमे भी भ्रगर अहवृर * 
रता हैँ सो ठीक है । मैं बहुत ठोक हूँ, इस प्रजारको जो प्रास्था है उसमे मिथ्याल पढ़ा हुआ है। 
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ध्यवहार सब तो, गले पड़े बजाय सरे की बात है |, 
१३६०-ज्ञानीकी दिपच्यभान परिस्थितिसे उपेक्षाभाव होनेसे विजय- हे 

चाहे गृहस्थ हो चाहे साथ हो, सबके लिए, जो सम्परदृष्टि है उसके लिए तो, गले पड़े बजाय सरे 
की नीतिपर व्यवहार हैं। अभी इस पर्यायमे हू, गृहस्थी छोड सकता नहीं। इतना प्रभी साहस तही कि 
विर्मृस्थ लिज़ू रूपमे रहकर अपने आपको प्रनुभव कर सके । सदा ऐसी अवस्थामे रहे, यह बात अभी 
नहीं बन पा रही, तो गृहस्थोमे रहकर गृहस्थीमे रहने का खेद तो रहे । तब तो उसका मार्ग भला है और 
गृहस्थ रहकर गृहस्थीमे मोज माने तो वह गृहस्थ श्रावक्र नहीं है, गृहस्थीमे रहता हुआ गुहस्थ मौजः 
के कारण, गृहस्थोकी सुविधाश्रोके कारण वह अगर मौजकी इवास ले-मेरी बडी भ्रच्छी हालत हैं, तो 
वहा उसका मार्ग सन्‍्माग नहीं रहा, उसे तो गृहस्थीमे खेद होवा चाहिए, मैं इम पर्यायके भुगतानमे 
क्यों पडा ह। कब्र मैं ग्रात्मस्वरूपमे रमू, यह ही श्रावककी इच्छा रहती है, यह मैं इस पदमे हु यह 
आफ है, यह कब्र विवृत्त हो, मैं कब आत्मामे रमू, ऐसी उसे धुत रहती हैं, प्रगर नही है आ्रत्मस्वहूप 
की समक्षता तो वहाँ अध्यवसाय हैं जो ससारका बब करते वाला है । तो मैं पुण्यवान हू, पापी हू, 
ध्यानी हू, बृद्धिमान हू, ये सभी के पभी अ्ध्यवसाय मिथ्यात्वमें ही तो है, जैसे बताया ना>'मैं सुखी 
दुखी मैं रक राव, ये सब मिथ्यात्व ही तो हैं, ये अध्यवसाय हैं, मैं सुर्टी हु क्या, उस इच्द्रियन भोगोप- 
भोगके कारण क्या मैं मौज वाजा ह ? ऐसा मेरा स्वरा है क्या ? मेरा स्वरूप तो अखण्ड चेसन्य 
स्वभाव हूप है। ग्रन्थ किपो रूप मैं नही हु, आस्थाकी बात कही जा रहो है । करता तो सब कु 
पढता है। जैसे जिसका कोई खास दृष्ट मर गया तो अब वही है धुनमे, वही उसकी नजरमे है । सो 
प्रव वहू खाता पीता नहीं है क्या । भरे खाना पीना तो पडता हो है। मात्तो एक दो दिन ने खायगा, 
मगर रोज-रोज ख)ये बिना चलता तो नही, ओर भी सारे काम उसे करने पड़ते, मगर उसकी धुनमे 
वही बात रहती जिसके ऊपर उसका ख्याल है। इसी प्रकार गृहस्थ श्रावक्र साधु जो जो भी सम्परदृष्टि 
ज्ञानी है वे इत सब क्रियावोकों करते हुए भी समभते कि ये तो गछे पडे बजाय सरे, उस प्रकारका 
विपाक है, वह स्थिति बन रही, ऐसा होनेपर भी उसकी धुन, उसकी दृष्टि एक अपने अ्रात्मस्वरूपमें 
यह मैं हू, ऐसी रहती है। श्रव इसको कोई न्ठी बहका सकता और, और लौकिक बातोमे किसी भी 
बातमे कभी भ्रममे पड जाय मगर ग्रात्मस्वरुपक़े बारेमें ज्ञानी जीवको कभी भ्रम नही हो सक्रता । 
१३६१-पम्यर्ृष्टि की भ्रपनेको सुखी दुछ्े प्रादि माननेके प्रध्यवसायसे भ्रतीतता-- 

सम्यरदृष्टिकी दृढ़ आस्था है कि मैं सहज चंतन्यस्वरूप मात्र हूँ, यह ज्ञानी जीव भ्रध्यवसाय द्वारा 
ग्रपनेको दु ख़ी नही बनाता है वह वात कही जा रही हैँ। मैं गरीब हूँ , भरे ग्रात्मा कही गरोब 
होता । ग्रात्मा तो ज्ञान दर्शन शक्ति श्रानन्‍्दका पिण्ड है, उसमे गरीबोकी बात क्या ? सब जोब एक 
समान, सब मनुष्य एक समान, यहाँ गरीब अमीर स्रन्य बातका भेद नहीं ई। स्वरूपको देखो-प्रगर 
ऐसा त मानकर कोई मानता है कि मै गरीब हूँ तो हमने क्या किया ? श्रध्यवसाथक्े द्वारा अपनेको 
गरीब बना डाला। मैं अमीर हूँ, कोई वाहरी पदार्थक्े सम्बन्धते ग्रमीर बना जया ? श्राप्तमा श्रमीर 
है तो प्रपनी ज्ञान दर्शन निविके कारण अमीर है, बाहरी पदार्योंक्रे सम्प्रस्थसे अमीर नहीं है। ग्रगर 
मानलो पीर है, तो मैं प्रमीर हूँ के अ्रध्यवसायसे श्रपनेको श्रमीर बना डाला । इस) जीवने इन मिथ्या 
अध्यवसायोके द।रा अपनेकों न जाने क्या क्या बना डाला। मैं प्रभाव बाला हैँ + मेरा गोबन है, मैं 
इतना वैभव सम्पन्न हूं, मैं पुत्रो वाला हूँ, मैं स्त्री वाला हूं, मैं बलवान हूँ, ये,सब ग्रध्यवसाय बने रहे, 


। ५ 
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पयोक्ि मतगे तो यह जीव केवल एप चैतत्यप्रफाय मात्र है। 
१३६२--मुनित्व परिणतिके भ्रध्यवसायमे भी शिवपयवाघा-- 

ते है कि मूनि होकर भी, और कोछूमे पिलक्र भी श्रौर अत्रपर ब्ेप ने रख7र भी कोई 
मुनि मिध्यादृष्टि रह जाता है तो बहा कारण क्या है ? वह अपनी परिणतिमे अह बुद्धि रखता, पहले 
ती यह ही प्रहवृद्धि रखता कि में मुनि हें, मुझे समता रखना चाहिए। देखिये भीतरमे उससे मनित्व 
से अपना ऐसा लगाव लगाया कि यह भूल गया कि मैं चतन्यत्वस्प हूँ, उमत्री बात कहीं जा रही ६ 
कि कोई मुनि कोल्टूमे पिल्ल रहा, उसकी हड्डियाँ पिस रही, मरण हो रहा, भौर उसके उपयोग यह 
प्रतुभव बना हुआ है कि मैं मुनि हूँ, गरण हो तो हो जाय मगर विरोवीपर द्वेप न दरता । वहाँ उस 
स्थितिमे भी उस मुनिपनेमे गहबवुद्धि होनेके कारण वहाँ भी ग्रध्यवमाय चत्र सह, मिथ्यात्व चल 
तो अध्यवसायको वात कही जा रही, कैसे कैसे नूदम अध्यवसताय होते हैं, तो इसी प्रशार अनेक प्रकार 
से यहू जीव अध्यवसायके हारा अपनेवों नानारुप बनाना रहता है । 


१३६३-- जायमाना ध्यवसाधसे प्रपरेफो नानात्यीकरणम परातन- 

तीसरी प्रकारका ग्रध्यवसाय है ज्ञायमातका अ्रध्यवताय करना । जो कुछ हमारे ज्ञातमे भरा 
रहा उस रूप अपनेकों अनुभवना, यह है ज्ञायमान प्रध्यवरसाथ । जैसे किसोका ध्यान बजाना, जिसमें 
है ऐसी वस्तुका ध्यात बनाया तो ऐसा ध्यान बन गया कि उसका ध्यान बस वही निरत्तर चलता 
रहता है, उस उस ही रूप बस उपयोग चत्न रहा और अनेकों भुन गया ऊ्रि मैं क्या हू । एक ध्यान 
की ही तो वात है । नाठकोमे देखा होगा बच्चे लोग अपने-अपने पार्ट अ्रदा करते हैं, तो जिसका 
पार्ट श्रदा करना है उसके प्रति उस पार्ट करने वाले वच्चेफ़ा इतना ध्यान वन जाता है कि वह उसी 
हप श्रपनेको प्रतृभव करने लगता और यह भूल जाता कि मैं भ्रम॒क बालक 5 । और पार्ट भी वह 
तब ही सही ढगमे अदा कर सकता, मगर एक वात है कि अगर अपनेको उस रूप बहुत अधिक ह्पमें 
अनुभव कर ले तो उससे वडा अनर्थ भी हो सकृता । कथामे घटना हो तो कभी किसी दूसरे पार्ट 
करने वाले बालकका प्र ही उडा दे । तो वहाँ जो उस पार्ट करने बाढे वालकने अपनेक्ों उस 
दुसरे रूप अनुभव किया वह भी प्रध्यवसाय है । कोई धर्म अवर्स जैसे वडे सृक्ष् द्रव्योका चितन करे, 
और ऐसा चिल्तन हो रहा कि वहा स्वपरक्रा कुछ विवेक नहीं, मिथ्याल्ल अज्ञान बसा, बस जिसको 
जानना सो वडी लगनमें जानना औ्रौर एकमेक रहकर जानता, लो यहाँ भी एक अव्यवसताय हो गया । 
क्यों जी, कभी सूक्ष्म वातपर चर्चा भी होती है, धर्मकी चर्चा, तो वहाँ चर्चा करते-करते गुस्सा भीगा 
जाती है, बडाई भी हो जाती है, गाली गलौजकी भी नोवत प्रा जाती है, होता है ता कभी कमी 
ऐसा, तो उसका कारण मया हैं” ज्ञायमान प्रध्यवसांयमे जो जाननेमे श्रा रहा उसके ग्रध्यवसायीके 
ऐसा अध्यवसाय बन गया कि उस प्रकार करनेकी चीजमे कोई विष्त प्ठ जाय, जो मैं सोच रहा है 
जो मैं विचार रहा है, इसमे श्रगर कोई प्रतिकूल वात बोले, श्रथवा इसके खिलाफ कोई दूरी वात 
बहे तो उप्ते यो लगता है कि मानों मैं ही मर गया और उस विचारमे उसने इतना प्रध्यवसाय बताया 

कि वह अपना उसमे अ्रद्याम समभेता है । । 
१३६६४- प्रजा वीके परका ह्वका परेमार्थ श्रांदर फरनेके पाहसका प्रभाव-- 
प्रज्ञानीकों यह साइस नहीं जगता कि कोई ने माने तो उसमे मेरा क्या है ? उसका ही परिणाम 
है। उसके अन्दर भी शाव है। प्रथम तो जहाँ तक हो, ऐसी दृष्टि करना चाहिए कि जगत में जितने 
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प्राणी है वे सव ज्ञान करने वाले है, और ज्ञानमे अ्रपनों दृष्टिसे सही जिंचारता है, बुद्धिगाव केवव मैं 
ही नही हू, सबके अन्दर बुद्धि है, और जो कोई जो कुछ' स्थाल करता है धर्मके मामलेमे वह विसी 
ने किसी दृष्टिसि दीक है, ऐसा भाव रखफर उसकी ही दृष्टिसि कोई परख करे कि इस दृष्टिसे यह 
वात वह रहे हैं, इस दुप्टिसि इसकी यह चर्चा है । अपनेकों विवादरहित बनानेते प्रपता कल्याण है 
और वात भी सही हैं । बोर जैसा कहू रहे कल्याणके इच्छुक पुझुष वे प्रयती-प्रततो डिटिपे ठीफ़ कह 
रहे, मगर दृष्टिकों जब तहीं परखा है तो वहाँ विवाद होता है, जैमे एकने कहा कि जीव विद्य है, 
नित्य अ्रपरिणामी है, उसकी दृष्टि लगाग्रो | वह द्ृव्यदृप्टि, स्वरूपदृष्टि स्वभावदष्टिसते उसका समर्थन 
करता है, इतनेमे बौद्ध वोडे कि जीव तो क्षणिर है, अनित्य है, उम्मे अत्र दृष्टि लगा' लीजिए, पर्यात्र 
दृष्टि, पर्याध चूकि प्रति समय मिन्न-मिन्न है, व्यतरेकी है सो क्षणिक हे ही । तो दृष्टि जब लगा ली 
तब्र वहाँ कुछ विवाद ने रहा, ग्रव समझा कि यह जीव द्रव्यदृष्टिसे नित्य है, पर्यावदृष्टिसें अनित्य हैं। 
११६४--अरूण्ड होनेपर भी पदार्थका वावाधमिताके रुपसे परिचयकी प्रावश्पकता-- 
अ्व काई ऐसी बात कहे कि कही भी दो बाते सही कहो, वात तो एक ही होती है |“ अरे एक 
बात जो होती है वह श्रवक्तव्य होती है । एक बात बहनेमे तही आती, कहने वाली एक बात नहीं 
होती है । ग्रखण्ड अवत्तव्य जो तत्त्व है वह है श्रद्वेत, मगर जब कहने बेठे तो कहुनेमे कोई शब्द भा गया 
और शब्द जितने हैं वे विशेषणरूप है । कोई विशेष्य शब्द नहीं है जिसका ताम हो । शुद्ध नाम किसी 
का तही है। कुछ भी वाम बने वह विशेषण है, जैसे कोई कहे चौकी, तो यह कोई उसका शुद्ध नाम 
तो तही । यह तो उसका विशेषण है, कैसे कि जिसमे चार कोने हो सो चौकी । यो आप किसी भो 
घीजका ताम ले, सभी नामोमे उस चीजकी तारीफ या विशेषता बताने वाली रात मिलेगी। किसी 
चीजे कोई नाम नहीं पढ़ा है, पर उसकी तारीफमे हम तामकी कुल्मवा कर लेते हैं, तो जव प्रतिपादन 
करने चले तो वहाँ दो वातें आयी, दसो बाते श्राही, हजारो बाते ग्राती, वयोकि शब्द अनेक हैं। जब 
शब्द अनेक हैं तो वहाँ दृष्टियाँ भी अनेक होती हैं। और, जितनी ये दृष्टियाँ है उतने तय है, श्रौर 
व्यवहारके द्वारा विगेषण बनता है, तो यहाँ जितना जो कुछ अपसे वारेमे सोचा जा रहा है कि जो भी 
परिणति हो रही है वह सब विनश्वर परिणति हो तो है, उसमे आत्मवुद्धि करना, मैं हूँ यह, मैं करता 
हू यह, इस प्रकारसे ससारबन्ब॒क अध्यवसाय बता है, और यह प्रध्यवसायसे अ्रपनेको वया-वया तहीं 
बना डालता है । 
१३६६-प्रध्यवसायोकी निष्फ्लता-- 
ये प्रध्यवसाय सव निष्फल हैं, क्यो निष्कत है कि जो जो कुछ सोचा जा रहा हो किसी दूसरी 
चीजके दरेमे, दर्हा आपके सोचनेसे बनता तहीं है। गाडी चलती है, कोई ५०-६० मन बोफा लदा 
होता तो उमे व्ैल खीचते रहते । अरब उसके पीछे कोई दो चार वालक लग जाते, पीछेसे धक्का देते 
और यह समभ बैठते कि हमारे धक्का देनेसे गाडी चल रही | कदाचित्‌ बैल एक जाते, गाडी खडी हो 
जाती तो उनमे धबका देनेसे गाडी नहीं चलती तो वहाँ वे अपनेको दुखी अ्रनुभव करते | तो वह उन 
दालकोका ग्रध्यवत्धाय ही तो कहलाया । पर पदा्योमि किसी भी प्रकारका अध्यवस्ताथ रखना अहवद्ध 
करना, उस झप गानता वे सब भ्रध्यवसाय हैं। कथानकोमे सुना होगा कि सीताका जीव मरकर !ध्वें 
वर्गेका प्रतीय बना इधर श्रीरासको भी वैराग्य हुआ, श्रीराम निम्नेन्ध दशामे तपश्चरणमे रत थे । 
, वहाँ उस प्रतीद्ने >वर्षिज्ञानसे जाना श्रीरामके सम्वस्धमे | तो उसने विचार किया कि श्रभी श्रीरा 
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क्षो डिगा देता चाहिये ताकि अभी ये मोक्ष न जावें । हम और वह दोनो एक साथ मोक्ष जायेंगे । तो 
इस प्रतीदने श्रीरामके सम्मुख आकर दिव्याज़ना-वनकर बड़े हावभाव दिखाये । न चिगे ध्यानसे श्रीराम 
हो यहाँ तक दृश्य दिखाया कि रावण सीताक़े केश खीच रहा है, सीताका प्रममाव कर रहा है, पर 
भीरामे वहाँ रच भी विचलित न हुये । आखिर श्रीरामफ़ा उस ध्यानके प्रतापमे निर्वाण हुग्रा । तो 
भहाँ कौन किसके परिणामोकों बदल सकता ? यह जीव चाहता है कि मैं इसको [ अपने इष्ठको ) 
धाँधकर रखू, इसका परिणमन अ्रपने मन माफ़िक कह, पर यह बात हो कैसे सकती ? कोई किसी 
हसरेके परिणामोफो रृदलनेमे सम्थ नही । हाँ श्रगर उस दूसरेका खुदका ही परिणाम बदल जाय उसके 
कहे माफिक तो वह बात दूसरी है। तो ये सब इस जीवके मिथ्या ग्रध्यवसाय हैं | 
१३६७- प्रध्यवसायोमे स्वार्थक्रियाकारिताका प्रभाव-- 

कोई पुरुष अपने मनमे यह कल्पना करता कि में इसे सुखी कर दू, और मेरे घरके ये वाल बच्चे 
भी सुखी हो जायें ऐसा कौम नहीं सोचता ? सोचते सब हैं मगर किसी के सोचनेसे कोई बात बन 
पाती है क्या ” कभी कोई बीमार होता, कभी कोई दरिद्र होता, कभी कोई पागल बन जाता, न 
जाने क्या से क्या स्थितिया बन जाया करती । लोग बहुत सोचते कि मैं श्रपनी सतानकों खूब सुखी 
रखू, पर वेसा हो कहाँ पाता ? यदि उस सतानके पापका उदय है तो उसका पिता कितना ही उसके 
लिए जोडकर धर जाय, मगर वह सब बुछ ही दितोमे समाप्त हो जाता है। कथानक्रोमे सुना होगा 
कि जब राजाने ग्रक्ृतपृण्य पुत्रको राज्यस बाहर निकल जानेका ग्रादेश दे दिया तो उम्को 
माता भी साथ गई | कितना ही धन, कितना ही प्रनाज उसके साथ भेजा था, पर उसके पापोदयसे 
मुहरें श्राग वन गई सारा धन खतम हो गया । सारा अताज विखर विख्वरकर खतम हो गया। तो 
यहाँ कौन किसको सुखी बना सकता और कौन किसे दूं री बना सकता । सबके साथ अपने-अपने 
कर्मोदय हैं, परिणाम है। अ्रपने श्रपने कर्मोदगरानुसार परिणामोके अनुसार ही सब सुखी दु जी होते । 
तो जीवके ये सव अध्यवसान निष्फल हैं। जैसे कोई प्राकाशके फूलीकी माला बना नहीं सकता, 
खरमोशके सीगोका धनुष बता नहीं सकता इसी प्रकार कोई किसी को सुखी प्रथवा दु सी बना नहीं 
सकता । ससारके जितने भी जीव सुखी श्रथवा दुखी होते हैँ वे सब अपने-अपने कर्मोदयसे ही सुखी 
दुखी होते है। श्रगर कोई मुक्ति पाता है तो वह भी श्रपने आ्रापके निर्मद शुद्धोपयोगके परिणामसे 
स्वय ही मुक्त होता है प्रौर जो ससारमे भटकता है वह भी अपने अपने दस अध्यवसायके कारण ही 
भठकता है | तो जावता कि ये अध्यवसाय निष्फन हैं । 
१३६८- श्रध्यदस्तायसे विमोहित न होकर भ्रन्तस्तत्त्वमे स्वका अ्रनुभव करनेका अनुरोध-- 

अध्यवसायोमे मुग्ध न होना । इन सबसे भिन्न जो एक अपना श्रतस्तत्त्व है उसमे ही ग्रास्था 
रखना कि मैं यह चैतस्यस्वरूप प्रानन्‍दधन श्रात्मतत्त्व हें। देखिये एकका सहारा रखेंगे तो कह्माण 
होगा, भ्ौर यदि अनेकका सहारा रखेंगे तो डूब जायेंगे । अनेक्रोको न अ्रपनाना, एकको अपनाना । मे 
यह ज्ञानस्वरूप प्रात्मतत््त हैँ । अन्तस्तत्त्वकी उपासनामे अरव्यवत्ताय न रहेगा। वर्तमान संग प्रसंग 
को भूल जावो । चाहे कोई कितता ही बडा हो, कितना ही वैभवशाली हो, मगर इसको भूल जावो कि 
मैं वैभववान हूँ, और यह ध्यानमे रखो कि मैं मात्र चैतन्यस्वरूप हूँ । अ्रगर पर्यावके बंडपपनपर 
दृष्टि गई तो सासारिक पर्याय ही पर्याय मिलते रहेगे । यह निश्चित बात है, क्योकि राजा भी मरकर 
कीट वन जाता है| पर्यायके बप्पतमे जो एक चित्त लगा है, उपयोग लगा है-मै मिनिष्टर हूँ, मैं 
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आ्रफ़ीसर हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, ऊँचा हूँ, इस प्रकारका जो उसमे भाव लगा है वह भाव एक मिथ्यात्व 
बाला भाव है, प्रध्यवसाय है। उसका फल ससारवध है और वहाँ खोटी गति, खोटी प्रायुका बंधन 
होता है, इसलिए एक ही तिर्णय रखे, परिणतिसे उपेक्षा हो, अपने श्रापके एकत्व स्वरूपकरा भान हो, 
उसकी ही धन हो, उसका ही अवृभवन्र हो। एक मात्र विशुद्द चैतन्यप्रकाश्मात्र यह मैं हूँ, इसका 
बार्वार अनुभव होना चाहिये, इसमे हो अपनी विजय है । 
विदवा ६िभक्तो5पि हि यत्रभावादात्मानमात्मा दिदधाति विद॒व॑, 
मोहैककदोध्ध्यवसाय एप नास्तीहू येषां यतयस्त एवं ॥१७२॥ 

१३६६-पराध्यवसायोको मिथ्यारूपता-- 

प्रकरण यह चल रहा था कि यह भ्ज्ञानीं जीव पर पदार्थोके बारेमे नाना तरहके प्रध्यवसाय 
करता है और उत ग्रध्यवसायोसे अपनेको नानारूप बनाता रहता है। ग्रव इस छदमे यह स्पष्ट कर 
रहे हैं कि शिसके वारेमे यह जीव भ्रध्यवसाय करता है, विकत्प करता है वे सब्र ग्रत्यन्त भिन्न है। सारे 
विश्वसे, समस्त विपय साधनोसे यह श्रात्मा विभक्त है, निराला है, जिस जीवके बारेमे अजानोने विव्वार 
क्रिया कि मैं इसको माह, जिलाऊँ, पालू, कुछ भी विचार किया तो यह जीव इससे मिला है वा 
निराला है ? एकका दूसरेमे प्रत्यन्ताभाव है, याने त्रिकाल निराला पदार्थ है। मैं प्रन्य आत्मामे मित्र 
नही सकता । जितने भी ये वाहुरी साधन है इन सबमे इस ग्रात्माका त्रिकाल अभाव है, प्रत्यन्ताभाव 
है, कभी यह मिल जुल नहीं सकता । घरमे रहते तो इस प्रकारका प्रयोग तो करें रोज-रोज क्रि जिन 
बच्चोमे प्रीति है उनको सामने बेठाये हो या गोदमे ले लिया हो तो उसके बारे वित्रार तो करें कि 
यहु जो जीव है इसमें मेरा जीव मिला जुला है या अत्यन्ताभाव है ? मैं श्र यह कभी भो एक नहीं 
हो सकता । इमके कर्मका उदय, इसकी परिणति इसके परिणामसे चत्रती है, इससे मेरा सम्बन्ध नहीं 
कुछ, फिर भी उसके बारेमे यह विचार करना कि मैं इस भैग्राकों, इस राजाकों ऐसा पढाऊंगा, ऐसा 
करूंगा, यह वढा होगा, कमायेगा मुझे खिलायेगा ' यो खूब अध्यवसाय करते रोज-रोज, मगर उसका 
कृछ पता भी तो नहीं कि बडा होकर वह क्या करेगा । 
१३७४०--अरज्ञानीके श्रज्ञानसे विश्वका श्रात्मीकरण-- 

यह जीव तो इस ससारमे भ्रकेले ही जन्म मरण कर रहा है, खुदके खुद ही प्रकेले जिम्मेदार हैं, 
भ्रव इस जीवका कोई रक्षक तो नहीं है बाहरमे, मगर यह ब्रात्मा ग्रध्यवसाय बनाता रहता है । विश्व 
से सबसे निराला है यह जीव, मगर इसने सारे विश्वक्रो मान लिया, विश्वरूप अ्पनेको बना डाला 
उसमे किसका प्रभाव है ? अ्रध्यवसायका, अ्ज्ञानका । भ्रज्ञानका ऐसा प्रभाव है कि सारा विद्व स्थारा 
है, ढेकित इस सारे विश्वक्रों इसने श्रपने रूप बना डाला, मैं हू, मेरा है, से अपने स्वरूपकी सुध नही, 
देखो ज्ञानमे वढ़ो श्रौर ऐसे निर्मेलभावसे य्हरो कि सब जीबोके प्रति समता परिणाम हो, यह तो 
दग्राक्ो बात है, जा अयतो दया करेगा वह पार होगा, ने करेगा तो ससारमे रुह़ेगा | किसी जीवके 
प्रति यह बात न आये कि ये सव गैर हैं भर ये मेरे हैं, व्यवहरमे बहना पडता है, रहना पडता है, 
वे सव बाते प्लग करे, मगर जो भीतरमे एक गाँठसी लग बैठती कि ये खुदके घरके दो चार जीव तो 
मेरे हैं, वाकी सब गैर हैं और इतना गैर हूपसे निरखते कि मान्तो उतदी जाम ही न हो । तो ऐसी 
बुद्धि जब तक है तव्र॒ तक स्वानुभवकी पात्रता भी नहीं होती, इस कारण यह अध्यवसाय त्यागने 
योग्य है । सब जोवोमे स्वरुपको निरखे, सवका स्वरूप समान है, फिर वौन मेरा कौन गैर ? गैर है 


। 
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तो सब, भ्रौर मेरे हैं तो सव। उनमे यह छंटनों होना कि ये मेरे है, ये गैर हैं, यह किसका घात करेगा? 
खुदका यह आत्महनन है, इस मोहमे, रागमे, ्वेपमे, श्रध्यवसायमे आत्महनव है, जैमे भी बने शुद्ू 
जानाज॑न करें, झपने श्राप पर ही करुणा करना हैं, एक आत्महितकी भावनाते ही ज्ञानका प्रयोग 
करना और अपने ज्ञान द्वारा अपनेमे अ्रत्त प्रकाशमान इस सहज ज्ञानमात्र भगवाव आत्मस्वरूपक्ा 
अनुभव करना है। यह हो तो सब ठीक और ये न होगे तो चाहे दुनियामे दिखानेके लिए कुछ भी, 
कर दिया जाय, मगर उससे पार नही हो सकते । । 


१३७१-विश्वसे विभक्त होनेपर भी प्ज्ञानसे श्रात्याका विश्वह्पीक्रण- 
यह जीव सारे विश्वसे विभक्त है फिर भी इस अध्यवसायके प्रभावसे यह श्रात्मा अपने को तोता 
विश्वकप बना डालता है, मैं तिर्यंज्व हु, नारकी हू, देव हु, उसमे यह तो बात एक्राएक नहीं आरती 
समभमे, इस सम्रय तो समभमे,भ्राता है कि मैं मनृष्य व्यापारी हूँ सिस वाला हूँ, ज्ञानी हूँ, वृद्धिमात 
हैँ, मू -े ₹ै, कितनी "कितनी तरह के प्रध्यवसायसे अ्रपनेक्ो नाता रूप कर रहे हैं, यह परखमे नहीं 
प्रात कि यह मैं तो इत लदानोसे रीता हूँ, ये कर्म रप्त हैं, मैं प्रपने गुणोत्े भरपूर हें, मगर जिनसे मैं 
भरपूर मानता चला गाया था भ्रममे उतमे तो यह ज्ञानमात्र मैं विल्कुत रिक्त घुल्य हूँ, अकेला, प्रमूर्त 
प्रकाश्मात हूँ, यह मैं परमार्थभूत पदार्थ हूँ, यह श्रमृते है । यदि अ्यते आपमे बसे हुए इस ग्रक्त 
स्वह्पकी दृष्टि बने तो यह अ्मृतपान किया और इसकों छोडकर बाहरी पदार्थोमे चाहे धर्मके नाम 
पर, चाहे परिवारके नामपर, चाहे भ्रत्य लौकिक प्रतिष्ठाके नामपर, किसी भी बातपर यदि बाह्य 
पदार्थमि अ्रध्यवसाय रखे तो वह विपपान है, अमृतको पियों और विपको तागो, रागह्ेष परिणाम 
दोडो, श्रपनेमे समता लावो | रहना तो बुछ यहाँ है नही, आपके साथ ने सदा मकान रहेगा ने परिवार, 
मरकर न जाने कहाँ से कहाँ पहुचता है जीव न जाने मरकर किस जगह गया, किस पर्याथमें गया । 
कृछ पता भी है क्या ? फिर वर्तमानमे जो सग मिला है इसमे विमोद्वित होना यह कितनी मूढ्ताकी 
वात है, प्रपनेमे ज्ञानप्रकाश लावें और इस तरभवकों सफल करें। मुझमे सब कुछ ये बाहरी पदार्थ 
श्रतनन्त भिन्न हैं, मगर भ्रज्ञान अवस्थामें परपदार्थमे अपना उपयोग जुटाकर नाना तरहके ग्रध्यव॒ताव 
बसाये गये । 
१३७२-अध्यवसायोंका प्रेविध्य-- 
यहाँ अध्यवसतायका जिक्र हुआ है, ये दीन तरहके ग्रध्यवसाय हैं-क्रियागर्भ प्रध्यवसाय, मैं करता 
हैँ, मारता हूँ, पढाता हूँ, जिलाता हूँ क्रितनी-कितनी तरहकी क्रियायें हैं। दुमरा प्रध्यवसाय है 
; विप>. ते अध्यवसाय-न वारकी हूँ, तिय॑ल्च हें, व्यापारी हूँ, रोजगारी हूँ, भ्रमुक हूँ तमुक हू । 
इस प्र॒ व्यवहार काम तो चलता है, मगर आस्थामे यह बात रहना चाहिये कि मैं चंतन्यप्रकाशमार्त 
प्रमूर्त तामरहित भगवान ग्रात्मतत्त्व हें, यह आस्था रहना चाहिए हर जगह, मगर श्रज्ञात ग्रवस्थामे 
इस झोर दृष्टि नहीं पहुँचली ग्रौर वस निरन्तर अपने तामकी चाह रहती। मानों किसी जगह १० 
प्रादमी मो *है, उनमे से किसीवा साम लेकर किसी ने पुकारा तो गिसका वह नाम हुआ वह भट उठ 
। कर बैठ जाता, इसना तैज अपने सामका सस्कार इन बीवोके पड़ा है। -वो बात यह कह रहे कि तारे 
: का संस्कार बसा भिदा पडा है अ्तरग, मैं अमुक है! , भरे मैं तो एक निर्नाम चेतम्य प्रकाश्माई 
। प्रात्मतत्व हूँ । देखिये-वडी साभमाकी जरूरत है । और, इसके लिए समस्त वाह्म पदार्थोका परिदार 
कसमेका साहस होना चाहिए । यहाँ दो लोग व्यर्थ ही अपनी ज्ञात लिए फ़िर रहें। जँतें कि तर 


कंलेंश- (७२ ' कर 


प्रपनी पूंछ अगर किए फिर रहा ऐसे ही ये मनुष्य ग्रपनी गौन पूछेक़ी तरहं।ममहाले हुए चल रहे। 
शत लग रही है पीछे पीछे, जैसे कि प्‌छ लगी है विल्कृत पोछे । जैसे यह लगूर, अपनी पूछ उठाकर 
लम्हाल सम्हालकर बडी उमग बनाता है इसी तरह यह प्रज्ञानो जीव भपनी बानको प्‌ छक्की तरह 
उठाये उठाये फिरता गौर दु सी हांता है। कहाँक़ी बाब ? भीतर तो देखो चतन्यप्रक्राशमात्र यह परम 
ब्रह्म तत्त्व हूँ मैं | इसकी बाहर शान कुछ वहीं । 
१३७१८ शान मानके प्रध्यव्तायको सभी उपायोसते हूँर फरनेका प्रमुरोध- 
भैया, वल्याणकी भावसा है तो कभी कुछ समय जांत-जातकर भी अपमान कराना चाहिए ऐसा 
गेस ख्याल है. ताकि अपना ठिकाना फिट तो बैठ जाय । एक बारंकी' बात सुनो हमने देहरादूनमे 
घौमासा किया, तो वहाँ पर सभी लोग बडे विनयमे श्रद्धा भक्तिसे तो रखते ही थे । ऐसा तो प्राय सभी 
जगह होता है | तो वहाँ पर रोज रोज अनने प्रति प्रणयागे लोगोके मुखसे सुननेमे आते । अब कहाँ 
तक सुने, ऊद गये | एक दिन हमे यह बाते सूको कि कुत्च ऐसा काम करें ऊक्रि जिससे कुछ निन्‍्दा, अप- 
मान या गालीकी जैसी बाते सुततेको मिले, श्राखिर किया वैंया कि'प्रात काल'बोच क्रियाके लिये 
बाहर जाते थे रास्ते मे देखा कि कुछ पजाबियों के लडके गोली खेल रहे थे, तो वहाँ हमने जावबूककर 
उन लडकोकी गोलियोको पैर मारकर मामूली जरासा इधर उधर विश्वेर दिया । वस शुरू हो गया ऊठ 
पटठाँग गाली देना उत बालकोक़ा | तो वहाँ हमको सतोष मिला कि देंखों जो हम चाहते थे सो हमें 
मिल गया । भ्राखिर समतासे उन्हें सुतकर आगे बढ गया, क्षोभवा श्रवकाश वहाँ त आने पाया। 
वेदाम्तकी टीकामे एक कथ्य' है कि कोई गृह शिष्य थे । वे बहुत पहुँचे हुये माने जाते थे | उनकी प्रश- 
साये चारो ओर खूब फैल रही'थी । उतका चमत्कार देखकर लोगोका' समूह उनके पात् झाता जाता 
था | वे बस्तीसे बाहर एक पहाडीपर रहते थे। वहाँके राजाने भी उनको प्रशसाकी बाते सुनकर उमके 
दर्शनाथ अपना प्रोग्राम बनाया । खूब सज धजकर एक बड़े समूहके साथ चल दिया राजा । उधर गुर 
को बह सब भीडभाड एक अपने ऊपर आफत दिखने लगी, जब यह जानकारी हुई कि राजा भी मेरे 
दर्शनाय थ्रा रहा है तो समझा कि अब तो झौर भी स्राफत भरा गई, आखिर उसने सारी आरफतोसे 
बचनेका एक उपाय बनाया । क्या उपाय बनांग्ा कि अपने शिष्यकों समझा दिया कि देखो श्राज अपने 
पास राजा आ्रायगा । उसके सामने हम तुम दोतों रोटियोके लिग्रे इस तरहसे ऋगडेगे। सब समझा 
दिया । ग्राखिर राजा एक बहुत बडे समहके साथ आया, थ्राते ही गुर शिष्य दोनो परस्परमे रोटियोके 
लिए फगइने लगे, अरे आज तो हमको दो ही रोटियाँ दी, तुमने तो ६ खाया । कल आपने भी तो 
६ खाया था, हमने तो सिर्फ दो ही खाया था । राजा यह सुनकर दंग रह गया, सोचने लगा--प्ररे 
काहेके साधु ' ये तो रोटियोके लिये लड़ते फिरते, हमने तो इसकी बडी बड़ी चमल्कारकी बाते सुनी 
थी, पर यहाँ तो कही कुछ नही । राजा तुरन्त समूह सहित वापिस लौट गया । बादमे गुर बोला अपने 
शिष्यसे--देखो भव तो श्रपता काम बत गया । यदि लोगोका अ्रविक ब्राना जाना बना रहता तो वह 
: तो झपने लिए एक भ्राफत थी । तो मतलब यह है कि यहाँ नामबरीकी वात क्या सोचता ? उस बाहरी 


सम्मानमे घरा क्या है ? वल्कि वहाँ अर्गाति है। यदि शान्ति चाहिये हो तो कभी श्रपमान की बात 
हो रही हो तो उसका भी स्वागत करें। 


१३७४-प्रेध्यदसायोकी मोहमूलता-- ' है 
यहाँ जितनी जो कुछ अट्यट बातें लोगोंमें दिख रही हैं वंह सव एक इस प्रध्यवसायक्ता हो प्रभाव 


[९६९१ प्मयता रकलश प्रवचन चतुर्थ भाग 


है। यह प्रध्यवसाय कैसा है ? मोह ही जिसकी एक जड है। यह भ्रध्यवसाय व्यो बनता है ? बाह्य 
पदार्थोमि लगाव है प्रीति है तो मे अध्यवसाय बनते है । इन सबकी जड़ है मोह । मोहके मायने व्या ? 
अज्ञान, बहुतसे लोग तो इस मोहमे श्रौर रागमे कुछ भेद नहीं समभते मोहमे भी प्रेम होता भ्रौर रागमे 
भी प्रेम होता | लोग यो मोटे रूपमे मोह और रागमे फर्क नही समझते पर जैसे मोहमे राग होता ऐसे 
ही मोहमे हेष नहीं होता क्या ? द्वेष भी होता । तो राग भर ट्वेप इस दोनों परिणतियोसते श्यारी 
परिणति है मोहकी, वह कैसे ? मोहके मायने अ्ज्ञान है जैसे हाथीकों पकड़ने वाह्ले शिकारी लोग क्या 
करते कि जगलमे एक बडा गड़ढा खोदते, उत्त गड़ढेक्ों बासकी पतली पतली पज्चोसे पाटते, उसपर 
ऊपर पतली सी मिट्टी लीपते, फिर उसके ऊपर एक वासोकी कागज वगैरह चिपकाकर हथिती बनाती, 
उससे कछ हो दृरीपर उसकी ग्ोर बढ़ता हुआ एक भूठा हाथी बनाते । भ्रव उा जगलका हाथी बहा 

प्राता, उस हृथिनोको देखता, साथ ही उसकी ओर बढ़ता हुआ हाथीकों भी देखता तो फट उत्त 
हंथिनीके पास दौड़ लगाकर पहुचता, वहा पहुचते ही वह हाथों उप्त गड़ढेमे गिर जाता, धौरे घीरे वह 
हाथी शिक्ारियोके चगुलमे फ़स जता । श्रत्र देखिये जगलमे उस हाथोकी यह दशा क्यो हुई ? क्यो 
गिरा वह हाथो गड़्डेमे ? तो उसके गड्ढेगे गिरतेके तीत कारण हुए पहवा कारण तो है प्रज्ान (मोह) 

उसके ज्ञानमे यह वात ने थो कि यह भूठी (वबावटी) हथिनी है, यहां गड़ढा है यह हमको पकड़ने के 
लिए रचना है| दूसरी बात उमर हथिनी (कुट्टनी) के प्रति उसे राग हुआ श्रौर तीसरी बात उस नऊ़लों 
बनावटी हाथीके प्रति द्वेघ जगा कि यह मेरा विषय छूडाने थ्रा रहा । तो अ्रव यहा अन्तर भ्रा गया ना 
मोह राग द्वेषका ? द्वेष क्या चीज है ” जिस विषय को हम चाहते हैं उस विपयमे कोई वाथा डाले, 
प्रतिकूल बात बोले तो वह यद्यपि श्रपनी कपायका ही काम करता है, मगर इसने तो ब्राधा समझा उसे 
उसे मान लिया कि यह राग द्वेषकी चीज है तो मोह राग द्वेप ये अध्यवसायके मूलमे हैं। 


१३७४-क्रियागर्भाध्यवशाय व विपच्यमानाध्यवसायकी मिथ्याल्पताका दिेखरशन- 

मोह ही जिसका एक मूल है, ऐसा अध्यवसाय जिसके नही है वह ही पुरुष यति, मुनि, साधु, 
साधक याने आत्मविकासमे प्रयत्त करने वाला है। वे सब मोहमूलिक्र अ्रध्यवसाय हैं, जैगे कि पहला 
ग्रध्यवसाय कया ? मैं श्रमुककों करता हूँ, मैं पढाता हूँ, लिखाता हूँ, इसका सब कुछ करता हूँ, तो 
भ्रव वहाँ इतना शान ते रहा कि मैं हूँ ज्ञानमात्र अन्त प्रकाश और मेरी क्रिया जानन है। भीतर ज्ञान 
स्परुप है ता यह जीव ग्रात्मा ज्ञानमात्र अभूर्त, जिसका ज्ञान इच्द्रिय द्वारा नहीं, वचमों द्वारा नहीं, 
उपयोग वैया बवावें, प्रयोग करें वैसा वन सके तो श्रपना झात्मस्वरूप अ्रनुभवमे आ जायगा । मैं ज्ञात 
मान हूँ मे । काम तो जातन है जो इस स्वरुपमे ही, अन्दर प्रदेशोमे हो स्वच्छ तरग जानन झुपसे उठ 
रही है, गिसमे रागद्रेषकी कोई कीचड नही, कोई विकल्य बहो, जिशुद्ध जानने शिया है, मेरा काम तो 
विशुद्ध जानन है, खाना पीता, विखना पढ़ता, अ्रमुक़ तमुक जो कुछ भी बातें चन रही है ये रागद्वेपके 
उदयमय क्रियाये चल रही हैं, इनकोमे नहीं करता मैं तो जानने को हो करता देवों काम हो सखमावके 
प्राश्नयका और स्वभावका ग्राश्रय सुगमतासे जावता है तो एक बार निमित्तनेमितिकभावके यथार्थ 
परिचियके माध्यमसे प्राप्त करने तो चले उसके वाद परम शुद्धनिश्रयनय बनेगा, अ्रनन्तर गुद्धनय होकर 
ऐसा अह्दों उतरेगे स्वभावमे कि और ग्रासाती रहेगो, उस परिचयमे ग्रापक्ों दिखगा क्या कियणो 
रागहैय दिकार ज्रियाये जितनो भी ये विक्ृतियाँ है ये मूलमे तो कर्ममे पडी हुई हैं और उत् विताह 
हपसे परिणम रहे कर्म का यह प्रतिफलन है क्योकि मैं उपयोग दर्पण को तरह स्वच्छ हूँ उत्ते इसकी 
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फोटो है, प्रतिफलस है यह मैं नहीं, स्व मेरे स्वरूपकी चीज नहीं । यह हो दोद्गलिक भैमित्तिक 
प्रौपाधिक है, मै तो ग्रस्त चैतन्य स्वभावमात्र हैँ । देखिये विभावमे उपेक्षा कब बनेगी, जब, वें परभाव 
है, यहु बात समझे आयगी और परभाव हैं, यह समझ बनानेके लिए समयसाहमें इस बातपर जोर 
दिया कर्मोदेयविपाऊप्रभवा भावा परभावा न ते मम स्वभावा ये कर्मोदयविषपावप्रभव, ये विक्ृतियाँ 
विभाव हैं मेरे स्वरूप नहीं, मैं तो प्रपने ग्रत्त जानने क्रियाको करता हूं, अपने स्वरूपमे ही रहता। 


१३७६-स्वभावाभिमुख होकर स्वभावम्थ होनेके पौरुषकी शाघनीयता- 
प्रन्त' स्वभावके परिचयका उद्देष्प केवल एक ही है किसी भी तरह उन सर्वे विकत्पोसे हटकर 
स्वभावका प्राश्रय कहो । स्वभावाश्रयके पहले शुद्धनय ग्राता है, शुद्धनय बिना स्वभावाश्रय नहीं हो 
सकता । उस शुद्धनयसे पहले परमशुद्ध निश्चयतय श्राता उससे पहिले अनेक बातें श्राती है मगर उसका 
प्रयोग इस ढगसे करता होता कि जिससे विभाव छूटे और स्वभावकी अ्भिमुखता बने यह ही एक 
प्रयोग करना । और देखो अपनेको तो अपना काम बनाता है एक चैतन्य स्वरूपका प्रालम्बत बनें 
उसमे ही मग्नता रहे एक यहू बात चाहना है इसके लिए जो प्रयोग बन सके उसे करे, पर यह नि३चय 
है कि आखिरी प्रयोग शुद्धनय है, शुद्दनय हेय नही । जिसते शुद्धगयक्रों नहीं त्थागा, मिसने शुद्धनप् 
का ग्रहण किया उसके व नहीं है, मगए और और वातें और और परिणतियाँ जो शुद्धनयसे पहले होती 
हैं या जो जो कुछ भी काम करके उस सबसे हम ऐसा प्रयोग बना सकते हैं कि जिससे स्वभावमे मदद 
पा सकते हैं, सो ये पूजन बदन ग्रादिक क्रियायें ये मदरागमयी है, मेरी क्रिया तो शप्ति है, जानन है, 
ऐसा भेद जिसने जाता, ग्रध्यवसाथकों जिसने मिटा दिया वह पुरुष धनी है और अपने झ्ापमे वह एक 
ब्रह्म प्रकाश पाता है । ये अवस्थाये, ये परिस्थितियाँ मनुष्य,, तियेड्चादिक जो जो भी चीजे बन रही हैं 
ये मैं नही हूँ ये कर्मविपाकप्रभव हैं। मैं तो एक ज्ञायकस्वरुप हूँ, मैं तो यह भ्रन्तस्तत्त्व चैतन्यस्वभावमात्र 
हूं । इसमे तो बहुत ग्रन्तर है-कहा तो ये विकार और कहाँ यह मैं ज्ञान स्वभावमात्र । 
' १३७७-ज्ञायमानाध्यवसायके मिथ्यापत्का कारण-- 
जाननेमे जो कुछ आरा रहा यह कुछ भी जाननेमे नहीं श्रा रहा। जिसको हम जान रहे हैं कि 
इतने लोग बंठे हैं परमार्थत ये कुछ भी मैं नहीं जान रहा हूँ । किन्तु मैं उस प्रकारके ज्ेयाकार ग्रहणरूप, 
जाननरूप अपने ग्रात्माको जान रहा हूँ। मेरा ज्ञान मेरे श्रात्मासे तिकलकर कही बाहरी पदार्थोर 
अ्रमता है क्या ? जाता है क्या ? शरे यह ज्ञानराजा अपने इस ज्ञातकिलेमे ही बिराजा हुआ बस यह 
सब कुछ अपनेमे इन सबको जान रहा है। जैसे दर्पण सामने है तो पीठ पीछेकी'हूसरी चीजे उससे 
प्रतिविम्दित होती है ' देखते हैं सामने दर्पणको मगर वर्णन पीछे होने बाली सारो घटनाओक्रा करते 
जाते हैं। इसी तरह सह श्रात्मा देख किसे रहा, जात किसे रहा -? श्रपने आ्रात्माको, अपने ग्रात्माकी 
परिणतिकी मगर यहू समस्त विश्वाकार ग्रहण चल रहा है, इस ज्ञाताकी, इस ज्ञानकी प्रकृति ही यह है 
कि दुतियामे जो भी सत्‌ है वह सब यहाँ सलके । यह जाना तो _असलमे हमने जाना किसे ? अपनेको 
ही, मगर शक भ्रम बन गया कि मैं इसको जानता हूँ, इसको समभता हूं, तो. इसके साथ।ही साथ उसमे 
ऐसा लीम हो 5।6$ है अपने आपके उस स्वरूपकों भूल जाता है। जैसे दषंधपर अधकारका फोटो 
ग्राया ता डे रफ्ता:ता 2िुष्त हो गई इसी तरह इस उपयोगने इन बाहरी पदा्योने अपना जुट़ान 
विया 3 जुटात करते दारण यंत्र हक उपबोगकी स्वच्छता लिरोहित हो गईं। यह सब आ्राया तो 
उसी पद्धतिये हवा उपथ्ागमे, मगर, अपनेको भूले और बाहरमे उपयोग जुदा, इस .कारणसे यह, ग्राम 
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रा है। उंस समय यह गरज्ञानी ज्ञायमान अ्धमे तन्मय होता हुआ अपने स्वह्यक्ों भूवकर॑बयंग् 
त्तांहै। | ४ ४५०० 

१३७प-जिविधाध्यवसायरेंहित यतियो के धात्मतृप्ति- | 
| ये भ्रध्यवसायें तीनों तरहके जिन पुरुषोके नहीं है वे पुष्प यत्ति हैं, मुनि है, उतर मुतिजनों का 
निरन्तर प्ाक्षाक्वार हो नही तो प्रतीतिमे तो निरन्तर है। कभी अनुभव कभी प्रतीति यह सब है । लोगे 
तो बडा भ्राइचर्य करते कि मुनिजन भ्रकेले ही रहते हैं ऐकास्त निर्जन स्थानमे, फिर भी, प्रसन्न रहते है, 
उनको यहे इच्छा हीं नही'होती है कि मेरे पास कोई श्राये । कोई श्रा नहीं रहा, भरीढ रही हो रही, 
कुछ नही हो रहा, जगलमे उन मुनिराजके पास कोई प्रकारका सहारा देने बाला नही, कोई बात करने 
वाला भरी नहीं, उनका कैसे मन्त लग जाता होगा ? यहां लोग सदेह करते ना ? परे उन मुत्तिराजको 
तो इतता बढ़ा भगवान मित्रा है कि वे उससे हो बातें करते रहते हैं। भला भगवान बातें करनेको 
मिल जाय तो फिर उसके ग्रागे मोह रागद्वेषसे बात करनेकी उमंग रह सकती क्या ? ; उन मुनियोको 
जगलमें, अपने आपके ग्रात्मामे अ्रपता भगवान अतस्तत्व मिल गया उसीक्ी दृष्टित, उसीकी अर्चामे, 
धसीके ध्यानमे जब इसमे हो वे मग्तर हो रहे, वही जब उनको आनन्द मिल रहा तो वे क्यो इच्छा करें 
कि मेरे पास कोई श्राता नहीं, मेरे से-कोई-बोलता नही, मैं कहाँ हे ? कोई नौकर भी नहीं कोई परि- 
बार भी नही, कुछ पेला पैसा भी नहीं, उन्हें क्या परवाह ? वे तो अपनी प्रन्त दृष्टि करके निरन्तर 
प्रमृतपान करते रहते हैं, शानमात्र श्रपने श्रात्माका अनुभव करते रहते हैं। ज्ञानमात्र अतत्त््वमें तृप्त 
होते रहते हैं, सतुष्ट होते रहते हैं । उनको श्रन्य किन्ही' बातोकी वया परवाह ? ग्रो उनको सत्तोष होता 
है। तो जिन्होंने इस अ्ध्यवसायको त्याग दिया थे १रुप अ्रपने प्रापमें तृप्त रहते भर मोक्षमगेमें प्रपती 
प्रगति बनाते हैं। ण 

सर्वत्राध्यवसानमेत्रमखिल त्याज्यं यदुक्त जिने, तस्मत्ये व्यवहार एवं तिजिलोष्प्यन्याथस्त्त्याणित । । 
स्म्यडनिश्चयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य कि, शुद्धज्ञानघने महिस्ति न निजे बध्लन्ति सच्तो घृतिम॥१७३॥ 
१३७६--अध्यवसानोमे स्वार्थक्रियाकारिताका प्रभाव तथा सर्वजीवसाम्यभावसे स्वभावकी भ्रभिमुखता-- 
« ““भअध्यवसानका प्रकरण चल रहा था। यह भ्रज्ञानी जीव दुसरे जीवोके प्रति कुछ भी करनेका भाव 
शख रहा है। में इसे ताढ,, मारूं, पाल, ठीक करूँ प्रार्दिक माता प्रक्ारके यह परिणाम वनाता रहता: 
है, मगर उसके ये सब परिणाम मिथ्या हैं, प्र्थात्‌ जो उन परिणामोमें विचार बनाया गया वह काम 
इंह हो हो जाय सो तो कुछ है नही, भोर हा भी जाय तो भो इसके परिणाप्रकी वजहसे हुआ सो 
भात नहीं। इस कारण यह प्रध्यवसाय मिथ्या है। दूसरी बात खुदके लिये विचार करें, भ्रध्यवसाय 
बरके खुद मैया भली पा लेगे, दूसरोके प्रनर्थ सोचकर, दूसरोको बाधा देकर, दूसरोंके विरुद्ध अपनी 
विकल्पधार्य चलाकर, सोचें तो सही कि अपने लिये कौनसी उपलब्धि होगी ? उपलब्धि यही है पापका' 
ई्ध है भौर भविष्यमे; विभाककालमे दु खी होना पडेग़ा । सेया, अपने झ्रापपर दया करके एक निर्णय 
क्षी बनावें, हम उसपर्र कितना बल पाते या नहीं चल पाते, भछे ही यह प्रन्तर आये, तिर्णय यह हो 
हीप्री'। ससारके सब जीव, सभी मनुष्य, सभी पड़ोसी मेरे स्वरूपके समान हैं, उनमे ये मेरे हैं, ये गैर 
हैं, गे दो बातें नही पडी हुई हैं । यह अपने प्रध्यवसायसे, भ्रपनी ही कत्पनासे थे दो भेद पढे यह मेरा, 
अंह गैर) वस्तुतः सब समान हैं सबका प्रही स्वरूप है। तब किसीके प्रति कुछ क्रनेका अहकार परत 
हा भाव ने सोचे । कुछ करतेका अदुकार न जग्गे,, इसके लिये यह शान कीजिये हि मैं स्तन्द सत्‌ है 
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दूसरे जीव स्व॒तन्त्र तत्‌ हैं। कोई किसीकी परिणति कर पाता क्या ? मैं त्तो दूसरे जीवोके सुख.दु समे 
जिमित्त' तक भी नहीं होता । भछे ही उसके पुष्यका.उदय हो या पापका उदय हो, तो में प्राश्षयमृत 
बारण बन जाऊँ, तो वह उपयोग मेरी ओर जुटागे, ऐसा तो भछे ही, हो जाय, मगर -मैं दूसरेके-युख| 
दु खमे नि्मित्त कारण कतई नही होता, कभी भी नहीं, क्योकि जीवके सुख ढुःखका निमित्त कारण; 
उनका कंर्मोदय है । हे हे औुँण “हक व्यय ई 
१३८०-प्रध्यवत्तों धोका त्याग क्रावेका उपदेश-- । ५ » 3 ढे कर २ 
यहाँ अध्यवसाय छुडानेका प्रयल हो रहा आवचार्यदेवका देखो तभी जगह चाहे शुभ प्रसंग हो « 
चाहे अशुभ प्रमग हो ये समस्त अ्रध्यवसाय, त्यागनेके योग्य'ही,है । भगवातकी पूजा हो रही, भक्ति वन 
रही, गुणगान हो रहा होने दो उस पदवीमे हो रहा, मगर उसमे यह भाव लानाकि मैं भगवानको पूज , 
रहा हूं तो भगवान तो पदाथे हैं, है शुद्ध, मैं यह हूँ परमार्थत मैं उन्हें कैसे पृज सकता हू ? भगवानमें 
उपयोग देकर मैं अपने ग्रापको ही तो पूज रहा है जो गुण विकास मुभमे हो रहा है, मेरा जो परिणमन 
है उसीका ही तो नाम पूजा है अध्यवस्ताय न रहना चाहिए । सभी स्थितियोमे अध्यवसायकों त्यागने 
के योग्य जिनेद्ध देवने कहा है, सो मै ऐसा, मानता हूं,कि ये सब पराश्चित भाव छूटाये गये है। 
याने दूसरे जीव अजीव पदाथथोंका प्राय छेकर उनमे उपयोग जोडकर जो जो कुछ भी यहाँ करनेकी 
बात सोचते है, लगनेकी वात सोचतें है, तन्मवताक़ी बात निरखते है, वे सब अध्यवसाय त्याज्य हैं उन्हे 
नही ग्रहण करना क्योकि बहू सव मिथ्यात्वका झप है। अपने आपकी जानते क्रियाकों त्यागकर, वहाँ से - 
हष्टि हटाकर, स्वहुपकी सुध छोडकर क्रियामे अध्यवसोय, वस्तुमे अ्रध्यवसाथ भ्रौर अपने विचारोमे ; 
प्रध्यवसाथ होना सब मिथ्याभाव है, मैं इन सबसे निराला केवल ज्प्तिमात्र हूँ सो जब यह एक स्थिति है ; 
कि प्रत्येक पदार्थ स्वतत्र स्वत॒त्न है, कोई पदार्थ किसी प्रन्य पदार्थकी कूछ परिणति नही करता, तो फिर 
मै क्यो बाहरी जीवोमे नाना प्रकारकी बातें कहा । मैं क्यों व्यर्थमे विकल्प करता रहू' श्रौर होना वहा 
वह है जो वहाके विधानमे है। भ्रध्यवसायीके विचारसे वहाँ कुछ हो नही रहा है, तब फिर मैं व्यर्थ ; 
पाप ही तो बाध रहा, भिथ्यात्व ही तो बाघ रहा दु ख ही तो बाघ रहा ।- क्यो ऐसा दुख पाते है ये * 
जगतके जीव ? वो अपने स्वरुपसे ध्युत होकर वाह्य पदार्थोमे उपयोग देकर दु खी हो रहे है? 5 
१३८१-जीवोको अध्यवसायरहित देखनेका परम वात्सल्य-- ५.5 
प्रध्यवसायक्नों त्याग करे क्यो नही ये जीव अपने निष्कम्त स्वभावका श्राश्नय करके ज्ञानधन 
विशुद्ध याने मैं मैं, मे अन्य नही'ऐसा जो इसका सहज स्वरूप है अपने ही सत्त्के कारण जो एक चैतन्य * 
प्रकाशमानर स्वरूप है उस स्वरूपमें उस महिमामे अ्पनेको रखकर क्यों नही धैये घरते ? क्यो नहीं ' 
धीरंज बनाते ? अपना ज्ञावस्व्प उत्तरोत्तर बना रहे ऐसी बाते क्यों नहीं बनती ? अच्छा एक जरा 
मोटी सी बात सोच लो,'लोग इस मनुप्यभवमे वडे-बडे पूलावा बाँधतें रहते रागके भर द्वेषके । पर यह : 
पी बताग्रो कि ये जो दिखने वाले लोग है ये क्या प्रापके आधीन हैं नही, आप जैसा-सोचें वेसा वहाँ 
ही जाये यह वात नहीं ।। हो भी जाय कदाचित्‌ वह - पेरिणमन, आपके सोचनेके समय या बांद किसी * 
दूसरेको सुख अथवा दुख हो भी जाय तो भी ऐसा नही है कि श्रापके सोचरैसे ऐसरेंको सुख प्रयवा। 
5 ख हुआ है। फिर उस प्रकारका अहकार रखकर अपनेको - सस्ता रबधतमे क्यो डाला जाय ? सवंजीवों 
मे दा आये बिना भीतरकी-वाबा दूर नही हो सकती । ज़िसके प्रतापसे इसके स्वानुभवकी पात्रता ' 
जगती है । ४५ * +६ | 
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१३८२-स्वास्मौद्धा "के पौरुषमे विवेकिता-- 

भेया, प्रपनेकों तो भ्रपन्ा काम करना है, भ्रवादिक्ालसे रुलते भटकते, अनेक कष्ट भोगते जो 
विताया है समय ऐसी प्रपवित्रतामे समय विताना क्या प्रभीष्ट है ? जन्म श्रौर मरण, जन्म लेना, मरण 
करना, जन्म लेता मरण करना, ये जन्म मरणके तति, यह परम्परा सुहाती है क्या ? एक श्रोर जब 
विषयोगे प्रीति है श्रौर प्रध्यवसाय चलता है, कपायोमे लगाव है तो उसका स्पष्ट निणय है कि जन्म 
मरण चलते जायेंगे । दोनो ही प्यारे लग रहे बग्या ? कपाय भी प्रिय लगें, विपय भी प्रिय लगें और 

धन्म मरण भी प्रिय लगें, कितना श्रघेर ? वित्॒ना प्रज्ञाममयभाव । ओऔ्रौर देखो दूसरोकों देखकर णेद 

मर करे, भ्रपनी ही बात विचारे भ्ौर अपनी ही सम्हाल बनायें । जगतमे अनन्तनन्त जीव हैं, मनुष्योंसे ही 
पूरा परिचय नही है प्रौर फिर पश्चेद्धिय तियंञज्च या और-ओऔर जीद, प्रनन्तावन्त जीव, दुसरोका 
उद्धार करा, दूसरोका कल्याण करना, यह अभिप्राय स्वार्थक्रियाकारी तो नहीं है, तो फिर ऐसी 
भीतरमे श्रास्था रखना, भीतरमे ऐसी उम्ग रखना कि मैं तो दूसरोके उद्धारके लिए होजस्मा हूँ, यह 
श्राशय मिथ्या है, यह बात निरखे। तो ग्रापका उद्घार होते देख हर दूसरे जोव भी अपने प्रापके मसनसे 
प्रपने उद्धारकी वात पा लेंगे । तब स्वयमे स्वयक्रा मतने बनाना है । 
१३८३-स्वमें स्वक्रियाका दर्शन-- 

यह मैं ज्ञानमात्र आत्मा अपने आपके स्वरूपमे ही बम रहा हूँ, श्रपने प्रदेशोते बाहर मही, जो 
कुछ किया जा रहा है वह अपने आपमे किया जा रहा है अपने £देशोसे बाहर नहीं । भलीभाँति देख 
लो, आप क्या करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसमे करते हैं। प्रपृर्त जानमात्र 
यह प्रात्मा सिवाय ज्ञान तरग उठानेके और क्या करेगा ? स्वच्छ तरंग उठाये, विकल्प झूपसे उठाये, 
प्रपने आपकी परिणतियोके सिवाय और करेगा क्या ? बाहरमे कित्तीके सुख दुख दृष्ट श्रनिष्टका 
विचार करना यह हो क्या रहा है ” खुदमे खुदके ज्ञानविकल्प चल रहे हैं, इसका असर वाहरमे कुछ 
नही हो रहा है । बाहुरमे सासारिक बातोके वे कर्म निमित्त हैं, बुद्धिपुवक विचार जगे उनका तो दूसरा 
श्राश्नय भूत वनता है, मगर मैं यहाँ जीव किसी दूसरेका वा भला करता हू और क्या बुरा करता हूँ? 
इस श्रोर जब उपयोग नही लगा है तो अपने स्वहपसे हटकर बाहरी क्रियावोमे उपयोग करने लगा है, 
रागद्वेष विपाकमयी त्ियामे उपयोग फसा है तो यह तो वेचारा व गया, असहाय वन गया, भपने 
झापमें अपनी कुवुद्धिसे रीता बन गया, इसको चैन कैसे मिलेगी । वाह्यदृष्टि और उसमे यह भ्रास्था वे 
कि यह मेरा है, ऐसा जिसके विकल्प है, यह विकल्प ही कष्ट है, कही दूसरेसे कष्ट नही झ्राया करता। 
जितने सूख भोगते है सासारिक सो अपने श्राप हो मे सहज आवर्गुणका ही विक्ृत परिणमन करता 
है। सुख भ्ौर दु खमे बाहरसे कोई चीज नहीं श्राती, वाहरकी वस्तुमे यह उपयोग देता है भ्रौर सु 
दु ख पाता है, सो अपने ही श्रावन्‍्दगृणके विकार परिणमनत्ते सुख दुख पाता है। तो जब बाहरी जीवों 
मे, दूसरोमे मेरा कुछ भ्रधिकार नहीं तब फिर बाहरी रागढ्ेषकी क्रियावोंमे रागद्रेष विकार क्यो जगता 
है ? भैया ज्ञाता द्रष्टा बनें कि ये कर्मरस हैं, मेरे स्वरूप नही हैं, मेरा स्परूप तो ज्ञानस्वभाव है, इस ह्दी 
ज्ञानमात्र अतत्तत्त्वमे श्रधिकाधिक लगें। 
१३८४--धर्सपालनमे नि शंकताका महत्त्त- 

घर्मपालन करें, मतलब श्रपने धर्ममे, प्रपने स्वभावमे प्रात्मतत्त्वकी दृष्टि बनावें, उस स्वभावका 
प्राय करें, यह ही धर्मपालन है, अब ऐसा करनेके लिये जो उद्चत होता है सो एकदम यहात भों 
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नहीं बनती, क्या क्या बात बनेगी, किस किस इगसे वह गुजरेगा, क्या होगा, वह 'सब चरणानुयोगमे 
नो बताया गया है उसके श्रनुमार उसकी प्रवृत्ति है। उसमे गुजरता हुआ यह चला अपने आपमे वेश 
वाने के लिए धर्मपालनके लिये । कष्ट आये तो विह्ल ते हो, कंगोकि उन कष्टोको, उन विद्व॑तताओ्ं 
को दूर करानेमे समर्थ यह हमारा धर्मपालत है । भ्रतगार धर्मामृतमे श्राया है कि कोई राजा जैसे किसी 
बडी तैवाकों पाल पोप रहा है, मेरेपर कोई शत्रु आक्रमण न करे इस आशयसे उस सेनापर करोड़ों 
रुपये खचच कर रहा है | भ्रव इस तरहसे सेनाकों पालते पोषते बहुत दिन व्यतीत हो गये । ग्रचानक ही 
किसी झत्रुने उस राजापर ग्राक्रमण कर दिया तो वहाँ क्या उस राजाका यह कर्तव्य है कि बस घबडा 
जाये, दु दी होकर, हताश होकर बैठ जाये ? क्या वह यह घोषणा कर दे कि मैंने व्यर्थ ही पेवाके 
पीछे इतने दियो तक इतना खर्च किया, हटाओ ? इस सेवाको'''क्यों ? इस शत्रुने हमारे अपर आक- 
भण कर दिया ? प्ररे वहाँ तो यह चाहिये कि उस मौकेपर और भी प्रधिक शक्ति बढाले, सेना वढाले, 
खर्च बढाले और डटकर उस झत्रुका मुकाबला करके उसपर विजय प्राप्त कर छे ? यदि उस मौकेपर 
उस सेनाकों हटाना सोचे तो जैसे वह उस राजाकों मू्ता है, उसे बुद्धिमानी न कहा जायगा इसी 
प्रकार यहाँ धर्मके मार्थमे कोई सोचे कि हमने तो अपने जीवन भर खूब धर्म किया, अ्रतिदिन देवदर्शत 
किया, स्वाध्याय किया, जाप किया, पूजापाठ किया, सामायिक किया, ब्रत उपवास किया, खूब धार्मिक 
कार्योमे प्रपता समय लगाया फिर भी ये दु ख हम पर प्राते, सुख तो हमे मिश्र ही नहीं, जबकि कहा 
यह गया है कि धर्म करनेसे दु ख दूर होते हैं, सब प्रकारके सुख साधन प्राप्त होते है, तो हमे तो यह 
बात देखनेको मिली ही तही, इसलिए घर्मकर्में सब बेकार हे, छोड़ो इस धर्मको ।” ऐसा अगर किसीके 
भन्मे श्राये और वह इस धर्मकों छोड बैठे तो उसे विवेकी कहा जायगा क्या ? अरे वह तो उसकी 
भुखंता हैं। उस समय तो धर्ममे और भ्रधिक प्रीति बढावें । 
१३०१-घर्मात्मापर कष्ठाक्रमणकी अ्रसभावना-- 

भैया, प्रथम तो यह समझता चाहिए कि यदि हमे दु ख सताते हैं तो हमने श्रभी तक वास्तवमें 
धर्म किया ही नही, धर्मके स्वरूपकों जाना हो नही, दृष्टि बाहर ही बाहर लगी रही। यदि घर्म किया 
होता तो उसके फलमे सुख शान्तिकी प्राप्ति न हो, यह हो नहीं सकता । धर्म है वास्तवमे अपने 
श्रात्माका जो सहज चेतन्यस्वरूप है उसमे प्रात्मप्रत्यय रखता कि मैं यह हूँ, उसका आश्रय होना यह 
धर्मेपालन है, भ्गर ऐसा करते हुए भी कष्ट झाये तो उसे कष्ट न मानना चाहिए। देखिये सुकुमाल, 
सुकौशल, राजकुमार जैमे मुतियोपर भी ऐसा करते हुएमे कितने कितने उपसर्ग प्राये, बाहरसे देखने 
में तो ऐसा लगेगा कि उनको बहुत बडा दु ख हुआ होगा पर वहाँ उनके प्रन्दरमे देखो तो दु खका नाम 
नहीं । वह उस समय वास्तविक धर्मपालन कर रहे थे, अपने आत्मस्वभावके दर्शनमे श्रानन्दविभोर हो 
रहे थे, उनको रच भी दु खका आभास नही, भ्रन्‍्त प्रसन्न रहे, यद्यपि पू्वेक्ृत क्मके उदयसे ऐसे उपसर्ग 
झाये फिर भी उनका उपयोग वाहर-बाहर नहीं भटका, थे अपने श्रापके स्वरूपमे और विशेष लगे 
जिससे कि उत्त बाहुरी कष्डोका, उपसगोका उतपर रच भी प्रभाव न पड़ा । 
४१३४६--पराश्चित व्यवहारकी विडम्बितता व त्याज्यता-- 

इस जावे भ्रव तक किया वया ? श्रनादिसे श्रव तक यही-यही तो किया। बाहरी पदार्थों जीवों 
में यह मैं ऐसा हे भ्रोर यह भी ऐसा है इस तरह जिसकी कपायसे कपाय मिल गई उसको तो मित्र 
बनाकर चल रहे श्रोर जिनकी कपायसे अपनों कषाय न मिली उनकी हेपी मानकर चल' रहे, यह ही 
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क्या दस जीतने श्राज ता । बाहों बढ़ा छोई जीव ते किसोका मित्र मे बर्ु, गय स्यतननन्यतत्र 
जीव है, मगर'देखलो, प्राय एम दुसरेके शत्रु शथवा मिन्र बन रहे हैं तो बात वहा बह है कि शिगकी 
कपायसे जिसकी कपाय मिल गई वह उसका मित्र बन गया ग्रौर कयायसे ऋ्रषपाय ने मिली तो मत्र बने 
गया, जैसे घरके सी बड़ेफ़ो घपनी त्यो या प्र॒श्ोमे कुछ गममोदाव हो गश, एक दूमरेंसे मेने गईं 
मिलता तो वहाँ वह धुजुर्ग क्या कत्ता कि उायो छग धरे जाना ना बुरा लगता | ब्रव रहना तो 
पडता ही, जाता पउता ही, गगर उयका वर्हा मन नही लगना, तो बह कया करता कि दृकानमे अधिक 
समय तक रहता । दृक्ानहा काम, कमाईका काम तो शिए बिना चलेगा नहीं, बह तो एरता है पर 
उसके भाव देखों, उसका उस घरमे मत नदी लगता । ठीक ऐसा ही नस्तस्वरूण है जगत का । बेब 
जीवोके उस स्वरपकों निरखों, जिसके निर्सनेमे अपने ग्रापमि सपना जगती है, तो प्रहँ ब्रावायदेवने 
जो उक्त उपदेश किग्रा उमम यह बात दर्शावी है कि सारे अध्यवसाय त्यागने योग्य है, अच्छा सो जितना 
पराभ्चित व्यवहार है, बाहरी पदावोति उपयोग दे देकर जो अधश्यव्ञाय अनते हू ये सारे व्यवहार 
व्याज्प है । 
१३८७--शुदे् भावके व्ंतमे शाभयमृतका रणका सथाव व स्यपवत्व- 

शुदभाव होने प्राभयभ्ृत कारण नहीं हुए करते। एक बात । सगुद्धभाव होनेगे सदभावहुप 
निमित्तजारण नही होता । दूभरी बात । काल द्रव्य तो एफ साधारण निमित्तमात्र बस्‍्तु है, वह सबके 
परिणमत सामास्यता कारण है। ग्स्थोगे जो भो चर्चा है उसझा विचार करता चाहिए । सब तही 
कहते । सम्गस्दर्शशों कारण बताये हूँ बेदनानुभव उपदेश आरदिफ, तो बात ,वहाँ क्या है कि जिस वाल 
में सग्यदमग होनेकों है उस कान्रम कोई नी बाहरी पदाघ उगके उपयोगमे नहीं है। क्रिभी भी बाहरी 
पदार्थका यह सम्बन्ध नहीं कर रहा मयर जिश्च शुमोगयोगकें बाद पहु सम्यसर्शन हा रहा उस शुमोप-” 
योगमे तो आ्राश्यभूत कारण था श्रौर उत्त शुभोपवोगूकी बारमे चलते हये ये जीव उन विकत्योको' 
त्यागफर, उन ग्राक्षयोकों त्यागकर, उन शुध भादीड़ों व्यागहर विपरीत प्रथिनिवेश रहित परिणतिमे 
ग्रात्रा है, तो सम्यकतयका निमित्त तो है नही, वाह्मवस्तु और सुनभावका भी निमित्त नही, थे बाहरी 
पद्रार्ध गुमविभावके भी विमित्त नही, प्रशुभविभावके भी निमित्त नही; मात्र दाश्नयभूत कारण है, छने 
विभावोदा निमित्त तो कर्मोदयादि है, मगर सम्यवत्व उत्तन्न होनेमे- पहछे जो शुभोपयोग हुमा वहाँके 
प्राय बूत कारणों देखकर, चूँकि उस हीके बाद, सम्यवत्व वह हुआ सो परम्परया कह दो, उपचारसे 
वह दो याने उस धारामें आगे बढ़े, सो उत्त प्रकारसे उस वाह्म श्राश्नयभूत मारणकी चर्चा कर दो । सो - 
यह भीबतता व्यवहार तीर्थ प्रवृत्तिका विच्छेद न हो इसलिये है। सम्पकवी उत्तत्तिमे प्रभावस्‍्प निमित्त 
है कमेका उउद्गम, वर्मका क्षय, कर्मफा क्षयोपद्ाम, किस्तु बाह्य वरतु कोई आजयभूत नहीं है ते प्राश्नय 
किसका है ? वहां आश्रय है सहज निसेक्ष शुद्धस्वभावका ब्राथय | इस आश्यत्ते सम्पक्् हुआ । 
१ई८घ--पायणदस, प़म्यणात व सम्पक्‌ चारित्रका व्यय प्राय स्थितिके झुपमे परिचय-- 

अरब वहाँ देखना-सगजल्ा एक घिपदीत'प्रश्निप्रायरहित परिणाम है, उसको हम किस उपमे बंता 
दें यथार्थ कि बहु है सम्पकत्य उसके चिन्ह बताये गये प्रशम, सुम्बेग, “अनुफस्पा ,प्रौर आास्तिकय, तो जी 
भी आभात रूप मिल एकता किःहै अशम्रभास, दिखता है प्रशम । सम्यकतवक्ा कौनसा पिन्ह-ऐसा कहा 
जाय कि जिसे देकर हम |निर्शेग-वना ले कि यह सम्यय्दर्शन है, इसीलिए सम्य्दर्शनको प्निवेचनीय 
कहा 4 'उसका.स्वरुप-बत़ाया तो “जरूर है, मगर भन्य प्राय रूपमे, ढालकर बताया गया है ! जंते प्रत्मा - 
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मे रथि होता सम्यरदशन । ग्रव, रुचि सम्यर्वि की पंणतिःहै या चारित्रकी ? चलते :जावो ? आ्रात्माके 
शुद्ध स्वरुंपका, प्रत्यय होता सम्यग्दर्शन है । अंत्यय होता मायने दृढ़ ज्ञान होता; वह किसकी परिणति 
हैं। किस: तरह बताये सम्यग्दशन को ? उंसका/विश्छेषण,, उसका-अकठ रूप 'बतयिंगे तो किसी दूगरेके 
सहारे । तव फिर सही बात यह है हि सम्मगेत्वसे पहले या था ?मिथ्यात्त,मिंथ्यत्वक्का उदय । और, 
वहाँ हो क्या रहा था ? विपरीत अभिप्राय । मै इसे मारूँ, मैं इसे पालूं, ऐसी बात समभमे आरा रही 
है वा * मिथ्यात्वकी बात तो बहुत समभमे शञाती है कि ऐसी क्रियामे अ्ध्यवसाय, वियाक,अ्रध्यवसाय, 
आानतेमेःअ्रध्यवसाय, यह हैमिथ्यात्ध । अब मिश्यात्व परक्ृतिका उदय -निवृत्त हो गया, यहाँ क्या हो 
गया ? विपरोत श्रभिप्राय निवृत्त हो गय्या ? इसी बातपर पुरुपार्थेसिद्युपायमे, मोक्षकी ऐसी प्रक्रिय[ 
प्तायी कि जिससे उत्पाद व्यय स्थिति जैसा बोध होता । बाने वहाँ उत्पादव्ययकी स्थितिकी मुद्रामे 
स्वरूप चल्न रहा है । जैसे-कहा है-विपरीतामिनिवेश निरस्य सम्यम्ब्यवस्थ निज तत्त्वमू। आत्व्यवि- 
ज्तन यत्‌ सम्यक पुरुषार्थसिद्धयुप्रायोध्यम्‌ । याते विपरीत प्रभिप्रायकों नष्ठ करके और ग्पने तत्त्वको 
ग्यव्तित करके, . मिश्चित करके जात करके जो अपने स्वरूपमे निशंचल स्थित होता है, यही पुरुपार्थ' 
सिद्धिक्ा उपाय है । नाश हुआ विपरीत प्रभिप्रायका, तो नाशके जरिये इससे सम्यग्दशनको पहिचाना,॥ 
प्रात्मतत्त्तका वहाँ निश्चय हुआ इसे कहा वहाँ कुछ छूटने जैसे ढगसे भौर'यहं कया बना ? इस प्रकार 6)ग्र 
पे तत्वव्यसाय याने सम्पस्थान हुआ पर अपने ग्रात्मस्वरूपमे स्थित हुआ, ध्रुव हुआ, स्थिर हुआ, ये 
भ्रुवताके ढगसे न्ञारित्रकों पहिचाना विश्वास क्रिया, यह विपरीत ग्रध्यवसाय, ये सारे अध्येवसाय, ये 
सब पराश्षित व्यवहार इस सबकी जहाँ ग्राखिरी हो श्रौर एक शुः ज्ञान प्रव आत्मामे, जिसकी अदुरभुते 
महिमा है, उम्त श्रतस्तत्त्वमें स्थित हो बस यह ही मोक्षका मार्ग है। तो ग्रहाँ आ्राचायदेव प्राश्चयंके साथ 
कहते हैं कि देखो ये पराश्नित चलते है, वहाँ कष्ट ही कष्ट है, तथ्य भी नहीं, वस्तु स्वभावके विपरीकष 
है, फिर यह ज़ीव वयो नही भ्रध्यवसायकों त्यागकर अपने शुद्ध ज्ञानधत स्वरूपमे ठहरकर थैय प्राप्त 
क़रता ? । ४] 
१३४६-व्यग्रता स्वरूप पराश्चितभाव व्यवहारकी त्याज्यता- 

उस कलक्षमे, यह कहा जा रहां है कि सर प्रका रके श्रध्यवसाय ध्यागने योग्य हैँ, क्यो त्यागने योर 
हैं कि ये सब पराश्चित भाव हैं, मायते किसी परका आश्रय करके उसमे उपयोग दे करके ये बने हुएं 
भाव हैँ, मैं इसको मारूँ, जिलाऊ, कुछ करूँ, ये सब पराश्ित भाव होनेसे सभीके सभी त्यागमे योग्य हैं, 
भला परखो पराश्ितता यह एक तरहंसे उधार लेनेसे भी अत्यन्त खराब है, ऐसी पराश्रितासे उत्तन्न हुए 
भाव क्या इसे कही चेन छेचे देंगे ? आत्माकी सुधसे सिक्लकर बाहर फिक्रा हुआ उपयोग क्या चैससे! 
रह सकेगा ? सभी प्रकारके, ग्रध्यवसाय त्याज्य हैं क्योकि ये पराश्रित हैं, भौर प्रात्माश्रित क्या हैं ? 
एक अपने आपका सहजशुद्ध विशुद्ध तिरपेक्ष ज्ञानस्वभावका ग्राश्रय वह एक अपने श्राधीन चीज है |! 
तो जितने पद्मश्नित भाव हैं वे सब व्याज्य हैं और स्वाश्रित भाव उपादेय, है । स्वाश्रितकों कहते हैं 
निश्चय और पराश्चितको कहते हे व्यवहार । ये सब पराश्चितभाव यामे परका श्राश्रंय करके जितने भी; 
हमारे विकत्प बनते, ये, व्यवहार सभी त्यागने योग्य हे । देखो प्रात्माश्रयय करें तो ये पराश्रयभाव द्रः 
होगे । पराश्रयभावमे परकी श्रोर दृष्टि देकर उनका-मिषेष करके या उन्हें विपरीत बताकर या कुछ; 
कहकर, जो आ्राप बात कहेंगे वह भी पराक्षितभाव होगा । ये पराश्षितभाव त्याज्य हैं, परसे हठे, परमें: 
मे, लगें, ऐस) जब करी मनन चले, कत्पनायें चलें तो वे पराश्रित हे या/स्वाश्नित ? परके लिए मनत्तः 
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करे इस परक्षा प्राश्रय न करें बह पराश्ित बात हुई या स्वाश्रित ? पराश्चित बात, परमे विधि बनें 
परमे निषेध बने, किसी तरह परमे भाव जाय, उसमे उपयोग हो वह प्रात है। सी पराध्षितभाव 
श्यागने योग्य है याने हम परकों देंसे ही नहीं, प्रात्माकों देखें, आ्रात्मामे रत हो, क्योंकि जितने भी 
पराश्रित प्रध्यवसात हैं वे बधके कारण है इसलिए पराश्रित भात्र छुटायें मायने व्यवहार ही सारा 
छुटाया | 


१३६०-निश्चयकी प्रतिषेषकता घ घ्यवहारको प्रतिषेध्यता-- 
लो पंरखो व्यवहार प्रतिषेध्य हुआ, निश्चय प्रतिपेवक हुआ । पराश्रित जितने भी सकत्प विक्रय 
है वें सब प्रतिपेष्य हैं, निषेध करनेके योग्य है और स्वकी दृष्टि, स्वका आलखन यह प्रतियेधक है हम 
स्वका प्राश्नय करके परिणमे तो व्यवहार छूठे, गढ़बढ़ तो वहाँ है कि प्रतिपंधक भाव तो ग्राता नही 
श्रौर प्रतिषेध्यमे जोर देते कि व्यवहार त्वाज्य है सभी कामोमे यही अन्तर पड गया। जैसे शुभभाव 
व्यवहार है, प्रतिषेध्य है मगर प्रतिपेध्य तो तव कहलाता है जबकि प्रतियेषक हमारे सामने है । तो हम 
प्रतिपेघकका तो श्रादर न करे, प्रतिपेषकका तो उपयोग न करें और प्रतिपेष्यकी मुस्यता रघों तो वह 
तीथ्थप्रवृत्ति कायम रखनेमे बाधक है । जो शुभभाव हैं वे भी प्रतिपेध्य हैं। जैसे दान, पूजा, भक्ति, परतु- 
राग, यात्रा, श्रादरभाव भ्रादि ये सव शुभभाव भी प्रतिपेध्य हैं क्योकि इन शुभ भावोकों त्यालमे रखता 
शभ,भावोका भ्रध्यवसाथ करना यह तो प्रतिपेधक भावका बाधक हैं प्रतिपेघककी सुध रहे तब तो प्रा 
ऐेध्यका प्रतिपेष कार्यकारी है और यदि प्रतिपेघककी श्रोर दृष्टि नही है भ्रौर प्रतिपेध्य किये जा रहे हैं 
तो वह कार्यकारी नहीं अभी कोई अतिपेभ्यका तो खूब बखान किया जावे पर प्रतियेधककी कुछ चर्चा 
भी तही, सहज अन्तस्तत्वकी वात़कों ' प्रभी तक समभते ही नहीं, केवल इतना भर सुद्र लिया कि यह 
त्पागने योग्य है, इसे छोड़ना योग्य है, व्यवहार कार्य करना अ्रयोग्य है, वस इतनी भर तो प्मझ रखी 
भ्रौर उसकी तुलनामे हमको और क्या काम करना चाहिये, इतनी ब्रात यदि दृष्टिमे न हो तो उसमे 
विडम्पनाकी बात भाती है। इसलिये प्रतिषेघकका समझना एक खास बात है, श्रौर, जो आत्माश्रित 
भाव बनेगा तो वह तो प्रतिषेधक हो ही जायेगा,इसलिये निश्चयके विषयभूत ग्रेतस्तत्त्वमे शुद्धनयके विपयभूत 
चतस्तत्त्वमे जैसे उपयोग बने, और लक्ष्य वने उप्तक़ी उमग यहाँ होनी चाहिये | प्रतिपेषकका लक्ष्य बनने 
पर उस शुभभाव व्यवहा रको भी हटायें, प्रतिषेध्य करे भझौर प्रतिषेषक याने ग्न्तस्तत्ततके लक्ष्यमे जद तो 
यह तो मोक्षमागकी आज्ञा है कि इस तरहसे प्रवृत्ति चनाग्नें । तो कोशिश यह 'करे, [हम भ्रधिकाधिक 
प्रयत्न करे कि हमारा स्वभाव हमारा स्वरूप हमारी दृष्टिमे रहे । 00५ न्‍ 
१३६१-व्यवहाराश्रयाग्रहमे एुत्तिकी प्रसभव्तों- पी । 
ग्रच्छा, तो वात यह कही जा रही है कि सारा व्यत्रहार प्रतिपेध्य है। क्यों प्रतिषेष्य है कि व्यव- 
हारकों तो अभव्य भी कर सकते, उन्हे कभी सिद्धि।नहों मिवरतों ,क्योकि उनके चित्तमे प्रतिषेषकका लक्ष्य 
मही ना । ऐसे ही भव्य भी कोई हो और उसका प्रतिषेधकका.लक्ष्य नहीं वनता तो उसके जो व्यवहार 
है वह व्यवहार शास्तिमगंका कायेकारी ने बनेंगा | सो व्यवहार कर्तव्य भी करते छेकिन वे तो प्रज्ञानी 
ही रहते, मिध्यादृष्टि ही रहते, तो यह निर्णय ता न चनाये कि इच क्रियाओसे हमक़ी मुक्ति मिलेगी। 
क्रियावोसे तो मक्ति विसी को नंही। मिलती, ने भव्यक्रो न प्रभव्यंको, मुक्ति मिलती है तो रागदढेंपका 
प्रभाव होने पर, याने वीतराग्रेता जितने अ्रश्मम है उतने अभ्में उसके विशुद्धि है; मोक्मार्यमे गमन हैं । 
रागक्े बारण तो मोक्षमार्ग है ही नहीं, छेकिनजों वीतरागताका लक्ष्य किए।हुंए है बह धरीरको कहाँ 
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डाल आवे । एक साथु है, उसको अपने स्वभावका लक्ष्य बना, अतस्तत्त्वक्ों पहिचाना, उसकी साधनामे 
बन बनी, ठीक है यह तो बडा अच्छा है मगर शरीर तो अभी लगा हुमा है । अच्छा एक दिन न खायें, 
दो दिन ने खारे, पर समयह्ा साधन भूत शरीर बताग्रा गया है व्यवहा छो, तो श्रव इस शरीरकों न 
भोजन दें तो प्रयोग करके पेख लो, क्या दशा होती है । भ्रालोचकोकी तो यह दक्षा, दूस्रेकी श्रॉखकी 
फुली भी बहुत जल्दे दिख जातो है मगर प्रपनी श्रॉखका टेट भ्री नहीं दिखता, ऐसे ही जैसे देखो किसी 
के घर कोई इष्ट गुजर गया, पुत्र गुजर गया, मानो वह अ्रकेला हो पुत्र था, तो वहाँ घरके लोग उसके 
पीछे बहुत-बहुत रोते । वहाँ जाने वाला पुरुष सोचता कि देखो ये लोग कितते मुझ हैं । व्यर्थ ही मे 
रो रहे हैं। उन्हें समझता भी भरे क्यो रोते? बह तो तुम्दारा कुछ था हो नही,बह तो एक भिन्न जीव 
था, प्केला श्राया था, अकेला चला गया" यो दूसरोफ़ों तो खूब सममाता, पर खुदपर कभी कोई 
ऐसी बात भरा जाय तो फिर वहाँ वह स्वय वडा विह्नल होता, दु.खो होता । तो दूसरोकी वात तो 
भट समझ लेते, पर ग्रपनी दांव जरा कठिनाईसे सममभमे भ्राती है। यह ही बात यहाँ है। कोई कहे 
कि मुतिजनोको तो ग्राहर करनेसे तो कुछ मतलब ते रखता चाहिए, उत्तकों तो अप्रमदशामे रहना 
चाहिए, वे प्राहार क्यों करे “? और कभी ऐसा कहने वाला व्यक्ति खुद मुनि बन जाय तो उसे पता 
पडता कि कब. क्रिस तरहसे क्या होता चाहिए। तो ऐसी वात सोच करके तीर्थप्रवृत्तिका विमाश ने 
हो, यह परम्परा बनी रहे, इग वातका सभीको ध्यान रखना चाहिए । 
१३९२-नुणप्राहितप्रकृतिफ मनुष्यका पव्यवहोर- 
कोई मृन्रि मानत्यो कम ज्ञानी है फिर भी उस मभार्गमे रहता है उसको ज्ञानमार्गममे बढनेका 
प्रवसर तो है। तो चरणावुयोगक्की जितनी भी प्रक्रिया है, वि व है उसके प्रनुसार यह देख लेते कि अमुक्त 
साधुमे कपाय मद हैं-और चरणानुयोगकी विधि वाली प्रक्रिया भी चल रही हैं, बता उसके आगे 
दीपेप्रवृत्ति रखनेके प्रसगमे ओर कुछ प्रासगिक नही है तिरखना कि इसके मिथ्यात्व है या सम्यक्त है 
यह कुछ निरखनेकीं वहाँ आवश्यकता नहीं हे। तोर्य प्रवृति चलने वाले कोई मुति मिलें तो 
उत्तका दर्शन करे, वदन करे, यह तो मोक्षमागेमे चलने वालोकी बाहरी मुद्रा हुप्रा करती है ओर साथ 
ही देखिये जैसे अदालतमे किसी मुल्जिमपर कुछ शक हो जाय कि पता नहीं इसने इस दूसरेको मारने 
का अभिप्राय किया या नही किया, तो उस शक्रपर क्या तिर्णय होता कि उम्तको छूट हो जाती । याने 
वहाँ शक हो जानेपर यह मान लेता पडता है कि इसने यह अपराध वहीं किया । तो ऐसे ही किसी 
भी साधुमे सिध्यात्व है या सम्यक्त् है यह तो कोई बता नहो सकता और शक भी हो जाय मायने, 
इसमे मिथ्यात्व भी हो सकता और सम्यक्त्व भी हो सकता तो इस शकके होनेपर ग्रधिकतर किस श्रोर 
दृष्टि जाना चाहिए ? उसके सम्यक्त्की श्ोर । जैते मुल्जिमके कसूरके प्रति कुछ शक हो जानेपर से 
छूट दे दी जाती ऐसे हो मुनिजनोके प्रति भी सम्यक्त्व व मिथ्यात्वके सम्बन्धमे शक हो जाते पर उनके 
सस्यकवकी ओर दिमाग क्यों नही आया ! मायने उनके मिथ्यात्वकीजोर दृष्टि भ दाकर सम्प्रक्सु 
की ओ्रोर दृष्टि जानी चाहिए और उनके प्रति भक्ति जगनो चाहिए। देखिये मुत्तिकी मुद्रा देखकर, उसके 
बाहरी रूपको देखकर अपनी दीर्थ प्रवृत्तिको कायम रखनेके लिए उनके वत्ति भक्ति होनी चाहिए । इस 
प्रसगमे बातें तो प्रनेक झ्रायेगी, मगर अपने आपमे एक यह हो निरणत बनाना है कि स्वरा ग्राश्नय करना 
है, बस सर्वे विकत्पोको त्यागकर, सारे व्यवहारकों, सारे पराश्षित भावोकों त्यागकर एक अपने अंत- 
स्तत्वका भान हो, यह ही अपने आ्रापको अपने देखना है तो व्यवहार कहो या ग्रध्यवसाय कहो, थे 
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दूसरेके बारेमे कही हुई बातें त्याज्य हैं। ; 
१३६३-व्ययह्ा र शब्दका प्रकरणव् प्र समभूफर उसके सत्य प्रसत्यपनेका निर्णय करनेका कर्तव्य-- 

इस प्रसगमे एक वात प्रौर जानना । व्यवहार शब्दके अनेक अर्थ हैं और अनेक स्थानोमें व्यवहार 
का प्रयोग होता है। जैसे विचार इतका भी नाम व्यवहार । जैसे निमित्तनैभित्तिक योग, इसका भी 
नाम व्यवहार । जैसे तीर्प्रवृत्ति, देवपूजा, वदना, दान ये भी व्यवहार है। सम्यक्लवसे पहले जो कुछ 
उसका श्रद्धान बने, ज्ञान बने वह भी व्यवहार । सम्यरदर्शन होनेपर जो भी उसकी परिणति बनी वह भी 
घ्यवहार । निशचयनय, व्यवहारनय, वहाँ भी व्यवहार । ग्रौर देखिये एक व्यवहार है द्रव्याथिकनयका 
भेद । नैगम, संग्रह, व्यवहार, भौर इस द्व्याधिक व्यवहा रनपत्ते ही उपादान उपादेबका निर्णय किया 
जाता है, दर्शनशास्त्रके श्रष्टसहस्ली श्रादिक प्रथीमे प्रध्यात्ममीमासाकी दिशा पानेके प्रयोगनसे बहुतसे 
ऐसे वर्णन हैं जिनसे स्पष्ट दर्शन होता दै। जैसे कहा कि घटका उपादान क्या ? मिट्टीका पिण्ड | यह 
किस नयसे कहा ” व्यवहारनयत्ते । कौनसा व्यवहारतय ? द्रव्याथिक रूप थाने पर्वपर्यायसुक्त दृत्य 
को मुख्य रखा गया है एक उपादानमे । फेवल पर्याय कुछ होता नहीं, उपादान है तो परिणत्ति वाला 
द्रव्य होता है, श्रोर इसके समाधानमें कुछ शब्दोमे वत्ताया गया कि व्यवहार नामक द्रव्याथिकनयसे उपरा- 
दा उपादेयका निर्णय होता है। तो व्यवहारका प्रयोग कई जगह हुआ करता है । वहाँ विवेक रखना 
होगा कि यह व्यवहार भ्रसत्य है; यह व्यवहार सत्य है। यह सब निर्णय वनाना होगा, व्यवहार सत्य हो 
वह भी, व्यवहार भ्रसत्य हो वह भी सभी व्यवहार भ्ाश्रयके योग्य वही है, भले ही किसी पदवीमे व्यव- 
हार ग्राश्रयके योग्य कदाचित्‌ हो। व्यवहारके सत्य असत्यपनेकी ठीक परीक्षा करवा चाहिये । ऐसा 
विये विना-कथन स्थाह्वांदकी शैलीके श्रन्तर्गत नहीं रह सकता । 
१३६४-पराश्रयज बुह्धिपुर्वक श्रध्यवसान व्यवह्रोदी त्याज्यता-- 

यहाँ व्यवहार त्याज्य है, यह शब्द इस प्रकरणमे ग्राया है कि ये सारे प्रव्यवसान हैं, परके बारेमे 
जो कुछ सोचा जा रहा है वह सब व्यवहार है, वह त्याज्य है। क्यों त्याज्य है कि इस व्यवहारक्रों तो 
भ्रभव्य भो कर लेता । सभी वातोंमे ब्रत पाले, तप पाछे, शील पाले, सबम पाले और अपनी वूंद्धि 
माफिक हृदयसे पाले, मगर एक दूसरोपर रोब जमानेके लिये या भ्रपती प्रतिष्ठा कायम करनेके लिये 
मूनिन्नत लिया गया हो तो वह तो उस मूनिके लिये दु खका ही कारण है। उसने चूंकि यह बात सु 
रखी थी कि इस ससारमे दु ख ही दु ख है, इसे छोडो और श्रपनी धर्मसाधना करो, मोक्षके मार्गमें लगो, 
मोक्षका मार्ग तो उसने नहीं पाया, पर नाभका तो पता है, भ्रौर व्यवहा र्मे जो कुछ चल रहा है उसे तो 
जानता है, श्रव इतनी बुद्धि रखकर वह ब्रत करता, तप करता, क्षील पालन करता, उप्के भीतर 
पर्यायमे प्रात्मबुद्धि बसी हुई है, मैं मुनिन्त पाल रहा हूँ, मेरेको ऐसा करना चाहिये। लोगोकों मेरे 
साथ यो व्यवहार करना चाहिये, इस तरह एक मुनि पर्याथमे भ्रात्मबुद्धि है इसलिए मिध्यात्व है। देखी 
बाहरी कोई बातकी भ्राकाक्षा भी नहीं हो, किन्तू उस समझे हुए कल्पित धर्मके र्यालसे उसने तप व्रत 
वगैरह पाला है तो पाले, मगर मोक्षमार्ग तो नही मिलता। इसीलिये हो रहा है उसका व्यवहार ! 
बहू प्रवृत्ति, वह पराश्नित व्यवहार हो रहा, भगर वह उससे भ्रपने श्रापका दर्गन तो नहीं करता, उसे 
प्रपने भ्रापकी मुक्तिका पथ तो नही मिल्रा | इसलिये यह व्यवहार त्याज्य है, प्रतिषेष्य है । 
१३७६-धुताध्ययनका गुण गहन ग्रतस्तत््वका परिज्ञान न होनेसे एकादशांगपाठीके भी व्यवहा रफी प्रकायंकारिता 

अच्छा, देखो कोई अभव्य या भव्य मिध्यादृष्टि कितना भी ज्ञानी वन जाय कि १६ बग ६ हूँ 
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का ज्ञाता बत गया और देखिये € पूर्वमे जानप्रवादपूरव, प्रात्मप्रवादपुर्वे, जैसे कई महत्त्वपुर्ण विषय ग्राते 
है ग्रोर उसपर उसका पूर्ण ग्रधिकार हैं, उसका वहू पाठी है, वह उदेज देता होगा तो बड़े फोसंसे,, 
वडी शतक्तिसे, बड़े अच्छे ढगसे देता ना, जिसके वचुनोकों सुनकर कहो दूसरे भी तिर जायें ऐसा बताया है, 
ता । यहाँ एक बाल समक्रिये कि वहाँ जो श्रोता है उसके मतमे उस अगरपूर्व प्राठीके प्रति यदि यह बात 
बस्ती हो कि वह तो भज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि है, ११ श्रगके पाठी भी मिथ्यादृष्ठि हो सकते है, यह भी 
ग्रज्ञानी हो सकता है ऐसा यदि ध्यातमे है तो उससे भला नही है, उसे सस्मार्ग न मिलेगा, उसके सम्य- 

सत्व त जगेगा, वयोक्ति उसके भावोभे अज्ञान समाया है। अ्रशानी है भावसे तो वह उपदेश प्रसर ही न 

करेगा, तो बात यह बतला रहे हैं कि कोई ११ अगका पाठी हो फिर भी उसका व्यवहार प्रतिषेध्य है 

ग्योकि उतने ११ श्रग पढ़ तो लिया मगर पढनेका गृण क्या है ? गुनना । जैसे यहाँ बोलते हैं ना कि, 
प्रमुक भाई पढे तो बहुत है मगर गुने नहीं है। तो पढनेसे गुतता अच्छा होता है ना? हाँ अच्छा 

होता, कोई ११ झ्रग तो जान गया, मगर उस सबको जाननेका फल तो यह है कि इस अतस्तत्त्वका 

ज्ञान करे, पढ़नेका गुण तो तही लिया उसने, यह ही भ्र्थ है कि गुना नही, इतना अधिक ज्ञान किया 

इस प्रभव्यते, पर उस ज्ञानका गुतता तो यह है कि निज अतस्ततत्वका परिचय पा ले, वह तो नहीं मिला, 
ना, तब फिर काहे का ज्ञानी ? 


१३६६-पअ्रन्यायभयी क्रियावोके कर्तावोके निश्चय तत्त्वको चर्चावोको हास्पास्पदता-- 

लोग बोलते हैं ता कि कोई ज्ञानकी बात तो बहुत ही बगराये मगर क्रिया प्रव्यायकी करे याने 
ऐसे भी लोग हमको दिखे कि जो ्रापसभे एक दूसरेके प्रेमी थेपरस्पर धर्मेचर्चा किया करते थे, भिष्डमे 
निश्चयंकान्ती एक व्यक्ति दूपरेकी दृकानमे बैठा किरायेसे, वहां उसने कुछ ऐसी चाल खेली कि उस 
दूकानकों भ्रपने नाम खुद लिखकर उसपर नकली हस्ताक्षर लगवाकर अपने न!मसे रजिस्ट्री करवा ली 
भूठे दस्तस्त कर दिये | इस तरह की बात तो हमने आपसमे बडी-बडी प्रध्यात्मकी पर्चा करने बालों 
के प्रति देखा । अब उसका केस घल रहा है भला बतलाग्रो ऐसा ज्ञान करनेमात्रसे लाभ क्या | व्या 
इस प्रकारका प्रन्याय करनेके लिए ही वह अध्यात्मचर्चा किया करते थे ? श्ररे प्रध्यात्मचर्चा करने 
का प्रयोजन तो होता चाहिए था पापकार्योसे बचनेके लिए व अपने ्रापके प्रत्मस्वकपका अनुभव प्राप्त 
करनेके लिए, मगर यह गुण तो नही मिला, इस कारण उसे सारे श्रुतके श्रध्ययनसे भी वह आात्मज्ञात 
ने बने तो उसके ज्ञान नही, श्रद्धान नही, दोनो बातें कह दीजिए, वह ग्ज्ञानी है । 
११६७-गुणोपयोगितामें ही सन्मार्गका लाभ-- 

देखो कोई किसीके चित्तकां कया निेय बनायेगा, ऊपरी निर्णय भो ने बना सकेगा, कोई ऐसे 
गृहस्थ एरुप होते हैं कि उनके भीतर क्रोधकी बढ़ी ज्वाला जल रहो श्ौर ऊपरसे ऐसे-ऐसे शब्दोका 
प्रयोग करेंगे कि जिससे यह जाहिर होगा कि यह तो बड़े शास्त है, और भीतर से जल रही ऋषकी 
ज्वाला | यह कला उददूं भाषाके जानकार लोग्रोमे विशेष तोरसे पायी जाती है, उनके उर्दू के कूछ ऐसे 
शब्द है कि जिनके बोलमेसे बडी धराफत (सज्जनता) मालूम होती, पर भीतरमे क्रोध की भावना 
रह सकती । ऐसे ही विज्वेष भानकी चाह रखने बालोके भो कु ऐसे शब्द होते हैं कि प्रन्दरते दो 
भानक़ी बडी चाह भरी होती मगर ऊपरके शब्दोमे बड़ो सरलता टयझतों। मायाचारी की बात, तो बड़ी 
विचित्र है, सभी लोग इस बातकों खूब समभते हैं, किसीके अन्दरकी मायाचारीको कोई दूसरा सम - 
सकतेने समर्थ वही, ऊपरतसे तो इतना सरलताका व्यवहार दिखेगा कि लोग उसकी सरलतासे विशेष 
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प्रभावित हो जायेंगे, मगर अन्दरसे ऐसी मायाचारी बत्ती रहा करती कि मिसका कब कहना नहीं । 
तृष्णाके सम्बन्धमें भी यही वात है। मानलो किसीफा कुछ अ्रववश बन गया है तो वह अपनी प्रतिष्ठा 
की घाहने बोली बोलेगा तो लाखों रुपयोके दानकी बोढेगा, वहां अपरसे देखनेमे तो ऐसा लगता कि 
इसके मनम्रे तो जरा भी लाभ नहीं है मगर उसके अच्दरके परिणामोक्षों तो देखो उसके श्रन्दर अ्रपनी 
इज्जत प्रतिष्ठा सम्मानका भयकर सोभ छिपा हुआ है । तो हम श्रापक्रा एक्र यह निर्णय होना चाहिये 
कि भ्रपतों एक ऐसी प्रकृति बने कि जिससे किसी भी जीवको देखें तो सब्प्रथम उत्तका रवरूप दप्टिमे 
थ्रा जाना चाहिये । यह बात पानेके लिये हमको सर्वप्रथम अपने श्रापके प्रात्मस्वरुपके दर्शनका अ्रेभि- 
लापी होना चाहिये । यही बात यहाँ कही जा रही है कि लद्ष्य अ्रपना प्रतस्तत्व्वी दृष्टिका बनाना 
चाहिये। बस, एवं साथे सब सधे, एक प्पने शापके प्रतस्तत्वकी साधना बनायें तो उससे सारी पिड्धि 
प्राप्त हो जायगी । 
१३९४-णीवोको अ्रव्ययतायका क्षप्ट-- 
प्रकरण घल रहा है कि ससारी जीवोछों परेशान कर रखा है इस श्रध्यवसायने । इसके श्रतिरिक्त 
जीवोको और कोई कृष्ट नहीं | सब जीव ज्ञानानव्दमे मरे हुये हैं, इन जीवीको क्या कष्ट है ? भीतरमें 
जो एक उमग बनी, पर पदावोम करनेकी, परको श्रापा माननेकी भ्ौर यहाँ तक कि जो भी पदार्थ 
शाममे प्रा रहे हैं, चाहे उनका प्रयोजन हो चाहे न हो, वस उसके जानमेंगे ऐसा तस्मय हुआ कि यह 
अ्रपनेको भर अपनी प्रत्रियाकों तो भूत जाता है श्र जैसा जाना बस उस ही रुप अपनेकों ग्रतुभव 
करता है। जंसे कितने ही पुरुषोकी श्रादत होती है कि श्रगर ऊपरसे उडकर हंवाई जहाज जा रहा हो 
तो उसे देखे विना चैन नहीं पड़ती । वैसे उस जहाजसे प्रयोजन कुछ महो, ते जहाज नीचे उत्रेगा, न 
उसपर कोई चढ़ेगा, पर उगे बिता देसे चैन नहीं पड़ती, ऐसे ही यहाँ जितने भी पदार्थ शञाममे ग्रा रहे, 
काम कुछ नही हैं, मगर भीतर जो एक मिथ्याभाव पडा है उसके कारण जैसा जाना उस ओर ही 
इसकी लगन है कि मैं इसको जान रहा हूँ । प्रक्रिया भी भूल गया कि मैं स्वय के ग्रन्तर्शेयकों जानता 
है! भर वाह्म शेयमे तन्मय रहता है । यह सब कहलाता है भ्रध्यवसाय । 
१३६६-पअ्रध्यवसायक्े सभ्नावित प्र-- 
अध्यवसायका प्रर्थ क्या है ? इसमे दो शब्द है श्रधि+-अवसाय । भ्रधि उपसग है और अ्रवसाय 
नाम हैं निदचयका व लगनेका । तो मिशचयकी तो यो कहो कि जो अधिक: जान छे भ्रधिक निश्चय 
कर ले उसका नाम है प्रध्यवसाय याने भगवानमे भी अधिक वढा बह मोही नि३चय करनेमे, जो भग- 
वात से भी होड करे | भगवाव ! तुम क्यों जानते ? तुम तो जो है उसे जानते हो ? ' पर हमारा 
फाम तो देखो जो हमारा नही है हम तो उसे भी पच्ना छेते हैं, उसको भी हम अ्रपना हेते हैं “ऐसा 
भगवानसे भी होड करके प्रपनेको भारी जनवा बनाना, वस इसके मायने है श्रध्यवसाय । अध्यवततायके 
बारेगे भ्रौर भी कई बातें कही जावेंगी, उत्तमेसे एक बात यह भी है,-भगवान नही जानते कि यहू मकान 
इसका है मगर ये मोही ज्ञोग जान रहे कि यह मेरा मकान है । प्रभु तो इतना ही जानेते कि यह यह 
है व वह वह है। जो है नही उसे कैसे जाने तो जो श्रधिक श्रवसाय करे सो अध्यवसाय । दूसरी बात 
'* भ्रवसाय मायने लगना, जिससे व्यवस्ताय बनता, व्यवसायमे वि उपसर्ग है भौर अवसाय शब्द है। जिसका 
। प्र्थ है'लगना । ऐसा अपने प्रात्मामे लगना कि कर रहा हैं कुछ । अनन्त शानकों भगवान जातते रहते 
हैं, वहां कुछ नहीं जनता कि ये कुछ जान रहे, क्योकि जिसे जाने वही फिर जाना, वही फिर जाना, 


झलेश-- १७३ १०६ ), 


माने इनमें (धैगवान में) कुछ कला ही अधिक नहीं है, श्रौर यहाँ हममे तो देखो-इस इस तरह से लग 
रहे है, ऐसी ऐसी प्रवृत्तियाँ कर रहे हैं कि अद्भुत लगेगी सवको। भा एकेछियमें जन्म लेना, भिन्न- 
भिन्न वक्षोमे भिन्न-भिन् रूपसे फैलमा, पत्ते पत्तेमे, फूल फूलमे, डाली डालीमे फैल जाते, फूलोके मकरद 
जैसी जगहमे फैल जाते । ऐसे ऐसे भ्रनोले काम हम कर रहे, जो लग रहा कि नई नई प्रवृत्ति की, तो 
ऐसे जो अधिक प्रवसाय हैं उसे कहते हैं ग्रध्यवसाय । मतलब यह है कि भ्रास्माके स्वभावमे जो वात 
नही है सो बातें करनेकी तरगें हममे उट्ती, ऐसे ये सब अध्यवसाय कहलाते है। श्रध्यवसाय निश्चय 
अर्थने भी आ्राता, और लगते श्र्थमे भी श्राता । प्रध्यवसायथ क्या ? कोई अधिक बात मावतेकों याने 
.ई उल्टी बात होनेको अ्रध्यवसाय कहते है । 


१४००-पराश्षित भाव भ्रध्यवसतायकों दजफ़र स्वमे विश्वाप्त करनेका संदेश-- 

” से अध्यवसाय पराभ्ित हैं, पर पदार्थोका उपयोग करके पर पदार्थोमि जुटान करके जो एक इसकी 
लम्बी छलाग होती है, ग्रवसाय होता है वह अ्रध्यवसाय है, वह सव त्याज्य है, याते सीधे अपने घरमे 
बैंठो, क्यों दगामे पड रहे ? क्यों लडाई फगडा ऊधम कार रहे हो ” अपने परमे बठो, शान्त रहो, 
यह तो विवेक है, मगर अपने धामकों छोडकर बाहरी पदार्थों जबरदस्तीका एक अधिकार बनाना, 
मान ने मान मैं तेरा महिमान यह सव दूं खकारी मर व्यवसाय अध्यवसाय है। जैसे कोई वेसरम यो 
ही जब चाहे पहुचर जावे, वहा रहना भी विचार करके लेकिन उस घरके लोग आदर देंते नही, कहाँ तक 
प्रातिध्य करेंगे, पर यह कहता मान न मात्र मैं तेरा मेहमान । तो ऐसे ही ये अ्रश्ञानीजन इन बाह्य 
वस्तुओसे मानो यह कह रहे है कि तुम मुझे भानो चाहे न मानों, पर मैं तो पैरा सहिमान बनकर 
रहुगा। भत्रा बताओ वह अचेतन पदार्थ काहे को इस तरह मानेगा * माने तो वह अपमात हुआ्रा । जैते 
यहाँ कोई किसीसे कहे कि यह तो मेरा श्रादमी है तो यह तो उस आदमोके लिए गाली जैसी बात हुई 
बधोकि इसके अन्दर यह भाव छिंपा हुम्रा है कि यह सेवक है और यह इसका मालिक है । तो यहां कोई 

नुष्य तो इस तरह की बात सुनना पसद ने करेगा। वह तो इसमें अपना अपमान महसूस करेगा, पर 
यह वेचारा अनजान मकान क्या उत्तर दे सकता ' यदि यह मकान भी इस तरहको बात समझता होता 
कि यह भी इस तरहकी बात सुतना पसंद न करना, तो वह इसमे अपनी तौहोनी समझता । यहाँ किसी 
भले मनुष्यकों कोई यह कहकर देख तो ले कि यह मेरा आदमी है, यह मेरा सेवक है या यह मेरा 
दोस्त है । ऐसा कहतेमे स्वामित्वक्नी बदबू सरी है तो उसमें मालिकाई आयी । कोई अपने लिए दूपरे 


की मालिकाई कैसे सोच सकता ? मगर यह सव श्रज्ञानी जीवोका व्यवहार है, चल रहा है तो यह 
प्रध्यवसाय है । ; 


१४० १--शुभोपयोगमें भ्रात्मत्व प्रध्यवस्ताय-- 
अच्छा पापका प्रध्यवसाय, मैं हिंसा करता हूं, भूठ बोलता हू, इसको यों गवाही दूगा, इसको यों 
भ्पमानित कहूँगा, अच्छा और मानलो शुभ काम भी किया, जैसे भगवानकी पूजा कर रहे, पूजा करने 
'गुण है क्योकि भगवानका स्वरूप और मेरा स्तरूप समान है, उस स्वरूपकी याद रहे तो प्रपने स्वभाव 
से सम्बंध बने, स्वभावकी याद झआाती, भ्ौर इसी कारण बहुत नजदीक बात बन जाती, मगर उसके 
भीतर यो भ्रास्था रखना कि मैं भगवानको पुजता हू तो भगवानकों कोई पूज सकता क्या 2 फ़िर तो 
लो वह पग्रध्यवसाय वद गया । तो ऐसे ही देखिये पराश्चितपनेकी बात मियामक नहीं होती जिसके 
बाबत हम कोई विकल्प बनाये, वह मेरे विकत्पगत कामकों बना दे ऐसा नही होता जैसे ज्ञान, इद्धते 
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शास्थोका ज्ञान करना यह सम्प्ञान है, तो यदि ब्ास्त्रका ज्ञान सम्यान होता, तो जो जो लोग शास्त्र 
का ज्ञान करते हैं वे सव आात्मज्ञानो कहलाते । आत्माका ज्ञान सो ज्ञान | और, शास्त्रोक़ा जाने है तो 
प्रात्माके ज्ञानके लिए है, मगर वाहरमे यहाँ ही दृष्टि लगाकर वहाँ ही ज्ञान बोज़ें तो यह क्या हुआ * 
पराभ्रित बात हुई ग्रध्यवसाय, भौर आ्रात्माके ग्राश्रित जो ज्ञान है. उसके वारेमे नियय है कि वह ज्ञात 
ही है, वह मोक्षमार्ग है, ऐसे ही चलते चलें ७ तत्तो का श्रद्धान सम्परदर्शश और तीनो लोफकी जो भी 
थीजें हैं उनका ज्ञात करना श्रौर ज्ञानकी तनिक मजवृती करना यह है व्यवहार । अ्रच्छा तो कितने 
ही जीव तो ऐसे हो सकते हैं कि उन तत््वोकी बात करें, , चर्चा करं श्रौर भोतरमे महज अतस्तत्लका 
श्रद्धान न हो सके । 
१४०२-अतिषेध्य होकर भी तीर्थपरम्परा बनाये रखनेके लिये शुभोपयोगमे प्रवर्तत-- रु 
तो ग्रव समभिये स्वके अ्रध्रयसे जो वात हुई वह तो है निश्चय अथवा प्रतिपेत्रक और हमारा 
व्यवहार प्रतिषेध्य है हालाकि तोर्थ प्रवत्तिका भग ने करना यह श्रद्वालुजनोका कर्तव्य है, तीर्थपरम्परा 
को नष्ट न करना यह जैन शासतके प्रति एक श्रद्धा जो रखता है उत्ते प्राकृतिक बात बनती है इसलिए 
जो जो कुछ आरम्नाथ है, प्रवृत्ति है, व्यवहार है सो वह उप पदम चलता है, चतना चाहिए, क्योकि 
और लोग भी धीरे-धीरे प्रायंगे किस प्रकारसे ? जैसे एक भ्रपने पर ही घटालो, जो श्राज श्रव्यात्मके 
प्रेमी बनते हैं वे बचपतमे कया थे, फिर क्या हुप्री, फिर जिस तरह हुआ, श्रा्विर पहुछे उप व्यवहार 
में रहे, उस्ोमे बढ़े चले, कुछ सिलसिला बना, परिचय बना, फिर ज्ञान बना, फिर अपनी ग्रोर कुछ 
भूे तो वहाँ अपने आ्रापका कल्याण करतेके लिए एक ग्रवप्तर मिला, कैसे दृध्रेफ़ों समझाया जायगा कि 
भ्रव तुम इप व्यवह रमे व पडो अपने ग्रात्मतत्त्वमे लगो, यह वात अगर उत्ते समझायी जाय जो व्यवहार 
में श्राया ही नही है, कि यह व्यवहार बिल्कुल त्याज्य है, इससे दूर रहो, इसे छुवो मत तो फिर उसकी 
स्वच्छदता और भी वढ जायेगी । जैसे कोई पुरुष नीचे खड़ा है श्रौर उससे ऊपर वाला पुरुष कहे कि 
देखो भाई मोढी छोडनेसे हम ऊपर श्राये हैं तुम लोग सीढीको मत ग्रहण करो, छोडें रहो, तो उसका 
ऐसा कहना योग्य नही । अरे उसे तो यह कहना चाहिए कि हम तो स्रीढोको ग्रहणकर, छोडकर आये 
हैं ऐसा ही तुम भी करोगे तो ऊपर ग्रा जावोगे, ऐसे ही इस व्यवहार मार्गका यहाँ निषेष नही है मगर 
व्यवहार मार्गमे जो चल रहे है उनके लिए यहु उपदेश है कि व्यवहारकों मोक्षमा्ग मत मातों, मोक्ष 
मार्ग व्ो निज सहज स्वभावका आश्रय है । यह व्यवहार हो तुम्हारे लिए सर्प्व नही है, कल्याणकारी 
नही है, किन्तु अपने ब्रतस्तत्तको सम्हालो । 
१४०३--प्रविकार स्वभावके ब्राश्रव द्वारा व्यवहार को प्रतिषेव्यता-- 
जो शुभोपयोगी मुनि हैं उतपर डाट श्रधिक पड़ी है समयसारमे | शुभोपयोगासक्त मुतियोका 
सबोधलकी डाट पड़ी है कि तू दस थुभोपयोगकरों मोक्षका हेतु मावता है, तू उसको एक मोक्षमाग मानता 
है, परे जितना बीतराग तत्व है वह है मोक्षमार्ग, तू प्रपने आपका श्रद्धा कर, तो अपने हिंतकी बाते 
जित्तमे आना चाहिए । शुभोषयोग किसी पदवी तक बताया है, मगर वह सर्ववा उपादेय शुद्धोपयोग 
है। एक परिणति है ब्राचार भ्रादिक अ्गोका ज्ञान करना, यह ही ज्ञात्र मोक्षका हेतु हो सो 284 
अभ्व्य भी एकादश प्रगका ज्ञान करते है, इसमे नियम नहीं बनता कि जो ११ भगका ज्ञान कर विया 
जी ७ तत्वोकी श्रद्धा बता लिया जो पटुकायजीवरक्षा कर लिया वह नियमसे रलत्रय है। व्यवहार 
प्रियामे मीक्षमार्गता नियम नहीं बनता, संगर यह नियम है कि जो जो सहज अतस्तत्वमे अहका 
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प्रनुभव करे, ज्ञान करे, यहाँ मर हो वह नियमसे मोक्षमार्गी है, तो यहाँ पराश्रित व्यवहारका त्याग 
कराया गया है, लेकिन उसे अन्थ माने कोई तो तीथे मिट जावेगा, भ्रत् यहाँ एक प्रइल होता स्वाभा- 
बिक है कि यह तो समभमे प्राया कि जो रागादिक हैं वे हेय हैं, बध हैं, इस जीवकी परतत्रताक़े हेतुभूत 
है, मगर ये बने कैसे, ऐसा प्रइन यहाँ इस काव्यमे कर रहे है । 

रागादयो । दच्धनिदानपृक्तास्ते शुद्धचिस्मात्रमहोइतिरिक्ता' । 

प्रात्मा परो वा किनू तब्रिसित्तम्तिति प्रगुझ्ाः पुनरेबमाहु ॥ १७४॥ 


१४०४-चिन्पात्र तेजसे श्रतिरिक्त भाग रागादिफे निर्णयसे तथा श्विकार स्वरुपके परिवयसे ज्ञानोके 
प्रत्तरमे सिर्य ग्रपना-- 

रागादिकभाव थे बधके निदान कहे गए हैं, जीवस्वरूपको देखे, जब अपने ध्यानमे यह बात आयी 
कि मैं समस्त पर पदार्थति विविक्त परके द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे, भावसे, प्रभावते, उसका निमित्त पाकर 
अपनेमे होते वाली परिणतियोसे विविक्त सहज शुद्ध चैतत्यमात्र हूँ, ऐसा ध्यान जाय जिस समयमे, कुछ 
प्रमुभव बने उस समयमे तो वह यो समझो कि त्िलोकीनाथ राजा है, अ्नाकुतच्त है, बहू तो परम 
पाल्हादका प्रदुभव करने वाला है, उसको कोई शल्य नहीं, कोई फिक्र नही, कोई चिन्ता नहीं, मगर 
ऐसी स्थिति ठहर तो नही पा रही, तो क्या बातें भरा जाती ? जो कमेविपाक प्रतिफलित हुए बस उनमे 
महू भुक जाता, उनके स्वरमे स्वर मिलने लगता । जो सहज ज्ञानानन्‍्द स्वरूपकों अह रूपसे मिलाये सो 
तो सम्यर्दृष्टि, उसके भी उपभोगतिमित्तक कुछ व्यग्रता होती फिर भी ऊपर व्यग्न होकर भी निरा- 
कुलताका अनुभव कर छेते हैं, तो उसकी यादमे, उसकी प्रतीतिमे यह भीतरमे व्यग्र नही होता । यह 
ज्ञानी गृहस्थ प्रभत्त व्यग्न होता हुआ भी निव्यंग्र है, जब क्षोभ होता है तो वह क्षोभर तो क्षोप ही कहलाता 
फिर भी बह अ्रतरगमे तिव्यंग्र है । 
१४० ६-ज्ञानीक़ी प्रमत्तदद्मामे भी लिर्व्यश्ताका कारण अ्विकार स्वभावके झ्राश्रयपर भ्रधिकार-- 

जैसे किसीफो कोई अधिकार मिला है, श्रधिकार है पूर्ण उसको श्रौर कदाचित कोई बात्त ऐसी 
होती हो ऊपरी बात जो थोडी प्रतिकूल पडें तो जैसे वह निव्यंग्र है, बयोकि उसको अपने भ्रधिकारपर 
गौरत्र है, कर्भी भी भ्रधिकरारका प्रयोग कर प्रतिकूलताकों हटा देगा । अ्रव श्राज कलकी ही बात देख लो, 
जो देशमे झापत्तिकालीन स्थिति बनी है इससे पहले देशमे ही कही विघटन वाली बाते भी कोई कोई 
बर्ने लगे होगे । लेकिन सरकारको यह पता तो था ही कि ये ये कानून बने है भ्रौर किसी न किसी 
दित ऐसे कानून लागू कर दिये जावेंगे सो व्यग्रता तो न रही उन्होंने पहलेसे ही श्रपनेको सावधान कर 
लिया था। ऐसे ही ज्ञानी सम्यर्दृष्टिको भ्रपने उस भीतरके अतस्तत्त्वपर इतना ग्रधिकार है कि वह 
जानता है कि जब दृष्टि करें तब देख लेंगे जैसे एक उद्ू शायरने कहा है भ्पने ही अ््दर छिपा है वह 
खुदा, जब जरा गर्देत भुकायी देख लो । तो इस ज्ञानीने निराकुल होनेका जो इतना प्रभुत्व पा लिया 
है गृहस्थावस्थामे भी, प्रमत्त मुनि अवस्थमे भी इसकी जो निराकुल दक्षा है उसका कारण यह है कि 
इसको भ्रपने उस मूल स्वरूपपर ऐसा अधिकार है समझतेका, अनुभवनेका, परखब्ेका कि उस सस्तोषके 
कारण, उस पैयेके कारण कर्म विषाककी व्यग्रतायें भी हो, क्षोम भी हो तो भी वह यो ही गिवता है 
कि जैसे कोई बच्चा साधारण ऊधम करे, पिता देखता रहता उस बच्चेका ऊपम, मगर वह कुछ नहीं 
बोलता । क्योकि उस पिताको अपने अ्रधिकारपर गौरव है कि जब चाहें तभी इसका ऊधम बद कर 
सकते है। और करता भी यही है कि जब देखा श्रव ठोक नही है ऊधम तो उस ऊधमके समय उसका 
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हाथ पकड़कर २-४ तमाचे जड देता तो उसका उधम मचाना वद हो जाता है, ऐसे ही जिस ज्ञानी 
को पता है कि यह क्षोम ग्राता है तो ब्राने दो यह तो कर्मविषाककों जेल है, कुछ हे वही, श्रपनी 
कभापर उसे गौरव है कि जहाँ ही प्रग्ने इस शञायक स्रहूप अतस्तत्त्वकों सम्हाला, वहाँ दृष्टि दी कि 
क्षोभ खतम । यहाँ अलकारमे बोल रहे, कहीं ज्ञानी इस तरह अम्ाद तही रखता कि ये क्षोभ, राग 
वगैरह आते तो आ्राते दो, वे सब जरा सी देरमे मिट जायेंगे । एक बाह्य तत््वकी उस समय प्रनास्था 
है, उपेज्ञा है, कही इस तरह नहीं कहता किआता है तो प्राने दो जरा सी देस्से मिटा लेंगे, ऐसा 
म्वछदताकों भाव वहाँ नहीं है। यह तो हम ग्राप सत्क्नी भाषामे बोल रहे, वह तो स्वभावाश्रयके 
प्रधिकारके कारण निर््यग्र रहता है, भैया धर्मपालन अपने निशक्ी चोज है, जो पराधीन नही है, किसी 
का आश्रय नही तकता है, किसीकी श्राशा वही बताता है कि मेरा धर्म कोई कर देंवे । कोई दूसरा दे 
देवे । हाँ कोई ऐसा जाप तही है कि किसी पाडेसे जाप करा लें तो श्रयने प्राप मिट जायेगे । यहाँ भी 
यहू स्वपीरुषसे सिद्ध होने वाली स्वाधीय बात है। ज्ञानीकों स्वानुभवके सन्तोपषका इतना गौरव है, 
गुरता है, ग्रधिकार है, विश्वास है कि उसे निरखकर वह सारे क्षोभकों दर कर लेता है। 
१४०६--विकार विष्पत्तिके मिसितके परिचयक्षी जिज्ञांसा-- 
हाँ तो बधनेके कारण कौन हुए ? रोगादिक भाव । ये वके निदान बताये गए हैं। कैसे हैं वे 
रागादिक भाव ? ग्रात्माका जो चैतन्य तेज है, सहज स्वरूप है उससे अतिरिक्त है, प्रथक है वह तेज । 
उल्लघत्त करके स्वरूपका आदेझ नही है ऐसा कि रागादिक बनें, मोर वह स्वरूप इस प्रकारका है कि 
विपाक हो, प्रति फलन हो, विकल्प हो, ये बातें यहा बना करती है, तो बन तो गया, मगर स्वरूपसे 
निराली चीजें है ये विकार, विकारनिष्पत्तिके सम्बधने एक विचार करना चाहिए कि आत्माकोनो रागा- 
दिक हुए हैं, विकार हुए हैं शो इनके उत्पन्न होनेमे कोई बाह्यतत्त्त (निमित है या नहीं है, कोई इसमे 
मिित्त पडता था नहीं पडता अथवा निमित्त पडता है तो बाहरी चीजे निमित्त पडती है या खुद ही 
निमित्त बनता है ? इन सब प्रइतोपर विचार किया जायगा, जिसकी उत्वीनिकामे कह रहे हैंकि 
उत्तका नि्मित्त क्या है ? आत्मा है या पर है ? ऐसा प्रंशत करते वालेको इतना तो ज्ञात है ही कि जो 
विकारमाव हुए हैं वे विमित्त पाये जिता नहीं हुए किसी विमित्तके अभावमे वहीं हुए याते स्वयं अपने 
रवहपमे खुद ही प्रपने प्राप ही नही उत्तन्न हुए निमित छुठ इसमे अवर्श्य है । तवही तो ये नैमितिक 
कहगाते, जैसे कहा कि क्रोध नैमित्तिक हैं तो उसका अर्थ यह व लेता कि जिस मनुष्यपर क्रीध श्राया है 
बहु इसका निमित्त है कोधमे श्रौर यह क्रोध नेमित्तिक है यह श्रर्थ नहीं है वहाँ तह पुरुष वह वाहन 
प्रसंग यह तो निभित्त है ही नही, इसने तो पुरुषकों श्राश्नयभूत बनाया है उसमे उपयोग जोडा है, वह 
उसके क्रोधमे मिमित्त सही है । निमित्त तो वह परखा जायगा कि जिसके होनेपर ही यह क्रोव हो 
प्रौर जिसके ने होनेपर यह क्रोत्र न हो, ऐसी कोई दूसरी चीज है, उसमे निरमित्तपता श्राता है। हर 
अगह आप घटा लीजिये । उस नोकरके होनेर्पर ही क्रोध हो, उत्त तौक़रके व होनेपर क्रोध व हो, क्या 
यहूँ नियम बनता है ? घरमे वच्चेंपर क्रोध कर रहे हैं, जंसे मानो कमो कोई बडे फसावमे पड़ गया, 
(क भफटमे पढ़े गया श्रोर भीतरभे बडी व्यप्रता हो रही तो बच्चोपर क्रोध करने लगते, जप एक 
पर्वाता है कि धोवीसे त जीते गधीके कान मरोरे,। जेंसे किसी धोवीको उसकी खुदकी स्त्रीसे बढ़ाई 
हो गई कुछ कहा सुती हो गई तो धोडीने गुस्सामे झाकर स्त्रोक़ो पीट दिया । श्रव वह स्त्री धोवोको 
तो पीछे नही सकंती थी। सो क्या किया कि पासमें ही ढेंधी थी उसकी गयी, सो कोई बहाना बताकर 
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उस्तीके कान मरोडने लगी, तो ऐसे ही समझो कि ये पर पदार्थ निमित्त नहीं है हमारी कषायके लिए, 
हमारे विभाव परिषामोके लिए, किस्तु वें सब प्राश्रेयभूत है । ; 
१४०७--शुद्धपरिणतिके लिये निभित्त एव श्राभ्यपृत्क्रों अ्वावश्यक्ता वे विकारपरिणतिके लिये 
मिमित्तके सांनिध्यको अनिवार्यता-- 
जिस कालमे सम्यवत्व उत्पन्न हो रहा उस कालमे उसका कोई बाहरी पदार्थ आश्रयभृत्त नहीं है, 
वह तो तीर्थप्रवृत्तिकी रक्षाके लिए है, जेब ग्रत्थोमे धबलामें वर्णन किया है कि सम्पर्दर्शनके कही चार 
निमितत हैं, कही तीन नि्ित्त है क्यातया ? वेदना, ऋद्धिदर्शन, जिनविस्गदर्शत, घात्भाग॑दशेन प्रादि 
उससे क्या शिक्षा ली जायगी सो भी बतायेंगे, मगर जिस कालमे वहु जिलविम्ब दर्शन, उपदेश श्रवण 
आदि जो जो भी बात बन रही उस कालमे उसका शुभोपयोग तो|हो जायगा, वहाँ शुद्धीपयोग नही है। 
सस्यवत्व होता है, पर सम्यवत्वसे पहले शुभोपयोग होना अ्रतिवार्य है, श्रशुभोपयोगके बाद सम्यक्‍त्व 
किसीको नहीं हुआ, तो सम्पक्त्वसे पहले जो शुभोपयोग है उस शुभोपयोगमे तो प्राश्रयभूत था वेदना- 
नुभव जिनविम्बदर्शन ्रादि और उसके बाद ही सम्बवत्व हुआ । वही एक प्रकारका प्रवाह सततति चले 
इस कारणसे तीर्थ प्रवत्तिके लिए यह बात कही गई है कि सम्यक्त्वके ये ये कारण हैं । पथ क्या छेवा! 
कि इन कारणोको जुटावे, इनमे रहे इनमे रहकर स्वरूपकी दृष्टि करना सीखे तो गैल मिलेगो, 
सम्पक्त होगा | तो शुद्ध परिणतिके लिए आ्ाश्रयभूत कारण नहीं होता । वहाँ निमित्त होता क्या ? 
शुद्ध परिणतिकी उत्पत्तिके लिए याने प्रथम समयकी शुद्ध परिणतिके लिए कर्मका क्षय, श्रनुदय याने 
करमविपाक का अ्रभावेरूप “है निभित्त, उसे शुद्ध परिणतिके विपरीत जो परिणाम हो रहा था विभाव 
परिणाम, उसमे तो सदभावरूप निमित्त था मिथ्यात्वका उदय, श्रव्य प्रथ्य प्रकृतियोका उदय, वह उदय 
समाप्त हुआ क्षयकों प्राप्त हुआ किसी तरह समझो और यहाँ शुद्ध परिणति हुई, तो वहाँ प्रथम समयमे 
कह लीलिए कि उस प्रकतिके क्षय होनेपर हुग्रा । ओर, वह घारा चलती रहेगी ! श्रत्न वहाँ प्रति समय 
क्या तिमित्त बनता रहता हैं तो विचारिये । कालद्रव्य एक ऐसी साधारण चीज है कि उसमे अच्वय 
व्यतिररिक इस तरह तही चलता कि देखो कालद्रव्य त हो तो यह परिणमन तो नही होता, यह कोई बता 
नहीं सकता इस कारण वह भी सामान्य निमित्तभृत है । तो ये विकार जितने हुए हैं वे सव विषम 
परिणाम हैं, इसमे निभित्त कोई अवर्य है | तो 'वह निमित्त खुद आत्मा है, या कोई पर पदार्थ निमित्त 
है, तिभित्त क्या है ? आचोरयदेव अ्रव इस विषयमे उत्तर दे रहे हैं । 
न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककान्तः । 
तस्मिन्‌निमितं परसग एवं उस्तुस्वभावोध्यमुदेति तावत्‌ ॥१७५॥ 
१४०८--रागादिभावकी निष्पत्तिमे झात्माके निमित्त वसनेकी प्रसंभवता-- 
इससे पहले वाले कलशमे यह प्रश्य किया गया था कि यह तो जाना कि रागादिक भाव बंधके 

कारण है श्र यह भी समझा कि ये चैतन्य तेजसे ग्रतिरिक्त भाव हैं, पर यह दही शान वाया कि इग 
रागदिक भावोके होनेमे यह भ्रात्मा निमित्त है या कोई परवस्तु निमित्त हैं। ऐसा प्रद किया गया था, 
उसके उत्तरमे यह कलश कहां जा रहा है। भ्रात्म कभी भी रागादिकके लिशित्ष जाबकों प्राप्त द्ट्ठी 
होता। अर्थात्‌ आत्माके रागादिक भाव होनेमे श्रात्मा निमित्त नहीं है। मोटा दोष क्या है ? श्रगर 
रागादिक भाव होनेमे श्रात्मा ही निमित्त बने तो जैसे आत्मा उपादान सदा है ऐसे ही यह निशा" 
माना गया बआरात्मा भी सदा है, फिर तो विकार सदा ही रहना चाहिये'और फिर इनके विमाशका कोई 
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भ्रवसर न आ पायगा । दूसरों बात स्पष्ट यह है किः किसी भी वस्तुके: विकारमे- वही वस्तु «स्वयं 
निमित्त नहीं होता श्र्थात्‌ भ्रपना स्वभाव बिगाइनेमे खुद निमित्त कोई नहीं होता । 
ई६४०६--प्रकंकान्तमणिके दृष्टान्तपुर्वंक विकारसे परसग्रके ही निमित्तत्वकी सिद्धि- - - है 

जैसे अकंकात मणिका एक दृष्टान्त है कि वह मणि सूयेका सबह्चिधान पाकर आग बन जाता हैं 
प्रच्छा प्रकृकात मणि तो किसीने देखा नही, इतना तो सब लोग देखते हैं कि सूरयसत्तापके सन्निधानमे 
काठ गर्म हो जाता, उससे अधिक गर्म पत्थर हो जाता, उससे श्रधिक गर्म सीमेटका फर्श हो जाता, ग्रौर 
बहुत श्रधिक गर्म डामरकी सडक हो जाती, ऐसे ही होता होगा कोई भकंकात-मणि जो की डामरसे भी 
बढकर होता हो जो सूेका सब्निधात पाकर आग वन जाता । तो वह अकेकात मणि जो आग बनता 
है उसमे वह मणि खुद ही :तिकित्त नहीं है, ऐसा दृष्टान्त देकर यह बात कह रहे है कि ग्रात्माके रागा- 
दिक भाव होनेमे यह आत्मा स्वयं निमित्त नही है किन्तु तस्मिन्नमित्त परसग एवं, उन राग्रादिक मावोके 
होनेमे निमित्त परका सग ही है । देखिये इस प्रकरणसे शिक्षा वया लेना है कि सबसे निराला स्वभाव 
अपना स्वरूप समभमे आये और उस स्वभ्ावका आ्राश्नय मिल्ले। इस प्रयोजनके, लिए यह प्रकरण 
बहुत ही लाभदायक है। आम आज के 
१४१०--निमित्तन॑मित्तिक योग भ्रौर वस्तुस्वातस्य का एकत्र दिखरशन-- -. - 

मिमित्तवैभित्तिक योग जहाँ होता है वहाँ यह न जानना कि निमित्तकी परिणतिसे उपादान 
प्रिषम गया । यह वो त्रिकाल ही नहीं ।: यह वात तो द्रव्यके ६ साधारण गुणोसे ही स्पष्ट है भौर 
ग्रागे वढनेकी जरूरत भी क्या ? अरत्येक पदार्थमे ६ ऐसे ग्रुण हैं कि जो सभीमे मिलेंगे । अस्तित्व गुण- 
जिस गुणके प्रतापसे वस्तुकी तत्ता है। वस्तुत्व गुण- भ्पने स्वरुप रहे, पररूपसे न रहे । देखिये यहीसे 
ब्रेक लग गया, यहीसे सियल्तण हो गया | और जब द्रब्धव्वगुणके वाद अगुरुलधृत्वकी बात सुनो तो 
और स्पष्ट हो जाता | साधारण गुणोके परिचयमे ही यह बात बसी हुई है कि एक द्रव्य दूसरे दृव्यरूप 
परिणमर्ता नही । कोई पदार्थ अपनी परिणतिसे दूसरेका परिणमत्र करता नही, मगर इसके साथ विंकार- 
कार्यमे निमित्तका मानता भी भ्रत्यन्त आवश्यक है कि कोई भी विकार' हो तो उस विकारमे निर्मित 
परसग ही है। किसी पर उपाधिका सब्निषान हो, वहाँ ही ये विकार जगा करते हैं। यद्यपि-परने 
विकारहप परिणति नहीं की, मगर ऐसा ही एक सहज योग है कि अनुकूल नि्मित्तके साल्लिध्यमें योग्य 
उपादान विक्वार परिणमत कर छेता | जब उपादान श्रौर उसके कार्यकी ओर दृष्टि देते हैं-तो यह भी 
नजर पावगा कि उपादानने श्रपने परिणभनमे मिमित्तकी अपेक्षा नहीं की, किस्तु वह सहज योग रहा । 
इसी को श्रपेक्षा की ऐसा कह दें, मगर सत्य तो जातना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रकरणते ऐसे वात्ावरणमें 
उपादानमे स्वय अपनेमे भ्रपना प्रभाव प्रकट किया है। जैसे रास्तेमे चलते जा- रहे हैं, कोई पेड सा है 
सठकके पास, वहाँ यह मनुष्य जाता है तो इसका शरीर छायारूप परिणम गया,“फिर पश्रागेगया दो 
धप रूपपरिणम गया तो कही यह छाया रूप परिणमनेके लिये परकी अपेक्षा नही - करता, किन्तु ऐसा 
हट सहज योग है, कि ऐसा - तिमित्तसत्निधान होनेपर ऐसी योग्मता वाला उपादात प्रपनेमे प्रपना प्रभाव 
बनाता है । तो चूंकि निमित्तके अभावमे वहाँ रागादिकका प्रभाव नही हुआ इस कारणसे यह ही ही 
गया है और श्री कुन्दकुन्दाचार्यने इसकी गाधामे स्पष्ट कहा है कि पर इव्पके द्वारा ही आत्मा रागादिक 
रूप परिणम जाता है, शब्द मे है, उत्तका भाव यह छेना कि परवव्यके प्रभावमे, परसगके प्रभावमें 
विकाररूप परिणम नही हो सक्रता, ऐसा एक अखयश्तिरेक सम्बन्ध हैं इससे यह वात जानना कि पर 
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उपाधिके सन्निधानसे इस जीवने अपनेमे रागादिक विकार उत्पन्न किया । 
१४११-सफटिकमणिके दृष्टास्तपूर्वक विकारमें प्रसगके ही निमित्तलवकी सिद्धि- 

विकारपे परसगकी निमित्तताकों सिद्धिके लिये आत्मंस्याति टीकामे गद्यदीकामे स्फटिक पाषाणका 
दृष्टान्त दिया है, जैसे स्फटिक पाषाण केवल अकेला है तो परिणमनका स्वभाव तो उसमे है ही । 
प्रत्येक पदाथमे परिणमनका स्वभाव होता है। तो परिणभनका स्वन्नाव होनेपर भी स्वयं अपनी बोर 
से तो वह शुद्धस्वभावरूप है सो वह स्वयं अपनी ललाईमे लिमित्त तहीं बतता । अकेला पडा'होईफटिक' 
पापाण, पर उपाधिका सन्निधान नहीं है तो स्वय ही वह केवल परिणमर्नेका स्वभाव रखता है, पर वह 
रागादिक रूप नहीं परिणम जाता । इस टीकाके शब्दोमे कहां जा रहा है कि स्वय रागादिकका सिमित- 
पता ने होनेसे यह स्फटिक पाषाण रागादिक झूपसे, ललाई रूपसे स्वय' नही परिणमता, किस्तु पेरदरव्येणैव 
दूसरे द्ब्यके द्वारा हो वह रागादिक रूपसे परिणमता है, भ्रव यहाँ कोई दो द्रव्योगे कर्ताकर्मपना ते 
समझ छे, जब॑ एक इस प्रकारकी शक्तिके साथ कहा गया है कि पर्रव्यके ही हारा यह स्फटिक पाषाण 
रागादिक रुपसे परिणमता है, मायने लाल पीछे श्रादिक रूप बनता है, तो इस शब्दकों सुनकर कंतूं क- 
मंत्वकी कल्पना ने कर छेता, इसके बीचमे यह विशेषण दिया है कि श्रपने बुद्ध स्वभावसे च्युत होता 
हुआ यह स्फटिक पाषाण रागादिक रूपसे परिणम रहा है | यह बात एकदम स्पष्ट है। 
१४१२--दर्षणके दृष्टान्तपुर्वक विकारमे परसंगके ही मिमित्तत्वकी सिद्धि-- 

अच्छा स्फटिक की जगह ग्रहा आप उदाहरणमे दर्पण 'छे लो, यह दर्षण स्वय तो शुद्धस्वभाव बाला 

है, तो र्वय बुद्ध स्वभावरूपसे ही बन रहो है और सामने आये हुए उत लाल पीछे कपडेने इसको लाले 
पीला बना दिया हो यह बात तो नही है, फिर भी उसका सस्तिधान पाकर यह दर्पण इस प्रकार लोले 
पीला आदिक रूप बततेमे पत्ती शुद्ध स्वच्छताकी व्यक्तिसे- च्युत हुआ भर बह छोठो रूप परिणम 
गया याने परिणमन इसका झुदका है '। प्रच्छा और ऐसा निमित्त योग बना क्यों * हुआ क्यों ? यो 
निमितत हुआकि निमित्तभूत पदाे स्वय रागादिकभावसे आपल है। श्री अमृतचर््व सूरिके शब्दोमे यह 
वात ध्वनित हुई कि “परद्रव्यके ही हारा” चूकि वह परद्रव्य स्वय लाल रगसे आपन्न है, वह कपडा स्व 
ताल है, सो उस पर द्रव्यके द्वारा ही दर्पण शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ लाल रूपसे परिणमता, है। वह 
श्स दर्षणकी लालिमाका निमित्तभृत है । कहते है ता कि अनुरूप कारण होता चाहिए, अवुकूल कारण 
होना चाहिए। जब एक प्रश्न होता है कि जैसे कोई कार्य हो रहा तो उस समय तो वहाँ अनेको चीज 
उपस्थित हैं, सभी क्यों नही निमित्त कहलाते ? कोई एक पदाये ही क्यों निभित्त कहलाता ? तो भो 
कार्य होना है उस कार्यके अनुरूप' ही निमित्त कारण होता है, उसका सन्निधान पाकर उस प्रका रका 
कार्य बता है तो यहालाल कपडा स्वय ललिभासे आ्पन्न उसके सानिध्यमे यह दर्षण स्वय अपने शुद्धस्वभावसे 
चुत होता हुआ' लालिमारुपसे परिणम जाता है । देखिये शिक्षा क्या छेवा है ? कि यह जो दर्पण लाल 
हप परिणमा है सो यह दर्पणका स्वरूप नही, दपंणका स्वभाव नही, किल्तु यह हो श्रोएाधिकमाव हैं 
अनुकूल निमित्त सस्तिधानमे यह परिणमन बना है, यह दपणकी चीज नहीं, तो दर्षणकी स्वच्छुतापर 
दृष्टि सहसा सुगमत्तया पहुंच जायगी इस तिर्णयमे कि दपेण तो अपनेमे एक स्वच्छेतामात्र है। 
१४१३-शआ्रात्माके विकारमें परसंगके ही मिमिलत्वकी सिद्धि- पर 

अब दा्टान्त परखिये केवल यह आत्मा परिणमनका स्वभाव तो रख रहा है। यह तो प्रत्वेक 
पच्यकी भकृति है, तो परिणमतस्वभाव रखनेपर भी स्वय यह आत्मा बुद्धस्वभावरूप है, यह प्रात्मा 
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अपने स्तर, प्रपने स्वरूपसे केवल एक दर्शनशञानसामान्यात्मक याने प्रतिभासमात्र है, जैसे कि प्रकाश 
तो प्रकाशमात्र है, अब वहा लाल पीला हरा श्रादि जिस रगका वत्य चढ़ा हो या जिस राका कागज 
चढ़ा हो, उपाधिका सत्निषान हो त्ो प्रकाश हरे पीछे रूप होता है मगर प्रकाशका स्वयं स्वरूप क्या 
है इस लाल पीछे प्रादिकतते श्रत्नग ), प्रात्माका स्वयका स्वरूप क्या है ” शुद्धस्वभाव प्रतिभासमात्र, तो 
स्वय बुद्ध स्वभावमात्र होनेसे यह आत्मा, स्वय श्रपने आपके राग्रादिक विकारोमे निमित्त नहों होता । 
तो स्य तो अपने विकारमें नि्मित्त होता नही, तो हुमा क्या ” परद्वव्प्रे द्वारा ही यह आ्रात्मा खूय 
रागादिक रूपसे परिणम ग्रया । कितना इन वाक्योमें निमन्त्रण है हुर जगह, ताकि कोई इकों सुतकर 
किसी प्रकारकी भ्रटक मे पाये । पर द्रव्य हरा परिणमा तो है यह आत्मा रागादिक विकार रुप, मगर 
यहू स्वय परिणमा । ऐसा वह परक्षम एक सन्निधान है, वातावरण है, वहाँ यह आत्मा स्वयू रागविकार 
हुप परिणमा । मगर निमित्त खुद नही कहलाया, निमित्त परसग ही है। कंसे परिणम गया * अपने 
शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुप्ना परिणम गया । कही ऐसा नहीं है कि कर्मोदय- आया और यह ग्रात्मा 
तो स्वय अपने शुद्ध स्वभावसे परिणमनेका ही काम कर रहा और इस कर्मविपाकते उसे अपनी शक्ति 
से परिणतिसे इसको रागरूप बनाया हो | वह तो निमित्त है। परिणमा यह जीव स्वय है! 
१४१४-प्रमुकूल निमित्तका दिग्दशन-- ' ] 
वे कमंविपाक स्वय रागादिक भावोसे अ्रापन्न है मायने जो कर्म उदयमे प्राये हैं वे कर्म जब भी 

बेंधे थे कोई कोडाकोडी सागर पहले वेंधे थे कोई कभी वेशे थे, जिस कालमे वेधे थे उस ही कालमे 
उसमे प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग बंध हो गया था। प्रकृति वध मायने ये इतने निषेक ये अमुक 
प्रकारवी प्रकृतिके हैं, ज्ञानावरण प्रकृतिके हैं, ये राग प्रकृतिके हैं श्रादि । प्रदेश मायने परमाणु। स्थिति 
मायने कितने दिन तक ये तिपेक श्रात्मामे छहरेंगे श्र अ्रनुभाग मायने कितनी डिग्री तक वे फल देंगे 
की शक्ति रखेंगे । तो यह उन कर्मोमे स्थय भ्रनुभाग पड गया था । जैसे कि कपढा लाल हैं शरौर दर्पण 
के सामने प्राया, दर्पण लाल फ़ोटो हप बन गया, तो जैसे कपड़ा खुद लाल है ऐसे ही ये कर्मतिषेक 
खुद राग खुद द्वेष याने इनमे प्रकृति वही पडी है, ये अ्रवेतन हैं। कंसा कर्मेंतिपेकमे, रागविषाक है हम - 
इस विषयमे ज्यादह नहीं कह सकते हैं, क्या सूक्ष्म पर द्रव्यगत बात है यह मंगर य्रुक्ति बनाती है, 
आ्रागम बतलाता है, स्वय कुल्दकुद्दाचार्यने गाधाओमे बतलाया है,मिच्छत्त पुण दुविह जीवमजीव तहैव 
भ्रष्णाण । भ्रविरदि जोगो मोहो कोहुदीया इमे भावा । कपाय मिथ्यात्व ग्रादि थे- सत्र दो दो हैं-- 
जीव मिथ्यात्व, अजीब मिथ्यात्व श्रादि । कर्ममे जो मिथ्यात्व प्रकृति है प्रदेश है, अनुभाग है वह एव 
श्रजीव मिथ्यात्व है। तो प्जीव मिथ्यात्वका उदय है, श्रजीव कपायका उदय है। अनम्तातुबधी, 
प्रप्रत्यास्यानावरण ओध ग्रादिक-ये स्वय कर्म हैं, - इनका विपाक काल श्राया, बंस यह तो कहलाया 
नि्मित्तपना, भ्रव उस कालमे यह जीव स्वयं अपने शुद्ध स्वमावसते आ्युत होता हुआ राग , विकार झुप 
परिणम जाता है यह, हुप्ना मैमित्तिक कार्य । 

१४१४-रागदिविका रके मिमितका दृढतापुर्वक विर्णय-- हि 

यहाँ प्राचायदेवने जोर इस बात पर दिया कि-राग्रादिक विकार रूप यह जीव परद्रव्यके द्वारा 

ही परिणमा सो अपने कर्तध्यकी बात इसमे कुछ मत लगाओ । यह मेरी चोज है, वह मेरा सब्य है 
हैं इसे बयो जाते दूं, मैं इस रागकी क्यों न रक्षा को, आखिर हमारी ही तो चीज है । जैसे कि सोचते 
हैँ ना माता पिता, माँ अधिक सोचती कि श्राखिर यह मेरे पेटसे हो तो पैदा हुआ लड़का हैं। क्यों व 
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मैं इसे अपनाऊ ? क्यों न मैं इसे सुखी कर ? अगर देश निकालाका आदेक्ष दें दिया राजाने उस 
लडकेके माता पिताकों तो वे माता पिता सोचते-मैं अपने लडकेको भी साथ क्यों न हे जाऊँ, आखिर 
वह मेरा ही तो बेटा है । तो ऐसा यहाँ विकारके सम्बस्धमे न सोचना । यदि कोई विकारकों अपनाये 
तो यह श्रज्ञान दशाकी बात है कि ये राग्रादिक परिणतियाँ मेरी ही तो है, मैं इन्हें क्यों जाने दूं, में 
इनकी क्यों न रक्षा कहूँ, ऐसा उन रागादिक भावोमे आत्मीयता का प्रतिषेध करनेके लिए इस प्रक- 
रणगे बताया जा रहा है कि ये रागादिक भाव परभाव है, क्योकि इनकी उत्पत्तिमे यह आत्मा खुद 
निमित्त नही है, परसग ही इसमे निमित्त है, तो कहते हैं कि स्वय जो रागभाव करके सहित है वह 
शर्भप्रकृति उसके ही द्वारा यह जीव शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ रागविकार रूप परिणम जाता है । 
जातु, ताबदू, वस्तुस्व॒भाव , एवं, इन चार शब्दोको इस एक ही कलश्षमे रखनेसे कैसा दृढ़ निर्णय बताया 
भरती प्रकारसे यह वस्तुका स्वभाव है, याने प्रात्मामे रागादिक विकार इसी प्रक्ियासे होते हैं। देखिये 
गहू सब निष्यत्ति दृष्टिसि कथन चल रहा है । जब तिर्णय क्रिया जाता है वेजानिक विधिसे तो कैसे बना, 
कैसे क्या हुआ सब निर्णय लेता और जब यह निरखते है कि विशिष्ट ज्ञानियोने तो जान ही लिया, 
यद्यपि जाना उन्होंने वही जिस विधानसे जो बात हुई है, होगी, मगर जाने तो लिया, श्रव उस 
जाततकी श्ोरसे देखे तो यह बन गया निर्णय कि जिस समयमे जा बात होती है उस समयमे वह बात 
हुई, मगर हुई किस विधिसे, उस विधिका निर्णय निष्पत्ति दृष्टिसे बनता है । 


१४१६-रागादिविका रसे परसगके ही निमित्तत्त्वका वृढ़ बोध होनेपर स्वयमे विकारके भ्रका रंकत्वकी सिद्धि- 

परदरव्यके : द्वारा ही आ्रात्मा रागादिरुपसे परिणत होता है। स्वभावकों जो पहिचात लेगा मायते 
रागांदिक विकार जीवमे जीवकी ओरसे जीव ही निर्मित्त बनकर नहीं होता, ऐसा जो जानेगा वही 
दृढ़तासे यह कह सकेगा कि मै रागादिक भावकों करता नहीं, रागादिक भावोका कतू त्व मिटानेके 
लिए यह प्रकरण बहुत ही सहयोगी है, ऐसा यह स्वभाव है मायने एक पद्धति है, इस तरह होता है । 
इस बातकों तावतू, एव, स्वभाव, जातु इन दब्दोमे कहकर पुष्ठ किया है | यहाँ कही बहू जानना कि दो 
द्ृब्योका वर्णन चल रहा है, घटताक्री बात कही जा रही है सो यह व्यवहार है प्रोर असत्य है । देखिये 
व्यवह्यर कोई सत्य है, कोई प्रसत्य है। कौनसा व्यवहार असत्य है ” उपचारवाला व्यवहार, यहाँ तोन बाते 
समझता असत्य, सत्य और ग्रीश्रणोय | प्रकरणमे जो राग्रादिकी निष्पत्ति की विधि कही है । यह बात तो 
सत्य है, यह वस्तुस्वभाव है, रागादिक विकार इस पद्धतिसे बने, पर भ्राश्नयणीय क्‍या है, इसके फलस्वरूप 
शो एक निविकार भ्रस॒ण्ड विविक्त चेतन्यस्वभाव दृष्ठिमे ग्राये वह श्राश्रयणीय है, असत्य श्राश्रयंणीय 
नही होता है, सत्य ही कोई प्राश्रयणीय है कोई नहीं भी है। सत्यकों परसम्बधित सत्य, स्वसम्बंधित सत्य 
और स्वोपयोगो सत्य तीन प्रकारमे देखना । बाहरी पदाथमि क्या हो रहा, किस तरह हो रहा, क्या 
भटता है, यह सब सत्य है, जावते ही हैं रोज रोज चूल्हा जलता है, रोज रोज उस ग्रागसे रोटी 
सिकती है, सब बात जान रहे हैं कि क्या निमित्तनेमित्तिक योग है, अगर निमित्त नेमित्तिक योग तियत 
व्यवस्थामे न हो तो रोज रोज अठपट विडस्बना बने, श्राज तक तो रोटियाँ आगसे ही सिकती रही, 
पर पता नही भ्रब भ्रागते सिकेगी या घूलसे या पानीसे, या अन्य किसी चीजसे ? ऐसी भी कोई शका 
करता है क्या ? परे सभी के वित्तमे निमित्त नैमित्तिक योगकी नियत व्यवस्था घर कर गई है मगर 


ध्यान यह देता है कि इस सिमित्तनेमित्तिक योग के प्रकरणमे भी वस्तु सब न्यारी-स्यारी हैं, सब अपनी 
अपनी परिणतिसे परिणमने वाली हैं । 


(११८ समयसार कलेश प्रवचन घतुर्थ प्राव 


१४१७-विक्वा रनिष्पत्तिके तथ्यका उपसहार-- 
विकारमे ऐसा सहज योग होता है कि वह परसग पाकर ही विकृत बनता है, मगर परने विकृत 
नही बनाया । जैसे उपादान खुद ही विकारमे विमित्त होता तो वहा यह दोष भ्राता है कि फिर तो ये 
विकार सदा रहने चाहिए, ऐसे ही नि्ित्त श्रगर विकार परिणति करता है तो वहाँ भी यह ही दोष 
ग्राता है फिर इसमे आत्माका क्या उठता ? बह तो उसकी मर्जी है, निमित्त तो परका विकार 
परिणमन करनेमे स्वतत्र हे, वही विकाररूप परिणमा देता हैं तो वस उत्तकी मर्जीपर वात है सब । 
कदाचित्‌ मर्जी आगे निमित्तकी, स्वयं विकार परिणमत न कराये तो छुट्टी मिल पायगो, सो भला 
निमित्त क्यों ऐसा बुद्ध बने कि वह कभी विक्रार न परिणमाये, वह तो अपना कुनर बढामेगा ही, तो 
ध्यात दोनोमे देना, रागादिक विकार होनेमे यह आत्मा स्वयं निम्ित्त नही, एक वात, दूसरी वात-पर 
द्रव्यका तिमित्त सन्निधान पाकर ही यह जीव रागादिक विकारहूपसे परिणमा हैं तो भी विमित्तने 
रागादिक रूप नही परिणमभाया, किन्तु यह जीव स्वय शुद्ध स्वशावसे च्युत होता हुमा उत्त प्रकरणमे 
रागादिक रूपसे परिणम गया है, यह एक निर्णय दिया, इस निर्णयसे क्या शिक्षा मिलती प्रौर इस जोव 
का क्या भला होता और इसको किस ढगमे घटाना चाहिए, इन सबका उत्तर भ्रागेके कलश प्रायगा। 
इति वस्तुस्वभाव॑ स्व ज्ञानी जानाति तेनस । न्‍ 
रागादीन्नात्मम कुर्वन्नातो भवति कारक ॥ १७६॥ 
१४१८-पात्माके शुद्धस्वभावत्व, विकाराकतृ त्व व समुचितोपादानस्वभावका दिव्दर्शन-- 
पिछले कलशमे यह बताया गया था कि कभी भी आत्मा अपने रागादिक भावोके होनेमे खुद ही 
निमित्त मही हो पाता | उसमे नि्मित्त परसग ही है भ्रोर यह एक वस्तुस्वभाव है कि ऐसी पर्याय योग्यता 
वार्ला पदार्म ऐसे मिमित्तसन्निधानमें श्रपने अपमे प्रन्‍ता विक्रार परिणाम करता है, जिसको भ्रात्म 
स्पाति टोकामे इन शब्दोमे कहा कि यह आ्रात्मा स्वय राग्रादिक रूप नही प्रिणमता क्िल्तु पर्रव्योंके 
द्वारा ही शुद्ध स्वभावत्ते च्युत होता हुआ अ्रात्मा रागादिक झूपसे परिणमाया जाता है। यहां अर्थ तो 
यह है मगर इस वातकों बडे जारदार शब्दोमे कहनेका प्रथोजन वया है ? प्रयोजन यह है कि इस 
प्रात्माकी समभझमे यह बात झा जाय कि मैं रागादिकका पअजर्ता हूँ, इस प्रयोजनके लिए यह अकरण 
दिया है क्योकि बहुत पहिलेसे यह प्रकरण चला भ्रा रहा था कि यह जीव मिथ्या अ्रध्यवसाय करता हूं 
कि में माह, जिलाऊँ, आदि । ज्ञानीके अध्यवसाय नही होता, अज्ञानीके भ्रध्यवसाय होता है जैसे कि 
मैं करने वाला हूं, मैंने श्रमुक काम किया, भ्राचार्यदेव जहाँ यह वतला रहे हैं कि इन प्राश्नयभूत कामोमे 
इसको मैंने किया, यह बात तो दूर रहो मगर आत्मामे उठते वाले जो रागादिक भाव हैं उनको भी मैं 
नही करता हे, ज्ञानीकी यह आस्था है, वह परख रहा है कि ये रागादिक विकार जो हुए सो यद्यपि 
मेरी ही भ्रूमिमे हुए तो भी मैं इनका कर्ता नहीं, क्योकि इनका निष्पत्तिमे नि्मित्त परक्षण हो है| जैसे 
सिनेमाके हालमे पर्देवर चित्र भ्राते, चित्रोका आधार है वह पर्दा, मगर उस दूसरे कमरेमे बैठा हुम्नो 
जहाँ फिल्म आ्राफिस है वहा वह अ्रपतती मशीत चलाता रहा है प्रौर उस उस प्रकारकी फोटो फिल्मकी ॥ 
एक रीलमे आती 'जाती है, उसमे विजलीको तैज प्रक्राश भिदेता रहता है श्रोर उसका विभि पाकर 
उस पर्देवर वह सारा चित्रण प्रकट हो जाता है, तो उस कालमे उप्त'पर्देका जो एक शुद्ध सफेद स्वरूप 
है, पर्दा सफेद ही तों है, वह पर्दा अपनी उस शुद्ध सफेदीकों छोडकर उत चिन्रोखूप परिणम रहा है, 
मगर ऐसा परिणमनेमे वही पर्दा खुद निमित्तभूत नही है, किल्तु फ़िल्म परका सेंग ही नि्मित्त है। 


हलश.-- १७६ ३१६ ] 


इसी प्रकार इस उपयोग पर्देपूर जो कु भी वचि6त्रग चतर रहाई, रागद्रेब क्रोवादिक भावोका यह चित्रण 
यहा चल रहा, परिणम रहा यह उपयोग जीव, मगर उम्मते परमग हो निमित्त है, भात्म| स्वयं निमित्त 
नही । तो यहाँ वह यह उत्साह कर रहा है भीतरमे कि इसको करनेवाला मैं नहीं । 
१४१६--प्रभाणसे परजनेंपर आत्माके शद्धस्वभावत्व द भ्रकतृ त्यका परिचय-- 

देखिये एक दृष्टिकी बात-अशुद्ध निश्चयदृष्टिसे देखना है, तो क्या कहेंगे कि ग्रात्मामे जो रागा- 
दिक विकार परिणमनर हो रहा है उसका करने वाला ग्रात्मा है, प्रपती परिणतिये करता है, अपनी 
योग्यतासे करता है । यहाँ यह भी एक तथ्य है, मगर यह किस रोगकों मिटानेकी भ्रौषधि है ? जो 
यह बात बसी थी कि कर्मने रागादिक किया, निमित्तके कतूं का राग जहाँ बस गया था उसको 
हटानेके लिये कहा गया है कि निमित्तने प्रयनी परिणतिसे कुछ नहीं किया, क्रिन्‍्तु जो निमित्त्वका 
वातावरण रहा उसके अ्भावमे राम परिणमत्‌ नहीं हो सकता था, हुमा उपादानकों योग्यतासे । वह 
तो एक निश्चयनयसे हो देखनेमें बैठा है याने एक ही पदार्थों देखनेमे बैठा है तो एक पदार्थक्रो जब 
देख रहा तो एकमे एकका तो बोध चलता है, वहाँ यह ज्ञान बवाना कि झात्मामे ज्ञानविकल्प हुप्रा, 
इसकी योग्यतासे हुआ, यो होता चला श्रा रहा, यह सब तो कहा था सकता, लेकिन वहाँ दुसरेकी 
चर्चा ही न करना चाहिए, क्योंकि वह निश्वयतयके मूडमे देख रहा है । वह दृष्टि केन्द्रित है, वहाँ 
दुसरैकी चर्चा तक भी त करना चाहिए कि उस समय तिमित्त यह है इसके कहनेकी आ्रावश्यकता नही 
अगर कहता है कोई तो वह निश्वयनयक्के मूड्मे रहा नहीं, तो निएंचयनयी दृष्टिमे केवल एक ही एक 
पदार्थ चजर आता-पह है, ऐसा परिणमा, अयनो योग्यतासे परिणमा, यह दृष्टि रखना है, प्रव्व जरा 
प्रमाण दृष्टिसे देखे, आखिर यह हुआ क्यों ? युक्तिये निरखे कि आखिर यह बना क्यों ? क्या आत्मा 
में रागादिक विकार जितने होते हैं वे मात्र ग्रपतती योग्यतासे ही याने परसग बिना ही हो जाया करते 
हैं ? उसके लिए भ्रभी बताया गया था कि श्रात्माका परिणमन स्प्रभाव है, उसमे कोई दखल नही दे 
सकता, वह परिणमता ही रहेगा, ग्रात्मा खुद तो शुद्धस्वभाव है याने अपने स्वरूपसे सत, परझ से अस्त 
ऐसा परसे विविक्त अपने ही स्वभावमय है, तो जब स्वय शुद्धस्रभाव है तो अपने विक्रारमभावमे खर 
निमित्त कैसे हो सकता ? 
१४२०--विका रप्रिणमनोकी वेमित्तिकताके परिचयसे प्रात्माके प्रकत त्वका परिचय-- 

जितने भी विकार विषम परिणमन है वे सब्र नेमित्तिक है प्रनेमित्तिक नही होते हैं विषम परिणमन 
याने ग्रभी कुछ था, प्रव कुछ बन गया, ऐसा जो व्यक्त बदल होती है उस बदलका कोई परसग मिमित्त 
होते । है । भ्रब करे खोज भ्रपनेमे, राग।दिक भाव होना अपने ग्र।प पर हो घठित करे, मेरे इस विक्रार 
भावमे परसग हो तिमित्त है, ओर ऐसा ही यह वस्तुभाव है कि ऐसा उपादान ऐसे निर्मित्त सबन्रिधानमे 
अपने विकारकों उत्न्न करता जिसे यहाँ अमृतचन्द्र यूरिने और कृन्दकुन्दाचार्य देखने जोरदार शब्दोगे 
कहू दिया कि परद्व्यके ही द्वारा आ्रात्मा रागादिकरूप परिणमराया जाता है, तो ऐसा जानकर हमे 
शिक्षा क्या मिली ? अगर हम बहुत बाते कहते रहे बोलते रहे, जानते रहे श्रौर उसमे हम अपना कोई 
प्रयोजन न हल कर सके, त निकाल सकें, अपने हितकी बात ने था सकें तो उस चर्चासे लाभ क्या ? 
तो इस चर्चामे, इस तथ्यके परिचयध कौनसी उपलब्धि होती ? यह उपनब्धि होती कि इस प्रकारके 
वस्तुस्वभावकों जानता हुम्रा यह ज्ञानी केवल जावता ही है, परल्तु उन रागादिक भावोकों, जिनमे 
निभित्त परसग हो है, उतको भ्रपना नहीं करता याने प्रात्मा इनको करने बाला है, यह बात तो तत्र 


[ ३ 
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कहलायगी कि जब यह स्त्रय हो उपादान और स्वर ही निमित्त होता, जैसे कि सिद्ध प्रवस्यामे सिद्ध 
प्रभु परिणम रहे, स्वय ही उपादात है, निमित्तकी बात क्या है ? वहाँ वह अ्रनैमित्तिक परिणमर्त है। 
१४२१-स्वभावपरिणमैनोकी प्रम॑मित्तिकता तथा स्वभावपरिणमतनिष्पत्तिप्रथमक्षणमें स्वभावविरद्ध- 
परिणसनके निम्रित्तकी तिवृत्तिकी (अभावकी) भिमित्तता- कि! 

एक बात जातना कि जितने भी शुद्धभाव होते हैं वे सव अ्रनंमित्तिक परिणमनर हैं, भ्रव यहाँ 
देखता कालद्रव्य साधारण है, उसकी चर्चा कही न लायें, वह तो सबके लिए साधारण परिणमनहेतु है, 
पर बितने भी शुद्ध परिणमन हैं उन परिणमनोमे मे श्राअ्भूत कारण मिलता छोर न निमित्त कारण 
मिल्नता याने प्राश्नयभूत करनेकी तो बात ही क्या कहे, वहाँ कोई परदव्यक्रा सदर्भाव रूप निमित कारण 
भी नहीं होता । आ्रात्मा परिणमन् स्वभाव वाला है, स्वय बुद्ध स्वमाव है | बस कलद्रव्थका विमिते 
होता सवको एक साधारण बात है। परिणमनस्वभाव होनेसे आत्मा अपनेमे अपने स्वभावके प्रनुरूप 
निरल्तर परिणमता रहता है । परन्तु एक वांत थरौर समझें शुद्ध परिणतिका जो प्रयम समय हैं यानें 
प्रारम्भमे जिस कोलमे वह शुद्ध परिणमन हुआ, चाहे सम्मवत्व कहो,वरचाहे केवलज्ञान कहो, जो भी शुद्ध 
परिणमन हुआ है किसी पहुछे समयमे याने उससे पहले शुद्ध परिणमत ने था झौर अब शुद्ध परिणमन 
हुआ । तो इतनी बात तो जानतेमे श्रायी कि कोई नया परिव॑र्ेत हुआ है, जो समभमे श्राता है कि 
श्रोह, पहले वह एकदम यह था, भ्रव यह एकदम इस प्रकार बन गया तो ऐसी उस शुद्ध परिणतिका जो 
प्रथम समय है याने शुद्ध परिणतिकी निष्पत्तिका काल है उस कालमे यह तो थोडा सोचना होगा कि 
जब एक प्रकारके परिणमनतते एक अदभुत परिणमन हुआ है तो वहाँ कोई निमित्त है, मगर वहाँ 
निमित्त क्या है कि उस शुद्ध परिणमत्से पहले जो अशुद्ध प्रिणमतर था और उस अशुद्ध प्रिणमनका 
जो निमित्त था बताया ही है कि परसग ही विषम परिंणमतका 'निमित्त है । जिस जिस प्रकृतिका 
उदय शुद्ध परिणमतके प्रततिपक्षभूतत विकारका निमित्त थी उस सिमित्तका क्षय होतो, उसका प्रभाव 
होना यह भ्रभावरूप निर्मित्त उस शुद्धपरिणमनके प्रथम समयमे है। जो तिमित्त अंशुद्ध/ परिणामका 
कारण था उस तिमित्तका प्रभाव होता ही शुद्ध [परि्मकी विस्पत्ति होनेका 'विमित्त है, भ्र्थात 
प्रशुद्ध परिणामका निमित्त हटकर वस साधारण स्थिति झ्रायी, शुद्ध परिणाम हुआ । अं उसके वाद 
जितने भी शुद्ध परिणाम होते जायेंगे उप्ममे ग्रब वह वात भी ने सोचें, वह केवल अ्यम समयके लिए 
सोची हुईं बात थी, भागे शुद्ध परिणति धर्मादिद्रव्यवत्‌ होती रहती है । ह 
१४२२--सम्यक्त्वघातक सप्त प्रकृतियोंके उपशम्, क्षय, क्षयोपद्षमते निवृत्तिरपताका दॉल-- 

एक बात और स्मृत कीजिये कि जिसे सम्पवृत्व उसन्न हुआ तो सम्पक््वकी उत्पत्तिका जो प्रथम 
समय है जिस समय सम्यक हुआ तो सम्यवत्व होनेके कालमे कारण क्या ? किस कारण को पाकर 
सम्यवत्व हुआ ? इसका सही समाधान पानेके लिगे पहले तो यह ही विर्णंय बनायें कि सम्यक्त शुर्ड 
परिणाम है या शुभ परिणाम है या अशुभ परिणाम है ? यह तो सब कोई कह देगा कि सम्परतव एड 
परिणाम है, शुभ नही, प्रशुभ नही तो उस सम्यवत्व शुद्ध परिणामकी उत्पत्तिमे व तो कोई झश्रयपरत, 
कारण होगा भ्ौर न कोई सदूभावस्ण विमित्त होगा । जब सम्यक्ल उसन्‍्न हुआ उस कालमे यह तो 
प्रकृतियों का उपग्म, क्षय, क्षयोपशम विमित है। हा बात ठीक है और निमित्त है 
/ ७ प्रकृतियोंके उपदाम का प्र्थ क्या कि अब ७ प्रकृतियोका उदय नहीं चल 
पाले ७ प्रकृतियोका उदय नही है। भिध्यास्वादि प्रकृतिका उदय हैं सदुभावे 


बताया गया कि ७ 
मगर उसका ग्र्थ क्या ः 
रहा । अ्रव प्रत्तम्‌ हूते कालमे ७ प्रकृतियो 
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रूप निमित्त और वह है मिथ्यालका निर्मित्त । मिथ्यात्वभावकी निमित्तभरूत ७ प्रकृतियोंका उदय ने 
रहा तो अभाव ही अर्थ आया ता उपशमका । 

१४२३-उपशस सम्यदत्वसे सम्यकत्वघातक प्रकृतियोके अ्रनुदयकी व्यवंस्था- * 

उपशमके लिये व्यवस्था यह होती है कि जैसे मानो ७ प्रकृतियीकी सत्ताका कोई समय रख लो, 

मानों ८ बजे तक है, है तो सागरोकी बात । ८ बजे तक है, इस समय मातों पौने ८ बजे है और 
उपश्ञम सम्पक्व॒का काल है मानों ७ बजकर ५० मिनठपर ] तो भग्रब क्या है ” सत्ता पडी हुई है 
प्रतन्‍्तानुअधी ४ की व दर्शरमोह ३ की । किसीके ५ की सत्ता, किसीके ७ को सत्ता, यह अनादि व 
उ्देलनावाले मिथ्यादृष्टि श्रादि मिध्यादृष्टिका भेद है! अंब' जैसे मानो ७ बजकर ४८ मिविट पर पहुंचे, 
उस समय क्या होते लगता कि ७बजकर ५० मिनट से ७ बजकर'५१ मिच्रट तक एक मिचठ तक उपशम 
सम्यकेत्व रहना है तो उस एक मिन्ििठकी स्थितियाँ आगाल प्रत्यागाल द्वारा कुछ तो पहले संमयमे मिल 
जाती हैं, कुछ अगले समयमे मिल जाती हैं। एक ' मोटा दृष्टान्त लो, जैसे कोई घामिक वकील हैं और 
उसको प्रच/तक इच्छा हुई कि हमको भादोके दस लक्षणके 'दिवोमे कोर्टमे नही जाना चाहिए, तो बह 
वया करता है कि उन दस लक्षणके दिनोंमे कोई तारीख लगी हो तो उस तारीखकों वह दस लक्षणसे 
आ्रागे.या पीछे लंगवानेकी कोशिश करता है, वस इसीको कहते हैं श्रागाल प्रत्यागाल । पहिले लगवाने 
को प्रागाल और पीछे लगवानेको प्रत्यागाल कहते हैं। तो उस एक मिनटकी स्थितिके ७ प्रकृतियोके 
निषेक ४६ वें व ग्रोर पूर्वके मिनटमे आरा जायेगे, कुछ ५२ श्रादि मिनटमे पहुच जायेंगे, ऐसा हो होकर जब 
यह अन्तरकरण पूरा हो जाता है मायते उस मिलटमें उस स्थितिकी कोई ये प्रकृतियाँ नहीं रहती तो 
प्रन्तरकरण होनेके बाद अन्तर्मुहुत्ते विश्राम करके अन्तरके श्रादि समयमे आरोपशमिक सम्बक्तव होता है, 
होता रहता है सब अनिवृत्तिकरण परिणाममे, अनिवृत्तिकरण परिणाम अन्तरकरण हो, विश्राम हो 
प्रोर फिर वह कालप्राप्ति आयी, वह ५० वे मिनटमे पहुच गया, यहाँ अनिवृत्तिकरणका भ्रन्त है। अर 
एक मिनट तक उपशम सम्यकक्‍्त्व है, वहाँ उदय तो न रहा । उदयकी बात तो दूर रहो, उस स्थितिका 

हू कर्म भी नही है । देखो कितती विचित्र बात है । किसी भी कर्मकी स्थिति क्या इस तरह दूट्ती है 
कि ग्राजसे मानो १० वर्ष तककी स्थितिका है कर्म कोई तो वीचमे किसी स्थितिका रहे नहीं, यह बडी 
प्रदभुत बात है, और इस करण परिणामके द्वारा ऐसी श्रदुभुत बात उपशम सम्यक्त्वके लिए बने तो 
प्रनुदय रहा ता, तो उस द्शवमोहका अनुदय वहाँ उपशम सम्यक्त्वका हेतुभूत है । 

१४२४--क्षयोषशस सम्यक्त्व व क्षायिक सम्यवत्वमे भ्रनुदयकी विधि-- 

क्षयोप्षप सम्यवत्वमे भी यह ही वात है, वहाँ जो ७ प्रक्नांतयाँ है, अनन्तानुबंधी ४, मिथ्यात्य, 

सम्यस्सिध्यात्व, सम्यकृप्रकृति, इसमे ६ तो हैं सर्वधाती, उच्तका तो उदयाभावी क्षय होगा और सत्ता 
वालेका उपशम होगा, और सम्यकक्‍त्व प्रकृतिका उदय है वहाँ, लेकिन वह उदय सम्यक्त्वक्ों विगा्ले 
में समय नहीं । कुछ चन मलित अगाढ दोष बनता है तो उत दोषोका निमित्त रहे, किन्तू सम्यक्त्वका 
हेतुभूत उदयाभावी क्षय व उपशम तो है उन छह प्रकृतियोका, कितना विशुद्ध परिणामोका प्रभाव ग्रा 
रहा हैं । उन ७ प्रकृतियोका उदयक्षण न आये, उदयावली आ्राये, उदयकालसे एक समय पहले वे ६ 
प्रहृतिया अच्य अ्रन्यरूप वन बनकर उदयमे आ्राकर निकल जाती हैं, इसे कहते हैं उदयाभावी क्षय और 
उसकी रिथरनि जो आगेकी पडी है वह कही उदीरणामे नत्रा जाग्र, थाने पहुले फल देने न श्रा जाय 
ऐसा +५+ण है उपशम, तो इसमे अनुदय रहा। जहाँ क्षायिक सम्यक्त्व है वहा ७ प्रकृतियोका क्षय है 
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१४२५-परम्परया कारणोफ सुपमे सम्यक्वके बाह्य निमित्तोकी चर्चा-- । 

प्रव फिर भी यह सोचो कि आ्रागममे यह वात लिखी है कि सम्यग्दशंन उत्पन्न होनेमे इतने कारण 
हैं देवदर्शन, ऋद्धिदर्शन, कल्याणदर्शव, अ्रहतदर्शन भ्रादिक, और नरकोमे वेदनानुभव प्रादिक, इसका 
अर्थ क्या है ? इसका अर्थ यह है कि सम्पस्दर्शनसे पहले प्रनिवार्य है बुभोपयोगका होता, भ्रशुभोपयोगके 
वाद शुद्ध परिणाम नही हुआ करते, उस शुभोपयोगमे जो सम्यकत्व उत्तन्न होनेसे पहले हुआ उप शुभो- 
पयोगमे ये कारण जो बताये गए हैं वे ग्राश्नयभूत हैं, निमित्त वे भी नही हैं, जीवके भावमे एक कर्मेदशा 
ही निमित्त होती है, वाकी जितती भी चीजें कारण रूपसे कहो जाये उसका प्र है ग्राश्नयभूत कारण, 
निमित्त कारण नही । तो उस शुभोपयोगकी निष्पत्तिमे वह प्राश्रयभूत कारण था, तो चूकि उस 
शुभोपयोगके बाद ही तो उस घारासे चल-चल कर याने वीचमे प्रशुभोपयोग न आगे उसमे रहकर 
इसने उन्र विकल्पोकों त्याग कर सम्यक्त्व पाया है इसलिए परम्परया, कारण कहकर उनका जिक्र किया 
जाता है॥ वात यह है कि शुद्ध परिणमनमे तो निमित्त नही है वाह्मवस्तु परसग, परन्तु श्रशुद्ध परिणाम 
में परसग ही निमित्त है, प्रशुद्धपरिणमन अ्रनैमित्तिक नही होता । ह 
१४२६-प्रात्माके रागादिकके पर्कारकत्वका समर्थन-- 

भैया, रागादिभावका करनेवाना तब यहाँ जानें आत्माकों कि जब ये जो रागादिकभाव हो रहे 
हैं इनमें श्रात्मा खुद निमित्त बने । ये मेरे स्वभावसे उठी हुई वात नहीं इनमे परसंग निमित्त है तो मैं 
कर्ता नहीं । यहाँ निमित्तपर दृष्टि दी श्रौर उसपर करत स्वका आरोप किया । देखिये-आ्रत्माके उस ज्ञान- 
विकत्पको कर्मने श्रपद्ती परिणतिसे नही किया उसे तो किया इस जीवने, प्रपने ही स्वरूपमे विकार 
लगा लिया । किन्तु यह हो सका परसगसान्निध्यमे ही, ग्रात्माने अपने प्रापसे विकार नहीं किये, अत 
भ्रात्मा रागादिक विकारोका अकारक है, यह वात यहाँ दिखाई गई है । इसमे तिमित्त चूकि परसग 
ही है'इस कारण मैं उन रागादिक विकारोका कर्ता नही । तो अपनेमे विकारोका अ्रकतूं व समभनेके 
लिए इन उपायोका प्रयोग बनाये, वस्तुस्वभावका परिचय बनाये कि मैं इन रागादिकोक़ा ग्रकारक हूं 
ऐसा सम लेनेके बाद यह समस्या अपने श्राप हल हो जाती कि ज्ञानी जीवके प्रव्यवत्ाय नहीं होता, 
वयोकि वह अकारक है, अकर्ता है। जो अहकार रखे मो कर्ता, जिसको अ्रहुकार नही वह कर्ता नही । 
तो इस प्रकारके स्ववस्तुरवभावको ज्ञानी जानता है, तो यह रागादिककों भ्रपना नहीं कर रहा । देखिये 
प्रशुद्ध निश्चयतयमे यह निर्णय आायगा कि मैने ज्ञानविकल्प किया | श्रव जब यहाँ मर्वतोमुल्ी रदष्टि 
हा रही है मौर प्रात्माके भोतर उस शुद्ध स्वशावको निरखा जा रहा है, वहा यह निर्णय है कि 
रागादिकको मैने नद्दी किया | आत्मा रागादिकका अकर्ता है, क्योंकि रागादिक भावोमे इसको राग नही 
है ना । हुआ है सो उसे जानता है जानता भर है, पर उसका कर्ता नही, उसमें श्रपनापव नहीं । उसमे 
अ्पतापन वयो नहीं कि उसने यह जाना कि अपना तो केवल एक शुद्ध चैतस्थमात्र सर्वेत्व है भर कु 
नही है तो वह निष्पत्ति विधिमे जैसी कि बात होती रहती हैं उसका वह जावनहार हैं, वह रागादिक 
भावोका कर्ता नहीं। अपने आ्पमे अकत्‌ लव समभनेके लिए यह प्रकरण, एक सर्वविशुद्ध ज्ञानकों अनुभव- 
तेके लिए यह प्रकरण और इस प्रकारका निर्णय सुगम ढगसे लाभ पहुचा रहा है। में रागादिका वर्ता 
नही यह प्रकरण चकेगा इस अधिकारमे अन्त तक । ग्रव वहो वही विषय होगा कि यह प्रत्मा 
रामादिक भावोका कर्ता नहीं है हैदान्त देकर युक्ति देकर यह प्रकरण होगा कि यह आत्मा प्रकर्ता ए | 
होता है रागादिक विकार उसको जान लिया कि इस परसगकी सनिधिमे इस इस प्रकारका इस दूत 
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पर प्रिणमन हो रहा, पर इपके अन्दरपे कोई उमग नहीं वहा । वह रागको अपनाता नही, प्रपता नही 
जताता और निरत् रहा कि मैं रागादिक का कर्बा नहीं हू । ' 
१४२७--राग होता व रागका कर्ता होना इन दोनोका विदलेषण-- 
राग होना और रागका कर्ता होना इन दोनोमे पहले भ्रन्तर समभ्रिये । राग होनेकी विधि तो 
यह है कि जो कलके कमझमे प्रतिफदित हुग्ना । तस्मिल्विमित्त परणग एवं, उसीसे सम्बंध पाकर यह 
विधि वनी कि रागका मैं कर्ता कैसे ? मैं तो शुद्ध चैतत्यमात्र हू, मैं इन रागुदिक भावोका निमित्ते नहीं 
हू, और ये रागादिक भाव निमित्त विना हो सकते नहीं, क्योकि निम्मित्त बिना याते निम्नित्त सृप्ति- 
धान॑के अभावमे जो भी परिणमंत्र होगा वह शुद्ध परिणमन होगा, वहाँ विक्वेत परिणमन ने: होगा, तो सब 
परख लिया कि यह हैं विकारका विधान, इस' तरह हुए है ये रागादिक "मै इसका कर्ता नहीं! राग होता 
यह बात तो ज्ञानीके भी चल रही है, श्रगर रागमे राग हो तो वह कर्ता कहलाता है याते इसरागरूप 
मैं हू, मै कितना अच्छा कर रहा हूँ इस तरहसे अगर बह अपनेमे निणेष रखता है तो बह कर्ता है । 
१४२५-पश्रध्यवसायवा ला विचार मे करके शुद्धतत्त्तका मनन करनेका पअनुरोध- . 
लोग तो ऐसा सोचते कि मैंने तो इस कामको बहुत जिचार कर किया, बहुत दिनों तक इस काम 
का विचार किया, अरब तो मुझे यह काम करना ही चाहिए । प्ररे भाई यह भी तो सोचो कि मैंने 
अनादिकालसे लेकर अब तक न जाने क्या-क्या विचार किया, पर यह विचार कभी नहीं किया कि हमे 
स्वरुपदर्शन चाहिए, स्वभावकी अनुरूपता चाहिए, आ्रात्महितकी बात चाहिए। श्ररे अ्रब तो एक अ्रपना 
यही विचार बनाग्नो कि हमे तो श्रपने प्रात्माका कल्याण करके ही रहना है। आ्राज तक जो कुर्छ 
विचारते ग्राये, जो कुछ करते श्राये उसको तो खोठा समभकर छोडना ही चाहिए, तो मे प्रध्यवसाय' 
सब नैमित्तिक है, खोटे है, दू खदायी हैं, इन्हे में नही करता, ऐसा जानकर श्रव बें प्रपने श्रापके शुद्ध- 
स्वभावकों यह मैं हूँ चेतन्यमात्र ऐसा जात ले, उसका आ्रादर करें, उसका आश्रय लें, बरावर उसकी 
एिट बनाये रखें, उस ही दृष्टिके प्रतापसे हम नियमसे इस ससार सागरको पार कर लेमेका एक युन्दर 
अवसर प्राप्त कर लेंगे । 
इति वस्तुस्वभाव स्व नाज्ञान्री वेत्ति तेव सः। 
रागादीन्नात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥ १७७ ॥ 
१४२९-स्वपरोभयसत्यके परिचयसे ज्ञानीकें विकारोके श्रकारफत्वका निर्णय-- 
पहले बताया गया था कि ज्ञानी पुरुष इस तथ्यकों जानता है कि यह में श्रात्मा स्वयं परिणमत्त 
स्वभादी हूँ, स्वय शुद्धस्वभावी हू। स्वय शुद्धस्वभावी हू भ्र्थात्‌ अपनेमे अपने आपके ही द्वारा यहाँ किसी 
प्रकारका विकार नहीं | विकारमे नि्मित्त परसग ही है, वह क्या ? कर्मविपाक, कर्ममें विपाक स्फुटित 
हुआ। उसका निमित्त पाकर राग्रादिक विकार हुए, आत्मा स्वरूपमे से विकार नहीं कर रहा याने 
प्रत्माका स्वभाव बिकारका तहीं, मैं स्वेय अपने आप विकाररूप सहो बस रहा, उसमे परसग ही 
निमित्त है भ्ोर इस स्थितिमे, ऐसा हो रहा है। मैं रागादिककों करता नहीं, मैं रागादिक विकारोकों 
करनेवाला नही । देखिये मैं विका रको करता नही, ऐसा ध्यान जिस उपायसे बन सकता था उस उपाय 
का प्रतिपादन श्री कुन्दकुन्दाचार्यवे २७८ वी २७६ वी गाथामे बताया हैं। स्वानुभवमे पहुचेके लिए पूर्ण 
साधक्रतम है शुद्ध नय । शुद्धनयमे पहुँचनेके लिये साधक है परमशुद्धनिश्चयनय । परमशुद्ध, निदचयनय 
तक पहुंचनेके लिए यहाँ हम कितने ही प्रकारके तय, विज्ञात, प्रमाण इत सवका-उपयोग किया करते हैं । 
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१४३०-विभार्थोकी परभावता व श्रात्माके श्रात्मना स्वय भ्रकारकत्वके परिचयका साधन स्वपरोभग 
सत्यका परिचय-- 

निम्वयदृष्टिमे राभादिक विकारोके बारेमे यह तो जान छेवें कि वहाँ केवल एक ग्रात्माकों ही 
देखा जा रहा है, यह श्रात्मा रायादिक विक्रारोहप परिशम रहा है, अपनी योग्वनासे परिणम रहा, 
उसमे ये ये परिणमन चलते जा रहे इस दृष्टिते दूसरी चीज।न देखना, क्योकि इप निशवय दृष्टिमे ने 
प्रभाव वतानेके लिए न सद्भाव वतानेके लिये, किसी भी परकी चर्चा नहीं बन पाती । जैसे सक्षम क्र्जु 
सूर्र॑तयकी दृष्टिसे;जव कोई ज्ञान करता है तो एक एक समयकी पर्याय बस, वही उसके ध्यानमे है, उ्त 
दृष्टिमि उपादान उपादेयका निर्णय वहीं बनता, न कार्य कारणका निर्णय बनता, न निमित्ततैमित्तिक 
का निर्णय बनता, भ्रौर विशेष्य विश्लेषण सम्बंध भी नहीं बनता, याने सम्बंध नामकी कोई भी बात 
सूक्ष ऋजुसूत्रत॒यके भूडमे नहीं है तो वहाँ सावधकी वात करना हीं त चाहिए, ऐसे ही समझ्िये कि 
निः्घय दृष्टिमे केवल एक, ही वस्तु दिखती है । एक श्रात्मा ग्रशुद्ध दिखे तो शुद्ध निश्वयनय, शुद्ध 
पर्यायमे दिखे तो शुद्ध ति/्वेयनय, पर्यायमे तही, किन्तु मात्र स्वभावमे दीखा परमशुद्ध निस्चयनय । तो 
जब मिश्चयनयके उपयोगमे चलते है तो यह जोव है, राग विकाररूप परिणम रहा हैं, भ्रपनी परिणतिते 
परिणमत्ता हैऔर परिणमता जा रहा है, जिस समय जैसा परिणमन चल रहा उस प्तमय वहाँ वही 
परिणमन बन रहा, वही वही बात निश्वयतयकी दृष्टिमे दिख रहो है। किलू थे राग विकार परभाव 
हैं, इसका निर्णय यह निश्चय दृष्टि लहीं कर पाती, उसका उपयोग जित्तनेके लिए है उतना उपयोग 
छेना । यह विकार परभाव है, यह निर्णय करनेके लिए और इसी कारण मैं इसका कर्ता नहीं हू, में 
रागादिक विकारोका अकर्ता हू उमके लिए भ्रभी एक प्रयोग बताया गया था, वहाँ इसने क्या समझा 
कि समूचित उपाद्गक कारण मायने वह योग्य उपादान वह अपनेगे ऐसा हो स्वभाव रखा रहा कि 
इम प्रकारका अनुझून परसग निमित्तके सन्निधान होनेपर ही वह अपने विकारहपसे परिणमता । इसी 
तथ्यको आचार्यदेयने इतने कडें झब्दोमे, स्पष्ट शब्दोमे यह कह दिया कि यह जीव परुव्योके द्वारा ही 
रागांदिक रूपसे परिणभाया जाता, बीचमे एक विशेषण दिया हैं वह बडे मार्केका है। श्रपने शुद्धल्लभाव 
से च्युत होता हुआ राग्रादिक हूपसे परिणमाया जाता है, कर्मवाच्यका प्रयोग हैं, वहां इतना तेज विरणय 
प्रयोग क्यों किया है कि रे आत्मत्‌ | तू यह समझ कि तू रागविकारकों करता नहीं। तू अपने युद्ध 
स्वभावरूप है, और देख तेरे ही सत्य स्वरूपमे उसीके ही प्रनुरूप पर्याय हो तो बस उसका हो तू भ्रपने 
को कर्ता समझे । 
१४३१-फतुं त्व का स्व॒का सिथ्यापन-- 

अ्यवा कर्रकी बात जाने दो, कर्ता शब्द क्यों दुनियामे रखा गया ? व्या जरूरत थी ? देखसों 
खुद प्रत्येक पदार्थ उत्ताद व्यय भ्रौद्य वाला है सो खुद खुदम परिणमता चला जा रहा । नि्मित्तकी 
रात यह है कि वह एक अपने ढगका वातावरण है, ऐसे वातावरणमे उपादान श्रपनी परिणतिसे विकार 
हुप परिणम रहा, तदनुरूप परिणम रहा । वस्तु है भर प्रपनी प्रकृतिके कारण परिणम रहा, इसमे 
करनेकी बया बात श्रायी ? खुद खुदका करता क्‍या ? यह तो है सो परिणमता रहता है, ग्रौर एक 
द्रव्य दूसरे दब्यकों करता नही, श्लौर खुद खुदकों करे क्या ? खुद दुसरेकों कमी कर राज़ता नहीं, तब 
फिर यह फरनेकी घातु, करतेका शब्द यह दृब्दशास्त्रमे (क्रोप मे) बयाकरणोंने रखा ही वयों ? गया 
हम सव लोगोकों श्रममे टालतेके लिए रखा गया । अरे जरा वैयाकरपो, बुद्धि जीवियो ! आ्रावो तो, तुम 
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इस हू धातुको डुकृडा को बाहर निकाल दो, यह बढ़िया बात नही है। यह शब्द सुननेमे भी बडा कठोर 
लगता है, मूल धातु है इक॒णा, इस इकृझ धातुकों कही ले जावो, इसकी हमे कुछ जरूरत नहीं । इसका 
सारा व्यवहार सब कुछ करनेका ताम न कहेंगे ग्रौर व्यवहार भो सब होता रहेगा । वह पढ रहा है, 
उसका पढ़ना हो रहा है, वह चाकके द्वारा पेसिलकों ठीक कर रहा है, लो, उसके द्वारा इस चाकूके 
साधनसे पेन्सिल ठोक हो रही है,हम सब बात निभा लेंगे, पर है डुकृ्य तुम जावो, खुदम खुदकों करना 
क्या, खुद दुप्रेका कर सकता नहीं । भरे तुम तो इस डुछृज से इतना वाराज होते हो, और प्राचाये 
महाराजने कहा है कर्ता, कर्ता कौत ? य परिणमत्ि सकर्ता, जो प्रिणमे सो कर्ता, तो सुतो ग्राचार्य 
महाराजने उमगके साथ नहीं कहा, किन्तु करमेके रोगरियोके प्रतिबोधके लिये कहा, जब करना, करना, 
करना यह सारी दुनियामे गृूज रहा, जहाँ से सुतों बस़ वही करना, देखो जितनी भी लडाइयाँ हैं, जितने 
विवाद हैं वे संत करनतेके मामपर|है, तो करता करना जितसे गूज रहा ऐसे लोगोकों समभात्ता था 
सो बताया हैं कि जो परिणमता है उसे कर्ता कहते है । अरे कर्ता क्या, डुकृणा इस धातुते तो ससारी 
जीवोकों भ्रममे डाला, कृपा करके इस इृकृुझा को निकाल फंको । 


१४३२--विधि विधानसे परिणमतेमे कतृ त्वकी गु जायशका श्रभाव-- 

देखो निष्पत्तिमे कोई विधि होती है, विधिकों कोई नहीं मेट सकता । जहा यह बात दृष्टिमे 
ग्राती है कि वस भगवातने जाया वही होता, हाँ 'यह बात ठीक है, मगर भगवानने जाना क्या ? 
जो बात जिस योगमे जिस बिधानमे , जिस प्रकारसे तिष्पन्न हो रही, जैसा निध्पन्न होगा वैसा तैयार 
मामला ज्ञानमे आया, न कि प्रशुके ज्ञानसे पदार्थकी तैयारी बनी । तो बात निमित्तनैमित्तिक योगकी 
प्रसत्म नही है यात्ते ऐसा योग,होनेपर यह योग्य उपादान इस प्रकारसे परिणम जाता, मगर वहाँ वस्तु 
स्वातत्रयकी परणो, भले ही नि्मित्तनमित्तिक योग है, सहज है, मगर एक द्वव्य दूसरे द्रव्यकों करता नही 
वहाँ वह ही उपादान स्वय इस, लायक है, इस यीग्य है कि ऐसे वातावरणमें वह इस झूपसे अपनेमे 
विकार रूप परिणम जाता। वह विक़ार कही परकी अपेक्षा नही क रता, लेकिन सहज योगमें हो उपादान 
ऐसा कर पाता है तब ही तो कहते हैं कि निश्चित्त बिना विक्रार नहीं हाता । मिमित्त विकारकों नही 
करता व निमित्त वित्ता विकार नही होता । दोनों का सामजस्य तो देखो श्रौर उसके एक सही सतु तनसे 
एक ठीक सीधा मार्ग बताग्रो । नि्ित्त तमित्तिक योग है, वस्तुस्वातत्रय है, ब।त्त सब ज्यों की त्थो है, 
मगर डुक्षत्र्‌ धातु पसद नही, हो रहा है परिणमत जिस विधिसे जो चल रहा है। उसमे करनेकी तुक 
क्या है। क्योकि खुद खुदकों करता क्या है ? इस अगुनीने अगुनीको टेढी कर दी, प्रच्छा करना तो तत्र 
जचता है कि जब कोई दूसरा हो गौर इसे करदे, खुद-खुदमे परिणम जाय, इसमे करनेकी क्या बात 
दिख रही है इस पर्यायकों छोडा, इस पर्यायहूप परिणम गया, इतनी ही तो बात है, खुदने खुदको 
किया क्या ? परिणम गया। नि्मित्तयोगमे परिणय गया । उस नि्मित्तयोग बिना परिणम नहीं सकता 
विकार । सारी मजूर, मगर खुदका खुदमे करना क्या ? खुद दूसरेका कुछ त्रिकाल कर सकता तही । 
कई बार भ्रगुलीका दृष्टान्त भा जाया करता, मगर वह सत्र भिन्न-भिन्न प्रसग है, और उनकी भिल्न- 
भिन्न दृष्टियाँ है, सारी बाते यहाँ दृष्टिसे घटती है । 
९४३३-करनेके कोलाहलकी सुतनेमे भी सहायता-- 

यहाँ यह कह रहे कि खुद खुदको करे ऐसा शब्द प्रयोग जरा अखरता है, वह है, स्वभाव है, 
परिणमता है, हाँ तिमित्त योग मिला, वहाँ यह अगुद्ध उपादान विकारझूप परिणम गया । ये सब बाते 
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व्यवस्थित बनती हैं, करते करनेकी वात कोई बहुत बोले तो” वह बोलते बोलते उमन्ना जायगा 
श्रौर सुनने वालोकी दृष्दियें भलो ने लगेगा । किसी भाईने चाहे मंदिर बनवाया हो, चाहे, अस्पतान 
खुलवाया हो, चाहे पाठशाला खुलवाया हो, चाहे प्रन्य कोई काम परोपकारकी दृष्टिसे किया हो, पर 
वह सभागे झ्राकर ऐसा नहीं बोल सकता कि भाइयों मैंने यहू कास तुम सबके उपकारके लिए किया है, 
ऐसा बोलनेमे कत्‌ त्वबुद्धि वसी,है।- यह करत त्वबुद्धि ऐसा अपराध है कि ऐसा बोलनेमे भी सरम 
प्राती है । और, जब कोई कठिन कषायभावमे हो, असभ्यतामे हो तव वह करनेकी वात बोल पायगा, 
असभ्यत्ता ते हो ता फिर यो बोलेगा कि भाइयो श्राप सबके आ्राशोर्वादसे यह काम हो गया, मैने इसे 
नहीं किया, मैं तो उत्मे नि्मित्त मात्र था । वह ऐसा भो नहीं बोल सकता कि मैंने यह परोपकार 
का कौम इसलिए कर दिया कि श्राप लोग उससे लाभ उठायें । तो यह तथ्य दृष्टिमे छेता है क्ि में 
रागादिक भावोका अकर्ता हू, अकारक हू, मैं रागादिकेंको करता नही । न 
१४३४-विभावकों प्रभाव समझ पामेका उपाय-- ः 
देखिये मैं रागादिविकारका अकारक हू इस बातको पुष्ट करनेके लिए निश्चय दृष्टिसे मदद व 
मिलेगी, वहाँ केवल यह ही दिखेगा कि वस यह है परिणम रहा है, योग्यतासे परिणमता चना जा रहा। 
भ्रच्छा श्ौर यह विकारहूप पंरिंणम गया, हा विकाररूप परिणम गया, कैसे परिणम गया ? प्रपनी 
योग्यतासे परिणम गया । तो भ्रव इसमे प्रभाव मायने क्या ? कदाचित्‌ हम जबरदस्ती ऐसी वात लादें 
कि हमने परका लक्ष्य करके विकार किया इसलिए परभाव है, तो परका लक्ष्य क्यो किया ? “अपनी 
योग्यता से ? तो, वे सब मेरे स्वरूपकी क्रियायें कहलायगी” जब तक "परसग्ग एवं निमित्त” इतनी वात 
न समभमे ग्राये त॒व॑ तक रागादि विकारोका परभावपता भी प्रकारसे निर्णीत करना 'कठित है, भौर 
परिचय पोना कठिन है कि इसी कारेण यह प्रात्मा रागादिकका अकारक है। यह बात जमानेके लिए 
बधाधिकारमे ये सब अ्रन्तमे खबरें ली जा रही हैं कि तू अपने स्वभावकों देख, भ्रपने शुद्ध स्वभावक्री 
तिरख, तू तो रागादिकका ग्रक्रारक है। भैया, परक्षतत्ा निमित बाने बिता ग्रकत्‌ त्वकी, भ्रका रकपने 
की बात स्पष्ट यो न श्रायगी कि फिर प्रश्नपर प्रइन उठते जायेंगे। परनक्ष्य करके भाव किया तो 
हमने भ्रपनी स्वतत्रतासे ही किया क्या ? या इसमे कोई परसग विमित्त है । यदि स्वतत्रतासे किया तो 
इसमे परभावकी क्या बात आयो ? केबल ज्ञानी भी तो परको विषयः करके ज्ञान किया करते तो 
क्या इतने मात्रसे परभाव हो गया केवलज्ञान ? नहीं हुआ्रा, तो कंसे हुप्ना विकार परभाव ? जंते हम 
स्पष्ट देखते हैँ कि दर्पण रखा है सामने, कोई लाल पीली फोटोका सानिध्य मिला, यह लालें पीछे 
रूप परिणम गया । बच्चोसे लेकर वृद्ध तक सव वहाँ समभते हैं कि दर्वणमे जो लाल फोटो है वह 
दर्वेणकी चीज मही, वह परभाव है । यहाँ थोडा विवेक जरूर किया जायगा कि परका निर्मित पाकर 
होने वाछे दर्पणका भाव है, यहाँ परभावका यह अर्थ है, कही कर्पडेंफ़ी वह ललाई कपडेसे निकलकर 
दर्षणमे नही घुसी, मगर परमगकी बात समझे बिना परभावकी समझी वात ठीक नही बैठती कि ये 
रागादिव भाव परमाव हैं, मैं इतका कर्ता नही । | 
१४३५--मिमिसतनंमित्तिकभावके परिचयका प्रयोजन प्रात्माके श्रकारकत्वका तिर्णय- 
सबके प्रयोजन अपने-अपने होते हैं, मैं विकारकों करता नहीं, मैं शुद्ध स्वभावत्प हू, थो यहाँ अब 
परमशुद्ध निब्बयपर उतरे । इसके वाद अखप्ड शुद्धघय आावगा भ्रौर वही ज्ञानस्पमे अनुभूति के 
झब्द हपमे विकल्पनय है, अज्ञानी इस रहस्थकों नहीं जानता सो वह उपादान रागादिक बिके 
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परिणम जाता है। तथ्य तो यही है कि परसयके नि्मित्त सप्निधानमे ही जीव विकारर्प परिणमत्ा है 
महू अपने श्राप अपने ही स्वभावमे, अ्रपने ही रूपसे अपने हो द्वारा विकाररूप सही परिणमता, आचाये 
मे श्रात्मना शब्द दिया, अपने ही द्वारा रागरूप नहीं बनता, मायने पर उपाधि सब्निधान बिना यह 
स्थ अपने ही सत्त्वते रागादिक रूप नहों बनता इसलिए यह विडारका कर्ता नहीं हैं, यह कर्ता है तो 
भ्रपने शुद्धस्वरू पका कर्ता है, अंव्यार्धसहल्नी पुस्तकके १३ वे अ्रध्यायके प्रवचन हुए थे, उनमे पट्कारक 
हे भी बहुत बर्णन है। होते-होते जद्र हां शुद्ध स्वरूपकी ओर भक्ति उम्रडी, इस और दृष्टि गई तो 
एक वार यह भी देखा गया कि इस जीवमे मिथ्यात्व करनेकी प्रपतती शक्ति नही, सम्पक्‍्त्व करनेकी 
शक्ति है। देखिये इस प्रकरणमे श्रर्थ क्या लेना कि जो अपने आप परके सम्बंध बिना, परकी भ्रपेक्षा 
बिना केवल श्रपने ही से अपने स्वरूपके ही द्वारा जो बात की जा सकती, सामर्थ्य तो वह है असलो, 
श्रौर, होता रहता है। तो उस ही की दृष्टि यहाँ जग रहो है, यह मैं विभावोक्रो, परभावोकों नहीं 
करता हू, यह ज्ञान अज्ञानीको नही है, इस वस्तुस्वभावकों श्रज्ञावी जातता नहीं है, वह तो कर्मवियराक 
से उत्पल्त हुए याने कर्मविषाक लिमित्तता सच्तिधान पाकर उत्पत्न हुए रागद्रेष मोह भावों रुपसे 
परिणम रहा मायने प्रजानीकों रागमे राग बन रहा, इसी कारण अज्ञानी जीव विकारका कर्ता है । 
१४३६-रागकी बीमारी भौर रागसे रागका पायलपन-- 

बस्तुका राग हुआ, यहाँ तक तो गुजाइस है अपनी रक्षाकी, पर रागमे राग हो फिर वहाँ किसी 
का वह मही चलता, इसका क्या वश्ञ चले ? वहाँ फिर गुजाइस नहीं, वोमार हो कोई वहाँ तक तो 
वश चलता श्र कदाचित्‌ वह बिलकुल पागल बने जाय, दिमाग खराब हो जाय तो फिर बच्च होता 
बठिन है, वीमारों तकमे तो लोग साथ निभा देते,पर बिलकुल पागल होनेपर कोई साथ नही निभाता, 
प्रायः ऐसा देखा जा रहा है, चाहे घरमे कोई कितना ही प्यारा हो, पर जब वह पागल हो जाता तो 
वे हो घरके लोग उसे विल्वुल मरा जैसा जान लेते और उससे फिर सम्बंध नहीं रहता । ऐसे ही यह 
पागल हो गया भ्रज्ञानी, जानी बीमार है, ग्रज्ञानी पागल है, किसी हद तक शानीफो जरा बीमारी है, 
जब तक रागविषावा है, तव तक उमके थोडा-योडा राग भी चलता है, जैमे यहाँ कोई मनुष्य क्रितना 
ही खस्थ हो फिर भी उसके कोई ने कोई रोग रहता है चाहे सर्ग जुबामका ही जता वट्यों न हो, ऐसे 
ही ज्ानीको भी पूर्ववद्ध कर्मके विपाकर्के अनुसार कुंड न कुछ राग रहता है, यह रागकी बीमारी 
लगी है ज्ञानीफे साथ चारियमोहके उदयमे, उमके प्रीति भी जग रहो, वह घरमे भो रह रहा, दूकासमे 
भी बैठता, सारे काम काज देखता, +र वह भरती पागल नही हुश्ा, श्रत्ञानी पायत हो गया । बाह्य 
पदार्थेकि अति प्रीति उत्पन्न हो तहाँ तक तो चिकित्सा चल सकती, पर बाह्य पदार्ोके प्रति जो प्रीति 
है, उप्के प्रति जो बआाग्क्ति हुई, वहाँ चिकित्सा नही चल सझती । इस बजानीने रागादिक अयनायत 
जिया, कि हतका मैं ही तो करने वाला ए । 
१४३७४--निश्रय और व्यवहारके निर्णयोफी उपयोगिता प्रौर उपचारमे भात्र प्रयोजनका लक्ष्य-- 

देसिये प्रशुद्ध निश्वयनय तो कहता है कि जीव रायक्ा कर्ता है, उत्की दृष्टि भर है ओर 
य्य कहा जा रहा कि यीव रागका हर्ता नही, विश्चयका प्रर्थ मात्र इतना ही है कि एक हो देसकर 
ही बोतमा, दूरंशों न देखना, इसके मायने यर नहीं क्रि दृततरा छुछ है हो नहीं, विश्यय ही यथार्थ है 
इगरा सब भू € ऐसी बात मठ, जहा निश्चय और व्यवहार इस दो में मुकावला करते है दि निश्वग 
भरी है, प्यवहार गन्नत है, तो वर्ड ब्यवहूरका प्र्थ है उपचार वाला व्यवहार ग्रौर तमी भाणयक्ष श्य 
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रिहः दृष्टान्तमे बोला, वह उपचारकी बात कही । व्यवहार झब्दके प्रनेक ग्रथ हैँ । इस प्रथम कुशलता 
भ्रवश्य होना चाहिए । उपचारक्ा प्र्थ वया ? उपचार वह कहलाता है जहापर स्वामित्व और पर 
कतृ त्की भाषामे प्रयोग हो । उसमे गअसत्यता वयो आयी कि वह परका स्वामी नही । परका कर्ता 
नही मगर भाषामे,थोडे संमयमे व्यवहार वतानेके लिए शोता जाता है, फिर/भ्री जो विवेकी पुरुष हैं वे 
उसे युनते क्यो हैं ? इस उपचार भाषाकों समुद्र क्यो नहीं फरेंकते । वयों आगममे प्रयोग करो? 
उसकी कारण है प्रयोजनपर दृष्टि डालमेकी । उपचार भाषाके प्रयोगका केवल इतना हो प्रयोजन है कि 
उप्तके प्रयोजनकों पहिचान लेना, औ्रौर हो रहा है ऐसा । माने कहा बच्चेसे कि घीक़ी डबतिया छे श्रावो 
तो वह कट जाकर उठा लाता है। उस बच्चेके चित्तमे जरा प्री अ्रम नहीं होता कि कही ऐसा तो 
नहीं है कि जैसे मिट्टी, लोहा, टोन आदिफी डबूलिया होती वैसी हो घीका होती होंगी थो उसे रच भी 
सदेह नहीं होता, वहा वह प्रयोजन समझ लेता कि जिसमे घी रखा है उसे घीकी डबलिया कहा गया 
है। तो उपचार भाषाका प्रयो न है, प्रयोजनकों समभें, पर जो शब्द प्रयोग' है उसे ही कोई सत्य माने 
वो बह भ्रममे पड़ेगा, इसी प्रकार परकत त्वकी भाषामे प्रयोग होता उसे कहते हैं उपचार । जैसे करमनें 
जीवको रागी बनाया, यह क्त्‌ त्व भाषाका प्रयोग है, प्र प्रमाण प्रयोग यह है कि कर्मविषाकक्े सृत्ति/ 
धानमे यह प्रशुद्ध उपादान विकारछपसे परिणम गया । भ्रव इतनी बडी बातकों सक्षेपमे कहनेका कोई 
शब्द न था । तो प्रयोजन क्या है भ्रौर भाषा क्या है, वंस दोका विवेक करनेकी बात है, तो यह उप- 
चार भाषा जिसको परस्वामित्व परकतृ त्वकी बोलीमे बोला जा रहा है वह उपचार है। जिसे कहते 
हैं कि यह भ्रसत्य है । प्रव इसके श्रतिरिक्त कितनी ही तरहके और व्यवहार होते हैं ये असत्य नही, 
खूब विचार करके परखे कि वहाँ घटना ऐसी हो रही या नही । 

१४३८-उपचार सज्ञक व्यवहारकी भाषाकी असत्यता, शेष व्यवहारोको सत्यता-' 

व्यवहार मायते परिणमन जैसे क्षणिक व्यवहार, व्यवहार मायने भेद, व्यवहार मायमे प्रतिपादन, 

व्यवहार मायने साधन, व्यवहार मायने उपादान इत्यादि प्रतेक अर्थ हैं। देखिये जहाँ यह चर्चा चन्नती 
है कि पूर्व पर्यायसयुक्त व्व्य उत्तर १र्यायका उपादान कारण है वहाँ यह बतायेंगे कि यहू किस नयकी 
भाषा हैं । यहू है व्यवहारनय नामक द्रव्याथिकतयकी भाषा। दाशेनिक शास्त्रमे इत बातोका बहुत 
निणेय हैं। निर्णय करतेका प्रधान हुक दाशनिक विषयको है । वहाँ जब यह बात चत्री कि प्रागभावका 
क्षय प्रध्वसाभाव । जैसे कि घडा फूटा और खपरिया बन गई तो खप्रियोका प्रागभाव क्या है ? घट। 
हो घटकी खपरियाँ वनी कैसे ? किसी दार्शनिकने कहा कि प्रागभावका अभाव होनेसे खप्रियां नी, 
हो जैन दाशेनिक उसमे विवाद उत्पन्न करते कि प्राभभाव तो पहुली परिणतिका नाम है ना, कार्यसे 
प्रथम समयकी पर्याय, वह है प्रशभाव और इस प्रागभावसे पहलेकी जो प्रनन्त पर्याय गुजरी, वे यह 
प्रागभाव नही ना ? हाँ नहीं । तो उन पहले समयोगे खपरियाँ याने कार्य हो जाना चाहिये प्रागभाव 
का पहले भी प्रभाव है । वहाँ प्रागभाव नही है ना । इस प्रागभावका प्रभाव जब खपरियाँ बने गईं 
उसके बाद भी तो भविष्यकी पर्यायोमे इस प्रागभावका अ्रभाव है, जैसे कि पहलेकी पर्यायोमे उस 
प्रागभावका अभाव है। वह कार्य बहुत पहले श्र वंहुत पीछे क्यों नहों हो जाता | तो उत्तर देते 
कि प्रागभावका अ्भावके मायने कार्य नहीं, क्स्तु प्रामभावके उपमर्दनका नाम कार्य है। अष्टनहज़ों 
प्रन्यभे जब हमने यह शब्द पढा 'उपमर्दन' तो वहाँ आवार्यदेवके जानपर ऐसो उत्कृष्ट श्रद्धा बनी फ्नि 
बस युक्तिवादी होते हैं ये पुष्यात्मा पुरुष ।प्रागभावका अश्नाव कार्य चही किलु प्रावभावका उपमर्दवात 
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अभाव कार है। हाँ तों फिर वही बतलाया, उपादान उपादेय । तो रूषष्ट लिखा कि यह व्यवहारतय 
तामिक द्रव्य विकतयसे ज्ञानम आता कि पूर्वयर्यायसयुक्त द्रव्य उत्तर पर्यायका उपादास है, कयोकि उसके 
ग्रन्वय और द्रव्यत्वकों मुख्यता है । अच्छा और भाप निरंखिये ७ तय कहे उसमे तंगस संग्रह व्यवहार ये 
तोन द्रव्याथिकतयके भेद बताये है और ऋणजुसूत्रनय, शब्दतथ, समभिरूदनय भौर एवभरूतनय, ये 
पर्याधाधिकनयके भेद बताये हैं। व्यवहारतयका जब विश्लेषण करेंगे तो क्रितनी क्रितनी बाते आ्रायेगी, 
कितनेही तरहके थे है, कितनेही प्रसंग हैं। वृद्धि स्वय जवाब दे देगी कि यह बात ऐसी है तो वह ठीक 
हैं। उसमे देखेंगे आप कि सत्य चार प्रकारके होते है । 

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्य समग्र बलातू, तन्पूल वहुभावसंत्तिमिमामुद्ध्तुकाम समम्‌ । 

भ्रात्मान समुपति तिर्भरबहत्प्णकसचिद्युतं, पेनोम्मुलितबन्ध एव भगवामात्मात्मनि स्फू्जति ॥ १७८ ॥ 


१४३६-आ्रात्माके विकाराकारकत्वका विचार-- 

ऐसा विचार करके, कैसा विचार करके ? जो कि इससे पहले कहां गया है, क्या कहा गया है ? 
कि आत्मा अपने प्रापसे शुद्ध स्वभाव होनेके कारण रागादिक रूप नही परिणमंता, किन्तु पर द्रव्यके 
साप्षिध्यमे भ्रौर ग्राचाय॑देवके शब्दोमे परद्रव्योके हारा हो यह शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ रागादिक 
सुपसे परिणमाया जाता है, ऐसा यह एक वस्तुस्वभाव है, योग्य उपादान प्रनुकूल परद्रव्यके साक्निध्यमे 
ही अनुरूप विकाररूपसे प्रिण॑मता है. इसकों जो वही जानता वह अज्ञानी है भ्ौर वह रागादिक भावों 
को प्रपना बनाता है, मैंने किया, इंन रागादिक भावोका मैं कर्ता हें, इस तरह जान रहा, क्योकि 
उसे निमित्ततेमित्तिकयोगक़ी जातकारी वहीं और वह अपने आपको मान रहा कि मैं रागादिकका 
करने वाला हें । इस प्रकार जो अपने आपक्रों रागादिक रूप कर रहा है वह अशानी जीव कर्मोंसे 
वेंध रहा है और जो यह जानता है कि मैं तो शुद्धस्वभावरूप हूं, मेरी जो शुद्ध परिणत्ति है, हो सकती 
है उस ही रूपमे परिण॑मनेमे मैं स्वयं समर्थ हूँ और पर निमित्त भो उसमे नहीं होता, स्य ही सब कु 
रहा । एक काल द्रव्य साधारण निमित्त है, उसकी प्रतिष्ठा यो नहीं की जाती कि न हो काल तो ने 
परिणमे ऐसा व्यतिरेक तही मिलता । वस्तुस्वभावकों जो नहीं जावता वह अज्ञानौ रागादिककों भ्रपना 
बना रहा है भोर वह कारक होता है, सो वह कर्मविपाकसे उत्पन्न हुए रागह्रेष मोहादिक भावों से 
परिणमता हुआ श्रज्ञानी रागद्वेष मोहमावक्रा कर्ता होता हुम्रा बेंबता है, इसको श्रगर बहुत सीधी 
भाषामे बोलें तो राग होता है और होते हुए उस रागकों जिसने अपना राग माना है अपना कर 
डाला है कि यह सेरा स्वरूप है, इस प्रकार जो रागमे राग बनाये है उसको कर्ता बोलते है । 
१४४०-करलेके प्रयोगकी व्यर्थता-- 

यह बात पहले कही थी कि केवल पदार्थ-पदार्थ क्री बात मिरिखी जाय तो करना ताम किसका ? 
खुद खुदभे करता क्या ? परिणमता है, खुद दूसरेको जिकाल कर सकता नहीं, इस का रण करना जो बोलते 
हैं, यह सत्र फाल्तका व्यवहार है। अ्रगर सही सह वर्गत करें तो यो कर देंगे कि अ्रमृक द्रव्यके 
साह्िध्यमे प्रमुक पदार्थ इस रूप परिणम रहा, तब करनेकी बात कु व आयी यह एक वातावरण है, 
जिसके होतेपर ही यह जोव विकार करता है, जिसके न-होनेपर जीव विकार नहीं करता, मगर 
करनेकी बात चूकि एक प्रसिद्ध शब्द हो गया सो न करें तब भी करना शब्द लगा दिया जाता है, पर 
कोई सदमे या परमे करता कुछ नही, परिणमन है सर्वत्र भौर इस ही परिणमनको कर्ता कहा जाता । तो 
इस दृष्टिसे देखें तो भ्रशञानी भी कहाँ कर्ता है, किसका कर्ता है, कैसे कर्ता है? प्ज्ञानी जीवके राग 
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परिणमन होता रहता है, अच्छा और बढ़कर कहो, रागपरिणमनमे आ्राप्क्ति, मोह चल्न रहा है याने उस 
राग परिणमनसे श्रपनेकों तृन्मय मान रहा है, इसमे करनेकी क्‍या बात भ्ायी ? पर उस राग परिणमतर 
में अपनेको तत्मय माननेका नाम कर्ता कहलाता है। तो जो वस्तुस्वभावकों मही जानता बी यह 
कहता है कि मैं रागभावका कर्ता ह । 

१४४ १-निमिरनेमित्तिकयोगके परिचयमे आत्माके विकाराफारकत्वका परिचय- 

देखना, भ्रशुद्ध निश्वयनय यह बात बतलाता है कि यह सत्तारों जीव भ्रपने रागादिक परिणामों 

का कर्ता है, मगर इसे निश्चय क्यों कहा गया है ? इस कारण कि एककों ही देखकर वात कही जा 
रही है। भ्रव यहाँ यह देखो कि इस व्यवहारने उस श्रशुद्ध निशचयके विपथ्रसे भी बढ़कर वात कही कि 
गह जीव रागादिकका कर्ता नही, किन्तु यह तो उस वातावरण द्वारा परिणमाया गया हैं, परिणमा 
है, मगर यह पपने ही शुद्धस्वभावरूप है। यह रागादिक्रका कर्ता नहीं। प्रमाणसे इस बातकों श्रौर 
विशेषतासे प्रमाणित किया कि भाई ऐसे इस विपाकके कालमे यह जीव अपने शुद्धस्वभावसे च्युत होता 
हुआ रागादिक रूप परिणम रहा है। सब उपदेशोमे प्रयोजन' एक छेना कि जिस प्रकार यह जीव शुद्ध 
स्वभावकी प्रोर प्रभ्िमुख हो सके उस प्रकार परिचय प्राप्त करता है। सबका प्रयोजन एक है और 
उस प्रयोजनके भातेसे जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं उन सब श्ञानियोके एक ही मार्ग है शुद्धस्वभावकों पर- 
खना, प्रखण्ड भ्रन्तस्तत्वका श्रोलम्बन लेना | एतदर्थ प्रावश्यक है, स्वभावका परिचय होता । कही 
एकदम सक्षात्‌ परिचय हो जाय स्वभावका, उसे कहते हैं परम शुद्धनिश्वयनय भ्ौर कही अन्य उपदेशो 
हारा उस स्वभावका निर्णय बनेगा याने परम शुद्ध तिश्वयत्य बनेगा उसके ये सब उपाय हैं । जितने 
भी समयसारम जहाँ जहाँ जो भी कथ्त है, सबको इस तरहसे ही समभना कि जिससे सर्वविविक्त 
श्रात्माका चेतन्यस्वश्नाव दृष्टिमे आाये। तो यह जब बस्तुस्वभाव नही जाना, उस जीवने प्रज्ञानवश्ञ रागा- 
दिक भावोकों प्रपता किया, प्रपता बताया, प्रथा मत, यह मैं इसका कर्ता हैं, सो जो विक्ारक्ा कारक 
बनता है,वह कर्मते वेधता है, किन्तु जो भ्रकारक है, वह कर्मसे नहीं वेधता । यह सब तथ्य जिसके विचार) 
आया उसके एक निर्णय बनता कि यह आत्मा स्वय ही अपने आपसे रागादिक भावोका कारक रही है। 
क्यों नहीं है, इसका कारण अब दूसरा बतला रहे । 

१४४२-प्रति क्रमणादिके हंविध्यके उपदेशते भ्रात्माके विकाराकारकत्वकी सिद्धिन 

अगर यह भ्रात्मा प्रपने स्वभावसे रागादिकका कर्ता होता तो यह अग्रतिक्रणण और अप्रद्मास्यान 

इन दोके हैविध्यका उपदेश न दिया जाता । क्या मतलब ? इनके दो दो पने का उपदेश नही दिय्रा 
जाता, क्या मतलब ? अ्रप्रतिक्रमण दो प्रकार के हैं द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव पप्रतिक्राण । द्थ 
अप्रतिक्रमण-पूर्य कालमे जो पदार्थ मित्रा था उस पदार्थके प्रति पूरे कालमे राग किया था, वह हो 
बात हो गई, गई गुजरो, पर प्रजञानीके नहीं हुई गई गुजरी ? किया था उसने राग, मगर उप्का छ्थाल 
करके वर्तमानमे उप्े गलती नही मझ रहा, वह उसकी गलती थी श्र यहाँ उसे मला समर छेता हैं 
यते ठीक किया था, यह हु हव्य प्रप्रतिक्रमण, जैसे अ्रत्र भी तो जब कमी कोई बात आ जाती, कोई 
नीज बनाया, निर्माण किया और किसीने कुछ कहा कि आपने ठौक नहीं किया तो यह कहता है कि 
मैंमे तो ठीक किया था। परे जब किया था तब किया था मगर श्राजके भावमे पहलेके उस्त सयोगको 
शो प्रच्छा समझ रहा है वह हृव्य भ्रप्नतिक्ण कर रहा है, याने बात व चींत, बात तो गई गूंजरी 
मगर सुटिकों बमातमें सह्दी समफ करके परापवध कर रहा, इसे कहते हूं द्रव्य अप्रतिक्रमग । प्रौर 


है. 
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भाव प्रप्रतिक्रमण क्या ? उस द्वव्य श्रप्नतिक्मणह़े सम्बंधमे याने उस बाह्य पदार्थते राय करके जी 
हमने अपनी मौज मानी, जो विकार किया, जो प्रीति मावी, उस राग, प्रीति श्रौर मौलके प्रति प्राज 
ममता बनी, मैंने क्या मौज किया था उस उस बातमे, उस उस सगे मैंने कैसा मौज माता, कैसे मेरे 
अच्छे प्रानन्‍्दके दिन थे, इस तरह उत्त ' भावोमे जो कि पहले माने गए थे उतका स्मरर्ण कर ग्रार्ज 
संस्कार बनाया जा रहा है, वासना की जा “रही है कि मैंने वहाँ खूब मौज लूटा था । बडा भ्रच्छा 
समय गुजरता था, यह हो गया भाव श्रप्नतिक्रणण । | पा 
१४४३-दरव्य प्रप्रतिक्रमण व भाष प्रप्नतिक्रमणके निभित्तनमित्तिकनेकां विश्लेषण-- 

द्रव्य वे भाव अप्रतिक्रमण इन दो बातोमे एक ध्यात दीजिए, कि भाव॑अप्रतिक्रमण कब बना 
पहुले समयभे जो अब्नत जिया की, पाप काय किया पापका साधन जोडा और उससे जो इसके पापभाव 
बने उन परापभावोंका जो आज मौज माता जा रहा है कि मैसे कैसा श्रातन्द लूठा था। कैसा मेरा 
मौज चल रहा था, इस प्रकारका जो भाव अप्रतिक्रमण बना याने भाव जो पहले भोगा था उन भावों 
को भ्राजकी वासनामे उभाडा जा रहा है, यह समभिये नैमित्तिक काम हुआ भौर इसका ग्राधार क्या 
रहा ? द्रव्य अ्प्रतिक्रमण । तो उन बाहरी पदार्थोका जो सम्बंध बना, उस सम्बेधकी जो इच्छा की 
वह बात हो तो फिर इच्छाकी इच्छा बनी | देखो सीधे एक वर्तमानकी बात ले लीजिए | कहते ना-राग 
हुआ और रागमे राग हुआ तो रागमे राग हुआ, इसका ग्राधार तो राग था वा ? राग त होता तो 
उस रागमे राग कहाँ से होता ? जेसे यहाँ हम श्राप समझ सकते है ऐसे ही भूत की बात समझिये कि 
द्रव्य प्रप्रतिक्रमण नहीं होता तो भाव भप्रतिक्रमण कहाँ ठहरता तो इसमे यहू' वात दर्शायी गई है कि 
द्रव्य अ्प्रतिक्रमण तिमित्त हुआ औौर भाव भ्रप्रतिक्रमण नैमित्तिक हुआ तो ऐसे इन दो बातोमे जो निमित्त 
नैमित्तिक की व्यवस्था बतायी है वह इस वातकों सिद्ध कर रही है कि प्रात्मा रागादिकका भ्रकारक 
है। किन्तु, आत्माकी वे विकृत परिणतियाँ विश्विष्ठ विषाक वश होती है, इनमे फसाव होना यह भी 
एक निमित्त नैमित्तिक योगकी वात है। आ्रात्माकी और पर वस्तुकी जो परिणतियाँ है उनमे निमित्त 
नेमित्तिक भाव है परतु श्रात्मामे कारकता न बनाइये, क्योकि ग्रात्मा तो शुद्धस्वभाव रूप है, उसके 
साथ अन्दय व्यतिरेक नही बनता । जिसके साथ अश्वय व्यतिरेक बने 'वहाँ लगाग्रो सम्बंध निमित्त 
नैमित्तिक का । ऐसा जब यहाँ देखा जा रहा है तो इसने यह निर्णय किया कि मैं आत्मा अकर्ता हू जो 
द्रव्य और भावरुपसे अप्रतिक्रमण, भ्रप्रत्यास्यान का उपदेश है वहु द्रव्य और भावमे निमित्त नैमित्तिक 
भावको प्रसिद्ध कर रहा है, ओर वहाँ निमित्त नैभित्तिक भावकी प्रसिद्धि क्या ज्ञापन कर रही है कि 
आत्मा भ्रकर्ता हैं। 
१४४४-आत्मस्वभावकी विशुद्धताका दिग्दर्शत-- 

भ्रात्मा स्वग्न अपने स्वरूपसे जैसा है उस स्वरूपमे देखे तो सही, वहाँ कही विकार रखे हैं क्या ? 
स्वभावमे विकार नही पड़े हैं, स्वभावका परिणंप्न हो तो स्वभावके अनुरूप होना चाहिए, उसका वह 
कर्ता कहलाया, मगर यहा विरुद्ध परिणमन चला तो स्वय, मगर निमित्त हुप्रा परसग ही। आत्मा ही 
विकारमे निमित्त हो ओर विहुद्ध विकार परिणमन चले, उसका यहा निषेध किया, क्योंकि इसमें 
आत्मा नित्य कर्ता हो जायगा । तो परसग ही उसमे निमित्त हैं, ऐसा कह करके पहले सिद्ध किया था 
कि प्रात्मा रागादिकका ग्रकर्ता है, और भव दूसरी युक्तिसे सिद्ध कर रहे हैं कि श्रात्म रागादिकका 
अंक) «| अगर आत्मा रागादिवक़ कंता होता तो ये द्रच्य प्रप्रतिकमण, भाव अप्रतिक्रमण इसके कहने 
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का अथ वेया ? और, ये दो जब कहे गए हैं तो इससे सिद्ध हुमा कि प्रात्मा रागादिकका कर्ता नही है 
तव क्या युक्त रहा ? परूष्य निमित्त है भौर श्रात्माके रागादिक भाव नैमित्तिक हैं। यदि ऐसा न कहा 
जाय तो यह उपदेश किया है कि द्रव्य अग्रतित्रमण कर्ता है श्लौर भाव अप्रतिक्रमण कमे है, यह उपदेश 
प्रतर्थंक हो जावेगा, क्यो भ्रतर्थक नहोवा चाहिए, क्योकि शास्त्रोमे लिखा, युक्तिसे जाना, अनुभवसे माना 
यह उपदेक्ष श्रनथेक नहीं । इससे यह बात सिद्ध हुई कि श्रात्मा रागादिकका अकर्ता है। वह तो हो गया 
अनर्थक ! शर, यहाँ प्रात्माको[रागादिक मावोकी उत्तत्तिमे मान लिया निमित्त तो यह नित्य कर्ता हुए 
मोक्षका भ्रभाव हो जायगा । क्योकि भ्रनादिसिद्ध यह अपने स्वभावसे रागरूप परिणमता रहता है तो 
उस स्वभावकों कौन मेटेगा ? स्वभाव है जब वित्रारक़्रा, तो निरत्तर होता रहे, फिर उसका तताम 
विकार ही क्यो कहा ? क्योंकि स्वभावसे चल रहा है, वह स्वभाव ही स्वभाव है वह सब विकार है 
वह भी स्वभाव हो तो यह प्रवसर हो कैसे ग्रायगा कि ये विकार त रहे, तो स्वमावसे जब यह आत्मा 
प्रपने रागादिक विकार को करे, ऐसा माना जाय तो यह सदा कर्ता हो जायगा ? श्रव जो वात यहाँ कही जा 
रहो है कि परद्रव्य मिमित्त हैं, रागादिक नेमित्तिक हैं, इससे यह वात लेना है कि यह भ्रात्मा रागादिक 
का कर्ता नही है। देखो जब ऐसा मानें कि आत्मा प्रपने आपसे राग्का करने वाला है तो फिर रागसे 
छटकारा मिलना कठिन है। थे दोनो हो वानें सदा हैं सो रागको करता ही रहेगा | और, ऐसा माना 
जाय कि कोई पर पदार्थ श्रात्मामे रागादिक परिणति करता हैं तो सदा होता रहेगा राग, क्योकि 
दूसरा पदार्थ गम क्यों खायगा कि मैं कुछ इसको सुविधा दू । भ्रात्मा राग परिणत्ि न करे भ्रौर निमित्त 
उमका कर्ता बने तो विकांर कभी मिटेगा तही और उपादान स्त्रय निमित्त होकर कर्ता बने तो विकार 
कभी मिटेया नहीं। इस तरह यह उपदेश बताया कि कर्म विषाकका जब उदयकाल है, उदय प्राया तो 
उस उदय कालमे उस विपाकके सान्मिध्यमे यह जीव शुद्ध उपादान स्वय शुद्धस्वभावकों छोडता हुआ्ना 
रागादिक रूप परिणम जाता है । परिणमा यह जीव हो, मगर उप्त वातावरणमे यह राग विक्वारहप 
परिणमा । 
१४४४--कर्मवेगकी हीनता व श्रघिकताका फ्रमृंगत कारण-- 
एक बात भ्रौर करणातुयोगको जाने, जैसे कि पडित ट्ोडरमलज़ी ते एक प्रसगमे कहां कि नदी 
वह रही है, उसमेसे कोई मनृष्य पार कर रहा है तो जहाँ उसका वेग कम हो वहाँ वह पीरष करता 
है और उस नदीको पार कर छेता है । तो वेग क्या चीज है ? वहाँ है जलका बेग, यहाँ है विभावो 
का वेग भ्रौर दूसरा है कर्मंविषाकका वेग । तो यह कर्मविपाक कैसे मद तीज बेगमे आ्राया करते हैं उस 
कर्मकी बात युनिये जरा | जीवने एक समयमे कर्म बाँधा। मानों बेंधना तो है करोडो सागरोकी 
स्थितिमे, इप्टान्तमे कुछ भी ले लो । मानो १०० वर्षकी स्थिति- बाँवी और मानो कई करोड परमाणु 
बाँघे, बंधते तो हैं श्रनन्‍्त परमाणु, कितु दृष्टान्तमे मान लो, तो कई करोड परमाणु एक समयमें 
उदयमे न प्रायेगे कि्तू किस तरह आवेंगे ? उत्त बद्ध परमाषुओ्रोकी श्रवाधाकाल -जैसे समभे लो एक 
मिनट है तो उस एक मिंतंट्फों तो छोड दो। उस $ ब्राधाकालके बाद एक मिनट कम १०० वर्षके 
जितने समय हैं उन प्रत्येक समयोभे वे कई क्रोड परमाणु बुंट जायेंगे। वह कहलाती है भिन्न-भिन्न 
निषेकोकी स्थिति, तो बढ़ते कैसे हैं वे ? उसकी गुण हानियाँ होती हैं । तो वहाँ एक मिनट कम १९० 
बएंके जितने समय है उस प्रत्येक समयोमे वे इस प्रकार परस्पर परमाणु बेंट गए। कौन बाँटने वाला 
है! सब प्रत्रिपामे दो रही हैं, निभित्तन॑मित्तिह योग सर्वत्र दिखता है, कर्मके निमित्ततें जीवमे परिणमन 
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हुए, केवल इसीको न देखना, जीवके भावोके निमित्तसे कर्ममरे क्या गजरता, यह भी एक योग है, अच्छा, 
तो वे दँधे तो हैं मगर पहुले समयमे परमाणु ज्यादह बँटतें हैं, मिलते है, दूसरे समयमें उससे कुछ कम 
फिर और कुछ कम होते होते प्रस्तमे मायने १०० वर्षके प्रखिरी समयमे वे करमे परमाणु बहुत कम 
मिले, पर अवुभागका क्या हाल है कि जहाँ भ्रधिक्र परमाणु मिलते थाने पहले समय उसकी शक्ति 
कम है और कम कम जैसे पाते गए शक्ति बढती गई और प्रन्तमे १०० वर्षके ग्राखिरी समयमे जहाँ 
समझो ४-६ परमाणु हिस्सेमे हैं, परमाणु तो एक पुज्जमे अ्रनन्तानन्‍्त होते किन्तु दृष्टान्तके लिये यह 
सब कहा जा रहा है। भव वहाँ जो कम परमाणुक्के निषेक है, उनकी ताकत पूतसे श्रनत्त गुणी है, देखो 
शायद इसी बातकों परखा हो वैज्ञानिकोने जिससे भ्रणुवम खोज निकाला हो, एक परमाणुमे कितनी 
शक्ति है इसका श्रदाज उस एटम बमसे भी हो जाता । यह तो हो गया प्रथम एक्र समयमे जो कर्म 
बाँधे वे भविष्यमे बटे । श्रव उसके बादके समयमे भी यह प्रक्रिया हुई। उसमें भी मानों १०० वर्षेकी 
स्थिति बाधी तो उसके १०० वर्षसे एक समय अधिक पडा ना ? वहाँ तक प्रवाधाकालको छोडकर संब 
समयोभे कर्म बेंध गए । बात-वही, पहले ज्यादह फिर कम ऐसे ही अनेकों समयोके कर्मोके बच्धके 
सम्बधमे समभना । 
१४४६-कर्म वेगकी होतताका अवसर 

प्रव उदयकी बात देखो जो कर्म बाँधे थे, उनमे श्राज जो निषेक उदयमे आरा रहे हैं वे कब कब के 
बाँधे श्रा रहे, उनकी संख्या कितती है, उनका अनुभाग कितता है, शौर उन सबका प्रनुभाग जो अनुपात 
मे ठैठे वह उस एक क्षणकी फलदानशक्ति है, जैसे २० प्रौषधियोको मिलाकर गोली बनाई तो उन 
प्रौषधियों मे प्रत्येक प्रौषधिकी तासीर जुदी है, तेज भर वेग जुदा जुदा है, किन्तु उत सबकी एक गोली 
वननेपर उनका जो अनुपात होगा उसके ब्रनुसार रोगीकों काम देगा । इस तरहऱे श्रनुभागमे जिस 
समय अनेकसमयबद्ध एकसमयोदयागत निषेकके अनुभागकी डिग्रियाँ कम होगी उस समयमे जीव 
पुरुपार्थ करके ज्ञानमार्गमे बढ लेता है । जैसे कि किसी नदीमे से कोई पुरुष पैदल दूसरे पार जा रहा 
है, ग्रव नदीमे वेग भी रहता है, तो जब उसमे बेग न हो तो ऐसी स्थितिमे वह नदीकों' पार कर लेता 
है, तो श्रव श्राप सोचिये कि जो ग्राज कर्म उदयमे आरा रहे हैं वे प्रतगिनते भत्रो पहलेक्रे हैं, ग्रौर कदाचित्‌ 
उन्हे भ्रतन्‍्त भी वह दिया जाय तो कह सकते है किल्तु उस अनन्‍्तंका अर्थ श्रन्तरहित नही है। अवधि 
ज़ानके विषयसे परे हो वह भी अ्रवन्त कहलाता है। अनन्त € प्रकारके बताये गए ।' 
१४४७-कर्मंबन्धनकी पर्वेचिरकालताके परिचयका दिग्दशेंन-- 

देखिये ऋषभदेवके समयमे जो मारीचि था, जिसके बारेमे यह उपदेशमे ग्राया, जब पूछा गया 
कि अपने कुलमे तीर्थंकर कौन होगा ” तो उत्तर मिला कि मारीचिं तीर्यंकर होगा । यह बात सुनकर 
इसे भ्रहकार झा गया और तवसे लेकर चौथे कालके करीब ग्रन्त तक भ्रमण करता रहा वह कितना 
काल व्यतीत हो गया ? एक कोडाकोडो सागर, यह कितना होना है उम्रके सम्बंधमे तो पीछे बताया ह्दी 
शा चुका है। उसमें बीचमे मानलो १० दिनके लिए भी वह लब्ध्यपर्याप्तक बन गया हो या जो भव 
वताया ग्रन्थोे तो ग्रव दस दिनसे कितने भव हो जायेंगें, एक इवासमे १८ बार जन्म मरण करें, एक 
ताडी उचकी तो इतनेमे १८ बार जन्म म्रण हो जाता, तो एक अन्त हुर्तमे कोई ६६३३६ वारके 
रीबमे पड जाता है, भ्रव एक घड़ेमे मावलो एक लाख हुए, इस तरहसे १५ घटेमें हुए १३ लाख, एड 
दिन रातमे हुए २४ लाख, ऐसे दस दिनसे ढाई करोड जन्म मरण हुए भ्द् मान लो १०० बर्च इक रहे 
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तो न जाने कितने हो वार जन्म मरण होगा। तो बात यह कह रहे कि हमारे कितने भव पहलेके बधि 
हुए कर्म प्राज स्थित है ग्रौर उदबागत होते हैं । तो अ्रव जो एक समयमे उदय आया है तो वहू बह जो 
कभी किसी समयका बंधा, उसी तरहसे.प्रदेशका बटवारा और अ्रनुभागका बटवारा हुग्रा । ग्रव एक 
समयमे जो उदयमे अनुभागका अनुपात ग्राया वह वर्तमानमे विकारका निमित्तभुत है, इसी कारण तो 
कहते हैं कि अनुकूल निम्ित्तके सानिध्यमे नैमित्तिक कार्य होता है। 
१४४४--दृष्टान्तपूर्वेक कार्यके निमित्तानुरुपत्वकी सिद्धि और वैमित्तिकभावके प्रत्यभावभावत्वकी सिद्धि- 
जँसे दर्पणके सामने कोई पीज़ा कपड़ा रखा तो दर्पंणमे फोटो पीला आ्राग्रगा तो पीला स्वय वह 
कपड़ा है, उमका सालिध्य पा कर दर्षगे अपनी स्वच्छताकों द्यागकर पीले फोटोरूपमे परिणमत्र किया 
है । हाँ तो जो कर्मविपाक उदयमे ग्राया उसका प्रतिफल तो अ्निवारित है । ग्रव ज्ञानीकी विजय इस 
बातमे हैँ के वह रहप्य समझे कि यह विकार मेरे ख्मका नहीं हे किस्तु यह नैमित्तिक, है । मैं 
इस विकारका कर्ता नही हूँ,, जिसको ऐसा ज्ञान जगा हैं तो इस विशुद्ध परिणामके सान्लिध्यमे वध 
भाश्वव नवीन नही हो रहा है, वहाँ अवुद्धिपु्वेक कलुषता तो हुई, वह है विपाक प्रतिफलनरूप किस्तु 
ज्ञानीने उसे प्रपन्ताया नही है इस कारण यह ज्ञानी कर्ता नही भोर ससार प्रकृतिका वधक तही । जिसके 
सम्यक्त्वघातक ७ प्रकृतियोका उपश्म्त क्षय क्षयोपक्म हुआ है उसको ऐसा स्पष्ट आतमप्रतिवोध हुप्रा 
है कि, वह अपने स्वभावभावके प्रतिरिक्त किसी भी परभावकों अ्ना नहों करता है, परभाव तो किसी 
ग्रात्मोका स्वरूप नही है किन्तु अ्ज्ञानीने मान्यताकी कि यह मेरा है इग कारण वह कर्ता कह जाता 
है, जैसे मकान आपका तो नही है किन्तु मान्यतामे यह बात लायें कि यह मेरा है तो आप उसके कर्ता 
कहलाने लगते ऐसे ही जो नैमित्तिक विभाव है वह जीवका स्वरूप तो नही है लेकिन उस्ते जो अपना 
करे-तो वह कारक कहलाने लगता है। है है 
१४४६-अ्रप्रतित्रमण ढ्वंविध्य विषयक उपदेशके अनुसार प्रात्माके विकाराकारकत्वका विस्तत-- 
ज्ञानी जीव यह घिन्तन कर रहा है कि यह प्रात्मा श्रपने प्रापसे स्वयं विकारकों करने वाला 
नही हैं। कैसे जाता कि आ्रात्मा विकारक़ा प्रकारक है ? आगममे . यह उपदेश है कि परवव्यका त्याग 
ने करना यह होता है तिभित्त भर विभावोका त्याग न करना यह होता है नैभित्तिक याने द्रव्य 
अप्रतिक्रमण और भाव प्रप्रतिक्रमण, तो जब वहाँ नि्मित्तत॑मित्तिक की व्यवस्था ही है तो उसे यह 
सिद्ध हैकि आत्मा रागादिक विकारोका करने वाला नही है, उसे यो समभ लीजिए कि ऐसे वातावरण 
में विकार हो जाता है, यह जीव प्पने आपके स्वभावत्ते विकारकों नही करता । तो यहाँ इससे प्रसिद्ध 
बहू बात के लीजिए-परवस्ठुका त्याग न करना, मायने परवस्तुके बारेमे इच्छा बनाये रहना यह तो 
हुआ निमित्त और उस इच्छा _ विकार श्रादिके अपनी रुचि करना, उसे अपना मानना, यह हुमा 
विभावका भरपनाना नैमित्तिक, यो परस्पर विमित्ततेमित्तिक भाव है हृब्य अ्रतिक्रमण व भाव प्प्नति- 
कऋरमणमे । वह यह सिद्ध कर रहा कि जीव रागद्वेषका करने वाला नही है, ओर मोटी वात बो 7 
एक दृष्टान्त दिया हैं कि धानके ऊपरका छिलका साफ न उतरा हो के भीतर रहने वाले त्रावलम न्‍ 
ललाई या प्रतत्ञी भुसी सी रहती वह हर नही को, जा सकती, पहंें धान दिल! वो दूर हो, हे 
बाद उद्यम करता है कूटनें वाली कि वह चूर्ण जैसी भुसी भी दूर हो जाती है इसी तरह बताया कि 
बाह्य परिहका त्याग न्‌ किया तो अस्तरग मूर्ठा ममता इन भाँवोका त्याग नही किया ५! ह 
इस प्रोरसे तो निध्रम है ग्रोर्वा्म पत्िहोका अहर्ण करे, उसमें मत रमाते प्रो कहे कि वाह 


इलग- रद .ु ३३४ ] 


हटा ! 

वरिग्रह हैं, उनसे वया सम्बंध है ? अ्रत्तरगभाव शुद्ध होना चाहिए, यह आत्मवचनता है । परद्रव्य निमित्त 
है भ्ौर विभाव नैमित्तिक हैं, ऐसी जो बात कही गई है वह यहं बात सिद्ध कर रही है कि आत्मा 
रागादिकका प्रकरण है । इस तथ्यकी कई वातोसे, कई उपायोसे सिद्धि चल्ल रही है, उसीको कह रहे' 
है कि तभी तो यह बात बनी कि परद्रव्य ही आ्त्माके रागादिक भावोका निमित्त हुआ, भर जब ऐसो 
तथ्य हैं तो यह सिद्ध हुआ कि ग्रात्मा रागादिकका भ्रकारक है। 
१४४०-६व्यग्रप्रतिक्रमण व भाव प्रप्रतिक्रमणके भ्रत्वय व्यत्तरिकका दिग्दशन-- 

यहाँ यह बात भी जाहना कि जीव निमित्तभूत द्रव्यका जब तक त्याग नही करता, प्रतिक्रमण 
नहीं करता, प्रत्यास्यान नही करता, तब तक विभावोका त्याग नही बनता, और जब तक' उन भावोक़ा 
त्योग नहीं बनता तब तक वह कर्ता हां है जिसको अपने स्वरूपकी न्यारी सुध नही है, श्र जो विभाव 
जगते हैं उतको वह स्वरूप मात्र रहा है, तो इसमे परिणमनेका काम तो चल रहा है, पर विभाव 
परिणमनमे ममता और तन्मयता ग्रानेसे वह उसका कर्ता कहा जाता हैं। श्रौर इसी तरह यह भी' 
जानना कि जिस समय निमित्तभृत द्रव्यक्रा त्याग करता है प्रत्यास्यात प्रत्याक्रणण करता है उस ही 
समय यह नैमित्तिकभूत भावोका भी प्रतिक्रणण करता है, त्याग करता है[भ्ौर जब भावोका त्याग कर 
दिया याने उन रागादिक विकारोमे, विभावोमे जब इसने रुचि न रखी, उनसे निराला अपनेको समझा 
भाव प्रतिक्रमण हुआ तो उसी समय यह जीव साक्षात्‌ श्रकर्ता होता है, इस प्रसगभे बस यह वात/बतायो 
गई कि यह जीव रागादिकका गअ्रकर्ता है, श्रौर इसका कारण यह दरशाया गया है कि द्रव्य अप्रतिक्रमण, 
भाव अप्रतिक्रमण यो जो दो प्रकार का उपदेश है और उसमे भी द्रव्य अप्रतिक्रमण कर्ता,भाव प्रप्रतिक्रमण 
कर्म इस तरहका उपदेश है, इससे यह सिद्ध हुआ कि यह जीव रागादिक भावोका भअ्रक्रारक है । 


१४११-हव्य भरौर भावकी तिमित्तनेमित्तिकताके विषयसे उदाहरणके लिये भ्रधः कर्म व उहिष्दका निर्देश-- 

प्रच्छा, द्रव्य और भावमे-तिमित्तनेमित्तिकपना बताया है, इसका कोई उदाहरण है क्‍या ? समय- 
सारमे तो ग्राचामेदेवने स्वय उदाहरण दिया है कि देखो जैसे श्रधःकर्म और उद्दिष्ट ये दो दोष हैं ता 
इनमे भ्रध कर्म और उहिष्टका त्याग जो नहीं करता उसके बधकभावक्रा त्याग ने बनता तो ये परद्वव्य 
ग्रौर तेमित्तिक भाव इतकां उदाहरण बना ना | भाव क्‍या है ? अभ्रध कर्मके मायने है कि अशुद्ध भोजन 
बनाना, हिंसा सहित भोजन बनाना, श्रमर्यादित भोजन, जैसी चाहे प्रवृति करके, जैसे चौकेमे घसीटकर 
बर्तेन लाना, इस तृरह भोजन बनाये गए का नाम है भ्रध कम, और भी बडी-बढी बातें ले लो, और 
उद््ष्ट मायने केवल,पाजेके लिए ही बताया गया भोजन उर्दिष्ट है, इसका जब तक त्याग नही करता, 
तब तक भाव प्रत्यास्याव नही होता। देखिये उरहिष्ट त्याग मायने क्या है? मत,वचन, काय, कृत, कारित 
प्रनुमोदता, नवकोटिका विशुद्ध परिणाम होना, नवकोटिसे श्राहारमे सम्मिलित न होना इसे कहते हैं 
उद्िष्टका त्याग, यह परिभाषा मुनिकी ओरसे है, और उद्दिष्ट मायने केवल मुनिके लिए ही भोजन 


यना दिया, स्वय जैसा बनाते सो तो अलग है ही, अगर उसके लिए ही केवल प्लगसे चूल्हा, सिगडी 
ग्रादि साधन्पर बना दिया तो वह उद्दिष्ट भोजन है । 


१४४२-पहिष्ट व श्रतिथिसंविभागमे भ्रन्तर- हा 

अब ऐसा ध्यान दोजिए-उदिष्ट श्रौर अतिथिसम्बिभाग इन दो का प्रन्तर देखो। प्रतिथि सम्बिभाग 
भरना इस श्रावकका कर्तव्य है मायने श्रतिथिके लिए उसमें विभाग बनाना, मैं भोजन बना रहा रू 
प्रतिथिका भी मैं विभाग बताऊंगा, यह काम अ्रतिथिसम्बिभागमे है, यादे केवल अ्रतिधिके लिए हो 


्‌ 
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भोजत बनाकर उसे शआ्राहर कराना इप्मे उहिष्टका दोप है, जैसे कभी कोई श्रवसर ऐसा भ्राता है कि 
कोई अचानक ही भ्राहरटाइमके प्रतिरिक्त मौके पर भरा गया, मानो दिनके दो ढाई बजे था गया जब 
कि चौका सम्बंधी काम खतम हो चुका था ऐसे मौके पर आरा गया और उसके लिये ही मात्र बनाकर 
खिलाया जाय तो इसमे उद्दिष्दका दोप हैं। और स्वय चाहे रोज गशुद्ध खाता ही, पर एक दिन भी 
भाव करे कि मैतो भ्राज पात्रदान कहगा, युद्ध विधिसे प्राह्मर बनाऊंगा और उसो जगहपर बनाये, 
सवके लिए बनाये, वहाँ फिर यह विभाग ने बने कि इतना तो सबके लिए रसोईमे ऐसा भोजन बनाओ 
प्रौर अतियिके विए ऐसा ग्रलग बना लो, ऐसा विध्वाग वहाँ ने करे तो वह उद्िष्ट न कहुनायगा । 
प्रतिथि सम्बिभागमे भी सोचा तो गया है कि मैं प्रतिविफों ग्राज पात्रदात ककूँग्रा और उमके लिए 
भी बनाये, पर प्रपन सबके लिए वह अ्रलगते ते बनाये तो वह श्रतिथिसम्िभाग है। इसका एक उदाहरण 
सुनिये । ऐसा भी तियम हैता है श्रावक कि प्रत्येक महीनेके अन्दर इस इस दिल मैं पात्रदान कहँगा, 
मायने वह रोज-रोज तो भ्रभुद्ध खाता था अब उसने ऐसा सोच लिया श्रव मैं तींजको, या परचमीको, 
या दसमीको किसी भी दिलके लिए सोच ले, पात्रदान करू गा तो ऐसे भावसे जो भ्रतिथि संख्िभाग 
करता है उसे युक्त कहा गया है। चाहे रोज मही कर रहा, उसने कोई एक दिन ही किया, वह अ्रतिथि 
सम्बिभाग है । यदि केवल पात्रके लिये ही भोजन कोई बनाये तो यह है श्रावकके आ्राश्ृयक्ना दोप। 
और वहाँ मुनिजन उस विषयकों मनसे, बचने, कायसे न तो करेंगे, न करायेंगे श्र न अनुमोदता 
करेगे त वचनसे बोलेंगे किसी तरहका विकल्प न रखेंगे तो उनका नवक्रोटि विशुद्ध आहार बना और 
इसीके मायने है निरुहिप्ट भोजन देखिये यहां जो वर्णन चल रहा है वह यह चल रहा है उस जगह कोई 
श्रौर भी उदाहरण दे सकते थे, मगर यह ग्रत्थ मूनियोने बनाया है और प्रवानतया मुनियोकरे प्रतिवोधके 
लिए बनाया है, इसलिए ऐसा दृष्टात्त आना एक प्राकृतिक वात है। 
१४५३-दव्य प्रप्रतिक्रमण व भाव भ्रप्रतिष मणके नि्मित्तमैमित्तिकभूतपनेका विवरण-- 
पुदृगलद्रव्य, जो नि्मित्तभूत है उत्का दाग ने करता हुआ वह वध सावक नैभित्तिक भाषोता 
त्याग नहीं करता । त्याग कया है ? मन, वचन काय कृत कारित अनुमोदनासे उसमें सम्मिलित वे होता 
याने भावोसे दरव्यका त्याग है हञ्यका प्रत्यास्यान । तब ही तो कोई बाह्य पदार्थका त्याग कर दे फिर 
भी ममताका त्याग हो भी सके ने भी हो सके, छाड दिया बाहरी चीज, पर ममता तो कही भी हि 
चित्तमे बसी रह सकती है । पुष्पडाल मुनिके सम्बधमे सुना होगा, उन्होने सव कुछ त्याग दिया, तिर्भत्य 
मुतरि हो गये, जगलोमे रहने लगे, फिर भी उन्हे श्रपनी स्त्रीकी ममता उत्पन्न हुई। तो बाहरी पदार्थों 
को छोडकर भी ममताका त्याग किया या नही किया दोनो बाते सम्भव हो सकती, मगर वाह्म पदार्थों 
का ग्रहण करते हुये ममताका त्याग कर सके यह कभी सम्भव नहीं । यहाँ एक तरफसे तियमकी वात 
समझना । भौर, इसी कारणसे यहाँ पर द्रव्योको निमित्त कहा और तत्साधक भावोकों गैमित्तिक कहा। 
यहाँ और कोई दूसरी बात कहनेका प्रकरण नही है, किन्तु वह जीव रागादिक भावोका कर्ता नहीं है, 
यह समभानेकी मसा है । तो जैसे यहाँ यह बात समझी गई कि ये प्रद्रव्य निमित्त और तद्िपयक भाव 
नेमित्तिक, इसी प्रकार सर्वत्र जानता । देखिये दुष्टान्त चलता है, मगर सब जगह विवेक करना होगा, 
यहाँ जो दृष्टान्त दियो सो एकंदम तामने तो यो नजर झा रहा कि यह वाह्म पदार्योका कक हल 
गया, मंगर उसमे यह ध्यातिमे लायें कि बाह्म पदार्थोंका ग्रहण करनेका भांव यह तो हुआ हत्य प्रप्नति- 
प्रमंण और उस भावमे अपने ' आपको रमा छेना बह हुआ भाव प्रप्रतिक्रमण । यह बात कब घटित 
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होती, जब विधिपूरवेकं ही यह वर्ेन चल रहा, यह बात ध्यानमे लाते, औरबैसे तो निमित्त नेमित्तिक 
भावम कर्मविषाक निमित्त है भौर प्रतिफलत या क्षोम परिणाम जीवों वर्मा वेंह सैमिसिक है, मगर 
प्रोतेंमा तो अपने आपसे उस रागादिकका भ्रेकारक है, ऐसा ध्यान क्यों दिलाये। गया कि यह जीव अपने 
उस शुद्धस्वभावको दृष्टिमे ले, यह तो ग्रकर्तो श्रभोक्ता है। यह तो ग्रेपने शेर्द्ध चेतच्यमाततरे हैं, ऐसे शुद्ध 
स्वभोवरपते अपने आपकी जानेकारी बनी। ' 
१४४४--विभावोकी पौद्गलितांका परप्रेयोजन वर्णय- 
इस प्रसंगमे एक बात और जोनेना । जैसे कहतें है कि व्यवहोरसे ये रोगादिक विकार पौदेगलिक 
है । उस व्यवहार मतलब है विशिष्ट एक देश शुद्ध निश्चश्रतय, समयप्तारक्री जो ग्राचार्यजयसेलक्ृत 
टीका है उसमे जब यह पूछा गया कि शुद्द निश्वय्तें ये विकोर पौदर्गलिक हैं, आंत्माके नहीं वहराये, 
प्रशुद्ध निश्यते आत्माके हैँ, वो उसी अंसगमे बताया गया, विवक्षित एकदेश शुद्धेनिश्वलेय, देखिये क्रितनों 
दृहरी तैयारी है, ऐसा चितन करने 'वांला भीतरमे श्रपने आ्रार्॑स्वभावकों ऐसा सुरक्षित रखता है कि 
कोई इसमे ढका में लगा सके, यह पूर्णे विशुद्ध दृष्टिमे रहें, एक तो यह थी तैयारी, दूसरी बात, कोई 
यहाँ पूछ्ठ ही रहा बार-बार अनुरोध ही कर रहा कि तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा कि ये रागादिक विकार 
किसके हैं, जीवके है या पुदुगलके ? तो जब इस स्थितिमे है यह कि अपने शुद्ध स्वभावकों वह अछता 
रसे, उसमे कोई धक्का मे लगाये, उसमे कोई कमी ने आये; वह पूर्ण शुद्धस्वभाव दृष्टिमे रहे तो उसके 
फलमे राग विकार किसके है ? ऐसा पूछतेपर उत्तर दियां है कि ये राग विक्रार पौद्गालिक है, यहाँ 
दूपरी बात थो समक्रिये कि जब भिथ्यात्व कपाय रागद्वेप सभी दो दो प्रकारके कंहे गए जीव भिथ्यात्व 
प्रंजीव मिथ्यात्वे, तो भ्रजीव मिंथ्यात्वके मायने वह मिथ्यात्व कमे प्रकृति जिसमे मिथ्यात्वका ग्रनुभाग - 
पड़ा है, जैसे दर्षणके श्रागे कोई नीली वस्तु रखी हो तो उस्त वस्तुमे स्वयं तील रूप पडा हुम्ना है, गौर 
फिर उसके सप्निधोनमे स्वच्छताविकार बन गया दर्षणमे, ऐसे ही मिथ्यात्व प्रकृतिमे मिथ्यात्व अ्रनुभाग 
पड़ा हुंग्रा है उत्के निजकी गरठिका, उसके विपाककालमे इस जीवमे स्वच्छृताका विकार बना, जो. 
भिध्यात्वरूप परिणत हों रहा है, तो ये बातें 4ह सिद्ध करती हैं कि जीव तो शुद्ध स्वभावरूप है, वह 
रांगादिक विकारका कर्ता नही है, रागका अ्रकारक है, ऐसा कहकर ध्यान दिलाया गया है अपने . 
विशुद्ध स्वभावका, अपनी ' उपासना वनाय कि मैं विशुद्ध चैतन्यमात्र हू, इसमे कोई वात उठे, शुद्ध , 
चैतत्यकी तरंग उठे, अनुभवन बने तो शुद्ध चेतन्यका अ्रतुभवत वने, भगर इसके, भ्रतिरिक्त याने इस' 
चैतन्य “तेजके अतिरिक्त जितने भी भाव हैं वे संब नैमित्तिक हैं, परभाव हैं, उनको ग्रह जात अपना नद्ी 
ऋरता, अपनेको शुद्व स्वभावमे निरख रहा है । 
१४५५-प्मस्त घर्मफार्योका प्रयोजन प्रम्तस्तत््वका श्राशय- ४ 
एक प्रधाने बात हर जगह समझना कि अ्योज॑नकों छोडकर भद पुरुष भी कार्यमे नहीं लगते, तो 
शबे हमें कार्ये में लगे, स्वाध्यायमे, उपदेशमे, तत्त्वविज्ञानमें, तत्त्वपरीक्षणमे लगें तो हमे कभी भी अपनों 
उद्देश्य न भूलें | श्रेपता उद्देश्य है स्वभावकी दृष्टि होना, स्वभावका आ्ाश्रय होना । बस यह बात जिसे 
प्रकार प्राप्त हो उस प्रकारसे उपदेश और चर्चा धर्मादिक अन्य सब्र बाते कियायें भी सब इसी मूल 
उहश्यकी रखकर बन जाये कि मेरेको मेरेमे विशुद्धं चैतन्यमात्रका अंनुभवन बने । उसीके लिए यह से 
प्रकरण वधाधिकोरत की अक जा रहा है, तो इसकां ग्रंथ यह रहा कि यदि समस्त परद्वव्योको « 
जाग तही हुओं, तो उँतके नि्मित्त 'हुए भावोको यह त्यागता'नहीं है। ग्रव दर्सरी बात यह सोच्च रहाँ « 
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जाती कि जो ग्रध'कर्म है, जो उदिष्ट है वह पुदुगलका का है, वह ग्रात्माका कार्य नही है, उसका 
कार्य तो मत, बचत, कायसे-कृत कारित अ्नुमोदताऊ़े, जो विकत्म बने, ये हैं, पर इसका भी निम्ित है, 
पया ? कर्मविषाक जिस पकारका विपाक होता, वैसा ही प्रतिफलन होना है। मैं तो यह चैतन्यस्वभाव 
मात्र हूं, इस तरह प्रपनेको परस रहा है, यह परत कर्म और उद्िष्ट पदार्थ इनके विपयमे एक तत्वज्ञान 
पूवेक विचार कर रहा है। इस तरह यह जीव जव सभी परद्रव्योका त्याग कर देता है। तव यह तब्निमित्तिक 
शुभभावोका त्याग कर लेता | इसमे यह बात वतायी गई कि अपनेको इस भावोमे निरखें कि जैमा मैं 
भ्रपने सत्त्वके कारण हूं; केवल एक चंतन्य प्रकाशमात्र हों, यह दृष्टिमि रहेगा तो बंध न बनेगा, प्रौर 
नहाँ इस दृष्टिसे हे शुद्ध स्वभावकी दृष्टिसे च्युत हुए तो बाहरी पदार्थोमि यह उपयोग लगायगा, जैसा 
बाहरी पदार्थोक्ा श्राश्नय किया वैसा इसके वध चलेगा, सो बाहरी पदायोम लगना तेरे लिए लाभदायक 
सही है । तू तो श्रपने स्वरूपमे बस, तेरा स्वरूप निविध्त है। उसमें किसों तरहका अत्राय नहीं | जाप 
मे, ध्यातमे किसी भी जगह ग्रात्मापर दयाभाव रखकर कि मेरा जगतमे कोई साथी नहीं, में अटपट 
विकह्प ते कह, मैं भ्रपने इस विशुद्ध निज तत््वकों निरखू उप् स्वरुपमात्र अपनेकों मान लू, बस यहू ही 
काम पडा है अपने श्रॉपको सुखी;करनेके लिए संतुष्ट रखनेके लिए । 


१४५६-प्रात्माकी परद्रव्योसे विविक्तताकी प्रायोगिक भावना-- * 

यह जीव उक्त प्रकार विचार करके समस्त परद्रव्योसे अपनेक्ो विविक्त निरखता है ) सबवे परसे 
निराला वह में एक स्वतत्र सत्‌ हें, परिणमता रहता हूं, परिणमे विना एक समय भी मही रहता । 
प्रौर विकाररूप जब परिणमन होता है तो ऐसा ही यह अशुद्ध उपादान है कि अनुकूल वातावरणके 
सन्निधानमे ही यह अयनेमे अ्पती ही परिणतिसे विकारहय परिणमत्ता है, मगर यहु चूक्ि तेमित्तिक 
भाव है, परभाव है सो इसमे प्रात्मीग्रता नही करता, इसका ज्ञाता रहता है। यहाँ यह हो गया कि यह 
ऐसा ही मपकंज भाव है कि ऐसो धटनामे ऐसी वात वन गई, मगर यह मेरे स्वभावत्री वीज नहीं। अपने 
को उससे ग्रलग मानता है, इसके वास्ते आचार्यदेव कह रहे हैं कि श्ररे इन समस्त परद्वव्योका तू बल 
पूवेक त्याग कर, जानकर त्याग, उनसे हट, बाह्मसे हट और भीतरमे उनके प्रति प्रीतिका भाव न रख । 
देखिये परद्रव्योके प्रति भ्रगट प्रीतिकी उमग रहती है तो यह तेरे लिए ग्रवर्भकारों है। अरे परभाव थे 
तो प्रात्माके विकार है, इनको करता हुम्ना तू अपनेको बडा वृद्धिमान समझता है, तू तो इन परद्व्यो 
को मूलत- त्याग कर, भ्रपनेमे उठे हुए चित्रित हुए इस परभावोका त्याय कर, इन परभावोसे निराले 
ग्रपने श्रापके विशुद्ध चैतन्यस्वरूपका अनुभव कर । बस यह हो वधकों मिटाने वाला भाव है । इसका 
इसमें वर्णन किया गया है । 
१४४७-आ्रात्माके शिकाराकारकत्वके परिद्यका परिणाम निज शुद्धत्वभावकों प्रभिमुखता-- 

/ ,गह वघाशिकारका उपान्त्य कलश है । यहाँ प्रकरण और प्रयोजन यह है कि यह आत्मा प्रपने 
शुद्ष स्वभावको निदके प्र्थात्‌ इसका जो अपनी सत्ताके कारण सहज भाव है चैतत्यमात्र, प्रतिमाससात्र, 
ऐसे उत स्वरुपकों मिरिखे भौर उसमें मर्त होते । इस प्रयोजनसे यह वर्णन चल्र रहा है। यह आत्मा 
प्रपने विशुद्ध चैतन्यस्वरूपको देख सके उसके लिये पहले यह निर्णय बताया कि अपने आपको ऐसा 
विरखे कि #ं बिकारका क़रने वाला नहीं हूँ, किन्तु मैं स्वभावमात्र हूं श्र मैं विका रका करनेवाला नहीं 
इसका निणेय दो बरहसे दिया; एक तो यह कि प्रात्मा अपने आपसे विकारका करने वाला नही, क्योंकि 
ह्मप्रकृति १रूब्बके द्वाराही यह विपरिणमा श्र्थत्‌ उन परदवव्योके सन्रिधानमे ही यह जीव प्रपने 


इलवा-- (७ब चर ११६ ॥ 


राग विकार हुप परिणम सका, इस कारण यह ' रागविकारका कर्ता स्वयं नही है। भ्रे्थात्‌ यह स्वयं 
परम कारण नहीं कि केवल अपने आ्राप अपने ही द्वारा अपना हो मिम्मित्ते करके डिता परंसम्बन्धके 
भावोमे रागविकार करे, ऐसा तो नही हो रहा । इसमे स्वभावकी दृष्टि करायी कि रांगविकार करनेका 
इसका काम नही है । दूसरी युक्ति दी कि जब द्रव्यग्रप्रतिक्रमण और भावश्रप्रतिकरमणकी व्यवस्था वताई गई 
है कि परद्रव्य निमित्त है श्रोर भाव वैमित्तिक है, द्रव्य ्रप्रतिक्रण निमित्त है, भाव अप्रतिक्रमण तैमिः 
लिक है, और इन दोनो ही कत कर्मृत्वका उपदेश किया। द्रव्यप्रप्रतिक्रमण कर्ता, भाव अप्रतिक्रमण 


कर्म । तो यह्‌ उपदेश यह बात सिद्ध करता है कि जीव रागविकारका कारक नहींहै। | ' 
(४५८--सये ज्ञानसात्र स्वभावका निर्णय होनेपर परद्रव्यके ही निमित्तसे विभावनिष्पत्तिका तथ्य जानने 
के बाद ज्ञानीका प्रद्रयके परिहारका कृत्य- कि ह | 
. वक्त दो युक्तियोसे यह ध्यानमे लिया ज्ञानीने कि मैं शुद्ध ज्ञानस्वभाव मात्र हैं, इसके जानेनेषर 
प्रव यह प्रतिबन्ध होना चाहिये कि उस परदव्यका त्याग करें, परद्रव्योसे उपेक्षा रखें, परवव्योमे उपयोग 
त फसाये, प्रच्छा यह भी कुछ-तुछ किया, मगर भली भाँति न हो सका इसका, कारण क्या ? इसका 
कारण यह है कि परद्व्यमूलक जो वाता प्रकारकी भावसततियाँ होती हैं उनको मूलसे उखाडनेका 
हमने ग्रभी भीतरसे ज्ञानवलका पोरुष नहीं किया । पर द्रव्य हैं, इनका मैं कर्ता नहीं! इसका द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव मुझमे नही, ये मुभसे अत्यन्त निराछे हैं, इनका आश्रय करके मैं अपने श्रापको ससार 
प्र भटकाता हूँ इनका भ्राश्रय छोडें, बाहरते छोडे, भीतरसे छोडें | जो बाहरसे छोडनेफ्ी बात है वह 
तो पर्धव्यके धयाग रुप हैं। जैसे चरणानुयोगमे बताया है कि जो ग्राश्रयभूत हैं उन वस्तुओका परित्याग 
करे और गन्दरसे देखनेके मायने है कि किसी भी परद्रव्यमे हम ममता न लावे, उसका स्थात्न न बनावें, 
उससे हिंत अ्हितकी बात चित्तमे न लावे, तो इस प्रकार मूलसे ही उन विभाव सतर्तियोको उस्ाडने 
की गआाकाक्षा रख रहा है। यह उम्ग हो तो उनके त्यागगे फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो प्रन्दरसे, 
बाहरसे परद्रव्योका परिहार करते हुये यह प्रात्मा श्रव अपने भगवान प्रात्मांको प्राप्त कर रहा है। 
१४१६--परद्व्यका परिहार करनेसे हुई ज्ञानीको उपलब्धि- | 
.  पहूंढ़े बह ग्रात्मा विभावोमे उल्क्ी था, परवरव्योमे उल्का था| श्रव इसंकी उल्फन इसने दूर को 
तो क्या पा रहा अपनेमे कि बड़े अ्रतिशयसे उम्ड़ने वाले पूर्ण एक ज्ञानसे युक्त श्रात्माको पा रहा है, 
बाहरफ़ा विकल्प छीटा तो अच्दरमे क्या पा रहा ? एंके ज्ञानविलासमे अववरत रहने वाले ग्रपने आत्मा 
को पाया । ऐसे प्रन्तस्तत्वको पाकर यह भगवान आ्रात्मा उन्मूलितवध हो जाता है । ' बन्धकी उन्मूत्र 
कर दिया, उसकी जड तोड़ दी, बंधकी जड़ अरब ने रही, क्योकि वधकी जड़ क्या थी ? स्वरुंप॑सुधसे./ 
ज्युत होकर बाह्य पंदार्थीमें रोग करनेसे वध चल रहा था । ग्रव वह सधि टूट गई, जीवभभाव क्या हैं,। 
भौर यह ग्रौपाधिक क्या हैं ? सबे रहस्य जान लिया गया। यहाँ निमित्त वैमित्तिक योगवी कथनीये 
प्रकाश लको प्रसिद्ध किया है कि ब्रात्मा प्रकारक है, करने वाला नहीं है। यथबि अशुक्ष धिविपयतवसे ' 
गहँ बात निरसी जा सकती थी कि शआ्रात्मा एक है और वर्तमानमे वह अपने राग परिणागरों कर रहा ' 
है, पर प्रकारकत्व निरखना_है जिससे कि श्रात्मा अ्ने विशुद्धस्वहूपको सुगगतया था छे । उस'प्रकार- 
करवेकी प्रसिद्धिके लिये यह' तथ्य बताया गया है । यह्‌' रागरूप स्वय अपने आपसे हही परिणमता। 
परिणमता यह अवश्य है, मगर अपने प्रापसे नही परिणमंता, पर उपविके सब्निधानमें यह अपना बल” 
प्रकं कर पाता है ग्रेतएव यह आत्मा अक्र्ता है । बुद्ध स्वभावकों 'निरखनेक्रे लिये जो उपाय बताये'मक्े * 


| १४२ एमयगार दल प्रयदत पतुर्स भाग 


हैं उन उपायोंस्े मतते करके समस्त परभावोसे निस्े शुद्ध क्मगावका अनुभव करता है। ग्रह भग- 
बान श्रात्गा, इसमे बधका उन्मूलन किया, मो यह झ्रत्मा प्रपने श्रापमे स्फूरायमान होता, विकतित होता । 
१४६०--प्रमृतपुर्व उपराम्धि- 

*. ससारमे प्रय तक इस जीयने अपने प्रापफे एग विशुद स्वभावकों नद्ठी जाना, प्रौर जैत्ता प्रग्ुय 
परिणग रहा उस हो एप प्रपनेको अलुभव किया । जो प्रपनेक्ों प्रभुद्ध परिणमतद्य अनुमव करे उसके 
प्रयुद्ध परिणमगरी सतति चलती है, मो प्रपनेों केबल सहज र्वभावत्प ग्रनुभव करे उसके शुद्ध 
परिणमनकी सतति चलती है। गो काम प्रथ तक ने किया गया हो बह काम जिस क्षण प्रहट हो, अपने 
धुद्ष स्वभावक्री युध हो वह एस एमजया दिन शममिये नया दिवस, नया मुंग, बया वर्ष उसकी एफ 
मई बात है । श्रथ तझ बह सासार शोर समारगागमे था, अब यह मोममर्ममे ग्राया । ग्रात्माड़ी उपासता 
प्राराधना, भौर कुछ ह्याग नद्ठी । हितगे वागक़ है फपाय, क्िसों भी प्रकारफ़ी झथाय बबता है तो बहू 
बाधक है शौर उसमे भी धरे विषममे, पर्मफे बढाने उस्त पके ख्थमे क्रपाय जगती है वह अधिक 
बाधक है परमे रहते हैं अनेक कगागें वन जाती हैं। हो गई कयाय तो बहू नियम अनस्तानुववीका 
रूप ने रखेगी, मगर धम्मफ़े प्रधगमे यदि कपायभाव बनता है तो बह नियमत' अनस्तानुवबीक़ा ठप रख 
ऐसी है भर वह भगवान ग्रात्माके मिलनमे साक्षात वाधक बग सी है । इसमें धर्ममरसगम बाने आत्माके 
प्रतुभगके प्रसगगे राबसे प्रथम बताया है कि इसको इननों गरते ययाथे द्ष्टा होता चाहिए कि मस्त 
जीव स्वह्पत, समान हैं, यह दष्टिमे दो श्रोर उस समानसाके दृढ़ मिर्णयकें कारण झकिस्ती भी जीवों 
प्रभादर बुद्धि न आये तय वह तमता बनेगी, जिम धमताओ़े प्रमादमें श्रात्माफ़ों सनुमव बनता है । सवानां 
सुर, बुद्धिमान वह फहलायगा जो अबने ग्रापऱे स्गावुभवक्ा बौद़प बना ले । 

१४६१-कृपमानके मोहमे फर्मके साम्राजयकी मिरन्तरावता-- 

देखो जो भी दृष्यमान हैं थे कोई रहेंगे नहीं मिलेंगे नही, मे प्रपने कममे आयगे नहीं गिनका 

लक्ष्य रसकर हम रतिकी उम्ग बनते, भरतिी उमग बनाते ये कोई मददगार नही । यह केवन खुदही 
अपने किए का फेर पाता है। जसे पह्वनाथ पुराण पावेलाब भगवानके प्रनेफ़ भव और उनके 
साथियोके भव्र दिखाये तो जहा नरवामंबक़ी बात दिखायी है वहा विवेकी जो तारकी है वे बहा विवेकी 
मारकी इस सूपसे चिस्तन करते है कि झहो जिम्के लिए मैंने नाना पाप किये कथाय किये वे भव कोई 
महाँ साथ नहीं दे रहे, उेवल सुदकों ही मह भोगना पड़ रहा है, जिसको बुदुस्त्र त्मका जिसओो गोफ़ी 
समा, मित्र समझा प्रौर उस रतिके आरण कु बुद्ध व्यवहार भी किया, दूसरोपर ग्रन्थाय हो जाय 
ऐसे भी व्यवहार बने, इस मब कंस्तीका फन भोगने कोई दूसरा न आयगा । शिनके लिए ममता करके 
विवरुप बनाये वे कोई भोगने ने श्रायेगे, भोगना इस युदकों भरजेले ही पडेगा । देखियरे-कर्मवृत्र, कर्मोदय 
महू एक जैसे यहाँ की चीज है देखते हूँ, यह ठोक है, तथ्य है ऐसे ही कर्मफी बात भी कोई कहते मार 
की नहीं है, झहू पौदूयलिक कार्माण बर्गणाग्रोकी परिणति है। जब विकारभाव जगा, शागढ्वेप जगे दो 


उसके साब्िध्यमें ये कार्माण बरगंणायें उस झनुझुप परिणत हो गई याने कर्महेप बन गई, कर्मरहित दशा 
कर्मेंबध हो गया, सत्तामें 


और ममंखसहित दक्ष ये दो बाते कार्माणवर्गंणामे होती रहती हैं । भव 

बता है, जब तक मे सत्तामे हैं तव तक उनका फल नहीं मिल रहा भछे ही ये सत्तामे है, कितु जो जी 
उद्यमें श्रा रहे उनका ही फल प्राप्त हो रहा, पर सत्तामे रहने ब्रालोका फल नहीं प्राप्त हो रहा, अरयात्‌ 
एत्तका उद्ग्रक न श्राता है; विषाक होता है तो कर्मकी बात वह कर्मके हे कर्ममे बनती चली बा रहो 


डलश- १७८ ५ हैह। | 


है। विपाक काल झाया, जिस काजसे विम्क होता है तो चूकि यह आत्मा उपयोग स्वरूप है तो बह 
विपाकका प्रतिकनन वहाँ ने आ्राये यह नहीं हो सकता | विपाकका प्रतिफलन होता है यहाँ तो जीव 
जात जानकर कपायोक़े ्राशयभृतकों समझता है कि यह अमुक है.यह अ्मुक है । कितु अदरते बुद्धि" 
पूरक नही बन रहा प्रतिफलन, मगर ऐसा हो योग है कि वह विपाकका प्रतिकलन गाने भ्रेघेरा इस 
डायोगमे आता है । 

१४६२-न्षानस्वच्छस्वश्ञाव प्रौर भागंतुक प्रतिफलनके भेदके अ्रम्यासीकी प्रगति- 

. कर्मविषावके प्रतिफलनके कालमे यदि यह श्रज्ञात्ती है तो इस मोहीकों उसमे आसक्ति होती है, 
उस रूप प्रपनेकों मानता है भौर ज्ञानी है तो वह प्रतीतिम्े अपने स्वरूपको ही लिये हुये है और शाता 
द्रष्टा रहता है यह हो गई कपाय, यह हो गया विकल्प, यह मैं नहीं हूं, इस तरह प्रपनेकी निराला 
रखता है | तो कर्तव्य तो यह है ता कि अपने स्वहूपका सही परिचय पाये प्लौर स्वरुपके भतिरिक्त जो 
भी भाव हो उत भावोकी औपाधिक नेमित्तिक परभाव सर्वे तरहसे निर्णय करके उनसे उपेक्षा कर लें। 
इनमे लगनेसे मेरा हित नहीं है। सो स्वाध्याय द्वारा, भ्रध्ययत्त मतत हारा ऐसी एक अपनी भावना- 
पृष्ठ करें, मैं यह हूँ चैतन्यप्रकाशमात्र । बहुत विकह्प श्रौर निर्णय जब हुये, हुये, किये, किये, उसके बिना 
भी काम नहीं चला, मगर जब निर्णय कर चुक्के और अपने सहज स्वरूपका अनुभव पा चुके तब उसकी 
ऐसी एक साधारण स्थिति रहती है कि जिसमे रहता हुआ्ना यह भव्य प्रात्मा जब चाहे समय-समयमे 
जरो दृष्ट की, स्वभावकों त्िरखा श्रीर उन सकटोको शान्त कर दिया णो क़र्मवषाकबश श्राया करते 
हैं। मैं ज्ञानमात्र हूँ” ज्ञानी बाह्मविकल्पोते, पर पदार्थोसे इस तरह अलग होता हुआ, जैसे मानों भटका 
देता हुआ, यह मैं नही, इस व़्रह एक छुटकारा सा करता हुआ यह प्रपने अ्रन्दरमे निरखता है कि में 
ज्ञानमात्र ह, थोड़ा सा यह कुछ विषादूमे भ्रा गया था, कर्सविपाक ऐसा ही श्राया और यह क्षोभमे 
प्राया, कोई विकल्प किया, कुछ परेशानी इसके ग्रायी, कुछ प्रेशाव सा बन रहा था, अब यह किसी 
भी समय जैसे ही अपने अविकार स्वरूपपर दृष्टि देता है वहाँ परेशानीका काम तही । और ऐसा ज्ञान: 
मात्र अतस्तत्त्वका ग्रनुभव यदि कुछ ही काज्न बना रहे, प्राज तो सस्भत्र नही, मगर जब भी सम्भव था 
श्रौर की गई इस अ्रविकार स्वरूपकी अनुभूति बहुत काल/तक, जिसे कहते हैं योग्य अन्तमु हुत॑ तक अनु. 
भूति रही, तो उसके फलमे बह श्रेणीपर ज्ढ गया, कर्म तष्ट हुये, केवली श्ररहत बत् गये, यहू स्थिति 
सुग़मतया शीघ्र श्रा जाती है। वो समझ लो एक बार स्वका अनुभव वनकर फिर चाहे कुछ काल तर 
प्रनुभव बने तो स्मरण तो रहेगा। मैं यह हूँ, इस ही स्मरणका ऐसा प्रताप है कि यह जीव अनेक भ्रर्थों 
से बच जाता है । 

१४६३-मान्यतानुसार पृत्ति 

जो जैसा मानता है वैसी उसकी वृत्ति होती है। जो अपनेको किसीका पिता समभता है तो उस 

समभके अनुरूप भीतरमे विकल्प चलते हैं, इसकी यो पढाता, लिखाना, यो होशियार बनाना, यो काम 
में लगाता, यह मेरा है, कितना भ्रज््छा है , उस रूप इसकी वृत्तियाँ चलती हैं। तव ही तो देखते ना 
कि कोई ग्च्छी चीज हाथमे भागी तो खुद न खा सकेंगे, पर वज््चोको खिला देंगे। उसमे ये बडा 
सत्रोष मानते खुश होकर कहते कि हमारी यह चीज अ्रकारथ नहीं गई, किल्तु हमारे बच्चेने खाया। 
प्रव उन बच्चोके प्रति एक आसक्तिकी बात तो देखिये पहले समयमे लोग जब साफा घोती पहना करते 
थे तो मानो कोई तया साफा पपने बेटेके लिए पहलनेकों लाये, कुछ दिन वह पहनले कूछ पुरावा, ता हो 


| ६४१ पमयत्ता रकतश प्रवचन चतु्य मार 


जाय तो उसे उसका पिता बाँधा करता था, तो एक प्रीति की वात देखिग्रे इन श्रज्ञावी जीवोज़ो कितनी 
प्शक्ति वनी हुई है, करने न करनेक्री प्रालोचना नृही कर रहे, किन्तु भीतरमे जो यह बात पडी है कि 
ब्राकी जीव तो ये श्रजीब जैसे हैं, ये व हुत-बढुत बिल्लाये, दूं स्रीं हो तो भी ये मोही जीव समझते कि ये दुीं 
नही हो रहे, ये तो ऊपरी ऊपरी रो कर नाठक सा दिखा रहे-। श्र, कभी खुदके वच्चेक़ो जरा सा, सिर 
दई भी हो जाय या कोई छोटी मोटी फुस्ती भी हो जाय तो इसके इलाज करानेको बड़ी परवाह करतें, 
उसके लिए बडे चित्तित होते, श्रव यहाँ किसीको मना क्या करें ऐंसा करनेके लिए, परतु एक भीतरी भीवकी 
बात कह रहेकि कैसी कुच्च जीवोमे मंमता बस रही है। खैर जिन्दगी तो गुजर रही हैं, बीवनके जो क्षण गुजर 
गए वे वापिस नहीं श्राते, मरणके सेंम्मुख पहुच रहे है गौर प्पनी प्रादतको ये मोही जीव छोडते नही हैं। 
१४६४-अपमानका रक घटना श्रोमे मोहीफे श्रात्मप्रवसाकी मान्यताकी उमग- 
वे मोहीजन अपनी भादतसे बाज नही झाते, ये मोह करने वाले लोग बहुत बहुतसी बातें भी 
करते ज्ञानकी, धर्मको, व्यास्यानकी, पर इनके मोह करनेकी अश्र|दत नहो. छुटतो । मेरा भक्त, मेस 
घर, मेरा कृदुम्व, इससे मेरी वडी महिमा है, इसे देखकर किसीदी प्रशसा करे कोई और कहे यह कि 
साहब॑ आप इन्हे नहीं जानते, इन साहबरका क्या कहना, इसके चार लड़के हैँ, सो एक तो है मिनिस्टर: 
एक है डोक्टर, एक है कलेक्टर प्रौर एक है इंन्स्पेक्टर। अरब इस वातकों मुवकर वह सेठ बढा खुश 
होता। वह यह समभता कि इसमे मेरी प्रशत्षा को गई पर दी गई उसे गाली । कैसे, कि यदि उसमे कुछ 
एुण होते तो उसके गुगोकी बात कही जाती जैसे ये सेठ जी बडे दानी हैं, परोपकारी हैं, उदार हैं, १ 
ये कोई बाते तो कही नहीं गई। वहाँ तो लडकोंके विषयमे कहां गया कि इनके लड़के इलने ऊँवे-ऊँते 
ग्रीहृदोपर है, उसमे यह बात स्वय ही बसी हुई है कि इन सेठ साहबके लडके तो ऐसे ऐसे बृद्धिमान हैं 
पर ये' सेठ कोरे बुद्धू हैं, इसमे कोई कला नही, कोई गुण नहीं। श्रौर भी देखो जैसे किसीने किसके 
प्रति कहा कि इन सेठजी का वया वहना हैं, इनके पास ऐसी हवेली है कि जिसे बस देखते ही बनता है, 
उसका मुख्य द्वार इतना सुन्दर बना है कि जिसमे बड़े कलात्मक इगसे चित्रकारी को गई है, उसके 
बनानेके लिए विदेशी कारीगर आ्ाये थे '। प्रव इन सब बातोक़ों सुनकर सेठ वडा खुश होता, वहू 
समभता कि इसमे तो मेरी बडी प्रशसरा की जा रही है, पर दी जा रही उसे गाली । कैसे कि यदि उस 
सैंठमे कोई कला होती तो उसकी बात'कही जाती, कही तो गई उस हुवेतीकी बात कि यह हवेली, ये 
ईंट पत्थर तो इतने भ्रच्छे हैं, इसमे इतनो-इतनी कलायें हैं, पर सेठमे कोई कला नहीं, यो दो तो गई 
इस सैठकों गाली, पर वह प्रशर्सा जानकर खुश होता । याने मोहके थपेडे देखो, किस किस ढगसे यह 
जीव प्रपने ग्रापफो वडा खोटा अनुभव कर रहा। प्रच्छा यह तो साधारणजनोकों बात हैं । कोई 
धामिक क्षेत्रमे भी उतरे तो वहाँ भी देखो ये मोहके थपेडे कत्ते कैसे चल रहे । हु 
१४६४-मोहकी विभिन्न फरतुतें- ० का 25 
'  बथम तो देखो भगवातके भागे दर्शन कर रहे, ढोले ढीछे खडे, जैसे तैसे जल्पी-जत्दामे स्तुति पढ़ 
एँ, और वहाँ कोई दर्शन करने वाले लोग भरा गए तो उन्हे देखकर भट ग्रदेन्सन में भी ही गए और 
बड़े स्वरमें स्मृति पढने लगे । वहा वात तो यह घट गई कि उसके लिए तो भगवात वे दर्शन करनेवाले 
लीग हो गए, नही तो वह ऐसा क्यो करता ? यदि वे दर्शन करने वाले लोग इसकी नियाहमे न होते, न्‍ 
एक भगवानकी गोर ही इसकी निगाह रहती तो वहाँ तो एक. खंय सहज भक्ति होती, तो थे मोहन, 


बपेड़े न जाने कहाँ कहाँ जाकर इस णीवकों सताते '। इस मोहेशी ग्रादतवी कमी' छोट नही हटती 
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है।। मोह जहाँ जाता बस वही इस जीवकों सताने लगता । जैसे पुष्पडाल मृन्िकों उस जगलमे भी 
प्रपनी कानी स्त्रीकी याद आयी, वहाँ उन्हे उसके प्रति मोह उमडा, प्रच्छा और भी इस मोहके थपेडे 
देखो-यह पुरुष तिर्गृत्थ भेपकों लेकर प्रात्मसाधताके ध्यानसे तो गया, मगर इस भेपपर ममता हो गई 
कि मैं ऐसी उपाधि बाला हू, ये लोग ऐसे ही है, इसमे मैं श्रेष्ठ हु, इनको मेरे प्रति ऐसा ही भुकना 
चाहिये, मैं इलमे मुख्य हूँ, “इस दुष्टिमे इस भोहीते अ्रपनेको श्रव तक यहाँ इस ढगसे सताया । अच्छा, 
गहँ भी सताया जाता, खैर यह भी ग्रश्णी एक व्यक्त रूप सा है, कि हाँ ऐसा न करना चाहिये, मगर 
इस मोहकी बात देखो किन्‍्ही साधुपर, जैसे पहले कोल्हूमे प्रनेक साधु पेल दिये गये, उनमेसे जो विवेकी 
साधु थे, वे अपने आत्मस्वभावका: लक्ष्य लेकर उस ही रूप अपनेको भ्रनुभव करते हुये दिवगत हुये मोक्ष 
गये या जो भी जिसे हुप्ना और जो मोहमे रहकर कोल्हुमे पिले याने जिनकी यह दृष्टि रही कि मैं 
मुनि हूँ, चाहे कोई कुछ करे, पर भृभे किसीसे देप नही करना है, यो देहाथ्रित लिज्जके प्रति ग्रात्म- 
रुपताकी मान्यता जिनके थी वस उनका मोक्षमाें रक्त गया । देखिये यह बात सुननेमे तो भली लंग 
रही होगी कि उन मुनियोने वहाँ ठीक ही तो -सोचा कि मैं मुनि हूँ, मुझे क्रिसीसे हेष ते करना' 
चाहिए ', पर कल्याणके मार्गमे परद्रव्य व परभावके प्रति प्रहकारका विकल्प उठता बाघक बताया 
गया है| तो यह मोहबधन कैसे मिठाया जाता, यह सब बात इस छदके भ्रन्दर बतायी है, कैसा कैस!' 
पौरुष किया और इस ज्ञानमय ग्रात्मस्वभ्षावकोी किस तरह किससे प्राप्त किया । 
रायादीनामदयमुदय दारयत्कारणानों, कार्य' बंध विविधमधुना सद्य एवं प्रणु्ध । 
ज्ञानज्योति क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्मेतत्‌, तद््यद्वत्‌ प्रसरमपरः कोईपि नास्या वृणोति ॥१७६९॥ 
१४६६-स्वभावाश्रयसे विभावविदारण-- 
यह बधाधिकारका प्रन्तिम कलश है । पहछे जो वर्णन चला था तो उसका ध्येय यह है कि रागा- 

दिऊ भावोसे उपेक्षा हो और अपने स्वभावभावमे अ्रवस्थित हो । तो जिस तरहसे इन रागादिक भावों 
को धुतकारा गया है सो मानो इस ज्ञानज्योंतिने इन रागादिक भावोका, उन कारणोका जो कर्मबंधके 
मिमित्तभूत हैं, इन रागादि विभावोका तिर्दबतासे विदारण क्या है। जब यह ज्ञान अपने सहज ज्ञान- 
स्वभावको निलेप भ्रविकार जैसा कि सहज स्वरूप है उस स्वरूपमे जब निरखता है तो वहाँ विभावोका 
दरण हो जाता याने ये विभाव दूर हो जाते है, छिंद जाते हैं, कट जाते हैं । ये प्रपनी पोजीशन नंही 
बना पाते | मानो तब ही वह ज्ञानी दयापुर्वक मदिरमे जाता हुआ नि सही मिसही पहले बोलता है । 
उस नि सही का वया ग्रथे है ? निकलो निकलो, 'अलग हो । यह ज्ञान मानो यह सूचना दे रहा है इन 
शगादिक विभावोको कि हे विभावो | तुम बडी ग्रच्छी तरहसे मौजसे हमारेमे रहे | हमने भी तुम्हारा 
यथा तथा जैसे बना स्वागत क्रिया। रहे तुम, मगर भ्रव हम वीतराण प्रभुके दर्शन करने जा रहे हैं 
वहाँ भ्रव तुम्ह,री दाल न गछेगी | तुम अ्रचानक ही बुरी मौतसे मरोगे इसलिए हम तुम्हे सूचना दे 
रहे कि तुम घीरेसे यहांसे निकल जावो, हम मन्दिरके द्वारपर ही खड़े होकर बोल रहे। वहाँ मानो 
दया करके इत रागादिक भावोकी सूचता दी | एक यह व्यवहार विधि है। मगर ऐसी सुचना ज्ञानी 
देता नही । वे रामादिक भाव भ्रचानक ही मर जाते हैं। जहाँ स्वभावदृष्टि की तहाँ ये सव छिप्न-भिक 
हैगे, तो बताग्रो यह सब विदारण निर्देयतासे हुआ कि नही ? (हंसी) 
१४६७--रागविदारणसे आत्मदया व श्ात्मरक्षा-- 

: देखिये, आपसे प्रीति करके भ्रापकी जड़ काटे कोई तो वह निर्देयहा कहलायेगी ना। इसो 


[ ३४४ प्रमयप्तार कलश प्रवचत चतुर्ध झा 
तरह अना दिये पत्ल पु्त रहे संग संततियौकों जो भूल उल्ाई फैड़े तो उसे निर्दयता क्यों नहीं कहेंगे 
श्ररे यह निरदेमता नही, भ्रत्मिदयो प्रखर थी। यह भगवान ग्रात्मा श्रव तक मोहमे भुलेसी चर्ला श्र 
रहा था, तो उसने अपने श्रापपर देया की । उस परम करुणाके प्रोग्राममे वस उसकी रक्षी हुई है। 
शगादिकका कया विंगडता, मिटने दों, मिंठम तो थे हो, वे यो ने मेटे, तो मिठ्तें है। व खूब रंग करें 
तो मी मे मिठ्ते ही रहते है। कोई पर्योग आगे तो नहीं चलती, पर्याये व्यत्तरेकी हैं । सिट्नी तो थी 
ही, बस इसमे इतना ही किया कि भाई नवीन ने आवे यी अ्रवें तो कम झआावें । अरे वंतोओं यह भी 
कोई ग्रे्योय हो गया कया ? यह भी कोई तिर्देयता ही गई क्या ? अरे होने वाले रागको नही यहूं 
अष्ट करे रहों, बह तो प्रंवृक्िपृवेक हुआ, कुछे हुआ, मंगर यह सतत नहीं होने देता, ग्रोगीमी नहीं 
होने दैतो । इंशौकी रागादिक झपनी कमेटी करके चाहे निर्देयताकि प्रस्ताव करें। ज्ञानी जोवके नि 
स्वेभावा्येके वंलसे इस तरह रागदिक भावोका विदारण होता, भौर उप्त विंदारंणके अर्थ यह जो कहा 
अ्रस्तिम प्रयोग वेधांधिक रिमे, यह प्रयोग बहुत लेभदायके वनों भ्रौर्र इसे करना चाहिए | भीतर ऐग़ा 
निरिखें कि ये जो रागभांव हुए हैं सो यह कर्मोदर्यका प्रतिकलन है; यह नैमि्तिक है, इससे मेरी बया 
मतलब ? मेरा स्वेंहप नही, मेरे स्व॑मोवेकी चीज तंहीं। मैं तो कैवेल विशद्ध चैतन्यस्वेमोव भी हैं 
ऐसी उपेक्षा तों करे। 


१४६४-उपेक्षास्त्रका प्रभाव-- मु 
्रहानेमे कहते हैं कि 'बढो मार करतारकी, दिलसे दिया उतार । घरमे कोई मुखिया है भ्रौर 


उससे किसीको बात व बनी, किसीने मुहजोरी की, जवाव दे डाला, ग्राज्ञामे न चला उदण्डतामे पेश भ्राता 
तो वह मुखियां क्या कर्रता ? उससे बोलता नही, उसकी ग्रोर दुक देखता ही वही; तो वह बंया कहता 
है कि स्त्री हो चाहे पुत्र हो, चाहे पिता जी हो, मेरेसे कुछ बोलते ही नहीं, मेरी वरफ देखते ही नही, 
बडा कष्ट है। क्या कष्ट हो गया ? वडी मार करतारकी दिलसे दिया उत्तार | तो यह रागादिकपर 
ऐसी मार चल रही है । भ्रज्ञात अवस्थामे यह जीव रागादिक भावोसते प्रेम करके, एकम्रेक बतकर चले 
रहा था । अरब भेदविज्ञान जगा, आात्माके स्वभावकी सुध हुई, सब कुछ जाना कि इन रागादिक भावों 
की प्रीतिमे दु ख है, भविष्यमे दु ख है फिर प्रीति क्यो ” कोई परमार्थ बात हो तो चलो उस्रकी प्रीति 
करे, परमार्थ तो कुछ है नही और ऐसा हौव। बना है कि जो न तो कर्मको चोग है ओर न जीवकी 
चीज है। जैसे होवा न माँकी बोज है न वच्चेकी चीज है, त भीटकी चीज है ने उजेडेकी चोगे है, 
कुछ है ही नही, पर एक होवा वा है, ऐसे ही देखो कि जो ज्ञान विकल्प हुँआ वह प्रात्माकी चीज तो 
यो नही कि आात्मामें स्वभावस्ते नहीं हुए । स्वय आत्मा सम हो, विमित्त स्वयं बने तो कुछ वात वतायें, 
पर यह आत्मा स्वय नि्मित्त रही है । स्वभावसे तही आया सो श्रात्माकी चीज नही, , कर्म हैं परद्रव्य 
उसकी तो चीज हो ही क्यों ? यो भी देखो । श्रौर यो भी देख लो--घूक्ति कमेके उदयमे ही ये विकार 
हने कर्मदियकें अ्रभावमे नही बे इस कारण इनके मालिक कर्म रहे, जावें ये कर्मके पास, हम कहे तिब 
घर जगह ते देंगे; क्योकि विकारभावों | तुम कर्मविषाकके होनेपर ही तो होते हो और उस कर्मोंदर 
के न होनेपर नही होते हो तुम्हारा अपना नाता रिस्ता कर्मोदयके साथ लग रहा हमारे यहाँ तुम्हें 
जगह वही, जावो, अंतेक प्रकारके ऐसे ही प्रयोग करें; चिन्तन करें यह जीव अपने शुद्ध स्वभाव रुचि 
बढाता है, उसका फल यह है कि ये राग|दिक भाव, इनका विदारण होता है। 


--रागद्रदारणते बसा ्रणुद- पका थी मांगने संगादिक विकार कि 
जे “पा्टिविदास्पसे बसों धरती कि उंत कारणोंका भो कांये थीं मायने रांगादिक विकारोका विभिए 


ईलेश-- १७६ ३४५ ] 


पाकर जो कार्माणवर्गंणाग्रे हैं वे कर्महप बन जाया करतो थी, सो अब कर्मेत्व आता दूर हो गया । जैसे 
कोई घर पाप करके कभी फला फूला चलता है, धन भो बढे, परिवार भी बढे, इज्जत बढ़े, प्रतिष्ठा बढे 
बहुत पाप करके, मायाचार करके किसी तरह खूब वढोतरी हुई, और जब पापका उदय ग्राया, पृष्य 
(रा समाप्त हुआ तो किस किस अकारसे क्या क्या बात बनती है, यह भी गया, वह भी गया, यह 
मरा, कह मरा, अमुक यो मरा । तो जैसे वहाँ एक विनाशकी प्रगति चलती रहती है ऐसे ही यहाँ जब 
तक अज्ञात किया, अज्ञाससे बड़े बडे पाप बाँधे उस पायोसे यह लौकिक हिसावसे खूब फला फूला भर 
जिस समयमे ग्रज्ञान पापका घडा फूटा, सम्यक ज्ञानका उदय हुमा तो ज्ञान उदय होनेपर फिर 
रागादिकका विनाश, यह गया, वन्ध भी गया, विकारका भविष्य भी विगडा, ये सारी बाते ज्ञानम्थोतिके 
उदय होनेपर होती है। दृष्टान्तमे केवल विवाशक्की वात लेता, तो इस तरह यह ज्ञान ज्योतिके कारण 
कर्मबन्ध भी खतम हुआ, करणातुयोगके हिसाबसे चूकि अभी शानज्योति पूर्ण नही है, जितने अशमे है 
शुद्धोपयोग वीतरायता उतना सम्वर और निजेरण चलता है। चौथे गुणस्थातमे ४१ प्रकृतियोका सम्बर 
है याने मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधी, इनके परिणामके कारण जो बध हो सकता था वहू बंध पब यहाँ 
नही । ग्र्थात्‌ जो प्रकृतियाँ शेष हैं चरित्र मोहकी, उनका विपाक है भ्रभो, तव ही कभी वृद्धिपृर्वक 
कषाय है, कभी प्रबुद्धिपृतक कषाय है, रागविकार हैं, तो तत्कृत यथायोग्य जैसे सम्भव है वेसे बन्द 
चला, मगर वह सब बध मिटनेकी ओर, जैसे पेडकी जड कट जाय तो गिर गया पेड और हरा भी बना 
है, मगर वह हरापन मिंट्मेकी ओर है, जवानीकी ओर नही है ऐसे हो ज्ञानी जीवकों जो कुछ राग 
हू वह सब मिठनेक्रो ओर है, जवानीकी शोर नही, यह रागविदारण हुआ, ससारपरम्परा मिटी, 
मे सब बाते क्रिस आधारपर हुई ? बस एक ही बात, अपने स्वरूपकों विशुद्ध चैतन्यमात्र ऐसा 
भीतर निरखना । 


१४७०-न्ञानकी लक्ष्यपर वेरोक पहुंच-- 

कोई कहे कि कंसे निरखें तत्त्व, पर्याय तो गुजर रही है, पर्यायमे विकार है, यह तो गुजर रहा 
है, फिर तत्त्व निरखा कंसे जाय ? तो देखो ज्ञानमे ऐसा अदभुत बल है कि रागादिक गुजर भो रहे और 
उनमे उपयोग न टिक्राये श्रौर उपयोग आत्माके शुद्ध चेतसन्यस्वरूपमे टिकाबे, ऐसा उपयोगका सामर्थ्य 
है, ज्ञानीवा ज्ञानवल है। मगर, इस बलका प्रयोग निरतर श्रन्तम्‌ हुतं भर कर सके तो केवलश्ञान हो 
जाय, सो ज्ञानी असमाधिदशाम स्वभावके प्रति ज्ञानोपपयोग तिरतर नहीं कर पाता । वह कर्मवश 
कर्मोदयविधाकवज् इसके सान्निध्यमे यह नही टिक पा रहा है, मगर मिथ्यात्व अनन्तानुवधी ने रहनेसे 
इसमे इतना बल हुआ है कि बह अपने स्वभाव भाव को निरख सकता है और ऊपर कुछ रागविकार 
की लहरें चल रही है श्रौर भीतरमे ज्ञानस्वभावकी सुध लेकर अपनेमे दृढ़ कडा बना हुम्ना है, ऐसी 
विचित्र स्थिति, एक ग्रदूभुत अपूर्व स्थिति ज्ञानीकी बन जाती है, क्योंकि ज्ञान जिस लक्ष्यकों छेता है 
उसके दीच॑ कोई भी चीज आड़े आये तो उनसे यह छिडता नहीं है। ज्ञानमे ऐसी एक घारा और बल 
होता है। जैसे हृह्ठीका फोटो लेने वाला यत्र, यह तो पौदृगलिक ही बात है, उस एक्सरा मशीमपर' 
कोई खडा हो जाय जिप्तसे हड्डीका फोटो लिया जातातो वह न तो रोमकों ग्रहण करता; ने चमड़ीको 
ग्रहण करता, न खून, मास, मज्जाकों ग्रहण करता श्रौर वह केवल हड्डीका फोटो छे लेता । तो फिर 
भला यह जो ज्ञान है यह जिसका फोटो छेना चाहता है उप्तके बोचमे चाहे.कुछ भो भरा पडे, उन सबको 
छोडता है और प्रपने वेध्य वेच्च विषमको ही ग्रहण करता है, जैसे अन्नानक किसीको खबर भरा जाप 
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कि घरमे कोई चोज रख भ्राये, तिजोडीके अन्दर सस्दृक, उस सन्दूकके ग्रन्दर डिब्बों, उस डिब्बेके प्रन्दर 
एक पोटलीमे वायकर श्रगूटी रख आये, अ्रव उसका ख्याल आरा गया कि जो भ्रगूठो रख ग्रागे वह ठीक 
ठीक रखी कि नही, तो भ्रव देखो यहाँ बेंढे बैठे उसका ज्ञान करनेमे कहो द्वारदे क्रिवराड झाड़े नही 
ग्राये, भीट भी प्रांडे नही श्रायी, लोहेकी तिजोरी भी आडे नहीं आयी, सदृक आड़े नही आयी, सोधे 
बहू ज्ञान उप्ती श्रगृठीपर पहुच गया, याने ज्ञानने जिसका लक्ष्य किया उसीकों पकड़ लिया । यहां यह 
प्रदूभृत बल भ्रज्ञानियोकोी नहीं मिला, उनको लौकिक ढेंगका मिलता, व्यवहारिक बातका मित्रता । 
मगर रागादिक विकारोसे यह उपयोग नहीं छिडा यह तो ज्ञानीके हो जाता है। विकार वो हो रहे 
भगर यह ज्ञान उन विकारोकों न निरखकर उस दृष्टिमे केवल आत्माक्े चैतन्थस्वहूपको निरखना चाहें 
तो उससे कोई चीज छिडती नही है, यह खुद छिड़े तो छिड जाय ) | 
१४७१-नज्ञानज्योतिके उदयसे ज्ञाताकी क्षपिततिमिरता- 

जिस जीवके एक ज्ञानज्योति प्रवट हुई है उसका सारा प्रस्थकार दूर हो गया, स्पष्ट भगकने 
लगा कि मैं यह हूँ । जैसे कभी दो दोस्तोके बीच किसी एक चुगलने श्राकर मनमोटाव कर दिया और 
मानो ६ महीने तक भी उसे न सुहाये, वह बडा दृढ़ मित्र था, मगर भ्रपक्री बात ऐसो बन गई। भर, 
कोई समय वह भ्रम मिकल गया तो वे दोनो मित्र मिलकर रोते हैं। परे मैंते भ्रमम्े प्राकर झरधे साल 
का समय व्यर्थ खोया | इसका तो कोई अपराध था ही नही । भ्रममे ये सारी बातें बतो हुई थी । जहाँ 
भ्रम मिटा वहाँ इसका अन्धकार दूर हो गया कि यहाँ तो कोई दु खक्ी वात ही सही । मैं अब तक दु से 
भानता रहा । यहाँ तो कोई ऐसी गडबड बात हो नही । मैंने भ्रम करके भारी गडवरयाँ की भर देखो 
हमने केवल की तो भावोके द्वारा गडबडियाँ श्रौर फल मिला इसका ऐसा कि भावोकी विक्ृतियाँ भी 
हुई और द्व्यकी भी विक्ृतियाँ हुई | जिस भवसे गया, जिस शरीरमे गया उस्त तरहसे यह फैलता 
फिस, द्व्पव्यकजन पर्याय विगडी, गृण व्यज्जन पर्याव (गुण पर्याय) विगडी। तो जब एक् चैत्त हुआ, 
कुछ संमभ बनी तो अ्रव उस सारे भ्रमपर इसको खेद हो रहा, खेद भी क्या है? वह मीठा खेद कि 
प्रनादिकालमे मैंने भव तक सब अम्गे खो डाला । देखिये एक क्षणक्रों भी अगर अपनी इस स्वभाव 
ज्योतिका अनुभव बने, प्रकाश मिले, उपयोग स्वीकार कर छे कि मैं सहज इस स्वसुपमे हूँ, तो उसके 
प्रनन्‍्तकालवे लिये सारे सकट दूर हो जायेंगे । श्रोर, एक क्षणके लिए प्रगर यह वैपयिक सुखोका लोभ 
बनाये, जमे वहुतसे लोग कहने लगते ना क्रि जिन ब्रालू भटा न खाये, वे काहेकी जगमे ग्राये ? कोई 
प्षोचे कि भरे झभी मौब छे लो आ्रगेवी कौन देख श्राया ? तो कहते हैं कि यह एक क्षणका वैपयिक 
सुस चिरवाल तक भव-भेवमे पटकेगा। 
१४७२--निश्पाधि ज्लानज्योतिफे प्रसारकी प्रवाधता- 

यह ज्ञानम्योत्ि प्रवट हो, विकार अ्रधकार दूर हो, तो इस ज्ञामके अ्सारकों श्रव कोई रोक नहीं 
उबता, कोई भ्रावरण नहीं कर सकता, यह ज्ञान जातता है। मेरा स्वभाव है जामनेका । जाननेका 
स्वभाव वैसा है कि जो भी सत्‌ है बस वह शेय हो ऐसा इसका स्वरूप है ! तो स्वरूप तो कही मिटेगा 
सही । उस स्वरुपका कुछ विकास रुका था । ग्रावरण था साक्षात्‌ तो विभाव द्वारा ग्रौर निभितत दृष्ठि 
से उन कर्मों द्वारा बंधन था, इसका विकास रुका था । जब यह विकास आया, बह क्रावरण हर हुआ, 
विभाव दूर हुये तो ग्रव जो उसमे प्रपना स्वरूप है वत्त बढ़ी स्वरूप उमड़ गया। श्रव उसके अमारकों 
सीमा कौन बतायगा ? झ्गर कृत्रिम प्रसार हो, नैमित्तिक हो तो बर्हा कुछ सीमा बने, मगर जहाँ 
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स्वरूपकी ही वात है.तो स्वरूपके अनुरूप पूर्णतया वह बात्त स्वयं आ हो जायगी, उसे कोई रोकनेमे 
समर नहीं । कोई पदार्थ कही भी स्थित हो, पीठ पीछे हो, श्रागे हो, भूतमे- हो, जो सत्‌ है,वह 
ज्ञामम क्षेय हो जाता है। जब यहाँ हम श्राप लटोरे घसीटे भी १०-२५ साल पहले तककी बातोंको 
भी दगसे जातते है, यूफ्तिसे भविष्यकी भी जानते है श्रौर प्रवधिज्ञानी पुरुष आत्मीय शक्तिसे स्पष्ट 
जानता है जितना वह अपनी सीमामे जावता तो इससे भ्रदाज लगा लो कि ज्ञानमे ऐसा स्वभाव है. 
स्वष्टप है कि यह सबको जाने | तो जब विकास होता तो इसका कितना प्रस्तीम-विकास होता । प्रतन- 
इसके इस प्रसारको कोई रोकनेमे समर्थ नहीं । 


१४७३-प्रात्माके विकाराकारकत्वके प्ननके उपायकी महनीयता-- 

बंधके प्रकरणरे उपाय बहुत बताये, मगर एक सरल उपाय जो रागादिकका ग्रकर्तृत्व बतानेमे 
प्रयुक्त किया है इस उपायके प्रयोगके बाद यह बधाधिकार समाप्त किया जा रहा है, उसमे जैसे बहुत 
आसानीसे अपने शुद्ध स्वभावकी निरख बने उस प्रकार बताया गया है। मैं स्वभावत प्रतिभासमात्र 
हैं, इसके साथ साथ सब ज्ञान है इस ज्ञानीकों । एक प्रतिमास मात्र ही मैं होऊँ, परमार्थभूत कुछ वही 
हूँ, ऐसा नहीं है। जो ऐसा मानते हैं उन्होने स्थाह्वादको छोडा, श्र उतका एक प्रतिमासादत अलग ही 
बता सम्प्रदाय । मैं प्रतिभासमात्र हूँ, पर मैं प्रतिभासीसे जुदा नहीं हूँ, कि कोई परमार्थवस्तु और उसका, 
यह प्रतिभास उसमे चल रहा है। तो वह परमार्थवस्तु जो प्रतिभासका प्राघार है वह अपरिणामी ही 
होता ऐसी माध्यता बने तो वह स्पाद्वाद शासनसे दूर हो गया, क्योकि वहाँ नित्य भ्रपरिणामित्व ग्राया, 
प्रौर नित्य प्रपरिणामी है तो प्रतिभास क्रिया कैसे वत सकेगी ? किसीने इस प्रतिभासको निरखा क्षण- 
क्षणमे बहुत,भुक्ष्म इृष्टिसे देखा कि तया-तया प्रतिभाव्त एक एक समयका परिणमत यही पूण्ण-पूर्ण वस्तु 
है, ये सब खरतत्र है, अपने ग्रापमे वही-वही है. इसका अन्यसे कुछ सम्बंध नहीं, ऐसा जिन्होंने देखा 
उनका सम्प्रदाय बना सौगत, क्षेणिकवादी । ज्ञानीकों सारी प्रतीति सही-सही है, पर समय-समयपर 
जिस जिस प्रयोगकों मुख्य करके यह कुछ स्वभावके आश्रयक्री ओर चलता है तो शेषकों तो गौण करता, 
है श्रौर विवक्षितकों यह प्रवात करके चलता है | जिस किसी भी प्रकार हो, अपने भ्रापमे स्वभाव दृष्टि 
जगे, प्रनुभव बने कि यह मैं केवल ज्ञानस्वभाव मात्र हे! 
१४४४-विशुद्ध परिणतिकी भावना तथा वंधवेषका निरसन-- 

कब ऐसी परिणति हो कि कोई नाम लेकर खूब भिल्‍्लाये, पर भीतर यह बात ही न घुसे कि 
मुझे बुलाया जा रहा है। कब ऐसी भोतरमे स्व॒मावाश्रयक्री दृढ़तां हों कि जगतमे कुछ भी होता रहे, 
शात्मे न प्राये, श्राये तो ज्ञाताद्प्टा रहे । हो रहा है, ऐसा यह सब स्व्रभावभावताके प्रभ्याससे साध्य है 
ओर स्वभावभावकी भावना तब काम करेगी जब्र इसका हृदय विशुद्द हो। किप्तो कपायमे, किसो श्राग्रह 
में, किसी पक्षमे उल्फा हुआ ने हो । एक आत्माका ही नाता चित्तमे रहे तो वहाँ इस स्वभावभावनाक्ी 
पत्नता बनतो है, और स्वभावभावनाक ग्ध्यास जैसे-जैसे वढता जाता वैसे ही वेसे मोक्षभार्यमे प्रगति 
होनी बडी जाती है। तो स्वभावभाववा ने रही और वाह्म पदार्थोक्रो श्राश्थ बनाकर नाता तरहके, 
अध्यदसाय किए थे, जिसका फल कर्मवन्धन रहा। अब स्वभावको, जाता, वह अध्यवसाय दूर हम्मा जो 
कि एक चला करके ससारको बना रहा था उत्त अध्यवततायके दूर होनेसे अत्र इसके सही अवसाय आया 
अधिक अवसाय खतम हो गया, और जो,स्वरूपमे है बस उसीका ही अव इसके निर्णय है, निश्चय रहा; 
उसका, परिणाम यह है कि यह वध निकल भागेगा। इस प्रकरणमे जो वध भेप्मे आया हुमा था उमको- 
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जाना 'ज्ञानज्योतिने ।मे विभाव, मे करमें, ये सब बधझेयी चीजें हैं, इनका भें हैं। में वध वस्तुत व्या हैं ? 
द्रव्पबधमे तों बैं साधारण विलसोपच कार्माणवर्गंणायें हैं प्रौर उनमे एक एक पुदगल अंणु है, मेष बेगा 
डॉला उतने यहू । और यहाँ पर विशुद्ध चैतव्यस्वभावमात्र परमार्थ वस्तु है श्रोर भेष बना; डाला उसने, 
इस विकारझहूप । जब यह पता पड जाता कि यह पार्ट अ्रमुक लड़ खेल रहा है तो उस पार्ट करने वाहे 
का प्रभाव नही “रहता दर्शकोपर, ऐसे ही यहाँ यह जान लें कि परमार्थ तेत्व यह है और यह भेष है 
ऐसा जाना, तो प्रव् इस भेषका अप्तर नही रहेना। तो यह भेष छोडकर निक्रन जाता, इस तरह यहाँ 
से यह बंध निकल जाता है। 
इति वच्धाधिकार समाप्त 
श्रथ मोक्षाधिकार: ' 
दिधाकृत्य प्रज्ञाप्रकेचदलनाद पंधेपुरेंषों, तयस्मोक्ष साक्षाल्युरंपसुपपलभेकलियतम्‌ । 
इदामीमुन्मुज्जत्सहुजपरसावन्दसरस॑ पर पूर्ण ज्ञान कृतसकलक्ृत्य विजयते ॥ १८०। 

१४७४-पन्ञा श्ररृचके द्वारा बन्ध और पुरुष हिंधाक्रण-- 

प्रब 'यह्‌ ज्ञान, परमपूर्ण ज्ञोन जिसने कि समस्त कृत्योश़े कर लिया है याने आरत्महितके लिए, 
श्रपने ग्रापकी शुंद्धतके लिए जो भो करने योग्य काम था बड़ सब जिनके हरा फ़िय्रा जा चुका 
है ऐसा यह परिपूर्ण ज्ञान भ्रव विजय प्राप्त कर रहा है। कह है विजय इसक्री ? आखिरी विजय है मुक्त 
हीमैमें, सो क्या किया उपाय ? पहले प्रज्ञाख्पी करोत्ीसे विदारण करके वध और पुरुषकों दो कर 
दिंधा। यह बंध है यह पुरुष है। यज्ञात अवस्थामे वध श्रौर आत्मस्त्रमाव स्वभाव श्ौर विभाव वे सब 
एकमेक माव्यताम थे । श्रज्ञातीको इव विकारोसे विविक्त आझ्रात्माके सहज स्वरयकी मु वे थी, तो 
सबसे पहिले मोक्षमार्गंका प्रारम्भ यहाँ से हुआ कि वह पअपनेमे जाने कि ये विभाव ये बब ग्रौर यहू 
प्रतस्तत्त्व इसमे स्वरुंपभेद है, संबसे पहले प्रज्ञा करोत्रीसे विदारण कर बंध और पुरुषको भिन्न-भिन्न 
किया और ऐसा करके इस पुएर्ष (ग्रत्मा) वो मोक्षमे पहुचाया, मोक्षक्रो प्राप्त कराया इस, ज्ञानमे, 
कैसा है वह मोक्ष ? पुरुष याने आत्मतेत्तकी उपलब्धि द्वारा ही जो नियत है, पोक्षके कारण सिवाय 
साम्पग्दशन सम्यस्जञान, सम्यकचारित्रके अ्रत्य नहीं है, लेकिन जब तक इसकी पूर्णता नहीं है तव तक जो 
प्रौर भर विभाव उल्लल हुम्ना करते हैं उनका बचाव कैसे बने, साधकका पात्रता प्रधोजक गुजारा कैसे 
चले ? सो वही स्थिति है वाह्म प्रवृत्तिकी, उससे अ्रपान न बनता, पात्र रहता है, शुभो योग व्यवहार 
चांरित्र आदिक प्रवृत्तियोमे जो ब्रत सैमिति गृष्ति श्रादिक कहे हैं उन प्रवृत्तियोमे रहने वाला जीव पात्र 
तो है, अ्रपोत्न नही बता, पर मुक्ति मिलती है तो प्रतस्तत्त्वके रमणसे मिलती है, सो ऐसे उपायमे पुछप 
की ही एंक भरनुभूति दारा जो नियत है ऐमे मोक्षकों प्राप्त कराया जाता हैं। । 
१४४६-बन्धके स्वडपके ज्ञानमात्रकी सीक्षहेतुताका अभाव-- | के 

मोर्सऊ कारण वया हैं? इस बातपर भी इन शब्दोमे सकेत मिलता है। सबसे पहली बाद 
वतायी गई-आ्रात्मा और वेधेका दो दूक़ कर देना, यह है वधच्छेदन ! वहूँदो दूक कही उपयोगसे होता 
६ कही साक्षात्‌ याने श्रव कुछ सम्बन्ध नहीं रहा, अन्य कुछ है ही नही वहाँ, केवल एक आरमस्वरुप है। 
उरुका नाम है मोक्ष | तों वहें मोक्ष एक गण्पसे न मिलेगा । वें स्वरूपके ज्ञानमानसे भी न॑ मिलेगा! 
उरके लिए विभावीसे उपेक्षा, स्वभावकी घुन, स्वभावम रमण, बह श्रन्त क्रिया बने, निरन्तर रहें तो 
उसे मौक्षकी प्राप्ति ही । व्स्वेरुपके शानमा्िसे मुक्ति तही मिलती । कैसे जाना ” कुछ उदाहरण द्ै 
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इस बातका ? उसका ठीक उदाहरण तो क्या दिया जा सकता, वह तो वही है, पर यहाँ देख लो कि 
किसी कैदीकों बेडी पहना दी, तो वेडी उस स्वेहपक ज्ञानमात्रसे नही कटती, किन्तु बेडीको कांटे, दो टूके 
करे तो कट जायगी । ऐसे ही वंध हुआ है तो मात्र उसका स्वरूप जान लिया कि यह है वध । तो 
इतने मातसे वेडी नहीं कटेगी, किन्तु प्रजा करोतोसे उसको ऐसा दो दूक करे, स्वभावको जाने, स्वभाव 
विभावका अन्तर समझे भौर ग्रन्तर जानकर विभावसे उपेक्षा, और स्वभावमे रमण बने यह बात जिसके 
सही बनेगो उसको मुक्ति प्राप्त होगी । तो केवल गवकी चर्चा कर ली इतने मात्रसे सन्‍्तोष न होना 
चाहिए । इससे सिद्धि नही है,.हाँ वह भी एक साधन है, जाने तो सही जिससे कि हमे अलग होता है। 
मगर स्वड़पर्चर्चा, ज्ञानचर्चा, बधचर्चा करने भात्रसे सिद्धि न बनेगी। कुछ भीतर श्रॉता होगा। स्वरूप 
की रुचि करना, स्वरूपमे समाना ऐसा जी करेगा उसके लिए सारा जगत, समस्त जीव एक समान रहते 
है। धर्मके प्रसगभे, स्वनुभव॒के पौरुषमे यह बहुत बडा भारी विध्त है कि ध्मेकें नामपर. कुछ थोड़ा 
आग्रह बने, यह एक इतना बडा शल्य है कि इसके रहते हुये सम्यक्त्व नहीं, अनुभूति तहीं | एक बार 
जब तक यह दृष्टिमे ने भ्राये क्रि.सब जीव एक समान हैं, उनमे मेरे तेरेकी बात नहीं, ऐसा जिसके 
उदात्तपना न श्राया उसके वह पांत्रता नहीं होती कि वह स्वांनुभूति बता सके । केवल स्वरूपज्ञानमांत्रसे 
संल्तुष्ट नही होता हैं, किन्तु प्रज्ञा करोंतीसे विभावोका ' विदारंण करता, आत्मा और बधकों पृथक 
बनाना है । | 
१४७७-सपभावाश्रय विता मात्र बन्धविन्ताप्रबन्धकी सोक्षहेतुताका श्रभाव-- 

कितने ही लोग तो इससे थोडा श्रौर आगे बढनेक्ो कहते कि बधके स्वरूपका-शञान करे श्रौर बध 
कंसे मिटे इसकी चिन्ता बनावें तो मोक्ष हो जायगा, उसका चिस्तन बनावें । तो कहते हैं कि ये भी बात 
नही, भरे जात भी लिया कि यह वेडी है, यह वध है श्रोर उसकी भावना भर रहे कि यहु बेडी कट 
जाय, कट जाय, कैसे कटे । इतना सोचते मात्रमे बेडी दूर नही होती, किन्तु उसके दो टूक करे तब ही 
दूर होती है। ऐसे ही श्रन्‍्त जो अपनी समाधिका पौएप करे उसके ही यह बंध बेडी टल सकेगी, केवल 
एक ऊपरी इस चित्तको ग्राराम मिले बडी चर्चायें करके, इतने मात्रसे प्रगति नहीं होतो । प्रभा क्रच 
घलाकर बध और पुरुषको दो टूक करना है । क्या होता है वहाँ ? यह परिचय बनतो हैं कि यह | 
निविकार चैतन्य चमत्कार मात्र हूँ । स्वरुपत देखो-स्वरूपकों बात कही जा रही, जैसे गरम पानीकों 
कोई वहे कि इसका स्वभाव ठडा है तो वहाँ कोई लड भो सकता कि तुम बहुत झूठ बोलते, पानी तो 
गरम है और तुम स्वभाव ठडा कहते हो तो हम तो तुम्हारे ऊपर यह तेज गरम पानी डाले देते है, तब 
तो शायद प्राप चिल्ताकर यही कहेंगे कि नहीं नहीं, पानीका स्वभाव ठंडा नहीं, यह तो बडा गरम है 
परे भाई गरम पर्यायमे तो है पर स्वभाव ठडा है इसमे शका नहीं। यह भैया स्वभावक्रा उदाहरणमात्र 
है छोटा सा, वस्तुत पातीका स्वभाव न ठडा है न गरम । पानीका स्वभाव तो है द्रवत्व (बहना) 
उसमे जो जो भी वात पायी जा रही है वह उसका स्वभाव है, मगर एक प्रसिद्धि है, ऐसा दृष्टान्त देने 
को तो जैसे गर्म होते हुए भी उसका स्वभाव ठडा कहा जाता तब ही ज्ञों लोग पा करके या आग 
हटाकर उसे ठडा करनेका यत्त करते है। यदि यहू विधि न होती, इसका स्वभाव ने होता ठडा तो 
ऐसा कौन यत्व करता ? तो ऐसे ही प्रात्मामे इस समय विकार है, विकार होते हुए भी स्वभावें 
विकार त बताया जायगा । स्वश्ाव है अ्रविकार | विकार तो नैमित्तिक हैं, औपाधिक है, स्वभावर्स 
उठा हुआ नही है । तो अविकार चैतन्य चमत्कारमात्र आत्मस्वभावको जानो, यह है श्रात्माका स्वभाव! 
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और, वन्धोका स्वभाव क्या है कि ऐसा निरपराध सीधे सरल सारभूत इस जीवमे विकारकों करे यह 
है वप्का स्वभाव तो इस दोनोका स्वभाव जान कर बधसे तो विराम नें, विरक्त हो, उपेक्षा करें। बधते 
उपेक्षा हुई तो स्वभावमे रमण बनेगा। 
१४७८-स्वभावरमणमे सहजपरमानत्दसरसता-- हि ह 
। बच्धसे उपेक्षा व स्वभावमे रमण यह जो अन्त' प्रयोग है यह हो समस्त कर्मोंते मोक्षकों करेगा, 
इससे मोश्षका हेनु क्या मानता कि ग्रत्त्मा श्रौर बधड़ा द्विवाकरण कर देना, यहो सर्वप्रथम विशेषणमे 
बताया कि प्रश्ाहपी करोतीसे वध औ्रोर पुएष इन दोक़ों इस भव्यात्माने दो कर दिया, प्रलग कर दिया, 
ऐप्ता करके जब यह जीव निभ स्वभावमे ही लगता है तो हप्नीकों कहते हैं समाधि, इस समाधि बलसे 
सहज परम भावनद उसके उछल रहा है, चिन्ता तो कुछ हैं नहीं, चिन्ता, दू ख, केश ये बाह्य पदार्थों 
के विषयमे विचार विकल्प बताकर हुग्रा करते हैं, जहाँ केवल सहज स्वभावका गआ्राश्रय है, उस हो रूप 
अपने आपका ग्रनुभव है, तो वहाँ सहज परम आनन्द उत्पन्न हुमा उससे यह सिद्ध पद प्राप्त हुआ वहाँ 
उपयोग भ्त्मामे भ्राया, से हो मे सिद्ध प्रभु अनन्त कान तक रम रहे हैं, वे सिद्ध प्रभु अ्रत्र अपने उप- 
योगको आत्मामे ठिकानेकी प्रवृत्ति नही करते, किस्तु उनकी सहज वृत्ति ऐसी है केवलशान, केवलदशेन, 
प्रनत्त भ्रावन्द रूप । यहाँ तो यदि थोडा जाप देने बैठते हैं तो कट उपयोग इधरसे उधर पहुच जाता 
है, जरा सी गर्मी भी बरदास्त नहीं कर सकते, उपयोग बाहुर ही बाहर डोलता फिरता, मगर उन 
सिद्ध प्रभुक्ा उपयोग बाहर कही नहीं डोलता, आत्मामे कोई भ्राग नही है जो वहाँ कुछ भय खाकर 
उपयोग बाहरमे लगे, किस्तु विकल्पोको प्रागसे ऋुलसा है यह उपयोग तो किसी तरह थोडा ग्रात्माकी 
भ्रोर लग जाता है मगर वहाँ इसका मन नहीं लगता। वहाँ बडी कठिनाई मालूम करता है भौर यह 
वाहर-बाहुर डोलता है। उप्त राग सतापकों यह पुरुष मिठा दे श्लौर अपने आ्रापमे भ्रातन्दका अनुभव 
जगे तो आनन्द मिल गया, फिर क्यों वह बाहर जायगो ? अपने आपमे जब तक आनन्द नही मिला 
तव तक यह बाहर-बाहर डोलता है। अपनेमे प्रानर्द प्राप्त हो तो यह बाहर न डोले । 
१४७६--निकट्भव्योंकों ही मोक्षताभके उसगकों सभाववा-- 
भैया, एक बात और सोचना कि बोलो अ्रनन्त कोल तक तुम्हें मोक्ष जैत्ी बात चाहिए या 
ससारका जन्म मरण करके रुलते रहनेडो वात चाहिए, दो बातें सामने हैं। तो जल्दी-जल्दीमे तो हर 
एक कोई यह कहेगा कि हमे मोक्षकों बात चाहिए, पर जिम्मेदारीसे भीतर सब कुछ तिर्णय करके बात 
देखना कि क्या चाहिए । जब उसपर तुल जाते हैं कि हमे तो एक दूक होकर परैसला करवा है कि 
ससारमे जन्म मरण करते रहनेको प्रक्रिया वतावा है या सदाके लिए जन्म मरणके सकटोसे छूटर मोक्ष 
पानेका केवलमे रमनेका हमे प्रोग्राम बनाना है। जब निर्णय करने चलेंगे तो समझगा तो पड़ेगा कि 
भोक्षमे क्या स्थिति रहती है, कंसे मोक्षमे पहुंचते, कैसे रहते ? तो वह राव बात ग्रागे दिलाई देगी कि 
बाह्य परिप्रहंको दयागें, अ्तरज्भ परिय्रहकों त्यागे, विकत्पोकों छोड़े, अपने स्वरूपमे रमे श्रोर अकेवा 
रह जावें सदाके लिए, वस यह ही है मोक्षकी बात । वत्ताग्रों ऐसा मंजूर है कि नहीं ” मजूर 46 
ज्ञानी पुरपको, जिसको अब सक्ारसे कोई प्रयोजन नहीं रहा, श्रन्यथा मन्दिरमे तो बहुत बहु 
विनती करते भगवानके सामने कि हे भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष दीजिए, मानों कोई एक पृष्य 
ऐसा था कि रोज रोज जिततो करे कि अभी मुझे मोक्ष दीजिए, एक दिन मानों कोई देव आ्राया 


गौर उसमे कहा कि तुम एक महीनेसे प्भुगे रौज-रोज कह रहे हो कि मुझे मोक्ष दीजिए, भाज मैं इसी 


हलए--१६० हर ) 


लिए माया हें कि तुम्हे मोक्षमे छे जाना है । तो वह पुष्य बोला-प्रच्ा, उप्त मोक्षमे, 
वया क्या है ? वह देव बोला अरे वहाँ कुछ नही है, सब यूना है, केवल भआ्रात्मा ही ग्रात्मा है। तो वह 
पुछ्ष बोला-वया वहाँ चाय पीनेको नहीं मिलती ? स्त्री पुत्रदिक नहीं मिलते १? धन दौलत वगैरह 
वहा ये कुछ नही मिलते क्या ? प्ररे वहां ये कुछे नही मिलते । मात्र एक ग्रकेवा आत्मा रहता है । 
तो वह पुरुष बोला-- अच्छा ठहरो, हम ग्रभी वहीं जायेगे मोक्ष, फिर कभी मोक्षका प्रोग्राम बनायेंगे । 
तो मोक्षके लिए जब प्रोग्राम बनाने चले कोई तो उसे कुछ पता पढ़ता है,बो कहना तो प्रासान है । 
१४६०--मोक्षमार्गमे कदम रखनेपर भावयात्राकी भ्रसुविधावोके प्रसंगका प्रचुभव-- 

ऐसे हो भैया जो मोक्षमार्गमे कुछ थोडा बहुत चलता है, भ्रपती साधना करता है, ध्यान करता है 
भ्रौर जब शरीर साथ लगा है तो कुछ वाह्म प्रवत्तियाँ भी करनो होती है । वे प्रवत्तियाँ है बाह्य तप 
त्यागकी, तो उसके प्रति भी चित्तमे बड़ी ग्रालोचवा प्राय रहती है गेर जिम्मेदारोमे, क्योकि खुदका ऐसा 
काई प्रोग्राम तहीं ब्रतक्का, नियमका, त्यागका, तो बाहरमे सर्नत्र वे श्रालोचना करते, दोष देखते कि 
यह ऐसा, यह ऐसा । जब उस त्तरफ चले, थोडा बढ़े, थोडा कदम रखे तो वहाँ पता होता है। जब उसमे 
ध्यान रखते हैं तो किस तरहसे क्या-क्या वाधायें ग्राती हैं श्रौर क्रिस तरह क्या होता है इसका पता 
पडता है । एक दिन हम ऐश सोच रहे थे गर्मीके दिन थे, कही जा रहे ये, तो राम्तेमे एक दृश्य देखफ़र 
विचार आया कि लोग खूब मनमान्रा ठढा जल पी रहे, जत्र चाहे तत्र पोते, खाते, श्राराममे रहते तो 
इनको तो कोई कष्ट हही, ब्रतती लोगोको तो इनसे ग्रधिक कष्ट है क्योक्ति उनकी सब चीज नियमसे 
चलती है । वाहरसे देखनेमे तो यहो लगता कि सममी लोगोकों असप्यमी जनोंक्री अपेक्षा प्रधिक कष्ट 
है, पर फिर विचार बना कि ऐसा सोचना यो ठीक नही कि सयमी जन, ब्रतोजन ग्यने जोवनमे हर बात 
का नियम लेकर चलते जिससे उन्हें बाहरी कष्ट कोई कष्ट नही महसूम होते। वे अन्त, प्रसन्न रहा करते 
हैं। ऐसे ही एक दिन शौचनिवृत्तर्थ घूमने जाते हुए मे रास्टेमे ऐसा विचार बना क्रि देखो बरपातके 
दिनोमे इस पृथ्वीपर न जाने कितनो जीवराशि मरणफ्रो प्राप्त होती है। और, उस जीवराशिका 
मृतक शरीर सड ग़लकर इस मिट्टीमे मित्र जाता है । तो यह [मिट्टी तो अ्ररवित्र कहनायो, फिर हम जो 
शौघादिककी क्रियाओ्रोमे मिट्टीसे हाथ घोकर हाथोको शुद्ध करना विचारते यह तो योग्य नही, उममे तो 
बहुत बडा दोप है. थो विवार चला, प्राखिर शौच भो गए, हाथ भी उसी मिट्टोसे धोया, रोज रोज 
धोते रहे, घोये बिना काम तो न चछे । एक दिन प्रचानक ऐसा समाधान स्वत ही मिल गया कि भरे 
यह पृथ्वी तो ऐसी ही है कि जहाँ मास बहुत दिनो तक पडा रहे तो वह परिवर्तित हो कर उस मिट्ठी 
रुप परिणत हो जाता है, वहा फिर मासका दोप नही रहता | तो जब कभो कोई किमी भार्ममे च्े 
तो उसके भ्रनुहूप बात वित्तमें श्राया करती है । तो केवल गणसे, बातसे ही कोई पिद्धि नही है, उसमें 
प्रवेश करना, लगना आवश्यक है । 
१४८४१-स्वभावभावतामुलक कृतकृत्यपनेके प्राशयका श्रानन्दानुभवमे सहयोग-- 

भेया, स्वभावरमणके प्रयोगके अरे प्रभ्यास बनायें स्वभावभावनाक्रा । स्वभावभावनाके प्रभ्याप्में 
बाधाय आयेगी | जो घरमे रहते हैं उनको दसो बातें ग्राती है, विकल्प चलते है, शल्य बनती हैं, बाधायें 
आती है और मुछ धुन होती है झात्माकी ओर । आत्माकी घुन वाला पुर्ष घरमे नही रह सकता । 
उसकी घुनमे जब तक कमी है तब तक घरमे है । अगर अतस्तत्त्वकी धुत बनी है तो वह विकल्प जालमें 
*हता पसद नहीं व रता, विकल्प जालमे वह रहेगा नही । तो ग्रतस्तत्तकों घुन बनानेका अपना पौरष 





[ ३५१ प्रमयप्तार कलश्ष प्रवचन चतुरपे जात 


करना चाहिए, जब ऐसे स्व॒भावभावकी भावना बढ़े तो उससे सारी बातें बनती हैं? जो सब करना 
प्रोग्य है, इतहत्य किसे कहते हैं ? कृत छृत्य ग्रेत स कृतक्ृत्य जिसने करने योग्य सब कुछ कर लिया, 
कृछ करनेकों नहीं रहा। प्राननद ज़गता है तब, जब कि कृत्कृत्यताकी बात चित्तमे आती है। 
;श्रौर जब करनेकी वात जित्तमे रहती है तो वहाँ झानन्द नहीं जगता | इस समय भी जितना जिसको 
प्रानुन्द आता है जब जब भी, वह कार्य करनेको पडा है यह विकल्प वे रहनेका आनसद है, कार्य करने 
का प्रानर्द नहीं, खूब वडी गम्भीरतासे विचार कर लो, हर स्थितिमें जब भी झरानल् मिलता है तों 
करनेका आनन्द नहीं किन्तु करना अ्रव नहीं रहा, इस भावका आ्राववद मिलता है, आपने कुर्ल काम 
किया मकान बनामेका, भ्रभी जैव तक बन नहीं पाया तव तक आप उसके प्रति कितने ही विकल्प करते 
श्रीर जब बन चुकता है तो कैसा श्रारामसे वैठकर बडे विश्रामकी सास छेते हैं। तो बताग्रों वह आानस्द 
किस बातका आया ! अरे वह भ्रानन्द इस वातका है कि अब हमे मकान बनानेका काम नहीं रहा 
यह बात मनमे घर कर गई, भर जब तक उसके प्रति करनेक्रा. विकल्प था तब तक चिंत्तेमे अशान्ति 
थी, बेचेनी थी । तो ऐसे हो समझो ज्ञानी जीव, निम्नेन्ध पुरुष जितका निर्णय है कि जगतमे भेरे करने 
योग्य कुछ भी वही, उतको श्रानर्द अ्रपने श्राप पड़ा हुझना है, प्रौर उस लोककों काम करनेके वाद 
थोडा उस अ्ानन्दकों कलक मितती है। सो भैथा आवद्र मिनना है तो भेरे करमेको काम नहीं रहा 
'इस भावका श्रानन्द मिलता है । 


१४८२-करणूृचिस्तामे विडम्बनावोका प्राक्मण- 


मेरेको यह काम करनेको है ऐसी चिन्ताके समय खुद सोचलो कि चैन है क्या ? झ्रानद हैं क्या 
चाहे वह किसी तरहसे करनेकी बात मिटे, करिस्तु भावोने जब तक इतकतत्यताकी वात नही ग्रातों तब 
तक आनन्द नही जगता । एक घुनिया इसी बातसे ही तो बीमार हो गया था। वह विलायतरसे पानों 
के जहाजसे श्रा रहा था । उसमे कोई दो चार ही आदमी थे वाकी हजारों मन हुई लदी थी । उस 
हुईं के इतने बड़े स्टाककों देखकर उसके चित्तमे यह वात समा गई कि अरे यह सव हुई मुझे हो तो 
'धुतनी पडेगी, मैं इसे कब धुन पाऊँगा ? एक उसके चित्तमे ऐसी हाय समा गई जिससे उसको सिरवर्द 
"हो गया, खैर किसी तरहसे वह धर पहुँचा, घर पहुचते पहुचते तेज,बुल्लार चढ़ आया, काफी बीमार हो 
जया । भ्रव उसके ठीक करनेके लिए बहुत से डाक्टर वैद्य हुकीम श्राये, पर कोई उसे ठीक कर सकनेमे 
“समर्थ न हुए। भला बताओ उसकी पिंत्तडों बोमारो कोई के ठोक कर सकै। एक वार कोई बुद्धिमाव 
'पुरुष भ्राया, उसने कहा हम इसे ठीक कर देंगे । ठीक है करो ठीक । सबकी वहाँति हटा दिया रु 
“उमर बीमार पुरुषसे पूछा कहो भाई तुम कवसे बीमार हुए ? भ्रमुक दिलते ? कहाँपे भरा रहे थे 
विल्लायत ते * किससे थ्रा रहे थे ? पानीके जहाजसे । उसमे कितने लोग बैठे थे ? * भरे प्रादमी 
तो कोई दो चार ही थे, पर उसमे हजारो मन झूई लदी थी । यो उप्तक़ी एक ददेभरी प्रावाज अर 
' बहु पुरुष बीमारीका कारण भली भाँति समझ गया । त्तो बोला-परे तुम उस जहाजते के । वह 
'आगेके बदरगाहपर पहुंचते ही अग्नि लग जानेसे रूई सहित जलकर भव्म हो गया । ' ; तर ४! 
' जया | लो चगा हो गया तो देखों-उसको बीमार होतेमे कारण था उम्के करेका विकेत्प | रा 
गा हो गया। 'जैहा किसी प्रकारसे करवेका विकेत्स नही, केवल श्र 


करनेक[ विशृल्प हशा कि चगा ै 
' अपने ग्रात्मस्वमावकी धुत है उसको परम ग्रवनन्‍्दरी प्राप्ति होती है । 


पड 


हतश- ८५१ ३४१॥ 


!४८३-भावद्ष्टिकी मुख्यतासे आत्मस्वरुपका परिचय करके स्वभावभावनाके बलसे कृतकृत्यता पाकर 
ज्ञानफो विजयी करनेक्ा संदेश- 

भत्ता वत्ताश्रो इस करत ल्वबुद्धिसे प्रपनेको कुछ लाभ है कया ? मेरा लाभ तो अपने आपके स्वभाव 
मे रमनेसे है, अ्रत्य वातसे नही, श्र फिर अन्य ब्रात मैं कर हो क्या सकता हूँ ? मैं तो प्रपने भावमात्र 
पदार्थ है । देखो एक दप्टिसे मानो जानकारीके उपाय ६ हैं दृव्य, क्षेत्र, काल भाव, नाम और स्थापना, 
हर एकका परिचय इन ६ बातोसे चला करता है । जीवद्रव्यका परिचय इस दृष्टिसे बनाय्रे तो सहो कि 
किस दृष्टिसे क्रिस द्रव्यका अधिक ज्ञानसम्बन्ध मिलता है । द्रव्य मायने पिण्ड ढेला, इससे तो पुद्गल 
अच्छी तरह जाने जाते हैं। प्राकाशका परिचय क्षेत्रकी मुख्यतासे है, कालकी मुख्यतास काल जाता 
जाता । अच्छा, भौर माम स्थापनाकी मुख्यतासे किसका अच्छा परिचय बनता ?_ नाम क्यों धरते'। 
" चलानेके 4 धरा जाता, नाम हो तो व्यवहार चले । तो नामकी याने गतिकी दृष्टिसे जो हेतु 
मे होता, धर्मद्रव्यका ज्ञान होता । भर स्थापना याने धर दे, ठहरा दे उससे हुआ 
| परिचय । अब रह गया भाव । तो इसकी नाप तौल, गृण पर्याय सारे गिन डालो, 
इससे आत्माके सहेध स्वभावका प्रनुभव त बनेगा । अनुभवके लिए अखण्ड स्वभाव लक्ष्यमे चाहिए वही 
कहलाया भाव | ते ॥ भावकी मुख्यतासे जीवका परिचय होता । तो ऐसे सहज ज्ञानभावकी, स्वभावकी 
भावना बढ़ा बढ़ाकर इसमे रमक़र जहाँ इतकृत्यता प्रकट होती, परिपुर्णता होती ज्ञानकी, वह परिपूर्ण 
शान मोक्षकों ले जता हुमा विजयशील रहता है । 


प्राछेत्री शितेय कपमपि भिपुणण: पातिता सावधाने:, सुक्ष्मेन्तः संधिवधे निपतति रभ्तादात्मकर्मोभियस्थ । 
ग्रात्मानं मतमन्त[स्थिरविशदलसद्धाम्ति चेतन्यपूरे, बध चाज्ञानभावे नियभितमभितः कुबंती भिन्नभिन्नी ।१४१ 
(४८०४-जीवफों विडम्दनाका विधान-- १! ; 
इस जी/को जो भी कष्ट हो रहा है उसका कारण है मून कि इस जीवने अपनेको सही स्वरूपमे 
और भ्रौपाधिक भाव विकारमे अन्तर नहीं समझा और दोनोक़ी सधिमे एक मेलपनेकी मान्यता की । तो 
जहा विकाममे मान्यता की कि यह मैं हैँ, तो विकारका जो हुक्‍्म है, विकारकी जो प्रकृति है उसका यह 
कर्ता बनेगा, भोक्ता बनेगा श्र कष्ट पायगा । स्वहपदृषिटिसे देखो तो खुदमे क्या कष्ट है ? यह एक 
पदार्थ है।पर सब पदार्थोमे सारभूत पदार्थ है जो अपनी व्यवस्था बनाये, श्रपता ज्ञान करे, सवेका ज्ञान 
करे, ऐश एक परमार्थभूत पदार्थ है, इसमे परम स्वच्छता है, सो इसमे यह स्वच्छपना ग्रृणके लिए था 
मगर/एक ढगसे देखे, जिसे कहते है दोषव्याज कथन । है आत्मन्‌ | तुममे स्वच्छता है, यह ही तो श्रवगुण 
है, हही तो विकार काहेको आते ? जिसमे स्वच्छता नही है उसमे कही विकार प्रात्ेहै ? यह सीधा खड़ा, 
सम्भा, इसमे किसी प्रकारका विक्रा 7 ग्राता है क्या ? तो हे आत्मत्‌ ! यह ऐबव है तुभमे कि तेरेमे 
"वच्छता हैँ । श्ररे यह ऐब नहीं है, इसे कहने हैं दोषव्याज उपन्यसन | अ्रच्छा एक तथ्य और समझो 
प्न्दरमे कि यह ग्रात््मा एक है, है रहा ग्राये सत्॒ पदार्थ रह रहे, यह भो रहा आये, जैसे सब बस रहे 
हैं बैमे हो श्रात्मा भी बस रहा है, उसमे कोई नुकशान तहीं पड़ रहा । वे सब अपने अपने स्वरूपमे बस 
रहे हैं। श्रव फर्क इतना है कि वे सब अपनेमे द्वेत पंदा नही करते। कोई भी 'दार्थ दुविधा पँदा नही 
कर रहा । पुदुगल द्रव्य, धर्मद्रव्य, प्रधमंद्रव्य, आकाश, काल ये कोई भी दुविधा नहीं पैदा कर रहे । 
इस जीवने एक दुविधा पैदा कर दी । क्या ? इसने पहिले हो यह द्वेत पैदा कर दिया-मैं हूँ और यह है। 
ऐसी बात भ्रन्य कोई पदार्थ नही लाते चित्तमे। उनके चित्त ही कहाँ ? इस शभ्रात्माने यह हँत पैदा 
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किया पहले कि यह मैं हूं, यह ज्षेय है। इसकी एक ज्ञान कलाके कारण ये जो दो कतें पैदा हुई सो ये 
ही दो बातें भूलमे एक वडी विडम्बनाकी जंड बन गई। बना तोन चाहिए था। यह तो ज्ञानका 
स्वरुप है कि जो प्रतिभात_ होता' है कि यह मैं हूँ श्रौर यह ज्ञेय है, मगर कोई विरुद्ध कापेक है ऐसा कि 
जिससे इसमे विडम्वना बनी । तो पहले ये दो बातें हुई कि मैं है? और यह जशैय है। अच्छा फिर इस 
ही से स्व परका एक अन्तर बन गधा कि यह मै हैं, यह पर है, इसके परचात्‌ उस परमे भो स्व परका 
हैत बन गया, यह इष्ट है यह भ्रनिष्ट है, इष्ट प्रनिष्टकां भाव होसेसे विविध क्रिया वन गई, इसको 
पकडना चाहिए, इसको हटावा चाहिए, ऐसे हो होते होते यह सब विड्खनाओका जा। वन गया । तो 
जो चीज गुण थी वही चीज दोष बन गई, किसके लिए ? प्रज्ञानीके लिए मोहीके लिए।। प्रमु है, वहाँ 
भी तो ज्ञान और ज्ञेय है, यहाँ कौनसी श्राफत ग्रा गई ? जो जो प्रवतेस मलमे प्रभु कर रहे वही तो 
हम कर रहे, ससारी जीव कर रहे मूलमे, मायने जानता वन रहा, पर प्रभू निरपांधि भौर यहाँ सोपाधि 
जीव, इसके कारण बस जहाँ जाना वहाँ स्वपरकी वात्त प्रायी, पर आते ही उसमे इष्ट अमिष्टका 
इईत हुआ, फिर वहाँ क्रिया कारक बनने लगे, भौर यो फिर तो जरा ऋगड़ा उठता चाहिए मूलगे, फिर 
तो वह बढता ही जाता है । ! 

१४८५-महाकलहका मूल हास्यास्पदसी घटना-- 

भैया, कितता भी बढ़ा कगडा हो, किसोके दिखता हो बहुत वढा कगडा, मगर जानकारों कीजिए 
कि आखिर यह भंगडा शुरू कहाँसे हुआ ? भूलमे क्या वात थी क्रि इतना बडा झगड़ा बन गया तो 
ग्रोपको मूलमे इतनी सी छोटो बात मिलेगी जो एक हास्थापद जप्ती होगी, कुंद्ध मायने नही रखती, 
ऐसी छोटी बात मिलेगी केगढेके मूलमे । किन्ही भाइयोका ऋगडा चल जाये, बडा गडा हो जाय 
बटवारेमे, तो बढ़ी चीजके बटबारेमे कंगडा कभी नहीं होता । सामने दिख रहे कवि चार मकान हैं, 
इतनी कीमतके हैं, एकने कह दिया, एकनें छांट लिया । बडी बातमे कभी झगड़ा नहीं होता | धर 
जेवर धन बर्तन वगैरह बटनेके बाद कोई एक ग्राध फुट जमीनके पीछे उनमे प्रापसमे ऋगडा बन जाता 
है, भौर वह झगड़ा इतना वर्ड झूपक रख लेता है कि उसके पीछे फिर सारी जायदाद दोनो पक्षोकी 
ब्रुंट जाती है। सुता है कि कलकत्तामे किसी जगह दो फोटो ऐसे बने हैं कि जिनमे यह दिखाया गया है 
कि दो भाइयोका कोर्ट झगड़ा चला किसी जरा सी बातके पीछे तो उप्त कगडेका अन्तिम परिणाम बह 
हुग्ना कि एक भाईके हाथमे झोली रह गई और दूसरेके हाथमे फैसलेका कागज । बाकी दोनोकों सारी 
जादाद उमर मुकदमेके पीछे बरवाद हो गई । तो देखो झगड़ा तो था एक मामूली बातपर, कोई एक 
प्राध फुट भूमिपर, पर हालत क्या से क्या हो गई । हु 
१४८६-जीगरी ल्थापराघकृत ससृतिविदृस्थना-- 
भैया, लगता है यहाँ भी बहुत बडा ऋगडा, एकेन्द्िय हुए, दो इच्द्िय हुए; ऐसे ऐसे विषित्र देह 

मिले तो इस सब भंगड़ेका मूल कारण व्या है, इस पर भी तो कुछ विचार करना चाहिए । कहाँ तो 
यह चैतन्यतत््व महाप्रभु भगवान श्रात्मा गिसका केवल प्रतिभास स्वरुप, ज्ञाता द्रष्टा रहे प्रौर कहाँ 
इतनी बी विडम्ब्रगा, तो इतने बडे मंगडेकी जड़ क्‍्य, है * प्ररे जड क्या ? कोई तेज कपाय करते, 
ऐसा बध होता, ऐसी योतियाँ मिलती । तो ऐसी तेज कषाय बनी क्यों ? भरे इसने मान लिया किसी 
परपदार्थको कि यह मेरा है, मकान मेरा है, फलाना मेरा है । तो ऐसा मान क्यो लिया इसने कि 
मकान मेरी है, श्रमुक चीज़ मेरो है ? कहते है कि ' कैसे न मानें ? भीतरमे तो ऐसा ही एक ग्रे 
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,उजेला मिला हुआ मिश्रण स/तो चल रहा है मोहका-अधेरा, ज्ञानका प्रकाश, तो ऐसा हुआ्ना क्यो ? 
क्यों यह अन्‍्दरमे वृत्ति चल रहो ? गन्दरमे वृत्ति यो चल रही कि कर्मेविष्राकका प्रतिफलन है, उससे 
मतलब क्या ? अगर प्रनिफलन उपयोग स्वरूप होनेको हुआ इतना ही हो ज़ाने देते, गम”खाते तब तो 
हीक-घा, पर यह जीव उसमे भूक गया, इतनी जरा”सी गलती कर गया, .गप्रव कहनेको तो जरा सी 
प्र उसकी इतनो बडी विडम्बना बन गई कि ससारमे यह विचित्र योनियोमे उत्तन्नः होता ।-तो क्या 
इतने छोटेसे ग्रपराधका इतना बडा दण्ड मिलना चाहिए- ” क्यों न मिलता “चाहिए-? कोई प्रगर 
ग्रदानतमे न्‍्यायाधीशके प्रति कुछ वात कर दे तो कहते है ता कि अदालतका अपमान किया; उसका 
तो बडा केस होता फिर यह जो अपनी अदालत है भगवान श्रात्मा उसका बड़ा केस क्या हुआ ? 
ग्रपने स्वरूपकों ढक दिया, उसको सुध न ली और उससे मुख मोड लिया, तो यह कम, ग्रपमान है 
दया ? इस उपयोगने इस भगवान ग्रात्मासे पीठ फेर लिया, और भग्रवान आत्माका जो-दु्मन है 
विभाव है उससे जाकर सधि कर ली, इसे क्या छोटा ग्रपराघ कहेंगे ? इसलिए ये सारी विडम्बेंनायें हैं। 


१४८४७-संसुतिविदम्वतासे निकलनेके उपायकों चर्चा- 
प्रच्छा जान तो लिया कि ये सत्र विड्म्वनायें वन गईं । जैसे जब बहुत्त बुरे फस जाते हैं तो कहते 
है कि भाई बहुत बुरे फसे, पर भ्रव उपाय तो बताओ कि कैसे लियदें इस ऋडेसे ? तो ग्रव वहा उस 
निपटाराके उपाग्रकी चर्चा च़ेगी कि झंगडेमे फेस तो गए, मगर निपटारा कैसे बने ? अब कोई उपाय 
निकाले जिससे कि इन सब सकटोसे छुटकारा बत सके सो बस उपाय यह ही है, मूल बात क्या थी 
कि करमेविपाकरसमे जो उसके प्रतिफलन रूपसे उपयोगमे श्राया उस कर्म विपाक रसमे और अपने श्राप 
के स्वहूपमें एकदम भेद ज्ञात करले, पृथक्‌ करले कि यह यह है, मैं यह हु केवल दो टुक ज्ञान करें कि 
भीतर फिर उसके प्रति प्रीति रच भी न रहे, कोई दो मित्र हो, दो मिन्नोमे खूब दोस्ती है, कैसी दोस्ती 
कि जैसे कहते दाँतो काटी रोटी, बहुत परम मित्रता है और किसी बीतमे जब उनमे 9नवन बबती हे 
तो वे एक दूसरेका मुख नहीं देखना चोहते, इतनी तेज श्रनबन बन जाती कि एक दूसरेको देखना भी 
नहीं पसद करते । भर दिख जाय तो आँखें मीच ले, ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो कितनी ही तेज 
दोस्ती हुई हो, श्रगर उस दोस्तीमे कपट चन्न रहा है पहलेसे और उस कपठका भेद - खुल जाय तो 
फिर बस एकदम अलग हो जाते है, फिर चित्तमें ही नहीं रहता कि यह कुछ था, तो ऐसे ही स्वभाव 
विभाव्की दाँतो कटी रोटी जैसी दोस्ती थी और यह अ्रनादिकालसे चली आयी, जिस कालमे इस ज्ञामी, 
ने, इस आत्माने विभावका कपट जाना, पोल जाती, प्रसारता जानी, उसी बातमे वन रही माया तो 
जहाँ इतना छन समझा, भ्रसारता समझी बस तबसे यह आत्मा उससे ऐसा हटा कि अब उसका नाम 
भी नहीं चाहता उसकी वासना भी नही रखता, उसके प्रति कोई प्रीतिकी भी गुजाइस नही हैं। भ्रच्छा, 
ऐसा करनेसे फायदा क्या मिलेगा ? फायदा यह मिलेगा कि अपने ही स्वभावमे अपने उपयोगका 
समाना हो जायगा। इससे तत्काल तो अशान्ति दूर होती और कुछ ही कालमे वे सब बातें जैसी होनी 
हैं विधि विधानसे विकरकी, कर्मकी निर्जरा हो जाता और और, बातें, थे सबे भी दूर होगी । 
१४८५-भगवती प्रज्ञाके प्रसादसे विजयक्ता लाभ- रे 
, * भैया, ग्रात्महितका-उपाय यह है कि पहले आत्मा और बधको दो कर दें, प्रतग-अलग कर दें, 
समभ ले, अच्छा तो कैसे करे ? उपाय बताओ । उपाय क्या करना ? बताओं अच्छा स्वभाव और 
विभाव धन दोनोमे जो -एक सम्बध बनाया था सो किसके हारा बनाया था ? ज्ञानके द्वारा, दृषित ज्ञान 
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के द्वारा | तो प्रव वहाँ प्रलग बयां किसो प्रौर बातसे हो सकेगा ? वह भी ज्ञानके हार । तो यही प्रोत्मा 
दैघीकरणका कर्ता है शरौर यह ही ब्रात्मा माघन है, शान द्वारा ही वहाँ द्ेवीक रण करना है। बस दर्सी 
प्रज्ञाकी बोलते है भगवती । भगवान प्रोत्माकी जो परिणति है उसे बोलते हैं भगवती । भगवान'ग्रौर 
भगवती । प्ौर लोग तो पास पास बैठाल देते फोटोमें कि ये तो हैं भगवान शरर यह हैं उनकी भगवती । 
प्रच्छा फिर वोगोको यह पसंद न श्राया कि भगवान और भगवती इतनी दूर बैठे तो एक ही फोटोमें 
प्राधा प्रग पुरुपका प्र राधा भ्रग स्त्रीका बना दिया, तो ये हो गएं भगवान और भगवती । जैन 
शासतको यह अन्तर न पसंद आयी सो कह दिया कि सर्वागमे भगवती झानी चाहिए, आ्राधे अगमे भगवती 
के विराजनेस क्या लाभ ? तो वह भगवती है प्रज्ञा भगवती, यह ज्ञामलक्ष्मी, यह तौ प्रात्माके सर्व 
प्रदेशोमे है। कोई स्त्री पुरुष नहीं हैं वे । भगवत इय इति भगवती जो भर्गवानंकी परिणति है सो भग- 
बी | लोग कहते हैं कि 'भगवती फ़तेह करे। तो उनकी यंह बात' सत्र है। भगवती ही फतेह कर 
सकती है, बिंसी दूसरेमे ऐसी ताकत नहीं, याने ग्रात्माकी जो स्वानुभूति है प्रज्ञा उस यह ही विजय कर 
सकती है और प्रकारसे श्रपती विजय नहीं वनती । तो इस प्रज्ञाके द्वारा इसको छिन्न कर दिया । वध 
ग्रौर यह भाश्मा, ये दो हो गए । 
१४८९-्रज्ञा छेनीका स्वलक्षण सुक्ष्मान्त सन्धिपर निपातन-- 

वम्ध और प्रात्माका हैधीकरण कैसे कर दिया गया ? इस ज्ञानने जाता सबका लक्षण । बबका 
यह लच्छत है श्रौर श्रात्माका यह लक्षण है। लच्छन घब्द कहते हैं कोई बुरी बात हो तो । यह है 
तुम्हारा लब््न, वहां लक्षण शब्द पूरा सहो नहीं बोलते । तो बधके ये हैं लच्छत । खुद मरे, दूसरेको 
मारे, वरवाद हो, बरवाद करे। ग्रच्छा औरौर भ्रात्मस्वभावका लक्षण क्या है ? यह ध्रूव चैनन्यभाव जो 
गम्भीर है, उदार है । जहाँ दोनोके स्वलक्षणकों जाता थौर देखा कि यह सन्धि कहाँसे बनी, वह सन्धि 
या है ? यह ही सन्धि, यह प्रतिफलन, श्रौर यह उपयोग, इनका भावात्मक सम्पर्क, बस इस सन्विपर 
इस भव्यात्माने ऐसा लक्षण भेद प्रज्ञामयी पैनी छेनीका निपात किया कि ये दोनो जुरदे हो गए शानमे । 
समझे लिया गया कि श्रात्माका लक्षण तो वह है जो सर्वदा श्रात्मामे ही पाया जाय, श्रौर जिसको 
व्यापकर यह आत्मां निरन्तर रहा वरे | यहू शानस्वरूप ज्ञानमे ज्ञानपनेकों लिये हुये निरत्तर रहता है। 
प्रगर भ्रलग कर दिया जाय शानको तो प्रात्माका ग्रस्तित्त नही और विकारको अलग कर दिया जाय 
तो आत्मावा अ्रस्तित्व नही कया ? है ही । अ्ज्ञानी विकार विदा श्रप॑ना ग्रस्तित्व नही मानता भंगर 
विकारकों प्रलग॑ कर दिया तो मेरा भ्रस्तित्व नही रहनेका, भ्रज्ञानीके तो यह बुद्धि रहती है। क्रोध कर 
रहा है भज्ञाती और कितीरे समभानेसे क्रोध जरा ठडासा बने तो भीतरमे यह कोशिश करता कि 
हमारा क्रोध ठडा न होने पावे बल्कि श्रौर तेज होता चाहिए, तहीं तो हम बदला ही नहीं के सकते । 
प्रात्माका स्वरूप है ज्ञान, श्रतिभास | और वबका स्वरूप है बंधन, विकार परभाव, भपाधिक । तो इस 
प्रकार भेद करके इस जीवने जाना कि ये रागादिक तो ग्रात्मामे निभित्तताश्निध्यमे ही होते, मे आत्मा 
में साधारण नहीं हैं मायने त्रिकाल ये पाये नही जाते, किन्तु ज्ञाव एक त्रिकाल स्वरूप है, परम सहज 
ग्रातन्द स्वभावको लिये हुये है । 
१४६०-चैतफेत्यमात्र संबंधसे बढ़कर सा्स्येसीमोका उस्लेंघन करनेवाले बधभावको प्रात्मासे पृथक कर 

प्रात्मत्वकी चैतन्यधाममे स्थापन व बंधका भज्नानभावमे स्थोपेन- 
शोगादिक जो मुभमे भ्राये हैं, भंलके हैं, सो यह मैं चेतक हैं, विकार चेत्य वन गया, बस इतना 
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ही नाता था, सम्बंध था; तो यह ही क्या, और पदार्थ भी ज्ञानमे शराते । तो भीतरमे विकार अबुद्धिरर्वक 
कैसे चेत्य बने, इतना ही तो उससे प्रत्यासत्ति सम्बंध है, उनमे धन्य कोई सम्बंध नही, वे एक द्रव्य नही, 
दोनो मिलकर एंक नहीं। जैसे दर्पगके आगे कोई वस्तु रखी है हरी पीली, यहाँ प्रतित्रिम्ब हो गया, 
तो बस यह स्वच्छ है, दर्पण झूलकाते वाला है, वह भालकमे आने योग्य है, इतना ही तो सम्बंध है, पर 
एकपना नही, एक द्रव्यपत्ता नही, तो ऐसे ही रागादिकम श्रौर मुभमे बस वह चेतक चेत्यकी बात तो 
आयी थी, भगर यहू उससे बढ़ गया, समता सीमाका उल्लंघन कर गया । साम्यभावकी सीमा तक 
निरखता तो जीव सही रहता । भ्रगर उससे ग्रागे बढ़ गए तो यह वध है, किन्तु यह मैं प्रात्मा ज्ञान- 
मात्र हूँ, ऐसे कुशल पुरुषोंने बडे वेगसे भीतरमे विभाव स्मावक्ी सबिमे जेसे ही इस प्रजा छेतीकों पटका 
कि यहाँ दो दूक हुम्रा, भ्रच्छा दो टूक हो गया, जैसे काठफों कुल्हाडीसे काटा, दो टूक हो गए तो एक 
टूक इधर गिरा एक उस तरफ, कही तो गिरा, कही तो पहुचा तो जब आत्माके भ्रौर बधके दो टुक 
हो,गए तो यह ग्रात्मा कहाँ जावे और यह बंध कहाँ जावे ? आत्मा तो इस निर्मेय चैतन्य पुरमे मस्त 
हुप्ा और यह व्व प्ज्ञानभावमे डुबोया गया या इस विकारकों वधकों, वदी पहुचा दो जिसके बल 
पर ही यह उहृड हो रहा था, जिसके प्रभावमे यह नही होता, ग्रच्छा जोत दो कर्मके पास । यह स्वभाव 
यह तिर्मल ज्ञान प्रतिभास स्वरूप है। यह भात्माका सहज निरपेक्ष परमपारिणापिक भाव है इस चैतत्य 
पूरमे समा दो । वस टुकड़े भी कर दिये और उन्हे ठिक्राने भी रख दिया । कही टुकड़ा होकर ये कही 
भ्रनिश्चित से न रहे इससे उन्हे ठिकाने भी पहुचा दिया, वध तो अ्ज्ञानभावमे चिपका दिया गया और 
यह भ्रन्त स्वभाव, इस चंतस्यपूरमे मस्त हुआ । भ्रव अ्रपता स्वरूप एक चैतन्य अतस्तत्त्व है, बस उसका 
ही ग्राश्नय है वहों उपयोगमे है ग्रौर एक उपाय है जिससे कर्म छूटते है, मार्ग बढ़ता है, हम प्रगतिक्ी 
प्रोर जाते है । 
१४६१-पआात्महितका एकमात्र भोलिक अ्रम्तोघ उपाय-- 

भया, भात्महितका मूलमे एक यहो उपाय है, वयोकि श्रपत्ता जो सहज निरपेक्ष सत्त्वके ही करण 
भ्रपने भ्राप जो भाव है परिणामिकभाव, चैतन्यस्वरूप, बस उसमे अनुभवन बने, मैं यह हूँ, यह एक ऐसा 
प्रमोष उपाय है कि जिसके फलमे याने कैवल्पकी प्ोर बढ़ना इसमे श्रतराय ते आरा सकेगा। और, एक 
मूलस्वरूप धामका ही पता न हो भ्रौर यह उपयोग बाहर-बाहर बहुत सी बातें बनाये कि यह करना, 
बहू करना, धर्म फैलाना, बाहर ही बाहर यह उपयोग डोले तो उसने तो धर्मकी जड ही नहीं पायी, 
वह मृक्तिमे कदम क्या रखे ? इसे यो कहो कि देखनेमे जो बडे-बडे परिश्रम लग रहे, अभी पूजा करना, 
नहाता, जाडेमे नहायें, जाप कर रहे, सामायिक कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, सत्सग कर रहे. सेवायें कर 
रहे, उपवास कर रहे, बहुत बहुत कार्य किया । देखो इसके साथ एक छोटी सी बाढ़ भर छे लो, छोटी 
यो कह रहे हैं कि उसमे चाहे कष्ट मालूम हो पर जो वात बताते इसमे कष्टकी कुछ बात ही नही, क्या 
वात ? जरा भीतर निहारकर भ्रपने ज्ञानमें अपनेमे अपनेको ऐसा निरख लें कि यह मैं एक चैतस्वप्रकाश 
भात्र हू, इतना जरा अमृतपान और कर ले, फिर तो कही कोई उल्क्रव नहीं, जो भी करेगा उसीसे ही 
गुण बनेगा । श्रौर, एक इस अतस्ततत्वकों न पाया तो कर्मबध सिटे, निर्णरा हो ऐसी उसने कुज्जी नहीं 
प्राप्त कर पायी । सो भीतरमे इस स्वभाव विभावक्री सचिको मेटिये, और अपनेमे यह अनुभवें कि मैं 
चैतन्य प्रकाशमात्र हू, अभ्यास बने, भावना बने, बारवार यही जानमें रहे, उपयोगमें इसीको ही रगड़ 
इसीके बीच कोई क्षण प्रायेंगे कि सारे विकल्प दूर भागेगे और यह उपयोग उस सहज ज्ञानस्वभावमें 


[3१५- पमयसार कलश प्रवचन चतुर्” भार 


उत्तरेगा, कुछ क्षणको मानो जैसे कि वह छुवा ही है, उस समय इसको एक सहज श्रानन्दकी अनुभूति 
होगी, उप्के वाद फिर इसको स्मरण रहेगा सही कि यह अतस्तत्त्व इस तरह अपने आपके स्वरुपमे हैं। 
भिक्त्वा सर्वमपि स्वलक्षणवलाद भेत्तु हि यच्छायते, चिस्मुद्राकितनिविभागमहिसा शुद्धश्रिदेशासयहम्‌ | 
सिधचन्ते यदि कारफाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि, भिद्यन्ता न भिदात्ति कान विभौ भावे विशुद्धे चिति॥ (५९॥ 
१४६२९-- भात्मा श्रौर बधका भेदन श्रौर उस भेदनका प्रयोजन-- * / 
इस ग्रात्मामे जो जो कुछ भी भिन्नता को जा सकता है उस सत्रकों गरयने अपने स्वलक्षणतते मित्र 

कर देना चाहिये, वया क्या भिन्नता की जा सकती है ? जो जो ग्रागतुक हैं, श्ौपाधिक हैं, स्वभावसे ही 
नही हुये, जिनकी विष्पत्तिमे पर निमित्त हैं, जो पर उपाधिके प्भावमे हो ही नहीं सकते हैं वे वे सव 
भाव प्रिन्न किए जा सकते हैं। उनको भिन्न किया किसके द्वारा ? प्रज्ञाके द्वारा | प्रज्ञासे उनके अपने 
अपने लक्षणो्रो समभा । ग्रात्माका लक्षण, जिस जिसमे व्याप कर शआ्रात्मा रहे श्र जिस जिसको छेकर 
आत्मा हठे वहू सब प्रात्मा । और, यह वर क्या है? जो ग्ात्माते साधारण झपते न रहे, ग्र्यात्‌ किप्ती 
विशिष्ट साब्निध्यमे, परिस्थितिमे ही जो रह सकता है वह सव वध है। और, इस तरह उन लक्षणोक्री 
पहिंचान करके भ्रेदन किया, भेदन करके क्या करना चाहिए ? सो खुद समझ लो, यदि चावल शोधना 
है, एक थालीमे चावलका शोधन किया जा रहा है तो यह समझा गया कि यह तो है चावल और यह 
है भ्रचावल, चावनसे भिन्न पदार्थ यह जात लिया ना ज्ञानसे, श्रव उसके वाद वया-वया जाना ? क्यो 
जाना, ऐसे उस जाननेका फल क्या ? कि जों भ्रचावल है, कूटा है श्रौर कुछ धामका छिलका, उत् 
सबको अ्रलग कर दिया जाय भ्रौर जो चावल है उसको ग्रहण कर लिया जाय, व्यों ग्रहण करते कि वे 
चावल खाये, जायेंगे, सुख शान्ति मिलेगी, इसलिए ग्रहण करते हैं, तो ऐसे ही इस प्रात्मतत्त्त और 
अनात्मतत्त्वका भेद पहिचानें अ्रपने-प्रथने लक्षणसे । ग्रव् भेद करके क्या करना ? अ्रनात्मतत्वकी तो 
उपेक्षा करें, बाहर फ्रेके और आत्मतत्त्वकों ग्रहण करें, किसलिए ग्रहण करें कि उस ग्रहणमे शान्ति 
मिलेगी, कल्याण होगा, शान्ति, शुद्धिकी शाझ्बतता रहेगी इस कारणसे उस आरत्मतत्त्वको ग्रहण करें, 
यही है ब्रात्मा और वधका भेद करनेका फल | याने वधको छोडें रागादिक विकारोको छोडें और 
अविकार चित्स्वकूप ही जिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध आत्माकों ग्रहण करें, बधके और आत्माके दो टूक 
कर देनेका प्रयोजन इतना ही है शुद्ध श्रात्माका उपादान करना, मायने अपने आप आत्माका जो सहज 
स्वरूप है उस रूपमे आत्माको ग्रहण करना । 

१४६३-शुद्ध तत्त्वके प्राश्यका बल-- 

शुद्धका प्र्थ यद्यपि यह प्रसिद्ध है कि जो निर्मेल है, जिसकी पर्याव विशुद्ध है उसे कहते हैं शुद्ध 

किन्तु, यहाँ शुद्धका अर्थ यह नहीं, निर्मल पर्याय नही किल्तु वह स्वय वस्तु अपने श्राप जो परसे मि्न है 
और अपने आपके स्वभावसे तस्मग्र है,ऐसा परते अम्ृस्पृक्त अविकार निज वस्तुकों देखना इसका ताम है 
शुद्धकों ग्रहण करना, याने जोड और तोड से रहित वस्तुको निरखना सो शुद्धका ग्रहण करना है, गो5 
तो यह किया था अब तक' इस जीवने कि इन रागादिक विभावोको आप मान लिया, ऐसा जोड किया 
जोडमे वात बढती है, बिगडती है, घटती नही, मगर यहाँ जोड़मे बात घटी, प्रगति नहीं हुई, अथवा हे 
जोडसे वात बढती ही गई, बिगड़ती ही गई | ८४ लाख योनियोमे कैसे-कैसे भ्रमण किया, जन्म का 
विविधताये बढ़ी तो वहा बढती ही गई , विभडतो ही गई बात, एक भजन कम पी 8 
'जड़मे, हो गया कितना बतंगड, बात भी बितनी सी करती, दूर होगा सब भदगढ़ । तो बात मू' 
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कितनी थी ? यहाँ यह उपयोग न मुडो, यहाँ मुड गया । प्रधिक गलती नहीं हुई, जडमे (मूलमे) बात 
इतनी सी थी कि यह अपना उपयोग स्वयके प्रभिमुख नहीं मुंडा श्रौर बाह्यकी ओर, विपाककी शोर 
मूड गया, सो इस मुडतेमे भी कोई क्षेत्रभेद नहीं हुआ कि जैने कोई भ्राइमी बैठे हो बैठे मुखको आगे 
किए हो और पीछे करता हो तो थोडा फर्क पड़ जाता है क्षेत्रका । क्षेत्रका फके भी नही पडा श्रौर 
ऐसी कलासे मुडा यहू उपयोग कि बात कुछ समभमे नही. श्रायी, कहाँ मृडा, कहाँ गया और अपनी 
ओऔोरसे मुड गया, तत्र वियराक़मे उप कर्मरसमे, उस प्रतिफलनमे यह अद्लुद्धिपर्वेक्र जुट गया, ऐसा ही 
जुटान हो जाता अशुद्ध का, बस बात थी कितनी सी जडमे, हो गया कितना बतगड़ । कैसा शरीर, 
कैसी इन्द्रिय, कैसा योग, क्या-क्या विकास, ये बिभिन्नतायें बन गई । और, बात भी कितनी सी करनी ? 
बस जो मुठ गया ना, उसको ब्रव मोड दो अपनी शोर, स्वतत्त्वके भ्रभिमुख् करलो उस उपयोगको । 
यहो प्रयोगत यहाँ बताया जा रहा है कि उस वत्पकों भिन्न जावकर क्या करवा ? ग्रपनी ग्रोर मुडना, 
बस बात भी करनी है इतनी, दूर होगा सब भदगड़। उपयोगके स्वाभिमुख होते ही जो थो कुछ नटखट 
हुये थे वे सब्र दूर होते जायेंगे । तो आत्मा भ्ौर बधमे भेद समभनेका प्रयोगन क्या ? परतत्वसे हट 
कर स्वतरंवको ग्रहण करता है । 
१४६४-शुद्धतत्त्वाशयीकी सुभवितव्यता- 

भाग्यवान तो उस पुरुषकों समभिये भैया, सुभवित्तव्य वाला तो वह पुरुष है जिसके चित्तमे यह 
बात बैठ गई कि इस जीवतमे करनेके लिए काम बस स्वत्तहृज स्वरूपकों जानना और जावते रहता ही 
है, वाकी सब वेकार | क्रिसी तरह समस्त अ्रनात्मतत्तोसे हटकर इस स्वभावमय ग्रात्मतत्त्वमे लगना, 
इसके अतिरिक्त और कुछ न चाहिये । सब विदा हो, यह तो बने ध्यान, श्रौर ऐसा ध्यान बने कि 
जिसके कारण यह निष्पक्ष बने, श्राग्रहहोन रहे। परसगम्े, परतत्त्वमे, परघटनामे श्राग्रहहीन रहे । जहाँ 
जो कुछ करनेम आये सो श्राये, मेरेको तो यह करनेक्ों है, और दूसरी वात, ऐसे दो चार पुरुष प्राय 
सभी गाँवोमे मिलते हैं मगर वे कभी मिले जुलेसे नही रहते, फैलफुट रहते । तो जो ससार, शरीर, 
भोगोसे विरक्त हो, भ्रपने आपके स्वभावमे, लक्ष्यमे श्राये हो, ऐसे पुरुषोका सत्सग करे । अपना लक्ष्य 
सही बनाता झौर सत्सग करना ये दो बातें जिसमे पायी जाती हैं उमक्रा जीवन सफल है। यहाँ बत- 
लाया जा रहा है कि प्रज्ञाके द्वारा इस णीवने ग्रनात्मतत््व और ग्रात्मततत्वमे भेद फिया । उस भेद करने 
का फल यह है कि शुद्ध ग्रात्माकों ग्रहण करना । 
१४६४-शुद्ध प्रत्तस्तत्त्वके प्राभयसे ही सकटोसे मुक्ति- । 

देखो एक बात इस प्रसंगमे यह समझो कि जो पर्यायत शुद्ध प्रात्मा हैं, उनके बहिरण प्राश्षयसे 
तो भक्तमे शुद्धता होगी नही | यह बात सुननेमे कुछ अ्रटपटी सो लगती होगी, शुद्ध प्रात्मा हैं अरहत 
कोर सिद्ध, वे हमारा कल्याण करने यहाँ न भ्ायेगे । हा, जब हम उत्तके स्वरूपका विचार करते हुँ तो 
चूकि उनका स्वरूप स्वभावके समान है व्यक्त, सो यह तारीफ है कि उतके स्वरूपका विचार करमेमे 
प्रपत्ता स्वभाव विचारमे आ गया, भ्रौर यही इस प्रकरणमें तारीफ है कि वहाँ श्रपत्ता कल्याण बनता है, 
मगर परतत्त्वकों समभते हुए वाहरमे उसका भ्राश्नय करके तो बात व बनेगी । अ्रच्छा ग्रोर यह खुद 
शुद्ध है नही, कषाय है, विपाक लिए है, ससाससे हैं, खुद यह निर्मेल है चही तो भ्रव यह बतनाप्रो कि 
कोनसा ऐसा सहारा है कि जिससे यह श्रात्मा शुद्ध परिणतिमे श्राये ? बस वह सहारा है यह शुद्ध 
प्रतस्तत्त्व। जेसे कोई बलवान ओर जवान बडी भी इभाडकों चीरकर अपने ठिकाते पहले पहुच जाता है 


[ ३६ समयप्तार कलश प्रवचन चतुर्थ जाग 


हो सभाका मुख्य स्थान है या सेलकी मुख्य जगह है, ऐसे हो यह बलवान वेगवान, यह ज्ञान इस 
पर्याय की भीडको चीरकर प्रपने सही मचपर पहुंच जाता है, वह उपयोग भूत्रि, वह है आ्त्माका बुद्ध 
सहज भत्तस्तत्त्व, उसको ग्रहुण करता है । 
१४६९६--पज्ञासे भ्रात्माका चैतन्यस्वरुपमे भ्रहण-- 
आत्माक्ों कैसे ग्रहण किया जाना चाहिए ? बसा काम एफ हो है-अज्ञाते भेद किया, अज्ञासे ही 
ग्रहण करें, क्योकि यह आत्मा अपने आपसे परसे विभक्त और निजमे तन्मय स्वय ही तो है । और, वह 
भज्ञा स्वय ही तो है, यो प्रज्ञाके द्वारा स्तय प्राने आत्माको जैसा विभक्त किया बसा ही ग्रहण करना । 
कैसे ग्रहण करना ? ग्रात्माको ग्रहण करतेके लिए क्या हाथ चाहिए ? ज्ञाससे ज्ञानकों ज्ञानमे पाना, 
पम्रभना, यह ही उसका ग्रहण करना है जो पहिलेसे हो है उसका ग्रहण करता क्या है ? सुध गा गई 
प्रहण हो गया, जैसे मूद्ठीमे काई मदरी बंधी है और भूल गये, तो उसका ग्रहण करना क्या ? जहाँ 
खबर भरा गई कि यह है, वस यह ही ग्रहण करना है, तो प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण करना पहले भेद किया था, 
भेदकर उनमे से विभक्त यह चैतत्यमात्र तो मैं हू ग्रौर ये मद जो कुछ बचे हुए भाव हैं वे मुझे प्रतमत्त 
भिन्न है। बचे हुए के मायने जो हमे मजूर है, जो हमे स्वीकृत है, जो मेरे हैं उनको ग्रहण किया तव 
वाकोके वे भाव बचे हुए ही तो कहलाये । कई मिली हुई बाते है उनमें मे छाट कर ली तो अब बाकी 
बातें बची हुई हूँ | इस बची हुई को कोई ले जाय, हमे न चाहिए । तो ऐसा जो यह प्रविशिष्ट भाव 
है, अनात्मभाव, ग्रौपाधिक्भाव वह सब तो इस चेतनमे व्यापने वाला नहीं, उ्योग स्वप वाला नहीं, 
इसका यहां स्थान नही, यह तो बाहर लौठ रहा, श्रौपाधिक है, यह मेरे से अत्यन्त भिन्न है। देखो भेद 
की बात जब होती है, गृढ होता है तब तैसी बात आया करती है। जब अशुद्ध निश्चयतयसे विचारा 
तब तो यह लगा कि ये राग जीवके हैं, जीवकी परिणति है, इनका कर्ता जीव है, जोवमे यह पव दीखा 
भौर जब व्यवहार्से विचारा जिसे कहते है विवक्षित एक देश शुद्ध निश्वयनय याने स्वमावक्री रक्षा 
करना और विभावोकों प्रनग करना, ऐसे मूडमे जब देखा तो यह जाना ना कि यह नेमित्तिक भाव है, 
उपाधिके ग्रभावमे नही हो पाता इसलिए यह इस श्रात्माके बलपर जिन्दा कहाँ है ? जिसके होनेपर 
ही हो, जिसके न होनेपर न हो, यह तो उसका सेवक बना, मेरे आ्राधारसे इसका कुछ नही, परत उनको 
कहा कि ये मुभसे अत्यन्त भिन्न है। 
१४६७-प्रशुद्ध निश्चयनयसे परमशुद्धनिश्रयमे ग्राकर शुद्धघयके लाभक्ी सभावना-- 
कल्याणमार्मम साक्षात्‌ कृपा शुद्धगयकी होती है, निशवयनय और व्यवहारनय ये दोनो वस्तुक्ती 
परीक्षाके लिए हैं, जाननेके लिए हैं, निश्वयतय एकको ही दृष्टि करा कर एक द्व्पमे पहार्वमे ही दृष्ि 
रखकर निर्णय करता है तो व्यवहारतय प्रगल वगल की घटना सम्पर्क निमितनैमित्तिक इन सेब वातो 
का पूर्ण चिन्तव करता हुआ तिर्णय बनाता है, इसका फायदा किससे मित्रा * इसका फायदा रे 
प्रशुद्ध निश्चयनयसे मिला, वह जरा देरमे मिला, क्योकि जीवका यह राग है, जोवकी यह वरिणति है, - 
जीवके परिणमनसे हुआ, भर कुछ नही देखा जा रहा ता |! श्रभों तो जरा तकलीफ है जीवने रागते 
सम्बंध जोडा, राग इस जीवकी परिणतिसे हुआ । भ्रच्छा जोडा तो सही, श्रभी तो कोई बढ़िया हक 
सही आयी इस निश्चयमे, मगर एक तपश्च रण इसमें जरूर हो 0 कि हक को एकमे ही ह 
रहे और मतको ऐसा नियत्रित कर रहे, ऐसा नियत्रण कि उम निमित्तको तो भूव ही गया, हक 
तो भूल ही चुका, उसका तो यह ख्याल कर ही नहीं रहा, तो जब बाह्य पदार्थेक्ा बह स्वाव हूँ 


क्जपर जैई ,] 


करता हैं और ऐसी उस्त विरागतात उस एकमे एककों ही निरख रहा तो एक ऐसी स्थिति ग्रा जाती 
है कि जो सोच रहे है वह भी सोचता बंद हो जायगा । जैसे, कभी-कभी अच्छी तरहसे युन रहे है, एक 
मससे सुने रहे है और कभी-कभी एक ग्रच्छी मीठी तीद भी आ जाती और सुनते सुदते जो जो सोच 
रहें ये वह भी छूट जाता है या हाथमे माला लिए: हो तो वहू भी गिर जाती है। यो सोच तो रहे थे यह 
कि इस जौचमे हुआ, जीवकी परिणतिसे'हुआ।, पर इस एफाग्रताके क्रारण याने जहाँ अन्य वस्तुका सम्बंध 
नहीं बनाया ऐसी दृष्टिमे जब रागके जिन्दा रखनेका साधन नही वन रहा यहाँ,, तो स्वत अवसर ऐसा 
ग्रार्येगं कि पर्योयकी दृष्टि ने हो $ स्वभावकों देखे। राग जिन्‍्दा रहता है वाह्म पदार्थोमि प्राश्षयोमे उपयोग 
'जगानेसे, ब्राह्म पदार्थका झ्राश्रय करनेंसें, तो जिस रामकी चर्चा कर रहे हैं उस रागकी .जिन्दगीका 
कोई सांवन नही जुदा रहा है इस ग्रशुद्ध, निश्वयमे तो एक मिसगेत अवसर आता है कि वह भी बाह 
छूँटती है भौर एक स्वभावदृष्टिमे श्रा जाता जो कि-परमशुद्ध निश्वयतय॒का विषय है । 
१४६८-निमित्तवैर्भित्तिकयोगके यथार्थ परिचयसे शुद्ध तत्त्वको-सुगमतासे प्रहुण करनेकी संभावता-- 
.. * अच्छा जब मिमित्तमैमित्तिक योगके विचारमे चल रहे तबकी तारीफ देखिये । वहाँ ज्ञान हो रहा 
हैँ कि ये विभाव हैं, ये नैभित्तिक है, ये स्वभावमे नहीं हैं, ये तो आये है, ये मेरे स्वरूप जही, मुझसे ये 
्रत्मत्त भिन्न हैं, देखो इस निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयसे शुरूसे ही रागादिककी भिन्नता, उपेक्षा, 
प्रवादर विरस्कार सब कुछ चित्तमे आया, और ऐसे प्रयासमे तो बहुत ही जल्दी स्वभावदृष्टिमे श्रा गया, 
प्रपना स्वभाव भ्रहण किया, चेता, जाना, देखा । वह हुआ परमशुद्ध निश्चयनय । प्रव.यहाँ एकसे एक 
को अखए्ड देखा, ग्रात्मामे यह स्वभाव, इतना भी भेद मिटा और प्रख॒ण्ड अततस्तत्त भ्राया यह हुप्ना 
गुद्धनय । यहाँ अभेद स्वका उम्रयोग, स्वानुभूति, यह सब शुद्धनयके प्रसादसे हुआ । जैसे बने वैसे प्रत्त- 
स्तत्वका उपयोग बनावे,। भैया, उपदेशमे जो कुछ लिखा-है सबका संदुगयोग करना, बजाय इसके कि 
यह गलत है ऐसी कोशिश करें, उसका ऐसा सदुपयोग बनाये कि हम निज स्वभावका आश्रय कर सके । 
१४६६-चैतन्य श्रौर बच्धमे भेद फरनेका फल चेतदामे चेतना-- 
7 यहाँ इस .साधकते स्वलक्षणशान बलसे उन्-प्वका - भेदन किया जो जो कुछ. भिन्न किया जा 
सकता था, भेद करके फिर ब्रपने शाप उस शुद्ध अत्तस्तत्त्वको प्रज्ञासे ग्रहण किया । किसमे ग्रहण किया? 
मैंने ग्रहण किया । बाहर्मे सोचना - हो तो प्रन्‍्य पुरुषोकी - बात सोचना । मैंने ग्रहण क्षिया, किसको 
परहंण किया ? मुभकों हो मैंते ग्रहण किया । यह काहेके द्वारा किया ? सब कुछ निरखते जाइये याते 
इस ज्ञानने अपने स्लोतभूत श्ञान' स्वभावको अपने -ज्ञाममे लिया, तो उसमे क्या बता ? ज्ञानका ही 
ग्रहण, किया, ज्ञानमे ही ग्रहण किया, ज्ञासके द्वारा ही ग्रहण किया; ज्ञानसै ही ग्रहण किया, कोई अलग 
रेंवभाव नही हैं,जिंससे कि कोई विषमता व्यग्रता या, चिन्ता होवे कि यह काम बने कैसे ?, हा, ग्रहण 
किया, इस ग्रहणका अर्थ क्या ? मायने चेतलाने चेता, चेतना है ना, यह प्रतिभासमात्र है ता ? तो 
इसने अपनेमें अ्रपत्ते कामकों प्रतिभासा, चेता, तो श्रव उसकी चर्चा करे | काहेसे चेता ? खुदें | 
कसम चैता ? खुदमे-? काहेक़े-द्वारा चेता, ? खुदके द्वारा । प्रथवा यहाँ दूसरी कुछ बात ही नही है । 
है। पोते चकचक्रायमान, बस इततो सी बात और इस तरह अपनेको ग्रहण करना है। चेतना.है, यह हो 
ग्रहण करता है। ५5 - - 7 हे मो ५ 22 पक 
११००- व्यवहारसे काम लेकर व्यवहार छोड़कर शुद्धनयमे प्रवेश फरके-तस्वानुभवका योग--.. -._ 
हाँ बौंडा समसतेके लिए तो वात की-ग्ई थी ऐसी- कि मे, चेतता हैं, अपनेमे चेतता हे आदिक, 
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मगर वहाँ है वया ? वह चेतना कैसी है, किसके द्वारा चेता गया ? श्ररे वह तो एक चेतना है और 
परिणति हो रही है, में शुद्ध चेतन्यभाव मात्र हूँ । ग्रच्छा फिर ये भेद तो किये गये हैं ग्रभी कारकके । 
हाँ तो इसमे देखा विशुद्ध चैतन्यमात्र श्रौर उसका परिचय कराया गया कारकों द्वारा, श्रच्छा श्रौर ये 
कारक भी तब भ्रयुक्त होते जब इसके गुण समझे गये भोर इसके साथ धर्म जाने गये, श्रपनेमे है परमे 
नही, परका प्रवेश नही, ये सारी बातें ये:परिचयके लिये दत्तामी गई । भेद किया गया, तो करें, वे भी 
कुछ कामके ये, उनके बिना भी गाडी चलती न थी, मगर तत्त्व तो दीखा उस विणुद्ध चैतन्यमे, इस 
श्रपने व्यापक तत्त्वमे, तो ये कोई भेद पड़े हुये नही, भेद करके समझाया गया । भेदका हो नाम ब्यव- 
हार है, सो यह भेद करवो समझाया गया तो समभने दो, होने दो भेद, चलने दो तीर्थ प्रवृत्ति, वह 
भी कामकी है, लोग प्रायेंगे रास्तेमे, समभेंगे मगर तत्त्व तो देखें, जो व्यवहारते काम ले चुका वह 
समभ रहा है कि यह जो अखण्ड विशुद्ध चेतन्य तत्त्व है इस चेतन्यतत्त्वमे कोई भेद मही। देखो व्यव- 
हारसे काम लेकर व्यवहारकों छोडा है, व्यवहारसे काम लिया ही नही प्रौर पहलेसे हो इसको हेय कहा 
तो बह आगे नहीं बढ सकता । व्यवहारसे सब परिचय किया, सव जाननेके वाद प्रभेद तत्त्वको निरखें 
ऐसा तिव्यंवहार ग्रभेद चैतन्य तत्त्वमात्र मैं हूं, सो यहां अ्रपनेमे श्रपनेको अनुभवते हुए अपने स्वरुपको 
ग्रहण किया गया है । 
श्रद्वृतापि हिं चेतता जगति चेद्‌ दृष्ग्प्तिरुप त्यजेत्तत्सामान्यविशेषसूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत्‌ । 
तत्त्यागे जड़ता चितो5पि भवति व्याध्यो बिना व्यापकादात्मा चांतमुपति तेन नियत दृग्जप्तिरुपास्ति चित्‌। (८३॥ 
१४० १-चेतनफी सोक्षविधिका सकेत-- 

यह मोक्ष अधिवार है । यहाँ बताया गया अपना मोक्ष । अपना मोक्ष मायने मोक्षमे होता क्या 
है ? दो चीजें थी साथ तो उनका अलगाव हो गया तो झ्केला हो मात्र भ्रात्मा रह गया । देखिये कर्म 
का भी मोक्ष हो गया श्रौर जीवका भी गोक्ष हो गया, मगर कर्मकी प्रादत बुरी है। मोक्ष होनेके वाद 
फिर वहू दूसरेसे मिल जायगा, कर्म बन जायगा, पर जोवकों ईमानदारी बढ़िया है कि एक वार मोक्ष 
हुए बाद विकार नहीं श्राता | तो दोका हटाव करना है। वे दो क्या ? आत्मा और बंध, ग्रात्मा 
्रौर विभाव । इनका लक्षण जाना था ये बिल्कुल जुदे-जुदे तत्त्व है ' उनमे जो दु खदायी है, पवित्र 
है, श्रोपाधिक है उससे तो मुख मोड और नो अपना स्वरूप है, शाश्वत है, जहाँ धोखा रच नहीं उसे 
ग्रहण किया जाय । क्या ग्रहण किया जाता है ? बस वह है चेतना । चैतस्यस्वरूप, वेतना, प्रात्माचेतन, 
किन्‍्हीं शब्दोमे कहो, बधसे मुख मोडकर यह अन्तस्तत्त्व वहाँ ग्रहण किया गया । उस चेतनाकी बात 
कही जा रही कि जो ग्रहण किया गया। वह है कैसी ? तो यह चेतना अ्द्वैत है। यह भात्मा अद्वेत है। 
देखो धर्म भौर धर्मी जुदे-जुदे मूडमे जब दृष्टिमे लिए जाते हैं तो यद्यपि वस्तु वही है, फिर भी उसका एक 
शृंदा जुदा स्वरस प्राप्त होता है । चेतता भ्रद्वेत है । 
१६०२--सर्वाहतकी भ्रविचारित रमणोयता-- 

अद्देत होते हैं दो प्रकाके-( १) सर्वाद्रेत भ्ौर (२) विशिष्टाद्ैत । सर्वाह्केत वह कहलाता है कि 
सब बुच्च वह एफ ही है, जैसे बताया है सबव॑ वे खल्विद ब्रह्म। सारा जगत, जीव अजीब सब कुछ एक हैं 
वुसश नहीं, “भर दूसरा दिख तो रहा है ?” दूसरा नहीं दिख रहा, उस एक के ही ये झाराम दिख 
रहे, परिणमन दिख रहे, वह एक है प्रद्देत । यह है सर्वाद्वेतवादियोका मत। अच्छा, उनको ऐसा स्थात 
झाया मयो ? देखो ज्ञान सबमे है, प्रत्येक ज्ञानी पुरुष, दिमाग वाले, बुद्धिमान, कत्याणकी चाह रखने 
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वाले जो कुछ विचारेगे तो अच्छा, मगर कोई चूक हो जाय तो उतरे दोष ग्राता है। विचार तो ग्रच्छा 
किया, मगर चूक हो गई, स्थाह्वादका सहारा नही, रहा । सर्वाहृतवादीको क्यों ऐसा नजर आया कि यह 
यहु सब कुछ एक त्रह्मस्वहूप है ? पहुली बात तो यह है सदजह्म , जो कुछ है वह सत्‌ है, सतसे अलग 
है क्या कुछ ? तो जब एक सत्‌ स्वरूप है उसकी दुष्टि जब सत्त्वमात्रभे गई तो उसे वह एक ही प्रतीत 
हुआ, प्रथवा चैतन्य ब्रह्म, भ्रानन्‍्द ब्रह्म, यह सब एक चैतन्यात्मक ब्रह्म है ऐसा भ्रम क्यो ? उसका कारण 
यह बना कि देखो जो कुछ दिख रहा है प्रापको, यह चेतनके सम्बंध बिना यह श्राकार नही बन सकता 
था, जो भी नजर ग्रा रहा, प्राखसे जो भी दिखता, नाम छे लो, आप कहोगे कि यह रेडियोंका पोगा, 
यह कैसे प्राकार बना ? यह काहेका है? लोहेका। वह कहाँसे ग्राया ? बाज[रसे, उसे कहा से लाये ? 
फेक्टरीसे, वह माल कहाँसे लाया गया ? कच्चे माल वालोसे, कच्चा माल कहाँसे आया ? खाससे 
निकला, खान्मे लोहा था तो लोहा जीव है कि अजीव ? जीव है, जब तक झानमे था बताते है ना व 
भेदकी वात अलग है, तो यह जीव था | उस जगह जीव ने झ्राता तो उसके शरीरकी यह मुद्रा न 
बनती, यह भ्राकार न बनता, फिर जीव निकल गया, निकल जाय, पर श्राकार निर्माण जो हो पाया 
था वह जीवसहित दक्ाप्रोमे बना था । बना शरीरमे शरीर, मगर एक प्रसमकी बात बोल रहे । उनको 
्रम क्यो हुआ कि यह सारा जगत भी चैतस्यत्रह्म है, तो चैतन्यके सम्बंध बिना कुछ बात ही नहीं बन 
पाती थी यहाँ, यह हुआ पुद्गलका पुद्गलमे, मगर जीव होता तो यह बढ़ता हैं, फैलता है, उसका रूप 
बनता है। अच्छा कूछ दिखनेमे आनेवाले पदार्थेमि और भी देखो यह दरी है, यह क्या है ? कपाससे 
पना, कपास खेतमे पैदा होता, वह पेड था, एकेच्द्िय जीव था, वहाँ जीवका सम्बंध था, सो हरा हुमा, 
बढ़ा, कपास हुआ, उससे सृत् बना, दरी बनी । तो ये जो झूपक् जितने बने वे जीजके सम्बंध पाकर बने, 
इसलिए थे सब जीव ही उसे तजर आये, था इसमे जीव पहले, तो सारा यह जीवात्मक है। श्रच्छा खैर 
ऊँछ भी कारण बने, सर्वाद्वेतवादीने माना कि सब कुछ एक अद्दैत बह है । | 
११०३-प्रकृत चेतनाक्रे प्रद्ृतपनेकी विश्िष्टाहंतसे भी विलक्षणता-- 
दूसरा अद्वैत है विशिष्टाहत, अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ अपने अपनेमे भ्रद्दैत है, पूर्ण है, एक है, अख़ण्ड 
है, वहाँ दो बातें नही पायी जाती । तो यह ही एक विश्विष्टाद्वेत है, यह विशिष्टाद्वैत भी एक सम्प्रदाय 
है, पर उसने भ्रागे चलकर कुछ गडवडी पायी, वैसे तो यह विशिष्टाद्वैत जैन झ्ासमसे मिलता हुमा 
मत है।। प्रत्येक पदार्थ है, जुदा जुदा है ,और वे सब्र जुदे-जुदे अद्वेतत हैं । यहाँ चेतताकी बात चल रही 
है। इस चेतनामे सर्वाह्तकी वात तो यहाँ प्रकृत नही, विदिष्टाद त भी यहाँ नही लेता, क्योकि विशि- 
प्टाह्त व्यक्तिभ्ेद करता है और यहाँ व्यक्तित्व तही देखना है, क्योकि व्यक्तित्व देखेगा तो चेतलाकी 
वे सब तारीफ जो अ्रभी कही जायेंगी थे तारीफे घटित न होगी । व्यक्तिहपसे चेतनाको न देखना, किन्तु 
स्वरुपसे चेतनाकों देखता । यह ही बात होती है प्रतुभूतिके लिए। ग्रात्माका स्वभाव कैसा है? तो 
कहते कि परसे रहित । एक और प्रागे बढकर बोला कि अधूरा नहीं, पूरा । तो एक और बढ़कर बोला 
कि पूरा ही नही, वह है,आदि, मध्य, भ्न्तसे रहित । तो एक और उससे बढ़कर बोला कि नही, ऐसा 
सोचकर भी वह है एक, याने अलग अलग जीवोको देखकर न बताओ आ्रात्मस्वभाव, जैसे कि आप 
देखते यह भी ग्रात्मा, ऐसा तिरखकर आप आत्मस्वभावकों न बता सकेंगे, व्यक्तित्व मिटा दीजिए, एक 
को लाइये । "क है वहु | मगर एकके कहनेमे व्यक्तित्व तो भ्रा ही गया । इस  व्यक्तित्वसे भी हटे तो 
क्या ? सक्रस विकल्प जालसे रहित दशा हुई, वहाँ यह पायगा कि ग्रात्मा होता क्या है ? सर्वाद्देत तो 
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चेतना है नहो। ग्ोर' विशिष्ट ्वेतमे व्यक्तिका बस्त्रत है! तत्र फिर ग्रह सवहपमे ही मिरखना है (कि 
यह चेतना भद्वत है। इसमे यह है, इससे दूभरा कुछ नही है। व /ंतयत्र ततू अद्व॑त, जिसमे दर प्रीज 
नही, उसे कहते हैं।भ्रद्व॑ त । 
१५०४-चेत गाक्ती श्रपदों अद्वेतता-- ; 

यह चेतना ग्रद्गेत है, लक्ष्यकी वात है । इसका लक्ष्य करें। देखो-नक्ष्य वाेफ़ो लक्ष्यसे 'भिन्न 
वातपर भुभलाहट होगी क्यों हुआ ऐसा, वह लक्ष्यमे रहतां है। एक ऐसी घटना हुईं, वह सच घटना 
है। एक घटना सुनी है, शायद ग्वाल्ियरके राजाकी है। राजा एक बार बहुत तग श्रागया एक शेरसे । 
वहू पास पडोसके बहुतसे लोगोंके प्राणोका अपहरण कर चुका था और जनता उससे सूत्र तग थ्रा गई 
थी, सो राजाने उस शैरको मारनेका उपाय रचा | भील लोग तो रहते ही थे वहाँ, तो किसी भीलने 
कुहा-राजन्‌ हमे पता हैं उस शेरका कि कहाँ कहाँ वहू रहता है, श्राप हमारे साथ जगल चलें तो हम 
भ्रापको उसे दिखा दें | ठीक है, पहुंचे दोनो जगलमे । शेर किसी गुफाके पाप्त बैठा हुआ था। सो 
भीलने दूर से ही कहा देखो राजन्‌ वह शेर बैठा है ? “कहा ” वह देखो ? 'अरे अ्रभी नही दीखा'" 
भरे बह देखो -, फिर भी नहीं दीखा तो उस प्रकरणमे उस भीलको राजापर गुस्सा आयी प्रौर उह्ठा 
सीधा गाली वकना शुरू कर दिया जैसे भरे अधे हो क्या ? तुम्हारी दोनो आँखें फूट गई क्या “तेरी 
प्रॉंखोमे' । वहाँ भीलको इसकी कुछ खबर न्‌ रही कि यह तो राजा है भौर मैं भीन हूँ, मुझे राजा 
पर इस तरहसे क्रोध करके उल्दी सीधी गाली ते देना चाहिए। खैर राजाने वहाँ उसको क्षमा कर 
दिया, आ्राखिर दोजो प्रकेले-प्रकेले ही वहाँ थे, अकेले श्रकेलेमे क्या बरा लगना ? याँदि क्िस्दी अन्य लोगो 
के सामने इस तरहसे. बोलता तो बूरा भी लगता । तो जैसे भ्ोलके कहुनेते राजाने उस लक्ष्यकों न 
पाग्रा इससे उस भीलकों राजापर क्रोध आया, भा बुरा कहां । ऐसे ही ज्ञानी जीवको भी लेक्षयभ्रष्ट 
ग्रात्मा नही सुहाता तो वह क्रोध नही करता, बल्कि दयाभाव लाता । देखिये-दो बातें होती हैं, जब 
किस्ीके भ्रज्ञान होता है तो लौकिक लक्ष्यश्रष्ट सुहाते नही ग्रजञानीको, ज्र ज्ञान होता है तो लक्ष्यश्रष्टों 
पर दया श्राती है ज्ञानीको, न सुद्दानेको बात क्यो ? जगतमे अनन्त जीव हैं, उनमे ते कुछ ही मनुष्य हैं 
ऐसे जो कुछ घर्ममे लगे दिख रहे, बाकी जो धर्ममे नहों लग रहे उसके लिए ज्ञानी पुरुष सबके करेगा 
क्या ? न करेगा । ज्ञानी पुरुषमे धर्मेविरद्ध वात निरखकर न सुहानेकों बात मनमे नहीं श्राती, किखु एक 
करुणाबुद्धि (दयावुद्धि) उनके प्रति उत्पन्न होती है, कैसी करुणाबुद्धि कि क्यों नहीं ये प्रपने उस 
लक्ष्यकों मिरखते भर क्यों नही विधिपुरवेक ये अपने औपको धर्ममार्गमे लगाते ? यो ज्ञातियोकों करुणा 
ब॒द्धि तो जगती मगर कूतभलाहटट नहीं बनती ॥ 
१४०४--प्रकृत चर्चाका लक्ष्य प्रात्मर्स-- 

वह धर्म क्या है? बस इस चैत्रन्यंको निरखना, जिसकी यह चर्चा चल रही । वह चतन्य अश्व्त 
है मायने अपने स्वरूपमें स्वरूपमात है, केवल स्वरूपको विरखो जा रहा । इस चेंतनकी, चेतनाकी चर्चा 
कर रहे इतनी ही बात नहीं, किस तु मात्र चेतचाकी चर्चा कर रहे। वह चेतना अह्देत हैं, श्रद्वत होनेषर भी 
यह चेत॑वा ज्ञान दर्शन रूपको नहीं छोड रही, माथने जैसे चेतनाके भेद करते ना, दर्शन श्रौर ज्ञान, वह 
दर्शन और ज्ञान क्या चीज है? चेतनका सामान्यविशेषात्मक स्वरूप हैं, कोई भी पदार्थ हो वह सामाल् 


विशेषात्मकरसे रहित नहीं होता । 
१६०४--अध्वंतासामान्य व ऊर्ध्वता विशेषका 'चेतनासे दर्शक-- 


यहाँ विचार क्या सामान्य है और क्या विशेष है ? सामान्य और विशेष कितने रूपोमे मिरसे 
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जाते ? तो! पहली बात लोजिए ऊर्ध्वतता सामान्य, ऊर्ध्वेता विशेष्ष, एक ही पृद्रायमे निरखता है यह सब | 
पदाधे प्रति समय पर्यायोसे परिणम्रता रहता है, वहाँ परश्षिग्रे ऊध्वेता सामान्य व ऊब्वेता चिश0प्र । तो जो 
भी पर्याय, है मिन्न-मिन्न समयमे जो पर्याये हुई है वे कहलाती है ७ब्वेता विक्ेप श्रौर उन सत्र पर्याधोमे, 
उप्र सव समयोभे रहने वाला जो एक तत्त्व है वह है उध्वेतासामान्य । ऊरध्वेत्ता कहते है अप्रकी ओर, 
ऊपरपना, ऊँचा ऊँचापना। दो विधियाँ होती हैं, भव कोई एक समान एक स। 4 वस्तुक्री चर्चा की ज़।ती है 
तो उसका सकेत हाथसे यो तिरछा बनता है और जब्र किसी एक पदार्थमे भूत भव्रिष्य वर्तमान याने ऐसे 
समयकी वात की जाती है तो उसका सक्ेत हाथक्ो ऊँचा उठाकर किया जाता है। जैसे जब यह कहा 
जाता कि उस स्भामे ब्हुतसे लोग थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रय थे, वैश्य थे यो बताते वा तिरता हाथ करके, 
यह एक प्राकृतिक बात है। कोई यो नहो कहता कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे यो ऊँचा हाथ उठाकर 
एक साथ एक सभामे बैठे हुएका सक्रेत नहीं किया जाता, तिरद्या हाथ चलता है समाप्रतासे और जब 
काल भेद्रकी वात करते है-जैप्े एक मनुष्प:द्रेखा पहुले बच्चा था, फिर जवान हुआ फिर बूढ़ा हुआ 
यो, ऊँचा हाथ चलाते," भेद यहाँ भी बताया वहाँ भी भेद बताया, मगर एक साथ ऐसी स्थितिमे जब 
सामान्य विशेषकी बात कहते है तो हाथ तिरछा चलता है, इसीको कहते है तियंक् । और, जब काल 
भेदसे भेदकी चर्चाये करते हैं तो हाथ ऊँचा उठता है, इसे कहते है ऊब्वेता, तब ऊब्वंता सामान्य श्र 
उध्वेता [विशेषमे देखा तो, वहाँ ऐसा सामान्य विशेष पडा हुम्ना है। 
१४०८-तियंक सामान्य व तिर्य॑ग्‌ विशेषका चेतनामे भी दर्शन-- 
४ तियर सामान्य तियेग विशेष ये दो प्रकार होते हैं। एक हो पदार्थमे सामान्य विशेष देखना और 
अनेक पदार्थेमे सामात्य विशेष देखना॥ एक पदार्थमे कैसे सामान्य विशेष देखा कि आत्मा यह सामास्य। 
इसमे ज्ञान, दर्शन, ज़ारित,, आननन्‍्दगुण भेद किया यह हो गया-विशेष । यह भी त्ियक्‌ व्यवस्था रखता है 
वश्ोकि एक ही समय में है ना सब । और ताता ज़ीवोमे सामान्य विश्वेष क्या ? जैसे सामान्य सबका 
स्वरूप, यह है तियेक्‌ सामान्य । और बाजू व्यापारी, पडित, त्यागी, ब्राह्मण आ्रादि भेद करना, यह है तियंग्‌ 
विशेष, | , 
१५०८-अकृत चेतनाके सामान्य विजेषकों विलक्षणता- . । 

इस चेतताका साम्रात्य विभेष जो इस छदमे बताया जा रहा है वह इससे भी, विलक्षण है, इससे 
निराला तो नही, मगर जिसका लक्ष्य किया जा रहा है उसका सामात्य विशेष देखिये इसमे होता हुम्ना 
भी इसकी रक्िमियाँ क्रिस प्रकार हैं । यह चेतना एक वस्तुको लेकर देखो जा रही, चेतनामे चेतनाको 
प्तिरखो, जैे हँसना, बोलना, खेलना, उठता, बैठता ऐसे ही चेतना, जब उस चेतनामे चेतनेक्रो देखा तो 
वह चेतना दो प्रकारते विदित होगी । सामान्य और विशेष, सामान्य चेतताका नाम है दर्शन; विदेष 
चेतनाका नाम है ज्ञान । ग्रव देखो तो जितने अत बताये उनसे निराला ग्रद्वैत श्राधार बैठा चेतनेमे । 
ज़ितना सामाच्य विशेष प्रसिद्ध है उत्ते भी निराला यह सामान्य विशेषपत्ता चेततासे नजर प्राया । 
आध्यच्त,निराता नही, किन्तु एक उसीका ही पोषण करने वाला, तो यह चेतना दर्शनज्ञानस्वरूपताकों 
नही छोडतो,। न्ट । 
१४०६-दर्गात और ज्ञानके स्वरुपका दिग्शरशंव-- 

दर्शव वया ओर ज्ञान वंया ? इसके बारेमे कई प्रकारसे लक्षण किया गया, मगर लक्ष्य सबका एक 
है।भत्तमुंख चित्ताशको दर्णन कहते हैं, वहिम ख नित्काशको ज्ञान कहते हैं। एक यह लक्षण है, बाह्य अर्थ 
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पदार्थों का भेद न करके भ्रविशेष रूपसे प्रतिभास होनेको दर्शन कहते हैं । अच्छा घरेलू भाषामे बोलना 
जरा, यह आत्मा जानता है, वाहर नही जानता, अच्तरमे ही जानता, यह आत्मा जानता सबश्ो है, 
पर जानता ग्पनेमे है, सबको सबमे नहीं जानता, सबको ग्रपनेमे जानता, यह तो एक बडो कठिन समस्या 
सी लग रही होगी कि सबको जाना और अपनेमे जाना ऐसा तो कही नहीं होता । कही दूरकी चौज 
पर प्रश्नोग करें और प्रयोग यहाँ होवे ऐसी तो जरा बहा कठिन लग रंहा । यह कठिन नहीं, यहाँ यह 
ही युगम है । यह ज्ञान अपनेसे हटकर सबमे जाय श्ौर वहाँ जाने ऐसा नही हैं, किन्तु इसका स्वरूप हो 
ऐसा है, इसकी जिन्दगी ही ऐसी है कि यह निरन्तर इसी तरह जानता ही' रहे । जो सत्‌ है जगतमें वह 
सत्र यहां ज्ञेत्र बने, प्रतिभासित हो, इसका स्वरूप ही ऐसा है । तो हमने अपनेमे जाना, ज्ञान किया, वस 
इस ज्ञान करने वाले ग्रत्माको प्रतिभासे यह है दर्शन | इसमे थोडा यो भ्रन्तर आयगा कि यह बात तो 
वहाँ बहुत ग्रच्छी घटेगी जहाँ युगपत्‌ ज्ञानदर्शत उपयोग है। १३ वे १४ वें गुण स्थानमे और सिद्ध 
भग्रवानमे सयोगकेवली, श्रयोगकेवली व सिद्ध प्रभुके केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ होते, निरुतर 
जान रहे श्रौर जानते हुए प्रपनेको प्रतिभास रहे | श्रब यहाँ समक लीजिए कि ऐसा प्रतिभासे विना शान 
नही 5हर सकता और ज्ञान हुए बिना यह दर्शन नहीं ठहर सकता । 

१४१०-छुद्मस्थोके ज्ञानोपयोग व दर्शनोपयोगकी विधि- 

श्रच्छा परब देखो ये ही उपयोग चूंकि वासता सस्कार वाले ससारी णोवोमे छद्मस्थ जीवमे ये 

बने हुए हैं ता, तो वहाँ यह बात क्रमश बन गई । किसी पदार्थकों जाने रहे थे, उत्तका जानना द्योडकर 
दूसरे पदार्थकों जानने चले तो चूँकि दूसरे पदार्थके जातनेसे पहेकी जो एक प्रतिभासकी तैयारी या 
परिणति या प्रत्त वातावरण जो है बस उस ही स्थितिमे यह दर्शनोपयोग श्रपना काम करता है। तो 
चूँकि यह ससारी जीव इतना इस समय भ्रक्षम है कि यह मानों भिन्न-भिन्न पदार्थोकों जाननेके लिए 
जाननेसे पहले एक बल प्रकट करता है। देन ज्ञानकों बल देता है। अपने श्रात्माका स्पर्श ज्ञानके लिए 
बल देता है। जैसे ऊँची कूद (8 ,ए॥ए) होती है ना, तो उसमे जो लड़का नीचे जमीनमे पैर तेजी 
से गडाकर उद्धाल लेता है वह ऊँची कूद पाता है । कोई ग्रगर डोरीके पास यो ही ढीला ढाला सा रह 
कर कूदना चाहे तो वह नहीं कूद सकता । उस ऊंची कूदके कूदनेमे जो लड़का सबसे ऊंची कूंद कूदता 
है उसके कूदनेमे जमीनमे एक गड़ढा सा बच जाता है। वह मानो ऊपर उठनेके लिए नीचेकी ओर जोर 
देता है, बल देता है। ऐसे ही यह उठना कहलाया ज्ञान । अभी उठा सा फिर रहा यह जीव । हसे 
जाता, उसे जाना, यह जाना, तो ऐसे ही जो जम्प कर रहा है, यह ्रात्मा ज्ञान कर रहा, जान रहां 
माता पदार्थोंकों । तो ऐसा ज्ञान होनेके लिए इसका बल चाहिए श्र वह बल है अपने प्रापमे स्पर्शका 
जोर देना । कैसा यह अपनेंगे घुसकर प्रवेश करता, यह जोर दे रहा है स्व में | 

१४११-वैतनाकी वर्दनज्ञांतर्स्सकूपता-- । 

भैया, दशेनके लक्षणसे देखो सब श्रात्माका दर्शन कर रहे। जितने भी जीव हैं, मगर उन्हें इस 

दर्शनकी सूध नहीं है इसलिए भ्ज्ञानी है। दंशेन करते हुये मी इसका दर्शन नहीं किया । न आत्माकी 


सध और न दशशतकी सुध | इसलिए दर्शनका फल नही मिल पाया । दर्शनका देशन हो तो सम्यादर्गन 


हो जाता । यो यह चेंतता दर्वान ज्ञानहुप है । अगर वह सामान्य विशेषरूप को 'छोड दे तो चेतना ही 
क्या है ? वह अपने स्वरूपको सो बैठेगा | सर्व पदार्थ सामान्यविशेषात्मक है और उसमे से श्राप है 

॥७.श ३. 58 न्लेसें न रट 
प्रलग मिकालेगे ? अगर सामान्य फेंक दें, है ही नहीं इसमे सामान्य, मानों नीचेसे दुंढककर बाहर कहे 
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भी हो जायगा तो किसमे वह विगेष विराजेगा ? अच्छा, तो सामान्य बडा जबरदस्त है, इसे तो फ्रेका 
नहीं जा सकता । इन विशेषोकों फेंक देंगे । यह भी तहीं हो सकता फिर यह सामान्य कहाँ विराजेगा” 
कहाँ पहुँचेगा । आप किसे फेके ”, केवल सामान्य हो बनाये तो जही बनता, मात्र विशेष ही दत्ताये तो 
नही बनता । इसी हठपर तो भ्रनेक सम्प्रदाम्न बने । देखो बहुत बडे, खोजकी बात है ।- केवल एक ही 
बात है सामान्य विशेषकी । इस ही त्रूटिके श्राधारपर चाहे सैकडो सम्प्रदाय हो वस्तुस्वभावके खोजी, 
इसने सामान्य विशेषके सम्बन्धमे यहाँ त्रुटि की, इसलिए यह विवाद खडा हो गया । सामान्य विशेषको 
तोडा नहीं जा सकता । तदात्मक पदार्थ है इसी कारण यह चेतना भी सामान्यविशेषात्मक है | अद्भूत 
सामात्यविशेषात्मकृताके कारण यह ध्ात्मा दर्शनज्ञानस्व्प है । 

१५१२--बंधाधिक्रा रके उपदेशोमे स्वभावाश्रयविधिका दिखदलत-- 

मोक्षाधिकारमे मोक्ष कैसे होता है इन उपायोपर प्रकाश।डाला गया है। क्या करना चाहिये 
पहुले । पहले तत्वज्ञान करे, वस्तुओका स्वरूप जाने, धटनाभ्रोका तथ्य जाने | बध है एक घटना, भ्रौर 
उससे हटता है, तो जब बधकी घटनासे हटना है तो ग्राखिर बधकी घटना भी तो जातें कि बंध हुझा 
किस तरह, यह बात बतलायी गई थी । बधाधिकारमे बताया तो गया था कि बध कैसे होता है, मगर 
प्रत्येक उपदेशमे निचोड यह -तिकलता कि स्वभावका आश्रम कैसे बनता है । वैसे कुछ भी कथन हो 
सबमे तथ्य यह ही निकलेगा कि स्वभावका आश्रय किस प्रकार हो। बश्ाधिकारमे जो अन्तमे बात 
कही गई थी वह ग्रथता प्रयोग करनेके लिए खास बात है। वहाँ बसाया गया था स्कटिकका दृष्टान्त 
देकर । प्रपनेमे ऐसा निरखें कि मैं विशुद्ध स्वभावमात्र हूँ । मेरेमे स्वयसे अपने श्राप विक्रा रक्ती गु जाइस 
नही । मैं खुद हूँ, विशुद्ध हूं चैतस्यप्रकाशमात्र हू । मैं परिणमृ अपने आप तो मेरा इसके प्रनुरूप ही 
परिणमन होगा, विशुद्ध चैतन्य, शाता द्रष्टा रहना मात्र, तो विकार मेरे स्वरूपमे नहीं। फिर जिज्ञासा 
होती कि थे विकार आये तो किस तरह श्राये । ,ये विकार कर्म उपाधि परद्रव्यके सन्निधानमे ग्राये | 
श्राचार्योने तो इन शब्दोमे बताया, है कि उन परद्रव्योके द्वारा विकारहूप परिणमाया गया है। तालये 
उसका यह है कि पर उपाधिके सन्निधाममे ही यह जोव रागादिक विकाररूप परिणमा । चूकि वह परके 
साक्िि ध्यमे ही परिणमा, उसके बिना,नही परिणम सकता, भ्रत विक्रार नैमित्तिक है, मेरा स्वरूप नहीं। 
१४१३-निभित्तके सान्निध्यमे उपादानका लिमित्तानुरूप विपरिणमन- ; के) 
बहुत कुछ देखनेयर यो जवेगा भो हि ज॑ते दर्पणके सामने रखो हुई चोजका फोटो श्राया दर्पण 

में तो वह फोटो उस वस्तुके अनुरूप है, जेसा कि निमित्तसन्निधान है लाल पीली वस्तु, उसके अनुरूप 
है वह फोटो । अत्र चूकि उसके साक्निध्यमे ही हुआ है, उसके अ्रभावमे नही हुआ फोटो, इसलिए इसका 
सम्बंध उस निभित्तके साथ जोड़ दो, क्योकि दर्पणका स्वच्छ स्वरूप हो मिरखना है । ऐसे ही 
कमविपाकानुरूप विकल्पका सबंध विकल्पके निमित्तभूत कर्मके साथ जोड़ दो क्योकि मुझे तो अपने 
विशुद्ध स्वरूपमे विश्राम लेना है, यहाँ तही है विकार यो निरखना हे । अरब वहाँ बात हुई किस तरह ? 
देखिये सर्वत्र एक यह कुज्जी जानें कि ये विकारभाव उत्पन्न हुए कैसे इस विषयमे । क्या ? कि निमित्त 
के साश्षिध्यमे यह उपादान श्रपनी योग्यतासे,- प्रपनी कलासे विकाररूप परिणम जाता है। उपादानके 
विकारको निमित्तभ्रृत दब्यते परिणमाया नहीं, क्योकि उसकी परिणात उस ही मे रहेगी, निमित्त भूत 
द्रव्यका जो कूछ उठता है वह उसका उसमे ही है ।_ निमित्तभृत द्रव्यका दच्, क्षेत्र, काल, भाव, प्रभाव 
यह कुछ बहाँ नही पहुचा, मगर उस भ्रशुद्ध उपादानकी प्रकृति इस प्रकार है कि वह ऐसे वातावरणमे 
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उसके प्रनुरुप श्रपमेमें विकार परिणाम कर छेता है। जैसे कोई देहाती श्रोदमी पहली बार श्रदालत॑ 
गया और पहलेसे ही उस्ते सुन रखा था कि वहाँ जज बैठता है, सिपाही होते है, बडी चीज है, प्रदालत 
हस ताममे वहू डर रहा था । ब्रव उसे किसी मकदमेरी बजहसे जाना पडा । जब्र वहाँ पहुंचा तो उत्त 
जजको देखकर वह डर गया, भयभीत हो गया, धोवी ढीली हो गई या गो कहो कि धोतो विगरह गई । 
बताओ वह सद प्रभाव उसपर उस जजने डाला क्या ? परे बह तो अपनी दुर्सीसे उठ। तक भी नही, 
बात वहा यह हुई कि उम्त देहातीकों ऐसी योग्यता थी, ऐसा ही बन था, ऐमा ही डर था, ऐसा ही 
स्वभाव था कि जिससे उस जजकां श्राश्रय कर, जजकों निरसकर उसमें अपने ब्रापकों भयभीत बना 
डाला । अच्छा, तो देखिये निमित्तते किया नहीं और निमित्तके श्रभावमे हुआ नहीं । कही, ऐसी पंदता 
को देहाती घरमे तो न करता था कि यो काये, यो करे। तो दोनो वति निरखता है विमित्तभूत्त दब्थते 
कुछे नही दिया प्रौर नि्मित्तभूत दृब्यके साप्निध्य विदा यह विकार कुछ हुआ नहीं। इस परिचय 
यहू बल मिला कि विक्रारकों कमे करे तो करे मुझे इससे क्या, में तो अपनेगे श्रविकार, सनातन, गहेतुक 
चि6ठ्रकाशमात्र अन्तस्तत््वेम ही विश्राम करता हूँ । * व 
१४१६-विभावोंकों परभाव जानफर विभावोके सथेग॑ हृटावका पीरष- | 
मोश्ञका कारण है स्वभावका ग्राश्य । रमभाव है चैतत्यमाव, उत्त चेतस्मभावका निरक्षवा कस 
बने ? इस सत्तार अवस्थामे जहाँ कि कर्मका वन्वन है, विभाव लदे हैं वहाँ इस चैतन्मस्वेह्मका अलगसे 
कैसे विरखना वे ? इसके उपोयोगे वधाविकारके अस्तमे बताया था कि चूकि ये विभाव, मे ब्रत्मामे 
ग्रांतमाके द्वारा स्वय नहीं बनते, किस्तु परदव्यकें साबिध्यमे वनते, वहाँ कहा है कि पखछके द्वारा 
परिणमाया जाता है, यहाँ ग्रथ लेना कि पद्धव्य कर्मविपाकके सानिध्यमे हे आत्मा विंकारस्य परिणन- 
मर्ता है, ऐसा निरखना डिस अयोजनसे है कि विकारकों मैं रवय अपने ग्रापक तही करता, वे मेरी चीज 
नही है, मेरे स्वभावमे नहीं बसी है । वे तो नेमित्तिक हैं, प्रोपाधिक हैं, नैमितिक है, एक बरकियरय है 
यो किन्‍्ही भी शब्दोंमे कहो, विभावोसे अपना हटाव बडी तेजीसे करना है जिनसे मेरा कुध मतनब वही । 
हाँ तो उस प्रसगदी चर्चा चल रही थी कि कमविपाक हैं पर निमित्त, उस परका पग ही निमित्त है, 
इंसका मतलब व्या हुआ ? व्या उस कर्मने जीवके परिणासकों कर दिया नही किया, किंतु वह 
कमेंविषाक, वह प्रतिफलन ऐसा वातावरण हू कि उसमे ही यह जीव विकार कर पाता है। उस वातावरं 
के अभावमे, उस निमित्त के अ्रसाप्निध्यमे जीव विकार नही कर पाता ।' निष्यत्ति विधिसे देखना, उसे 
बीघमे शप्तिकी दृष्टि लायी गई तो विकारको प्रभावताका तथ्य वे सिलेगा और परभावोसे परपरेकी 
मिराता समेभना है इसके लिए उमग पर दृष्टि ले बनेंगी | तो यह वाया गया है कि ब्वं कर्मविपार्क 
'हुआ तो जोवमें रागविक/र हुता, हुए दोनों एक समयमे, उपादन उप्रदित तो समयभेद है, किन्तु 
मिमित्तमैमित्तिक भावमे समयरमेंदन नही है। वश्ोकि उगादान कहलाता है पूर्व पर्यायसयुक्त द्रव्य प्रौर 
उपादेय हुंआ वर्तमान पर्वाव । तो (वे पर्याव प्रागभाव है उत्तर पर्यायका यावे उस प्रागेभावका उपगर्दन 
उत्तर पर्याय कहलाता ।दिखिये' यहाँ रहस्पेकी बोत, प्रागभावके अभावका नाम काये नही, किर्तु शिगभावके 
-उपभेरदनका नाम कार्य है| परन्तु निमित्त नैमित्तिक वया'है कि जिस कालमें निमित्त है उसी काली 
वैमिततिक है, तो नि्मितते जीवमे विकार धरिणति ही की, फिरेंभी ऐसा सहन योग है कि सा 
'अन्नावरओ बेह विकार नहीं बनता, इसके लिए, उदाहरण कई आए थे । मतल्द बह जावना कि अप 
प्रपने स्वय चैतन्थभावकों सर्वे 'विशु्ध शुद्धका भेद ते करके पर्यायक्षो म निरखंकर केबल, उसे वैतरस 
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स्वहृपको मिरखना । उसकी बात बोल रहे. है कि वह चेतना सामान्यविश्वेषात्मक है. 

१३६१७-चेतनाकी विलक्षण सामास्यविशेवात्मकता-- 

बह तापाथ विषयता किया आया, प्राय सामान्य जिशेषपना बुंस्तुथर्तती घटित किया जाता 

है, वह भी यहाँ है, मगर उन दोनो प्रकारके सामान्य विशेषोसे विलक्षण कुछ तार्तीय चीज है। वंधा, 
चेतनासामान्य तो दर्शन ग्रौर चेतनाविशेष ज्ञान है। श्र्थात्‌ यह आत्मा स्वकों परको जानता है और 
ऐसा जानते हुए ग्रात्माकों यह प्रतिभासता रहता हैं । एक दर्पणका हो दृष्टान्त लो, दर्पण बाह्य पदार्थ 
के ग्राका रको भनकाता रहता है, फ़ोटो आयो ना, याने परिणमा वह स्वय, भाषा उप्रचारकी ही चढेगी. 
बोलने समभनेमे, तो दर्पणमे आकार भलका -और भाकार भलकाये हुए दर्पणकों स्वयं दर्यणने अपनी 
चिलचिलाहटसे अपनेको कायम रखा या नहीं ? बहुत ध्यान देनेकी बात है, अगर दर्पंणने अपने भीतर 
अपनी चिलचिलाहटमे अपनेको, उस फोटो वाछे दर्पणको अपनेमे कायम नहीं रखा तो बह फ़ोटो नहीं 
ग्रा सकती और केवल अपने भीतर चकचकामात्र ही बने, फोटो ने आएं, तो बहु चिंलचिलाहट ही 
क्या है ? वह एकमेक्पना ही क्या है ! तो जैसे वहाँ स्वच्छंतासामान्य और विशेषकें बिना' बात नहीं 
बनतो, दर्पणकी मिजी स्वच्छतामे चंकचकाहट नहीं तो फोटो भी नहीं श्रा सकेती, और अगर फोटो 
नहीं आती तो समझ लो वहाँ चकचकाहट नहीं, ऐसे ही आ्रात्मामे समग्र पदार्थोका ज्ञान होता है, वह 
किस बलपर ? अगर भ्रात्मा दर्शवस्वरूप ते हो, अपने आपके भीतरके चकमककों प्रतिभासको, यह न 
पाए तो बाह्म वस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता, और बाह्य वस्तुक्रा ज्ञान त हो तो किस अपनेको प्रतिभा- 
स्ित करे, किस रूप ग्रपत्तेको अपनी चिलचिलाहटमे रखे वह भी न बनेगा, इसलिए दोनो बाते चेतनमे 
पायी जाती हैं। उनमेसे एककों निकाल दिया जाय तो दूसरा ठहर-नहीं सकता । 

१४१८-दुष्टाल्तपुर्वक सामान्यविशेषात्मकताका परिचय-- 

मोटे रूपसे सामान्य विशेषकों यो देख लो, मनुष्य तो है सामान्य और बच्चा, जवान बढ़ा है 

विशेष । ग्रगर बच्चा जवान बूढा ये कुछ न मारे तो फिर श्राप बताग्रों मनुष्य क्या कहलाया ? श्राप 
कोई ऐसा मनुष्य लॉकर तो दिखाओो जो व शिशु, हो त बच्चा हो, न कुमार हो, व जवान हो, न बूढा 
हो, जितनी भी दबायें है वे सब्र कह लो, किसी दशामे तो हो नहीं भर मनुष्य लावो तो कहाँ मिलेगा 
ऐसा भनुष्य ? ऐसा कहे कि आप बच्चेकों तो लावो, पर मनुष्य मत लाबो, श्राप जवानकों तो हें आवो 
मनुष्य मत लावो, ऐसा भी तो नहीं वनता । सामाच्यविद्येषात्मक है पदार्थ । आ्रात्मा भी सामात्य- 
विशेषात्मक है, श्रर्थात्‌ चेतत भी सामान्यविश्ेषात्मक है, भ्रगर सामान्यविशेषात्मक न हो मायने यहाँ 
प्रतिभास न हो ज्ञानका, चेतनेका तो-आत्मा जड हो गया, अगर ऐसी सामाध्यविशेषात्मक चेतना नही 
है तो भ्रात्मा जड हो गया । भरे, और जड भी क्यों हो गया ? आत्मा तो कुछ रहा ही नहीं, जड 

बया बतायें ? तो वहाँ यह समभिये कि सामरान्यविशेषात्मक चेतना अद्वैत होकर भी ज्ञानमें श्रा रही है । 

१४१६-चेतनाके प्रभावमें चेतनके अ्रस्तित्वकी श्रसभवता-- 

यहाँ इस-छदमे बतलाया है कि चेतना है व्यापक, आत्मा है व्याप्य । देखिये व्यापक्र के ग्रभावसे 

व्याप्य रह नही सकता जैसे एक दृष्टान्त लो-कि वृक्ष तो है व्यापक और नीम है व्याप्य । जैसे कोई 
चौमका पेड खड़ा है तो नीमका पेड -कैसे व्याप्य है प्रोर-वृक्ष-कैसे व्यापक है याने नीम- भी वृक्ष है, नीम 
के भ्रतिरिक्त-और भी वक्ष हैं, जो वक्ष ही नही है वह तीम कैसे रह सकते- है ? व्यापकके ग्रभावमे व्याप्य 
नही रहा, तो व्यापक कहो चेतना और व्याप्य कहो आत्मा, चेतनाके-विन्ा प्रात्मु रह वही सकता । 


पे सश्यप्तारकलश प्रवचन चतुरग मोर 


पहाँ एक शका हो सकती है कि लगना तो ऐसा है कि व्यापक है आत्मा ग्रौर ध्याप्य है चेतना । चेत्ा 
मायने ज्ञान भर दर्शन । भ्रात्मा ज्ञानहुप हैं, दर्शवरूप है, श्रव कुछ झ्लोर बचा क्या ? हां बच्चा तो है| 
चारित्ररुप है, आतत्दरूप है, श्रौर भर भी बाते वतायेंगे तो प्रा्मा ज्ञानदशंनके श्रलावा और रुप भी 
हो गया तो भ्रात्मा व्यापक कहलाया । व्याप्य हुई चेतना, तो यहाँ चेतताकों व्यापक और ग्रालाते 
ध्याप्य कहनेका प्रयोजन कया है? समाधान-परख जो होती है वह चेतना द्वाग हो रही है, और क्‌ 
निरखा जा रहा है कि यह चेतता ब्रात्माकी सर्व प्रवस्थाग्रोमे रहती । यहाँ परिच्रायक है चेतना, परियेत 
है भात्मा तो चेतना परिचायकताके कारण व्यापक है श्रौर श्रात्मा परिचेयताके कारण व्याप्य है, बेतगा॥ 
हो तो ग्रात्मा नही रह पाता । इस प्रकार यह प्रात्मा दशेव ज्ञानस्वरूप मायने सामाव्यविशेषात्तक है! 
१४२०-चेतनासामास्यमान्रका श्राग्रह करनेवालोके प्रतिबोधके लिये चेतनाको साम्ान्यविश्षेषासमकताका 
विवरण-- . है ८ 

_शका-चेतनाकी सामास्यविशेषात्मकतापर इतना जोर क्यो दिया जां रहा है ? सीधी बात कहे 
कि भ्रात्मा चेतन है, थोडा बोल देते, पर इतना विशेष तूल क्यों बनाया ? तुल यों बबाना परदा हि 
श्राचार्योका उपदेश सर्वके हितके लिए होता है। वहाँ कही फ्रिसी सम्प्रदायके लिए ओलते, ऐसा रहीं है 
उनकी दृष्टिमे तो सब सज्ञी मानवमात्र दयाके पात्र हैं। कोई लोग चेतनकों मात्र सामास्यस्य ही मरे 
श्राये उनका भी तो भला करना, कोई पुरुष चेतनाक्ों केवल विशेषरूप ही मानते श्राये तो उत्को शी 
तो प्रतिबोधना है। है बया कोई ऐसा दाशनिक जो चेतनाकों केवल सामान्यमात्र मानता हो, जेता! 
सामात्य, मायने उस चेतनको ज्ञान न मानता हो, केवल एक दशेव जितना ही मानता हो, प्रतिमाजगां 
ही मानता हो। प्रथम तो साँल्य दर्शन हो छे लीजिए-ज्ञान श्रात्माकी चीज नही है। वहाँ शत की 
का धर्म है श्रौर प्रकृति है प्रचेनत, प्रचेतनसे ज्ञानकी उत्पत्ति हुई है याने उपादान ग्रचेतव है जञागका। 
इस दश्शनमे मामा है। प्रात्मा ज्ञनरूप नही और बल्कि जब तक इस ग्रात्मामे इस ज्ञातका समर रही 
है याने प्रकृति श्रवेतनका गुण जो ज्ञान है, धमे, वह जब॒ तक आत्मामे विपका रहता है तब की हि 
जीव मोही है, अज्ञानी है, समारी है, उलने वाला है श्रौर जिस कालमे यह ज्ञान आत्माते दूर हो शी 
थाने पुरुष और प्रकृतिका विवेक हो गया उत्त समय आत्मा मोक्षमा्मे लग यया | कौन लग गयी, 
लग गया ? और कुछ क्या सोचना, ऐसा ही है मोक्षमाग । यहा तक तो ग्रमिप्राय वना हुआ है है 
दाशेनिकोका । मगर ऐमा होता क्या कि प्रकृतिका धर्म है ज्ञान और ब्रात्मा है केवल एक बा 
चेतना मात्र, तो फिर बतलाओं इस आत्मामे भ्रम होता कि नहीं ? उस दर्शनके हिस्तावसे भ्रम की है 
प्रात्मामे । वह सदा म्रमरहित है । तो भ्रम करता कौन है ? प्रकृति करती है भ्रम । तो हे बाकी 
को अटकी वया है जो श्रपने को मोक्ष दिलावे, प्रकृतिकों भ्रम हुआ सो प्रकृतिको मोक्ष दिलाग्रो । अच्यी 
ठुम प्रात्मा हो कि प्रकृति ” तो प्रकृति कहनेमे जरा उसे ग्रच्छा नही लगा । जो श्रेष्ठ पंदार्ष हो 
ही रूप अ्रपनेको मानेगा | जब बच्चे लोग खेल खेलते तो एक खेल खेलते चोर, सिपाही, राग, ! 
बजीर बननेका उनमे सै जब किसी वच्चेसे कोई बच्चा कहता कि तुम चोर बन जानो तो ही ॥ 
वह चोर वनना पसंद नहीं करता। वह तो यही कह देता कि मैं क्यो बनू चोर, मैं तो राजी बबूगी है 
ऐसे हो इस आत्मासे पूछो कि वोलो धुम प्रकृति हो था पुरुष ?' तो कहेगा, पुरुष, सो एुम ही हा | 
सामान्य चेतना मात्र, इसमे कुछ गडबड होती नहीं । तुम तो सदा शुद्ध हो । विकार तुममे नही 
विकार आते है प्रकृतिम | जाव इसमे नही श्राया, ज्ञान होता है प्रकुतिमे, ग्रहकार होता है; 
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तो ऐसा केवल चेतन सामाम्यकों मानने वाले दा्शनिकोके प्रतिबोधके लिए यहा चेतनाकों सामान्य 
विशेषात्मक कहा है । ह 

११११-कल्याणार्थ प्रयास होनेपर भी स्पाहादशेलीको  तजनेका दुष्परिणाम-- 

देखिये-उत साख्य दा्शनिकोने सोचा तो है ऐसा, मगर भीतरमे वेईमानी उनके भी न थो । किसी 

कारणसे चक जाय वहु बात अलग है। मगर कोई ऐसा जोर देकर कहे कि मैं तो ऐसा उल्टा दर्शव 
बनाऊँगा कि इन सब लोगोकों खूब भटक्राऊंगा, ऐसी उतकी भसा थी क्या ? नहीं । उतकी भी कल्याण 
की प्रच्छी भावना थी । कभी देखा होगा कि दाशनिक लोग कितने निष्पक्ष होते हैं। प्रगर कोई किसी 
विपयमे पी एच डी कर रहा या और कोई वडो खोज कर रहा, दाशैतिक हैं, और वह खोज करने 
में जिस सम्प्रदायका वहु खूद है उसमे अगर कोई दोपकी बात दिखती तो उसको कहनेमे उसे कुछ 
हिंचकिचाहट नही होती । दाशनिकोके लिए स्व और पर कुछ नही रहता । यह मेरा मजहब है यहूँ 
दूसरेका मजहूब, ऐसा दार्शनिकोकी दृष्टिमे पक्ष नहीं होता, पर समभमे ही जो ग्राया सो बने गया। 
किस तरह उन्होने यह बात निकाली कि आत्मा तो मात्र सामान्य चेतना मात्र है, इसमे ज्ञान नहीं । 
ज्ञान तो कलक है ग्रौर ज्ञान तो इसकी प्रकृतिके सम्बन्धसे जबरदस्ती जुडा हुग्ना है, पह विकार 

बात उन दाशैनिकोके चित्तमे कैसे शायी ? तो चित्तमे यो आयी कि इतनी वात तो यहाँ ही बतायी 
जा रही है कि रागह्रेप विकार ये आत्मामे नही हैं, श्रात्माके धर्म नही है ये कर्मविषाक हैं। इसी तरहसे 
तो भ्रभी वर्णन चला था । यह कर्मरस है, यह पौदृगलिक हैं, ये प्रात्माके विकार नहीं। तो श्रात्माकी 
विशुद्धता समभतेके लिए यह श्रावश्यक समझता गया ता कि आरात्माक्रीं तो ऐसा शुत्यकी ओर छे जाग्रो 
कि इसमे जो बातें तरग रूप हुई वे (ट जाये, ये विकार परभाव है। तो श्रंव इससे बढ़कर उन दाश- 
निकोने और कदम बढाया कि हम तो इस ग्रात्माकों पूरा विशुद्ध रखेंगे तो देखो कि यह विकार जगा 
क्यों ? यह विकार जगा यो कि ज्ञानमे श्राया तो विकार जगा। उपयोगमे प्रतिफलित हुम्ना, उययोग जगा 
सो कहते है कि जड़पे ही हटाग्रों इस विडस्वनाकों मायने उपयोग श्रौर ज्ञान इसको ही श्रस्वहूप बता 
कर पूरा हटा दो तो खाली शुद्ध चंतन्य सामान्य रह जायगा। वेचारोने कोशिश को अच्छी, विशुद्धताकी 
श्रोर बढ़ना चाहा मगर अति सत्र विड्स्तरना उत्पन्न कर देती हैं । तो इस तरह माना कि प्रक्ृतिसे यह 
महान यान ज्ञान जगा, प्रकृतिसे महान उत्तन्न हुआ । महानको वे ज्ञाव कहते है । 

१४२२-- ज्ञामक्षी महत्ता- 

जगतमे महान कौन है ? ज्ञात | ज्ञानसे भी बडा कोई है क्या ? कुछ नहीं। अ्रच्छा इस बातको 

जनदरशनकी भ्रोरसे देखिये बडा श्रौर छोटा । मोटी चीज बडी होती या पतलो, ऐसा एक प्रइन रखा । 
लोग तो यह कहेंगे कि मोटी चीज बड़ो होता है, पतली चीज कहाँ से बड़ी होगो ? मगर यह वतलाग्रो 
कि वड़ेमे पत्नी चीज समाती या पतलेप्ते मोटी ” ग्रच्छा सुनो इसका उत्तर-देखों पतलेमे मोटी चौज 
समाती। जैसे पृथ्वी मोटी है जलसे, मगर जिस चाहेसे पृद्ध लो, वैज्ञानिक भी यही कहेंगे कि जलमे पृथ्वी 
सनायी है। जलका बहुत वडा विस्तार है श्रौर पृथ्वी कम जगहमे है। अच्छा, इस मध्य लोक की 
प्रपेक्षा जैन दर्शन भी बताता है कि पानी भ्रधिक जगहमे है, पृथ्वी कम जगहमे है। एक स्वयभुरमंण 
समुद्रका ही विस्तार देखलो कितना बडा है कि जिसकी तुलनामे सारे द्वीप समुद्र भी नहीं हैं, तो जलमें 
पृथ्वी समायी है, पतह्लो चीजमे मोटी चीज समायी है । ग्रच्छा तो जल और हवा इलमें पतला कौ ? 
हवामे जल सम्ाया है। जहाँ जल है वहाँ भी हवा भर जहाँ पृथ्वी है वहा भी हवा और बाहर भी हुवा, 
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प्रच्चा हवा भर आकाश इन दोमे पतना कौन? प्राकाश, जहाँ हवा चलदी, पृथ्वी है, वहीँ भी भाकाश 
है, श्रौर उसके बाहर भी आकाश है, श्रोर झ्ाकाश्षमे ये सव समाये हुए है। प्रच्छा-यह बरतलानी कि 
प्राकाश भर ज्ञान इसमे पतला कौन है ? ज्ञान । याने जितना लोक है वहू भी ज्ञानमें समाया और ऐसे 
लोकालोक कितने ही होते तो वे सब भी ज्ञानमे समा जाते, तो महान कौन ? ज्ञान । 
१५२३--ज्ञान स्वरूप माने विना चेतनासामान्यकी भी सिद्धिका प्रभाव-- 

साख्योने ज्ञानका वाम धरा महान । वे ज्ञान झषव्दकों भ्रधिक बोलते हो नहीं, कमी कभी धोलेंगे, 
ग्रौर सिल्‍न्त भी यहू कहता है कि प्रकृतिस महान उत्पन्न होता, महानसे अहकार उत्तस्त होता ) देविये 
सब्‌ लौकिकतासे सम्रपित होता जा रहा है, प्रहक्ार वहाँ वनता ? जहाँ ज्ञान हो मैं बडा हूँ, ज्ञानी हैँ, यो 
इस ज्ञानसे बना अहकार भौर भ्रहकारसे ये इच्द्रिय आदिक बन गए, और उनसे बना यह गरीर, और 
फिर ये जितने भूत दिख रहे हैं यह सत्र प्रकृतिका विकार है। तो उन्होंने ज्ञानकों प्रकृतिका विकार मान 
कर एक चैतन्यसामान्य ही करार किया है कि श्रात्मा पुरुष केवल चैसव्य भात्र है, मायने दर्शन स्वरूप 
है, ज्ञातस्वरूप नहीं । ज्ञानस्वरूप माने बिना श्रात्माके चेतनासामान्यकी भी सिद्धि नही हो सकती । 
१४२५४-प्रात्र ज्ञानक्षेपरूप विशेषकी छुलाग भरनेवालोके प्रतिबोधके लिये चेतनाकी साम्रान्यविशेषा- 

त्मफताका निरूपण-- 

भ्रच्छा तो कोई दार्शनिक ऐसे भी हैं ना कि जो केवल चंतसन्पव्रिशिष मानने हैं, चेतन्य सामान्य 
नही माततते, ऐसे भी दार्शनिक हैं उसमेसे एक निरशवादी पुरुष हैं जो प्रात्माकों एक ज्ञानस्वरूप ही मानते 
हैं और इतना हीं नहीं, इनफो मान्यता है-शानक्षण बस उसीको ही लोग ग्रात्मा कह देते हैं श्रौर इसो 
कारण तो ज्ञान क्षण क्षणमे नया-तया बनता है, तो जो लोग ज्ञानको आत्मा बोल तो यह सम लो कि 
भ्रात्मा भी, प्रतिसमयम तृया-तया बनता है और उनका वह तया-तया बनना ऐसा पृथक्त्व है उसमे कि 
एकक्रा दूसरेसे अन्वग नहीं है, सम्बन्ध नही है, हैं बिल्कुल पृथक-पृथक | ये तिरशवादी इनका नाम 
स्षणिकवादी तो वाह दिया है, असलमे क्षणिकवाद नही, किन्तु निरस्वय निरशवाद है वहाँ वयोकि क्षणिक- 
बाद शब्द तो है उत्त साप्रदायका एक धर्म कहने वाला और निरश शब्द है उस सम्प्रदायकी सारो वात 
कहने वाला । जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव विरश माना । दब्यसे निरश, क्षेत्रसे निरश, कालसे निरश, 
भावसे मिरश माता, ये चारो ही निरणता उस सम्प्रदायमे हैं, भगर परिणमनता कालके श्रशमे है। सो 
केवल कालका भ्रद् हो सो नहीं, द्च्यक्षा_ भ्रश् करके अणु भ्रणू एक पदार्थ है । ऐसा तो जैनदर्शन भी 
मानता * तही, उस प्रणमें भी रूपक्षण प्रलग पदायें, रस अलग पदार्थ, गध अलग पदार्थ, सपशे अलग 
पा, उस द्रव्यमे मे और श्रश् कर दिया श्रौर उतर प्रशोको स्वतस्त्र मान लिया, ऐसे ही तो भावके भ्रश 
मायने ज्ञानक्षण और उनको ऐसा स्वतस्त्र मात लिया कि एकका दूसरेंसे सम्बन्ध ही नहीं । यह कर 
सूततयका एकाम्त है| तो कुछ लोग चेतना विशेष मात्र ही मानते, कुछ लोग चेतना सामान्य मात्र ही 
मानते, पर ऐसा है नहीं । तो उनके प्रतिवोधके लिये सकेत दिया है कि यह चेतना सामान्यविशेषालक 
है; झोतर बानात्मक । ऐसे उस चितकों निरखिये, वह उसका स्वरूप है, पविकार है, वहां परका प्रवेश 
नहीं ख़छपमे । वह स्वय परिपूर्ण है, भपने श्राप दु खोसे रहित है, ऐसे इस चैतन्यस्वभावको प्रज्ञाके द्वार 
प्रहृणू करना, यह ही आरात्मा प्रौर वधके भेदनका प्रयोजन है। ज्ञानसे हो भेद किया । यह मैं श्ाह्ना हैं 
यहू विकार बष है, जञानसे हो ग्रहण किया कि मैं तो चैत्थस्व॒भावमात्र हूं, मैं अन्यडूप तही है! हर 
ग्रहण करके वया करना ? अ्रव क्या करता, बस यह हीं हमारी मणिल है। हमारा पुरुषाय, आखि 
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मंजिल यही है । प्रपते स्वरूपको निरखे श्रौर अपने, स्वरूपमे अपने आत्मत्वका शरनुभव करे । 


एक धितफिस्पय एवं भावों भावा परे ये किल ते परेषास । 
ग्राह्मस्ततश्रित्मय एवं भावा भावाः परे सर्दत एवं हैया। 4 १८४ 

१४२४--ह के चित्मय भावकी स्वभावरूपता व परके भावोंकी यरहुपतता-- ' 

चेननमे तो एक विन्मय ही भाव है और परपदार्थरे जो भाव हैं वे पर ही हैं, उनमेसे चिन्मय॑भाव 
तो ग्रहण करने योग्य है भ्ौर बाकी सर्व परभाव सवे तरहसे हेय ही हैं। प्रकरण यह चल रहा है कि 
मोक्ष कैसे होता है । उसका एक ही साधन है । अपने सहज निरपेक्ष चेतन्यस्वभावका आश्रय, उसमे 
अहका श्रनुभव होना, यह मैं हैँ श्रौर विकल्परहित' होकर उस हो ज्ञानतत्वक्ा स्वाद लेना, इसमें प्राश्रत् 
किसका हुआ ? चैतत्यमान्न भावका, वित्मयभावक्रा केवल चेतन ही चेतन । चेतनसे ही जो रचा गया 
है मायने जो चेतन्यमात्र है उसे कहते हैं चिन्मयभाव । कभी देखा होगा कि जब कोई चिडियाक़ा छोटा 
बच्चा, जिसके ग्रभी पैर नहीं निके, जमीसपर पडा है, पस' नही. निकले, चल भी नहीं पा रहा, उसे 
क्या कहते हैं लोग ? चेनुवा । प्रभी तो यह चेनुवा है'। इस चेनुवाका अर्थ क्या है ? यह शब्द कहाँसे 
तिकला ? तो पहले लाग ज्ञानी होते होगे, उन्होंने देखा कि यह शरीर तो अभी बना ही नही है, मानों 
शरीर है ही नहीं | जब तक शरीर भ्रच्छा न बने तव तक उनकी निगाहमे शरीर है ही नही, ऐसा कई 
बातोमे बोलते । जैसे कोई स्वर्ण बेचलेको लाये भ्रौर शुद्ध स्वर्णणा रुचिया सर्राफ उसे कसौटीपर कसे 
गौर उसमे बहुत हल्की खोट निकले, कोई दो चार श्राने भर फ़िर भी वहू कहता-परे यह सोना है 
क्या ? क्यों पीतल ले ग्राणे | तो देखो पीतल तो न थी वह, वस जरा सी खोट थी, मगर व्यवहारमे 
ऐसा कह दिया जाता है, तो ऐसे ही जब वहाँ देखा कि इसके तो शरीर ही नहीं है मायने बता सही 
वो शरीस्पर दृष्ठि न गई ग्रोर चिस्मयपर दृष्टि गई। चैतन्यमात्र है, और दो हैं ना वहां चेतव 
श्ौर शरीर । श्वरीर तो बता नही, सो वहाँ एकदम ऐसी दृष्टि बना दिया कि है ही नहीं शरीर । ऐसा 
होता है | बात पूरी नही है, तो कहते हैं क है ही नहीं । है नहीं तो क्या रह गया ? जहू चित्मय यॉने 
चेतन रह गया । लो चित्मयसे बिगडकर बस गया चेनुवा । उसकी दृष्टिमे ्वरीर नहीं है। सब यहाँ 
दिख रहा कि चेतन हो चेतन है। अच्छा, तो अपने इस शरीरकों तो बहुत देख रहे, मगर अपने इंस 
चेनुबाकों भी तो देखो-अ्पने भीतर विराजमान जो चिन्मात्र है उसकी कोई खबर नहीं करते, बस 
शरीर ही शरीर । 
१५२६--कल कलकी सातेदारीका तथ्य-- 

लोग कहते हैं श्ररे कल-कल क्यो करते, पर कल कल न करें तो क्या करें ” कलके मायने है 
शरीर । यहाँ ये जो हुनारो लोग बैठे है वे कल कल न'करें तो फिर क्या करें ? तो कल-कल मायने 
शरीर घरीर । उसपर ब्ो है बोगोकी दृष्टि बहुत श्रौर जितना व्यवहार है वह सब शरीरसे चल रहा 
है। यह मेरी नामी, यह मेरी माँ, यह मेरा पिता, यह मेरा स्वतुर, यह मेरी सास आ्रादिक ये सके इस 
शरोरके ताते है। भाई किसे कहते हैं” यह झरीर जहाँसे पैदा हुआ वहीसे जो और शरीर निकला 
हो उसका नाम है भाई । बाप किसे कहते ” जिस शरीरसे यह शरीर बना उसका नाम हैं बाप । पुत्र 
किसे कहते ? इस शरीरसे जो शरीर बना उसका नाम है वेटा । याने ये शरीर-शरीरके नाते तो दिशे। 
स्त्री' किसे कहते हैं ” इस शरीरकों रमानेके लिए जो दूसरा शरीर हो उसे कहते है स्त्री । कोई सा भी 
तो नाता बताग्रो सभो नाते इस झरीरके वातेसे निकले। आत्माका नाता किसीसे न बनेगा और 
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इसीलिए लोग बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं-हमारी इससे वातेदारी है, दारी मायने सम्बंध, ना मायने 
नही, पे मायने तुम्हारा याने वे तेरे कोई सम्बन्धी नहीं ऐसी मेरी इनसे नातेदारी है। ये हमारे कुछ 
नही हैं वश यह ही सम्बंध है । लोग बोलते तो बहुत सत्य है, पर उसपर डटते नहीं । तो ये बाहरमे 
जितने भी पदार्थ है, उपाधि जन्य कप्ट हैं। जितने भी भाव है वे सब परभाव हे, ये मेरे स्वरूप नही; है। 
१४२७-स्वरूप स्शश्रित धर्मये उपयुक्त होनेकी नि श़कताकी उम्रग-- । 
मैं तो केवल एक चिन्मात्र हें, तव क्‍या करता ? ,पअ्रपनेकों विन्मात्र स्वरूप जानकर उसको ग्रहण 
करता मायने उस पर हो ग्रधिक दृष्टि रखें मैं विस्मात्र हें, चेतन्यस्वडूप मात्र हें | देखो जो बात प्रतन्‍्त 
काल तक रहेगी, क्या रहेगी, इस, चैत्तन्यस्तृरूपमे मग्त होना यह ब्रतत्त काल तक रहेगा, तो जो बात 
ग्रनन्‍्त काल तक रहेगी उमझों यहाँ थोड़ी देर भी करने बैठते,तो उसमे घवडाहुठ क्यों होती ” कु 
ठनग़व सा क्यों श्राव्ा, जैसे लडकीकों तो ससुरालमे जीवनभर रहता है, मगर पहुत्री बार या कुछ कई 
वार जाती तो वहूं ठवगन खूब करती, णाने। दु ख प्रकट करती व रोती है। भरे रहना तो जिल्ंगीमर 
है मगर एक दो बार ठनगन चलता है, ऐसे हो इस ग्रात्माको अनस्त काब तक चैतन्यस्वरूपमे रहना है 
मगर जब इस चैतस्यस्वहयसे इसका एक सम्बंध वन्ा तो घुरू थुरूमे यह रहतेमे ठतगत कर रहा, नही 
रह पाता, उचट जाता; कही प्रदेशरे बाहर भागता नहीं, जहाँ यह रहा आया प्रनादिसे, जिस परमे 
रहा आया उस घरकी बरावर प्रतीति तो न रही, पर एक बार उत्को मानो यादसों जरूर कर छेता। 
पूर्वक यह संस्कार बना है। भैया, ऐसी एक हिम्मत बनाये कि इस चैतन्यस्वरूपमे तो ग्रवन्‍्त काल तक 
मस्न रहना ही है, फिर अब उममे घद्नडाहुट क्यों होवे ? इसका शरण ही यह है इसका धरा ही बहू; 
से पढेंगा, ऐसा जासकर इस चेतव्यमात्र भावकों ग्रहण करता चाहिए, और णो अन्य भाव हैं उनका 
परित्याग करे । ज्ञानी पुरुष ऐसा करता है, जाती किसे कहते हैं ? जिसको ज्ञानका ज्ञान है उत्का नाम 
है ज्ञानी, अच्छा, उपयोगकी देखलो, श्रौर जिसको -बाहर ही वाहर बाहरी चीजोका ज्ञान हैं वे बाहरी 
चीजें है उपयोगमे, वह ज्ञानी वही है। जैसे वतलाया धर्मास्तिकाय, जिसके चित्तमे विकल्प है धर्मद्रव्यके 
बारेमे, उपयोगसे वहाँ घर्मेस्तिकाय हैं, जढकों जो सर्वस्व मान रहा है उसे कहते है जड़, जीवेकी वात 
बह रहे । बह स्वरूपसे जड तही हुमा, मगर करतूतसे जड है, जो ज्ञानको जान रहा वह है ज्ञानी, कौन 
बना ज्ञानों ” जिसने आ्रत्मस्वभाव और अनात्मतत्त्व इनका जुदा जुदा लक्षण जाना हैं और उन लक्षणों 
के विभागपर जिसने अपनी प्रज्ञा छेंदी पटकी है, दो टूक किया और विवेक किया मैं यह नहीं, मैं हु यह। 
१५१८-सर्व परीक्षणोमे स्वभावाशयका उद्देश्य-- | 
देखो प्रभुके उपदेशमे अपना काम वना में, स्वभाव और परमावका भेद ज्ञात करनेगे निमित्त 
नैमिततिक मोगका पही परिचय यह बहुत सहयोग देता है। ये कधादिक भाव परभाव हैं, यह सिद्ध करने 
में हमे इन्ही उपायोसे वल मिलता है, इसो कारण वंवाविकारके अन्तमे इन उपायोंकों वेताकिर प्रधिकार 
पूरा किया कि विचार करते रहो और वरभावको त्यागकर स्वरूपको जानते रहो । नि्ि्त मैमित्तिक 
शब्द ही यह बतनाता है कि एक द्ेब्य दूसरे दव्यका त्रिकाल भी कर्ता नही, उसी शब्यमे, उसी योगमें 
यह वात पडी हुई है। वस्तुका स्वरूप है कि,वह स्वय परिणमा करे, उसे दूमरा न परिणमायगा । ६ 
साथारण गुणोसे ही सारी व्यवस्था बन गई । अव अप्षाघाराग एप तो इसके लिए है कि बता दिया न्‍ 
पह पदार्थ अ्रपनेमे अपने स्वरूपसे परिणमत्ता, मगर वह स्वरूप क्या उसकी तो 2 नहों साधारण गुणों ; 
तो प्रताधारण गण बताया और विश्ञेप स्पष्ट समभनेके लिए साधारण गुणके परिवयतें मंदवे दिता से 


शमत-ए ४ ३७५ ॥ 


उपादानकी कताको निरखिग्रे कि यह योग्य उपादान, किस किस द्रव्य, क्षेत्र काल भावके बीच उपस्थित 
हुआ, उपादान क्षिस रूपसे अपना परिणमन्र कर लेता है,, शो विवार रूप जो परिणमता है सो वहाँ 
किसी एक वातावरणमे एक विशिष्ट सान्निव्यमे उसके यह बात वनी इससे यह समभमे आया, आत्मामे 
झात्माक़े स्वभावसे ऐसा विक्रार बनतेक्नो गुजाइस नहीं ॥ यह तो एक चैतन्य प्रकाशमात्र है। जब यह 
उद्देश्य बन जाता है ज्ञानीका कि स्वेभावक्ना प्राश्रय विए बिना हमारा उद्धार नहीं है, तो वह सर्वे” 
उपदेश्ञोसे यही ग्रहण करता कि जिससे स्वभावका परिचय मिंले | 


१४६२६-विभावरभणके रोगीको नयोके नृक्शाकी औषधि- 
जिसमे स्वर्भावाश्रयक्रा उद्देश्य नहीं बनाया, वल्कि ज्ञान ही नहीं कि हमे बया करना स्वभाषके 
आश्रयसे तो ऐसे उन निर॒द्धिष्ट पुरुषोमे विचित्र चर्चाये चलती हैं-प्रजी वह क्या करें उपादान, निमित्त 
ते ही परिणति कर दीं, वह मिमित्तके कतृ त्वपर उतर श्राया, जिसको श्रपने स्वभावकी रुचि नहीं, 
स्वभावाश्रयका उद्देश्य तहीं बनाया, उसने ऐसा ही देखा कि देखो जीव हो तो राग कर रहो है, उसका 
ही तो परिणमन चल रहा है। भरे, उसे दूमरेने नही किया, दूसरा कोई निमित्त भी नही, यह तो पपने 
ग्राप अपनेमे राग बनाता चला जा रहा है। यदि यह भी एक अशुद्ध निश्वयनयक्रा विपय है, मगर 
जब कोई बीमारी होती है तो जो कुशन वेद्य है वह इस तरहसे चिकित्सा करता है कि कही ऐसी प्रति- 
कूल तेज चिकित्सा-त हो जाय कि बजाय फायदेके और खराबी कर जाय । तब ही तो वैद्य चार-छह 
दवाइयाँ एक साथ मिला लेता । जैसे कोई है तो गोतका रोगी और उसे खूब तेज गरम दवा दी जाय 
तो शीत तो उसकी मिट जायगी मगर गर्मी बढ जायगी जिससे उसका रोग असाध्य बन जायगा, या 
किसीको गर्मीका रोग हो और उसे शीत दवा दे दी जाय तो वह भी उसके लिए हानिकारक होगी। 
इसलिए होशियार वैद्य श्ञीत उष्ण दवाओ्ोका मिश्रण करके दवा देता है जिससे उस रोगीका रोग दूर 
हो जाता है और वह स्वस्थताको प्राप्त हो जाता है। यहाँ स्वस्थता है स्वभावदृष्टि, श्रौर रोगी वह है 
जो परभावोमे विश्वाम कर रहा । अब परभावोमे विश्राम करने व।ले रोगीकी गुरुजनोने चिकित्सा की। 
और वहू चिकित्सा है नयोका तुक्शा । जैसे एक नुक्गा देनेके लिए नुक्शाकों कई चीजे लिखी जाती । 
तो नयोका तुक्शा दिया गुरुजनोने । भ्रव उस नुवशाकों मिलाकर पियो, जानो, प्रमाणसे जाने गए पदार्थ 
में विवक्षावद्, प्रयोजनवंश किसी एक अशको बताना सो तय कहलाता है। जानो, किसीने यह जाना 
कि जीवमे विकार तो होते ही नही, वह है भ्रविकारी । यह एकान्तत मानता, कि उसे इस विकारोको 
कर्मने कर डाला ऐसी तेज दवा पिला दी, निमित्तने किया, यह खुद क्या करेगा ? लो उसे रोगको 
: मैटना था, स्वस्थताकों लाना था, भ्रौर मिमित्तकतृ त्वकी तेज दवा दे दी, वहाँ यह नहीं समझ पाया कि 
वात यो बन रही है कि ऐसे ऐसे, श्रनुकुल निमित्तके साब्निध्यमे यह प्रयोगी अपने आपने ऐसा प्रभाव 
बनाया करता है । अच्छा तो निभित्तक्त त्वका रोग जब आया तो उसे मेटता चाहिए। एक रोगकों 
मिटानेकी ऐसी तेज दवा मिल गई कि दूसरा रोग खड़ा हो गया था। अ्व इस रोगको दूरकरनेके 
लिए ऐसी दवा दी इस रोगीको कि बस यह जीव अपनेमे अपनेसे अपनी योग्यतासे वस विक्वार करता 
चला जा रहा, यह इसका स्वभाव ही है, ऐसा ही इसने अपनेमे निर्णय बनाया कि मैं ऐसा ऐसा करता 
ही रहूंगा, तो अब यहाँ निमित्त नैमित्तिक योगकों छोड दिया सो यहाँ दूसरा रोग आया। जब मैं 


विकार करता ही रहता हूँ अ्रपने ही कारणमे, अपनी ही योग्यतासे, प्रपने ही स्वभावसे, तो वह 
फैसे पिदेगा ? 


[ १७६ पम्रगस्तार कलश धवचन चतुई जाग 


१४३०-आत्ताके स्वास्थ्यके लिये संतुलित विकित्साका प्राधार-.*  निफन 
नमोका यथावसर योग्य प्रयोग करना, यह एक बहुत' वहा सत्तुलित काम है। वौसे समझता * 
और कुछ कठित नही है, केवल एक' लक्ष्य बना ले कि मेरेकों तो अपने सहज चंतत्यस्वभावका ग्राश्र 
हैना है। एक लक्ष्य वर जातिपर फिर ज्ञान कला सहज प्रा जातो । ग्रापकों कोई अ्रविक मेहनत वे 
पढ़ेगी । न विचारका श्रम करता होगा विभेष । किसीसे पुछतेकी भी अधिक आवश्यकता नही । स्वयं 
ही तो यह ज्ञाववान है। सब ज्ञानकी बातें निकलती जायेगी एक लद्ष्यकों सही बना छेंनेपर | भैया, 
जितने विवाद होते हैं उततमे अगर कोई लक्ष्य वाला है, प्रपने ग्रात्मापर करुणा रखने वाला है कि मेरें 
को कषाय ने चाहिए, स्वभावक्रा प्राक्षय चाहिए, स्वभावदृष्टि रहें, ऐसा अगर लक्ष्य वाला है तो उसको 
कही अडचन नहीं भरा सकती | सबका बह पथ सही समझ लेगा । तो स्वश्ावका झ्राभय करना और 
उसका जक्ष्य बनाना यहें सबसे बडा मुख्य काम है ? वह स्वशावः कया ? विस्मात्र, चैतत्थमात्र । तो 
ऐसा जो विन्मात्र स्वरूप है वह तो श्राह्म है और शेपभाव वे सब हेय है, क्यो हेय हैं किवेसव- 
परकीय भाव हैं। हे 
१५३१-निभित्तनमित्तिक योगके यथार्थ परिचयसे विभावकी परभावता व वित्स्वरुपकी स्वकीयताका 
सुगम परिचय-- ; 
परकीयभाव जाननेमे देखिये करणानुयोगकी एह वात बडी मदद दे रही कि जो निश्मित्तभूत कम 
विपाक हैं, इस विपाकी कर्मोमे सब पूरे अपने स्वरुपमें, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग सब उनमे पड़े 
हुए है ॥ जिस समय बाँधा था तब ही ये पड़ गए थे। उनकी स्थिति पूरी होतीं है भोर वे अपने 
विपाकमे आते है। जैंसे किसी दुष्टकों धरम ढहेंरा लेवे तो जितनी देर वह धरमे ठहरा है वह 
भले ही ददा हुआ है और घरसे निकलता हुआ अ्रमनों कलाका परिचय देता हुआ जायगा ऐसे 
ही ये अनेक प्रकारके श्रनुभव बाड़े कर्म जब तक आत्मावे ठहरे हैं तब तक ये दवेसे पडे है, जिसे 
समय ये कर्म इस घरसे निकलते; हैं तव ये पता विपाक वर्साते है। उदयके मायने क्या ? निकलता, 
जैसे सूर्थंकरा उदय होरहा मायते सूर्य निकल रहा, प्रपने स्थानकों छोड रहा ऐसे ही कर्मेके उदयके मायने 
बया ? वे कर्म ग्रव यहाँ से तिकल रहे, तब ही तो एक दिल कहा था कि पुण्यके उदयसे वैभव मिला 
इसका अर्थ है। पुण्यके निकलसेसे वैभव मिला, भौर चूकि दे पुष्यकर्म निरन्तर निकलते रहते हैं,, उनके 
निकलम्रेका। ताता बना हुआ है इसलिए पुष्य वैभन्न 'भी बना हुआ है । कोई कष्ट होता है तो यह पापके 
उदयसे हुआ, मायने जो पापकर्मकी सत्ता,थी उतका निकलना चल रहा और पापकर्मेके निकलनेंसे यह 
कष्ट हो रहा; अब पापकर्मके निकलनेका एक ताँता सा वा हुम्रा है इसलिए बहुत काल! तक कट 
रहता है।। तो जब कर्मविपाक उदित' होता है तो कर्ममे कर्मका ्रतुभाग, खिलता है, वस्तुके स्वयं 
ऐसा निश्चय रखे कि किसी. भी समय, किसी भी परिस्थितिमे, किसी भी घटनामे एक पदार्थ दूसरे 
पदार्थक्री, परिणतिक्रों नहीं कर सकता, मगर विकारुजबा जब भी होते, हैं तो उपादात ऐसी योखता 
वाला है, इस 'प्रकारकी। वह पर्याय योग्यता है कि वह उपादानः कित्त ,निमित्त प्रसममे।वह अपता का 
रा बदल देता है, कैसा अपनेगे परिणाम कर लेता है, बस यह, ही सर्वत्र वजर बा रहा है।। वो वहाँ 
कर्म कर्मकझा विपाक जगा तो यो समकिये कि ठीक जो दर्पणके आगे लाज़ कपड़ा किया तो वह वर्ण 
लाल करपर्श है, उसके साब्रिध्यमे, दर्षणको स्वच्छेताकाः विकारहूप लाल रग है, ऐसे ही हास्य, रति, 
ग्ररहि, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोप, मान, माया, लोभ आदि ये सब कर्ममे पडे हैं, कर्मेमें उदित हो रहे कै 
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कर्मका स्वह्य रंग ढंग है बहू सत्र क्मके हिसायका, परके साश्ध्यिमे इस जोवकी स्वच्छताका ऐसा 
विकार हुआ, वह विकार ही हरे एक इस ज्ञान कराता कि ऐसे-ऐसे कर्मका उदपर है, निमित्तका 
शान नैमितिक कराता है ? तो निमित्तका ज्ञाव तो नैमित्तिक के ज्ञानसे वनाकि अहो ऐसा निमित्त है, 
पर वह वेमित्तिक नि्मित्त सन्निधानमे हुआ इस कारणसे नैमित्तिक कहलाता, तो इस विधिसे जो जान 
रहा है उसकी समभमे ये कपाय परभाव हैं, यह भल्तो भाँति घर कर जाता, परभाव है, इससे मेरा या 
मतलब ? मैं तो एक चत्तन्यमात्र तत्त्व हूँ । 
१५३२-परभावोके वेद्िध्यका अल्प दिंखशेन-- 

ज्ञाती जानता है कि मैं चिस्मय भावमातर हूँ भौर ये सब औदबिक भाव परभाव हैं, ऐसा जातता 
हुआ कोई ज्ञानी किस प्रभावक़ों कह सकेगा कि यह मेरा है, जैसे यहाँ लोग दुसरेके लडकेफ़ों कब कहते 
है कि बट मेरा है, कभो खुदके लडकेका और पडोसके लडकेका कगश हो जाय प्रौर उसमे यह प्रपने 
धहके को डादे भ्रौर मारे और दूसरे लडकेको कुछ न कहे तो क्या श्राप यह जान रहे है कि इसको उत् 
दूसरे लडकेसे प्रेम उत्पस्न हुआ है इस कारण दूसरेके लडके को यह कुछ नहीं कह रहा । अपमें 
लहकेसे प्रेम है तेज इस कारण अपने लड्केकों मार रहा है। भीनरी वात देखो, भछे हो देखनेमे ऐसा 
तंग रह कि यहू बडा निष्मज्ञ है, इपको कुछ भी समता नहीं है श्रपने लडकेगे, तो देखो यह अपने 
वेडकेको हो मार रहा और उसे बड़ा पक्ष है अ्रपने लडकेका, उससे बडी ममता है सो मार रहा । वह 
एक लौकिक नीतिकी विधि है, परिणाम तो भीतरके भीतर है, कुछ बाहरी चेष्टासे क्या प्रदाज कर 
पकते ? कोई लड़का छत की मुडेर पर खड़ा, जरा सा भुक रहा है माँते देखा तो वह भट उठती है 
गह कईते हुए कि प्ररे मरजा श्रौर लडकेकों जोरसे अपने प्रैरोमे या गोदमे या यो हो वही छतमे पटक 
देती है, भव बताओ क्या उसके ढ्वेप है उस वालकसे ? अरे उत्े बड़ा राग उसब्न हुआ, वडो तेज ममता 
है इसलिए वह भारती है उम्त लडकेका, तो यहू बाहरी प्रवृत्ति है, इसमे हम क्या निर्णय बनाये ? कोई 
एंस्प द्रेपी है, सुहयता नहीं, परिस्थिति कुछ और है तो वह बडो ग्रच्छो वात कहता है, बडे प्रेमक्ी बात 
बोलता, मगर उसका कुछ निर्णय है क्योंकि वह सुहाता नही है ? माँ ने मरना कहा तो भो द्वेष सिद्ध नही 
हो रहा, एक मायावो जोवमे प्रेमक्ो वात भो कहो तो भो उम्र प्रोति त्िद्धि नहों होतो वाहरो चेश्शाग्रों 
से हुए क्या जाते ? 
११३३-निर्मित्तसाब्रिध्य व स्वच्छताविकारका बोध और लिष्पादन-- 

ये परभाव जो भीतर उत्तन्न हो रहे, जितनी तरहके होते जीवके उतनी तरहके कर्मके विपाक 
हैं। यहाँ कार्यो देखकर कारणका अनुमाव होता, पर कार्यसे कारण हो सो बात नही । काममे तो 
कारणमे कार्य हुआ, मगर कायेके ज्ञानसे हुआ कारणका अनुमान | अगर नदीमे पूर झा गया तो पूर्‌ 
देखऊर यह ज्ञात करते कि ऊपर बड़ी तेज वर्षा हुईं, तो क्या वहाँ यह कहेंगे कि पूर आनेसे तेज वर्षा 
हुई है यह तो न बोला जायगा । पूर देखनेसे ऊपर वर्षा हुई है इसका ज्ञात तो हुप्रा मगर इधर वर्षा 
हुई है इसलिए पूर आया, यो चलेगो क्या बात ? तो ये परभाव इसी प्रकार तो है कि उस जातिके 
कमंविपाक हुए, उस साब्निध्यमे इस जीवने अ्रपनी स्वच्छुतामे विकार बना लिया । ऐसा रोज. देखते ही 
हैं कि दाणके आ्रागे हाथ क्या तो दरपंणमे उस प्रकारका स्वच्छता विकार बना, दर्षणक्रे उ्स विकारको 
देखकर यह तो ज्ञान बनेगा कि पोछे उस लडकेने हाथ उठाया मगर यह न कहा जायगा कि दर्पणके 
पीटा वाहे हाथरें लड़केका हाश्न बना, किलु बच्चेका हाथ:सामने या उसकाः निमित्त तैमित्तिकका 
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प्रयोग निमित्त नैमित्तिक ढगसे हो होगा। नैमित्तिकक्े श्ञानपें निम्िततता ज्ञान हुआ । किन्तु सिमित्तके 
साह्निध्यमे नैमित्तिक कार्य हुआ यही विधांत निष्पत्तिका है। जाना, ये परभाव हैं, श्रत्र मद जाती उन 
परभावोको क्यों ग्रहण करेगा ? वह जानता है कि इसमे मेरा स्वत्व नही है। मैं तो एक परम ज्योत्ति 
चिश्मय सात्र हूं । ह 
सिद्धास्तोध्यमुहाराचित्तचरितर्मोक्षाधित्ति सेव्यताम, शुद्ध चिन्मयमेकीव ६२ ज्योतिः स्दवास्म्थहम्‌ । 
एते थे तु समुल्लसति विधिधा भावा पृथरलक्षणास्तेह नास्मियतोडश ते मम ( रद्रव्यं सप्तग्रा श्रपि ॥१४१॥ 
१४३४-उदात्तचित्त मोक्षा्थियोको प्रपरिवर्त्य एक सिद्धान्तकी सेवाफा प्रादेश-- 
जिनका चित्त श्लौर चरित्र उदात्त है, श्रेष्ठ है ऐसे मोक्ष चाहने वाले पृत्पोको एक चिम्मात्र श्रत- 

स्तत््वकी ही सेवा करता चाहिए। जिनकी चित्त उद्त्त है उनको सम्बोवा गया है, उनके लिए आचार्य 
देवने निर्देश किया, क्योंकि जिनके वित्तमे श्रेष्ठता नही, जिनका वित्त माया ( कपट ) से उल्मा हुआ 
है, मोह ममताकी वासनासे जिनका चित्त गनुदासित है ऐसे चित्त वालोक्ों समभानेके मायने जैसे 
प्रहानेमे कहते हैं कि भैसके श्रागे बीन बजाना । होगा कोई ऐसा आदमी, साँपके श्रागे तो बहुत बीत 
बजाते मगर कोई भैस्े श्रागे बजाने लगे तो उप्ते कुछ भाव नहीं होता, तो ऐसे ही पात्रकों सम्बोधा 
है, प्रौर इससे यह शिक्षा लेना है कि भ्रगता पहला काम है अपने हृदयकी सफाई रखना जिसके विंपतमे 
उदात्तता नहीं उनको धर्ममे प्रगतिका कोई मौका नहीं । जब संसार छोडनेका हम प्रोग्राम बनाते हैं, 
भृक्तिमे जाना चाहते है तो मोक्ष जानेका तो हम मतमे भाव रखें और यहाँ ससारी जीवोमे मेरा तेरा 
प्रच्छा बुरा प्रथवा किसी भी प्रकारफा ईर्ष्या विरोध मात्तये कुछ भी चित्तमे चलें तो भला इतना तो तोचना 
चाहिए किहम सदाके विए इस संस्तारक्ो छोडकर जानेके प्रोग्राममे लगे हैंया मोक्ष जानेके। तो गिनको 
हम छोडकर जा रहे उतमे हम निग्नह विग्रह क्यो करें मायने उनमे हम माया कपटकी बात क्यों बनायें! 
सबको एक समान निरखें, अपने नाता प्रकारके सुकतंव्योसे चित्तको श्रेष्ठ ववावा हमारा पहला कर्तव्य 
है'। चित्त श्रेष्ठ बनेगा मिथ्यात्वके दूर होतेसे और क्रोध, मान, माया, लोभ ग्रादि कषायोके मद होगे 
से । कषाय सब दूर हो गए तब'तो श्रौर भी उत्कृष्ट है, मगर इस समय हम आपकी कपायें दूर हो 
जाये यह जरा सम्भावित नहीं हैं इसलिए इत कषायोकों मद तो कर लिया जावे और यह सम्भावना 
है कि हम मिथ्यात्वको मूलसे उखाड़ दें, क्षायिक सम्यक्त्व ब्राज नही है मगर क्षायोपणमिक सम्पक्ध तो 
होता है, ग्रौपशमिक सम्यक्‍त्व तो होता है । यो एक वार श्रपनें प्रददर विराजमात उस विस्मीत्र त्त्वके 
दर्शन तो कर लीजिए । ग्रव तक जगतमे बहुतसे पदा्थोकों शरण "मानते झाणे, मगर ज्यो ज्यों हे 
शरण मानते गये ध्यो त्यो वे अ्रमहाय बने श्रौर शरणकी मान्यता छोड दो तो प्रव यह शरण मिल 
जायेगा अपने भ्रापका । बाह्य पदार्थोप्रे श्रणकी मान्यता करना अपने आ्रापकों अ्शरण बनाना है। 
चित्तमे उदात्तता भ्राये, कपाये मद हो, मिथ्यात्व दूर हो । 

१४३४-उदात्त चरित्र मोक्षाथियोको श्रपरिकर्य हितकारी एक सिद्धान्तकी सेवाका श्रादेश- 

'* इदात्त चित्तकी तरह जिनका चारित्र भी उदात्त है, श्रेष्ठ है, व्यमनोमे २हित है, पापवासदाने 
रहित है ऐसे मोक्षार्थी पुरुषोको श्राचायें महाराज सम्बोध रहे हैं, कि एक वि्मय तत्वकी सेवा करो । 
देखिये कुछ अ्रपना चारित्र उत्तम त हो, योग्य न हो तो वहाँ सम्यक्लकी पात्रता नहीं होतो, भें 
ही सयमासयम सम्पकतवके वाद था साथ होता है, उसकी बात नही कह रहे, मगर _पहढे ही गा 
प्रवस्थामे भी यदि कोई सप्त व्यक्षनोका सेवन करने वाला है, जुब्ा, मदिरा, मास, वेश्यासेवन ग्रादि 
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ग्राशक्त है व; पुरुष बरत्माकी युव छेनेका पात्र कैसे हो यकताहै ” वहत दितो तक तो यह रिवाज,.था कि 
वी सप्तव्यसत वाला हो वह भगवानकी पूजा नही कर सत्ता, जब पुराने बड़े लोग थे तो वहाँ कुछ कायदे 
थे, जो वेश्यागामी हो, परस्त्रीसेवन करने बाला हो, मास भक्षी हो, शराब पीता हो उसको पूजाकरने 
की मनाही थी । जो पुराने लोग होगे उन्हें ज्याल होगा, तो कुछ चरित्र ऐसे है जो प्रारम्भिक होते 
मिलते कहते पाक्षिक, याने जैन दर्शनक्ा श्रगर पक्ष है कि मैं जैन हूँ, मु्भे कुछ करना चाहिए वह 
प्रतिमाधारी नही हो, किन्तु पाक्षिक तो है, उसका भी चारित्र उज्जवल होता + तो जिनका चित्त और 
चारित्र उज्जवल है ऐसे मोक्षार्थी पुरुषोको एक इस चिन्मय ग्रतस्तत्त्वकी भावना करना चाहिए, क्योंकि 
ग्रह मैं एक परम ज्योतिमात्र हूँ, मै कौन हूँ, इसके उत्तरमे प्रगर यह बात आग्रे कि मै मिट जाने वाला 
हूँ, मैं वह हूँ जो मिट जाता हू", ऐसा तो कोई उत्तर देगा भी वही, चाहे वह कितना ही बरबाद हो 
मगर भीतरमे यह चाह मे करेगा कि मैं वह हूँ जो मिंट जाने वाला हैं, हर एक कोई अपनेको ध्रुव 
हाहुता है शोर क्रिवाकलापोमे देख लो, करिसोंकों अगर कहा जाय,कि भाई तुम खोचा फंरते हो ५०) 
की अपनी पूजीगे तृम दिन भर अपना उपाय करते हो, हम तुमको कल दिन भरके लिए पुण राज्य 
सौपे देने हैं मगर एक शर्तें है कि परमोके दित तूमसे हम सब कुछ छुड़ा लेंगे, शौर तुम्हारे पास जो 
५०) की पूजी है उसको भी छूडा लेंगे, तो कया वह इस बातकों पसद करेगा ? न करेगा। भरे वह तो 
यह कहेगा कि हमको तो वह सोचा ही भ्रच्छा है, जो सदा निभता रहे वही स्थिति मैं चाहता हूं, यह 
जीव इन लौकिक प्रसगो मे भी कभी न घाहेगा कि मैं एक वर्षफों बडा बन जाऊं और दूसरे वर्षमे सत्र 
गिर जाय । चाहे गिर जाय यह उदयकी ब।त है मगर किसीकों यह प्रतीक्षा नही । अ्रपने आपके बारेगे 
प्रुव रहनेक्री आ्काक्षा हैं! सो भाई यही तो कहा जा रहा है कि जो ध्रुव है उसे मानों कि यह मैं हूँ 
तब तो बात बनेगी और प्रश्नुवका सम्रह करे ग्रौर अपने मे चाहे कि मै ध्रुव रहों, सो कैसे बने । ध्रुव 
का ग्राश्रय लो, तुम ध्रुव ही तो हो । प्रु३ तत्व है एक चैनन्यमात्र स्वहप । 


१५३६-विभ्मय प्रूव तत्त्वकी सेवाक़ा हो एकसान्न सिद्धास्त-- 
एक बात और समझें, हमारा उपयोग किसों तत्वकाआश्रय करता है, उस पर उपयोग टिकता नहीं 
है, किसी एक बात पर यह उपयोग जमकर रहता नहीं है यह गलती है हमारी कि हमारा उपयोग जपता 
ही है तो,इस भोरसे कमी ग्रायो कि नहीं ? और उपयोग- उसको विपय करे जो विषय खुद टिकता 
नहीं है, तो ग्ब यहाँ दोनो और से आफत भरा गई । जमे ये बाहरी दृष्परमान पदार्थ अन्नुत्र है, विता- 
शौक हैं, जिन पर हमारा अधिकार नही उनको हम जानते हैं, मोचते हैं, उपयोग उनको विषय करता 
है, उनका आ्राश्रय छेता है तो पहले तो यह उपयोग हो चवल है और फिर जिसका आ्ाश्रय किया है 
भी चचन है, प्रव यहाँ से ये विषयभूत पदार्थ खिसके कि लो अब उपयोगकों श्राश्रय क्या रहा ते 
उपयोग भी खिसका, उपयोग भी मिटा । यह उपयोग खुद हटनेकी आदत बनाये हुए हैं । तो इस वक्त 
कस कम इतनी तो एक गूंजाइस बनायें कि हमारा उपयोग श्रगर हटता है, नहीं टिक्रता तो एक ओर 
पे गलती है, सो रहे मगर विपयकी तो गह्वों ने करें, विय्र तो ध्रुव पदार्थका करे और अपने स्वरूपमें 
करें तो वहाँ केवल एक श्रोर से ही तो चच बता चलेगो । इसमे इस ध्रृत् तत्तज्री ग्रोरसे इस ग्रत. स्वभाव 
की श्रोरसे धाला तो न होगा कि यह यहाँ से खियक जायगा इसलिए आश्रय करे ता उम्त श्रव चैतन्य 
स्वरुपका भ्राथयल्र, और यह बहुत सम्भावना है कि प्रुवसे आश्रयले तो यह उपयोग भी कभी सतत 
पारासे भ्रच्छी तरह ध्रुव वत जायया । यह नया नया बनता है, यह ध्रुव तहो होता, मगर एक धारा 


[ ६५० हमयसार कलश प्रवचन चतुर्थ भाग 


मे ज्ञाग चले तो वह प्रुवज्ञानोंही है। तो हम आपको एक निर्णय रखता है जिर्दगीमे कि हमारा 
शरण हमारा रक्षक, हमारा प्राश्रेय, मेरेंसे हो विराजमान जो सहुज स्वरूप है वस उसका सहारा लेता 
है। प्रन्यभाव प्रन्य पदार्थ श्राश्यके योग्य नही है, यह भ्रपत्ता निर्णय करें फिर परिस्थितित्रभ हमको 
शुभोपयोग करना होगा, हमको किया ब्रत तप आदिकमे से गुजारता होगा । गुजारे मगर लक्ष्य प्रपना 
यहू ही रहे कि भेरा जो एक सहज स्वरूप है वस वही मेरा सत्य है, वही मेरा शरण है, वही स्पष्ट है, 
स्वाधीन है, मिरपेक्ष है, निजकी बात है, इसके ग्रतिरिक्त जो विभाव ग्राते हैं वे अन्न व हैं, तो यह है सिद्वान्त। 
१४३७-मुण्यसिद्धान्तसाधक सिद्धान्तोफी सुस्यसिद्धान्तसाधनाके लिये कद दित्‌ प्रयोजतवत्ता- 
हम कौनसा सिद्धान्त छेकर जीवनमे पते ” ऐसा कोई प्रइन करे कि एकमात्र जिसको बदल ने हो 

बह बतलावो ! तो वह है यह सिद्धान्त कि अपना जो एक सहज चैतन्यस्वरुप है वहाँ दृष्टि दें कि मैं यह 
हैं, यह घुममेवाला, यह शरीर वाला, यह कपाय वाला, यह कर्मेवव बाला, यह मैं नही हालाकि परि- 
स्थिति ऐसी चल रही है मगर स्वरूप मेरा यह नही, मैं स्वरूप मात्र है। बीते, वह वात श्रलग है, मैं 
एक परम ज्योत्स्विरुप हों, श्रन्य भाव सब मेरे से पृथक्‌ है, यह है सिद्धान्त, विसके अनुसार हमको 
बलता है। इसके अतिरिक्त भ्रौर भी सिद्धान्त बनते हैं मगर वे बदन जाते हैं, जैसे किसी पुुप को 
पमभाया कि भाई देखो तुम देवदश्शन विया करो श्रौर इसके विना जीवन बेकार है, तो उस कातमे 
बह उपादेय है, करना, मगर देवदर्शन या श्रन्य-अन्य बाते यही करते रहना है क्या अ्रनन्तकाल तक, 
इसका तो उत्तर दीजिए । 

१४३६-विस्मयदत्त्वसेवातिरिक्त भ्रन्य भायक्ी ससोम उपासनीयताफा एक उदाहरण- 

एक छद्र है तवपादोमम हंदये, मम हृदय तव पदृहयेनीन तिष्ठतुनिनेद्ध ताइद्यावन्निवणिसप्राप्ति । 

इसीका ही एक प्रनुवाद है--तुबंपदमेरे हियमे, मम हिय तेरे पुनीत चरणोमे। जब शुरू शुहमे हम 
सागर विद्यालय पहुंचे, उस समय हमारी उम्र कोई पौने झाठ वर्षकी थी, तो वहाँ गृह्ठ गणशप्रसाद 
वर्णीजी हमारी परीक्षा लेने लगे--एक सस्कृतका छुल्द पढवाया | वह था यही तव पादौमम ह््‌दये 
भम हृदय तवे पदद्ये लीन, तिष्ठतु जिनेर्द्र तावचाबन्निर्वाण सप्राप्ति' । और कहा इसका जय करो 
'प्रव हमने सरकृत तो पढा ने था पर हिन्दीमे ऐसा ही सुन रखा था घर पर चाचा पूजा पढ़ाया हक 
थे सो कहा कि ऐसा ही हिन्दीमे भी तो कहा है “तुव पद मेरे हियमे मम हिंय तेरे पुनीत चरणनमे । 
तो वहाँ सही उत्तर पाकर गुरूजो हम पर प्रमन्‍्त हुए और झट पास कर दिया और छठी कक्षामे हम 
को भर्ती कर लिया । हिन्दीमे ऐसा है तातुब पद मेरे हियमे, कि हे प्रभो तुम्हारे चरण मेरे 
हुदयमे रहे भोर मेरा हृदय तुम्हारे चरणोमे रहे, कया अनन्तकाल तक के लिए आप चाहते हो कि 
प्रभके चरण मेरे हृदयमे रहे ” देखो इस ज्ञानी पुरुषक्ों भगवानकी मुहजोरों करनेमे जग भी ताजे 
नही भ्रायी | यह बोला कि तब तक रहेँ प्रभुके चरण मेरे हृदयमे जब तक कि मेरे को मोक्षपदकी प्राप्ति 
त हो, भला किसी घनीसे थोडा ऐसा भी तो कहो कि हम आपकी तब तक सेवा करते है जब तक कि 
हम आपसे अपना स्वार्थ व सिद्ध कर ले । ऐसा सुनकर वह धनी कुछ भला मानेगा क्या ? प्ररे उसे 
तो यह वात सुनकर बुरा लगेगा, पर भगवान किसीकी वात सुनकर बुरा नही मावते क्ि यह ज्ञानी 
मभको यो कह रहा जानकर, और इस ज्ञानीकों कुछ सकोच नही, जब एक मिद्धान्त, एक रास्ता, एक 
मार्ग प्रभुल्वका मिला, तब वहाँ सकोच की कुछ बाद नही, भगवान दूर नही हैं भक्तसे, जो बहुत दा 
हो उससे डर लगता है, जो दुर नही रहता है. उससे डर मिठ जाता है । भगवान भरते हर ने 
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है, भगवामके निकट है भक्त, इस कारण एकदम साफ कह "हां है कि “तुव पद मेरे हियमे, मम हिय 
परे पुतीत चरणोमे, तव लौं लीन रहे प्रभु” 'जव लौ प्राप्ति व मुत्ति पदकी हो । प्रभु तत्वस्वरूप 
हैं, यह तत्त्व प्रेमी है, वहाँ सकोचकों गत नही है । 
१५३६-विभावोंसे लगाव हुट्सेपर श्राधयदुत पदार्थेसि हटावकी स्वयनिष्पन्नता- 
तो एक चैतम्थमात्र तत्वकीउपासनाके ग्रनावा गितने भी भाव हैं--शुभोपय्रोगके हो, श्रभुभोपयोग 
के हो, ये सभी भाव परगाव हैं और ये मेरे स्वरूप तही हैं मेरे स्वरूपसे पृथक लक्षण वाले हैं वे सद भाव 
में नही हूँ, ग्रव देखिये अपनी जिन्दगीमे जहा कर्तंव्य यह है कि अपनेमे उठने वाले जो श्रौदविक भाव 
हैं ये श्रीदयिक भाव याने कर्मवपाकके उदयकालमे जो इस जीवके प्रतिफलत और विकल्प जगे हैं वे 
सारे भाव मेरे नही हैं तो फिर और मेरे क्या होगे ? इन भावोमे से, ममता हुट जाय तो बाह्य सारे 
पदार्थोमे ममता करेगा कौन ? जब अपने आपमे उत्पज्ञ हुए इन झ्ौपाधिक भावोकों भी अपनाया नहीं 
भ्रौर उसकी विभिन्नता स्पष्ट नजर श्रा जाय तत्र फिर वाह्य विपयोगे ममता करेगा ही किस तरहसे ? 
जैसे एक बच्चो की क्रद्मती है कि किसी गीदडनी से (स्थालितीने) एक शेरकों गफामे बच्चों को जन्म 
दिया । अश्रव स्थालने सोचा कि इसमे तो शेर श्राग्रगा तो बच्चे खा जायेगा, सो उसमे बचने का एक 
उपाय रचा। क्या किया कि स्थालिती को तो सिखा दिया कि यहाँ जब क्षेर आवो तो तुम नच्चो को 
शला देना जब हम पूछे कि ये बच्चे क्यों रोते हैं तो कहना कि ये बच्चे शेरक्त मास खानेक माँगते 
है! वस हम काम बना लेंगे ।, .ठीक है । अब वह स्थाल तो वहों ऊपर किसे टीडेपर बैठ गया, जब 
कभी शेर श्राये तो स्थालिनी नीचेसे बच्चोको रुलावे, ऊपरसे स्थाल वच्चोक रोनेका कारण पूद्ठे 
स्थालिती बोले कि ये बच्चे शेरका मास खानेको माँगते तो कट शेर डरके मारे दूर भाग खडे हो । यो 
भ्रनेक शेर तग भरा गए । एक दित कई शेरो ने सलाह किया कि देखो यह जा ऊपर टीले पर स्थाल 
बैठ है इसकी सब्र बदमाशी मालूम होती है, चलो अपन सव चलकर उस्तको पकड़ कर भार दें। 'ठीक 
है। आ्राखिर ग्रा तो गए मारने, पर उस टीलेपर चढें कैसे ? मो सनाह हुई कि एक शेर पर एक, यो 
सब चढ़कर ऊपर पहुंचे श्रौर मार दें। पर नीचे कौन शेर खडा हो ” “यह लगडा शेर, क्योकि यह 
ऊपर नहीं चढ़ सकेगा । अत्र नीचे तो लंगडा शेर खडा हुआ और उसके ऊपर एक पर एक चढ़ गए 4 
जब ऊपर पहुचने ही वाले थे कि स्थालिनोने कट बच्चोकों रुला दिय्रा, स्थालने पूछा ये वच्चे क्यों 
रोते ? तो स्थालिनो बोली, ये बच्चे लगडे शेरका मास खाने को माँगते । तो यह वात सुनकर लगझय 
शेर डरा, नीचेसे खिसका तो सारे के सारे शेर भद भदकर गिरे और भगे । तो ऐसे ही इन झ्रौदयिक 
भावोको लगड़ा दर जैसा समझो, ये मजबूत नहीं है, आ्रात्माके स्वभावसे ये नहीं हुए, आत्मा उन्हें 
प्रगीकार नही करता प्रौर कर्मोकी यह परिणति नहीं । हुए कर्मोके उद्यकालमे और कर्मोका निमित्त 
पाकर हो हुए मगर कर्मकी वह परिणति नहीं, और कमेको भी परिणति हो, जो कर्ममे है तो वह भी 
तो गप्रुत् है । इसका पाया मजबूत नहीं है, यदि ऐसा यह लगडा शेर यहाँसे अलग निकल जाय तो 
हम भाप पर जो ये बाह्य पदार्थोके सम्बवके उपद्रव वन रहे है वे सब वान्त हो जावे। 
१४४०--चिन्मयभावातिरिक्त अन्य भावोफी परभावरूपताका दिग्द्शत- 
देदो-यह मैं आत्मा एक शुद्ध चैरन्यमात्र तत्त्व हें । शेप जो अन्य भाव हैं ये सब मेरेसे पृथक्‌ 
सक्षण वाले है, मेरे गवरूप नही है। कौन कौनसे भाव ? तो ये ही भाव सब मागंणा हैं गुणस्थान हैं। 
जो जो भी बाते चल रही हैं ये सव पृथह्‌ उज्ञग बाढे हैं। ग्राप कहेंगे।कि गुगस्‍्यान के कैसे पृथक लक्षण 


[ ३४२ तमयत्तार इत्तश्न प्रवचन बतुर्थ गाग 


है, ये तो बड़े अच्छे हैं। अब १२ वा गृगस्थान हो गया प्रव १३ वाँ गुणस्थान हो गया । देखो १ श्वें 
शास्थान तक आश्रव है। ११, १२, १३ गुणस्थानमें ईयावियाश्रव है, यहाँ स्थिति न बनेगी | आया राग 
और गया । श्राप देखो समयसारमे बताया कि मिथ्यात्व अविरति, कपाय और योग थे चार ग्राग्नव हैः 
प्रौर उसके भेद है १३ | पहले गुणस्थानसे १३ वें गृणस्थान तक । अच्छा तो फ्रित् विधिमे देखना ? 
उन गुणस्थानोमे जो विकास है- बहु विकास तो है मगर उम़्ो मुख्यतासे न देखना, किन्तु वहाँ जो 
ऊम्री है केवल उप्त परविचार करता | । भगवान हो गए, योग है, एक हो हगको बात कहो । 
तो जो कमी रह गई हैं वह हे एक कमेकों छाया, कर्मरम, बह गुजर रहा और वहो आश्रवका रुप है। 
प्रत्येक गृणस्थानमे जो कमी है उ्त कमीसे आज कहां गया है, वह स्वभावरूप तो नहीं है ब्रोर वह 
गुणस्थात बना ही उस कमीके कारण । इसका विकास होतेके धावजूद जो क्रमो रह गई उस कमीमे 
गृणस्थातका नाम बराया, हप बनाया श्रौर बह ब्रश ग्राश्नवरूप है। तो एक चंतस्थमात्र प्रतस्तलके 
भ्रतिरिक्त अ्रन्य जितने भी भाव हैं वे भाव प्रतिकृत लतण वाले हैं। में 5 चै।न्यस्वहा और करोधादिक 
प्राव ये हैं विभावरूप। ऐसा अपनेमे श्रौर परभाव्रोप्रे भेए जानकर अपनेफो ग्रहण करें, ग्रहण करनेके 
सायमे उस रूप अपने को ग्रमुभावना और जेप परभावोजा परित्याग करें थामे उनकी उपेक्षा कला । ' 
१४४१-समग्र परभावोकी परद्वव्यताके रपसे दर्शन--- 
वे परभाव क्या है ? वे समग्रभाव परभाव है, परद्रव्य है, अरे जिससे मुख मोडना है, जिसकी 
उपेक्षा करना है उसको तो भछे प्रकार भ्रतिशय करके प्रतिरेक करके भी एक परतत्वके निर्ण्मे ले 
चले ऐसा लोग करते ही हैं। अभी कोई स्वर्ण बेचे बाला आया और उप स्वर्गक़ों झिसों जौहरी 
मे लेकर भ्रपती कसौटीपर कसा, उस जौहरी को रुचि थो युद्ध स्वर्णका व्याद्वर करतेकी सो उसने जब्र 
कसौटीमे कसकर देखा तो उसमे कोई दो तोन आनेभर खोट थी सो वह करिल्वाकर बोला-मरे तू क्या 
पीतल लाया ? अब भत्रा बतलाग्रो वह पीतल थो क्या ? था तो स्त्र्ण बस जरा सो खोट थी, लेकित 
बह तो जीहरीके एक भूडकी बात थी सो वैसा कहा, उम्र समय उसकी वैसी हो दृष्टि थी, शुद्ध स्वर्ण 
निरखनेकी उप्की रुचि थी, ऐसी दृष्टिमे अ्रशुद्ध पदार्थ उसके लिए परद्रव्य हो गया | याने स पर 
द्रव्य्का निमित्त पाकर ये परभाव हुए उनत्तको उस खतौनीमे डाला इस ज्ञानीने । जानो, तुम पर्धव्य 
हो स्वरूप नहीं हो, अपने आ्रापको प्रति विशुद्ध चैतब्यमात्र निरखनेके मूडमे यह ज्ञानी पुरुष निर्णय दे 
रहा है कि वे सारे भाव समग्र परदरआ्य हैं, उससे मेरो कोई रुचि नही | एक चेनत्यमात्र तत्तको तिरखना 
यह है सिद्धान्त, जो श्रकाद्य है, जो जीवनरे बदलनेके काबिल नहीं | बढ़ते चले जावो, यह हो वात 
भिलेगी अन्त तक कि यह चिन्मय, जब शरीरादि निगाहमे नहीं रहता तव केवन एक बहू विन्मए 
चतन्यमात्र तत्त्व ही दृष्टिमे रहता । बस इस पिद्धान्तका सेवन करना चाहिए क्रि मैं चत्तन्यमात्र ही है, 
प्रच्य भावहुप नहीं, भावना वने, निरन्तर अभ्यास ह्ने, ध्यान करें, कोई समग्र निकालें, बार बार ऐसा 
भीतर सोचें था कही पड़े हुए भी किसी भी जगह सोचे, आ्रात्म घिन्तन चलना चाहिए अन्यथा यह 
पाया यह सव मिट जायगी, मरण हो 'ही जायगा और इस अमुल्य मानव जी वनका फिर लाभ जो मिल 
सकता था वह ने पा सक्के तो श्रागे क्या भव्तित्य होगा, सो यह संसार यो दिख रहा है दुदेशाके लिये 
यह ही प्रमाणभृत है कि ऐसा ही भवितव्य होगा । 
0, परद्रव्यग्रहु फु्चंत्‌ बध्येतेवापराधवान्‌ । 
- बध्येत्ानपराधो न स्वद्रब्ये सवृतों मुनि ॥ १८६ ॥ 


पल्श--१८६ क्षत्३ | 


१४४२-- रहरव्यके ए्णमे अ्पराध- 

प्रकरणमे घह बताया जा रह है कि आत्माझा तो एक शुद्ध चित्मग्रभाव ही सर्वेक्व है, और ये 
उत्पन्न होने बाहे वैमित्तिय भाव क्रोधादिक्रभाव ये मेरे नहीं हैं श्रौर इसे यहाँ तक कह दिया कि ये 
समग्रभाव तो परहव्य है, वे बढवि भाव-भाव है, द्रव्य नही है और वे हैं आत्माके ज्ञावविकल्यरूप, 
किन्तु वे नैमित्तिक है। जिस उपाधिका तिमित्त पाकर हुए हैं उन भावोकों दूर करनेके ग्रभिश्रायसे, 
उमकी अत्यन्त उपेक्षा करे के ग्राशयसे उन भावोका सम्ब्ध जोद्ा निभित्तमे । परिशतिकी वतमानता 
से ये मेरे भाव हैं। जैमे यहाँ भी तो दर्षणमे फोटो निरखकर वहते ना कि यह मेरी फोटो है, यद्यपि 
बह फोटो परिणमन दर्पणका एरिणमत है, पर दर्षणकी अत्यन्त स्वच्छता ज्ञानमे रखनेके लिए उस 
निमित्तमैमित्तिक नतेसे उमको निमित्तके पास पहुँचाया जाता है । अच्छा, और फिर इनना हो नहों 
किया, किल्यु उसको उपर रूए मानकर कहते है कि ये परभाव परव्य है। ताल पह है कि प्रयता भात्र 
है शुद्ध चेतना प्रकाश गौर उसको भैमित्तिक दशायं जितनी हैं वे सव औयाधिकभात्र हैं, ये है परद्रव्य । 
सो कहते हैं कि परद्रव्यकों जो ग्रहण करें? दह ग्रपरात्री है श्रौर जो स्वः््थ्यको ग्रहण करेगा वह निर- 
पराधी है। जैसे लोकमे भी जो परद्व्यको ग्रहण कर्ता हे वह अपराध ही तो करवा है, विफलाजाज 
है'ता है, उसके वी शक्रा रहती है, वध होता है, श्रौर जो पुरुष शुद्र ब्राचरण से रहता हो फिमी 
दूसरेक्ी चोगको नही चुगता, नही ग्रहण करता वह अपराधी नहीं है। उसके बबकी शक्रा नहीं, ऐमे 
ही ग्रात्माका जो भाव है, स्वभाव चैतस्थमात्र उसको जो ग्रहण करता है उप्तके वधक्की शक्ता नहीं। 
प्रौर, जो अपने इस स्वभावकों त्यागकर, इसकी सुध छोड़कर इस श्रौदयिक कपायादिक भावोक्रों जो 
ग्रहण बरता है याने इनहूप अपनेको मानता है उसके वबडी शक्रा होती है, वध है। क्यो होता बंध ? 
यह प्रपराधी है। भ्रपराध मायने परव्व्यको ग्रहण करना । 
१४४३-सापराध व निरपरावका लिर्देशन-- 

प्रपराध शब्दका क्या ग्र्थ है ? अ्रपमायने दूर हो गया, अपगत हो गया, राधा मायने सिद्धि 
जिसकी, यानी ग्त्माकी दृष्टिको राधा कहते हैं। बहु राधा जिसके पास नहीं है वह पुरुष श्रपराधी 
है। भौर राधाको छेले तो निरपराध हैं। राधाके मायने आत्मदृष्टि, ग्रात्मोपलव्धि । अपने ज्ञानमे 
आत्मश्वरूप थ्राये उसे कहते हैं राधा । भगवान पार्वेनाथ राधेस्याम हैं, क्योकि श्याम तो वह हैं ही । 
भगवान पार्वेनाधथका रग बताया गया इयाम और उनके राधा और लगी हुई है, सिद्धि, श्रात्माकी उप- 
जब्धि, सो वे प्रभु पारसनाथ राधेश्याम है | यहाँ भी हम आप बनाते ता राधेश्याम । शरीरकी बात 
नही बह रहे विन्‍्तु यहाँ इन कपायोको हटानेके लिये, भारनेके लिए हम श्याम बनाते, काला बनाते, 
ऐसा विशुद्ध परिणाम होने कि णे रागादिक भाव दूर हो तो क्या मिल्ले राधा, मिद्धि, श्रात्माकी दृष्टि! 
तो यह राधा जिसके पास नहीं वह है अपराधी । और जिसको राधा मिल गई, कहाँ मिल गई १ कही 
बाहर गही है, अपने भ्ापके स्वहृपमे है यह दृष्टि बस वह निरपराध है। श्रच्छा यह आत्मा अपराध 
घयो वरता है ? यह सूद अरशुद्ध होता हुआ अपराध करता है । शुद्धकी दृष्टि हो वहाँ भी अपराध नही, 
फिर जो शुद्ध हो उसता तो अपराध ही क्या ? भगवान प्ररहत सिद्ध ये पूर्णतया निरफ्राध हैं, गुड 
९। वो यद जीव अथुद्ध होता शया पराआोको गहण करने रूप प्रपराव करता है । 
१ ४४४-वैभा।वद भादोदी परद्रत्यरूपना-- 


जिसया बरषरण करना अपराध है दह परद्ध्य कौनसा ? आत्मामे उठे हुये क्रोधादिकभाव, इनकी 
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चर्चा है यह | कही दूसरेके घरमे कोई चीज धरी हो भ्ोर उतत्री उठाये तो उसे प्रपराध कहे, इसकी 
चर्चा नहीं हैं। अपराध तो वह भी हैं मगर चीज उठानेसे अ्रपराध नहीं । दृसरेकी चीज हेगेका भीतर 
में जो भाव बता, और जो ऐसे विभावोकों भ्रपना रहा, अपराध कर रहा, वह चोर | बाहरी 
भवत्ति प्रपराध नहीं । बाहरी प्रवृत्तिते पाप नही | तो फिर श्राप कहेंगे कि फिर तो जो चाहे प्रवृत्ति 
करे, सो बात नहीं । भीतरमे हिंसा, भूठ, चोरी श्रादिकके भाव होनो, पर पदार्थोके प्रति राग होगा, 
अपने आपमे इच्छा होना, लगाव रहना, अगर यह नही है और भ्रापकी प्रवृत्ति हो रही है तो भापकों 
बध नही है, पर निरीक्षण तो करें कि जितनी हम प्रवृत्तियाँ करते हैं उनके साथ हमारे ये खोढे भाव, 
ये विभावके लगाव बने हैं, कि नही बने हैं? वे तो बने हुए है, तो इस कारणसे पापका वध है । 
कार्माणवर्गणाये कर्मर्प परिणम जाती है, तो उसका निमित्त केवल जीवके विभाव परिणाम हैं। हाथ 
कैसे उठायें पैर कहाँ रखे, यह निमित्त नहीं है कार्माणवर्गणाग्रोमे कर्मझय परिणमतर होनेका, किन्तु मोह 
और योग है । तो सर्वत्र यह ही बात ्राप देखिये कि बाहरी पदार्थोमे जो जीव शगा हुग्रा है उसके 
भीतर तद्‌विषयक राग है, उस रागके कारण वध है, हाथ उठाने धरनेके कारण बंध नही, मगर तत्व 
को जो नही जानता भ्ौर कही युन लिया ऐसा कि देखो वहाँ लिखा था कि प्रवत्तिसि बध नहीं, होता 
तो करे खूब खोटी प्रवृत्तियाँ, पर यह भी तो सुना नहीं क्या कि प्रवृत्ति विषयक, पदार्थ विषयक राग 
हो भर प्रपनेमे उठे हुए राग विभावमें लगाव हो तो कर्मबध होता है । यह तो अ्वसुनी कर देवें, प्रौर 
चूकि विपयोगे राग है सो प्रवृत्तिति वध नही होता, उसमें खूब लग जावे तो यह तो उसका मिथ्या- 
आशय है । परव्रव्यक्रो ग्रहण करनेके मायने है आत्मामे उठे हुये विभावोओों भ्रपनाता । जो विभावोकों 
प्रपनाता है, उनको ग्रहण करता है उसके निश्चित बध है । ५ 


१४४४--स्वभाव व परभावका निर्षेशल- ॥॒ 
बात बहुत पहलेसे यह चली प्रा रही है स्वभाव प्रौर परभाव | स्वभाव तो है चैतत्यप्रकाश 


और.-परभाव है कपायादिक, इसको पहले युक्तियोते सिद्ध किया था, ग्ौर यहाँ फिर बताया कि पर- 
भावोंकों तो त्यागना चाहिए श्ौर स्वभावकों ग्रहण करता चाहिए फिर चतते हुये जब मानों बह 
गाडी नहीं चलु रही, समाधिकी श्रोर । बहुत कष्ट भी आते, आत्मा प्रपने आपको गोर नहीं जा रहा, 
तब भर तरहसे समभाया जा रहा कि ये परभाव हैं, सो ये सारेके सारे परद्रअआ हैं। परद्व्योको जो 
ग्रहण करेगा वह भपराधी है। जो अपराधी है वह बेंधेगा । जो वँधेगा सो ससारमे इलेगा | ससारमे 
हलसेमे देख लो कितनी आापत्तियाँ हैं । ये ही तो हैं ससारी जीव एकेच्दिय दोइकिय प्रादिक । पशु-पक्षी 
श्रादिक । किसी पशुकों खूब तैज पिटते देखे कोई तो श्रापका दिल जो एक दग्रासे भर जाता भार द्लि 
कप जाता । वह क्यो कप जाता कि आपके भीतर सबके स्वहूपको अपने स्वरूप जैसी प्रनः ति बी है कि 
जैसे यह पिट रहा और यह दु खी हो रहा ऐसे ही दुख होता है, इसका इसे अनुमान हो गया ग्रर 
इन कारणसे उसका दिल कप जाता है, भीतरमे भाव यह भरा है कि कही ऐसा हमपर पिटाई हुई तो 
ब्या होगा, ऐसी भीतरमे वात वसी हुई है और उससे दिल क्ॉँप जाता है, तो स्वरूपसे देखे ली पपने 
प्रापको, तो वहां कोई विकार नहीं, और होते तो स्वहयपर ही विकार जैम सनीमाके चित्र झाने तो 
पर्देपर है पर वे पर्दे के चिंत्र नही ऐसे ही ये विभाव आने तो इस आत्मापर ै है, पर ग्रात्माये ये 


विभाव नही भरे है, उस स्वरूपको निरखिये। श 


१४४६--अ्रपराधीकी शब्रालुताकी प्रकृति-< 


।.. अन्तस्तत्त्वका निर्णय, उसका ज्ञान रखना, यह तो है स्वकों ग्रहण करता, बह अरराव नहीं यह 
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बडी शान्तिमे है, इसको बधक्ी शका नहीं है, और जिसने उत परभावोको, पर द्रव्योंको ग्रहण किया, 
प्रपता माना, उसका अपराध हो गया, उसके बधकी शका है। एक बार सागर विद्यालयमे 
किसो की चीज कही गुम गई थी, किसी ने चुरा ली होगी, अत्र 'उस चौजके चुराने वाले को 
तलासना था, तो क्या किया कि एक छोटे कमरेमे कोई चीज ऐसी रख ली जैसे कोई डडा रख लिया 
और उसमे कपड़ा लपेटकर उसमे कुछ कजली जैसी काली या कोई सुगन्धित चीज लगा दिया और सब 
लडकोसे कहा गया कि देखो सभी लडके बारी वारीसे इस कमरेके भ्रन्दर जाकर इस डडेको छूकर 
आयेंगे । जिस लडकेने वह चीज चुराया होगा बस उसका हाथ डडेमे चिं'क जायगा, वही चोर समझा 
जायगा । ढीक है, भ्रव एक पढितजी यह परीक्षा करने बैठ गये कि कौनसा लडका इस डडेके छूता है 
कौन ही । जो ते छुवेगा उसका हाथ कजलीसे काला न होगा और जो उस डंडेको छू लेगा उसके 
हाथमे कजली लग जायगी अब सभी लडके बारी वारीसे छूने लगे उस डडेको । हम भी उन्हें लडकोमे 
से एक थे | खैर हम सबने तो छू लिया, कुछ बात व हुई, पर जिस लडकेने वह चीज चुराया था उसने 
मारे डरके डडा मे छ॒वा, ग्राखिर समभमें श्रा गया कि उस चीजकों उसने ही चुराया था। वही भ्रप- 
राधी सिद्ध हुप्ना | तो जो स्वय अशुद्ध है वही परद्रव्यकों ग्रहण करता है सो भ्रपराध करता है। जैसे 
लोकमे भी जो पश्रादमी स्वयं गडबंड विचारका है, खोटी झादतका है वही पुरुष दूसरेकी वस्तुकों ग्रहण 
करनेका अपराध करेगा । गैसे जो जुबा खेसने वाला है, वेश्बागामी है, भ्रौर-और ऐव हैं. तो वह स्वय 
श्रभुद्ध है और अशुद्ध है तो वह चोरी करेगा, दूसरेकी वस्तु चुरा लेगा, ऐसा ही जिसका भ्रशुद्ध उपादान 
है ऐसा जीव और वहाँ ही परभावका, परद्रव्यका समागम भी होता है तो वह उसको ग्रहण करेगा तो 
वह बेंधा और जो बेधा उसकी ढुर्गंति है । 

१४४७-परमार्थलाभके 'पौरुषीका लोकिक घटनाश्रोंसें फसावकी अ्रस्मंभवता-- 

देखो आज हम मनुष्य हैं, हमको वाणी मिली है, हमको मन श्रेष्ठ मिला है, हम भनेक बातें 
विचार सकते है | यदि हमने मोक्ष लक्ष्यका भाव न बताया और अपनी सामथ्येका सदुपयोग ते बनाया 
और विवादगें, लड।ईमे, कषायमे, मोहमे यह जिन्दगी बिता दी तो उसका फल क्या होगा ? जो ससार 
में ये जीव दिख रहे दुखी ऐसी ही भ्रपनी दुगेति होगी । तो बोलो ऐसी दुर्गेति, ऐसी कुयोनिमे जन्म 
मरण कुछ भला, लग रहा क्या ? नहीं लग रहा तो कुयोनियोमे जन्मः मरण करनेका काम न करना । 
वह काम क्या है ? मिथ्यात्व याने मोह तथा कपाय, इन दोनोकों त्यामनेका ग्रभिप्राय रखता श्रौर 
जैसे कोई चतुर सेठ किसी बडे भारों लाभके लिए, थोडी सी हानिकों बड़ी प्रसन्नतासे सह छेता है, 
जिसमे वह जानता है कि इतती अगर हानि हो जाय तो होने दो मगर इसमे लाभ बहुत है | तो उप 
लाभके स्थालसे हानिकों सह छेता है तो ऐसे ही यह चतुर ज्ञानी भव्य आत्मा यह प्रनन्‍्तकाल तक मगल 
स्वरूप पायगा, आनन्‍्दसे, शान्तिसे भरपूर रहेगा। इतने बडे लाभके लिये एक भवमे तृष्णाका त्याग, 
सयमकी आराधना, प्रौर और प्रकारके कष्ट उत्तमे रच नहीं, जिनको ज्ञानदुष्टि हो गईं वे अपने ज्ञाममे 
समता चाह रहे तो उसके लिए बाहर क्या है, फिर भी जो उपद्रव उपसर्ग कुछ भी चीज आये, उन्हे 
यह जानता है कि यह तो मामूली बात है, इसमे वया विगराड ? हो गया तो ठीक, न हो तो ठीक । 
१५४४-शआत्तिके रुवियोके परपरिणतिसे क्षोभका प्रभाव- ! 
एक किसान किसाननी थे, तो किसाननी तो थी बडी चतुर और किसान था उजहु, १०-१२ ताल 

हो गए ये उसका विवाह हुए । देखिये देहातियोका ऐसा ख्याल रहता है कि अगर अपनी स्त्रीको दो 


| ३५६ समयसार कत्तश प्रददन परतुर्थ भाव 


चार बार पीठ लिया तब तो समझते कि हम हम मर्द हैं और हमारा घर १र शासन है | तो उत १०- 
१३ वर्षोमि उसे कोई ऐसा बहाना ते मित्र सका कि जिससे वह उस स्त्रीको पीट सके | एक बार उसने 
क्या किया कि जेठ अभ्रपाढके दिनोमे जब कि वह खेतोमे हल चला रहा था तो दोपहर के समय वह स्त्री 
रोज-रोज खेत पर खाना लाती थी, सो एक दिन उस किसान ने क्या किया ह्लि वैलो को शऔरौंधा 
सीधा जोत दिया, याने एक बैलका मुख किया पूरखको, एकका पश्चिमको और उनके गरदनपर भथाची 
रखकर उसमे हल फास दिया । सोचा कि इस प्रकारका दृश्य देखकर स्त्री कुछ न कुछ तो बोढेगी ही, 
जैसे-अरे ऐसे कैसे काम चढेगा, क्या इसी तरह से जोता जाता है ? व्या इसी तरह ते कमायी हो 
जायगी , बस पोटनेका मौका मिल जायगा, अरब वह स्त्री जन्र रोटी लेकर आयी और उस्त तरहका 
तमासा देखा तो फट समझ गई सारो बात, सो बोली कि मेरा काम तो रोटी लाने का है सो ये 
है लो, किर तुम चाहे ओऔधा जोतो चाहे सीधा, हमे उससे कुछ मतलब नही, ग्रौर लो यह मैं चनी, यो 
कहकर सीधे चनी भी गई । किसान यो हा देखता रह गया । सोचा कि परे इतने तो नटखट किए, 
पर भ्राज भी इसे पीठ न सका । तो यहाँ यह समक्तिये कि जानी जीवको प्रयने ज्ञान स्वभावके अनुभव 
का, प्रतीतिका इतना बडा बल रहता है कि वहु हर घटतामे यही समझा है कि इसमे मेरा क्या 
बिगाड़ ? मानो लाखोका टोठा हो गया तो इसमे मेरा क्या जिगाड ? मानों घरमे श्राग लग गईं, कोई 
इष्ट गुजर गया, कुछ भी श्रचातक घटना घट गईं तो बस इसमे मेरा क्या । एक अपने ज्ञानस्वरूपकी 
प्रतीतिका इतना महान बल रहता है कि यह तो मैं पुराक्रा पूरा हैं, श्रानन्दमय हूं, स्वरक्षित हें, इसमे 
किसी दूसरेक्ा दखल हो मेही है। इससे मेरा क्या बिगाड ? चाहे परद्रव्य यो चलें चाहे यो परिणोे, 
इससे मेरा क्या बिगाड़ ? सहज ज्ञानस्वभावके श्राश्रयका जिसको महान बल प्रकट हुमा है वह बाह्य 
पदार्थोकी तृप्णा, चोरी तो करेगा क्या ? वह तो श्रपने श्रन्त प्राप्त हुए उत्त परभावोका ग्रहण नही 
करता, वह है निरफ्राध । - - 
१५४६--प्रात्मप्रतो तिसे तृप्त प्रात्मावोका प्रान्तरिक भ्राहाद- 

कहते है ना कि मन चगा तो कठौतीमे गगा, अ्रवनी ब्रात्मदृष्टि है, अपने आत्मस्वरूपकी प्रतीति 
है, मात्र यह हूँ मैं और कुछ नही, क्दाचित्‌ कोई नाम लेकर गावी भी कह रहा तो वह ज्ञानी पुर्ष 
यह सोचता कि यह तो मेरा नाम ही नहीं । यह तो मुझे कह ही नही रहा । यह गाली देने वाला 
किसको देखकर कह रहा ? क्या मुझ चैतव्यमात्र झ्रात्मतत्त्वको देखकर कह रहा ” ब्रगर मुझ चतथ 
मात्र भ्रततत्त्वको यह देख छेता तो यह तो गाली बोल ही ने सकता था। ऐसा अपने परिपूर्ण प्रोतन्दमय 
अ्रत्त स्वरूप का इतना महान बल है कि वह प्रपराध तही करता । क्योकि यह भीतर चगा है, भीतर 
भपती स्वरुपदृष्टि करके यह अपने प्रापमे तुष्ट है, मन चगा तो कठौतीमे गगा, सुता तो पहले भी ईं 
श्राप लोगोने यह अह्वाना, पर क्या भ्र्थ है, क्या मतलब है सो सुनो-एक बार कोई ब्राह्मण प्रपने गाँविसे 
गगाजीपर फल चढानेके लिए बा रहा था, तो रास्तेमे क्या देखा कि किसी दूसरे गाँवमे एक जगह एक 
मार (मोती ) जूते बना रहा था । उसके पास एक काठका कठौता था जिसमे प्रानी भरा था और 
उस पानीमे चमडा भिगो-भिगोकर जूते बना रहा था । सो जब वह बाहाय वहसे निकला तो उत्त 
भोचीने पूछा पडितजी भाप कहाँ जा रहे है ” गगाजीमे फूल चढाने । अच्छा मेरे भी ये दो पैसे हे त्ञो 
इन्हें गगाजी में चढ़ा देना, मगर एक गते है कि जब गगाजी श्रपना हाथ पानी बाहर निकाले एव 
चढाना, नही तो हमारे पैसे हमको वापिस कर देना । अच्छा ठोक है, के लिया पैसे श्रौर चल दिया । 
| ; 


कलश -- (८७ १८७ ] 
कुछ चलकर रास्तेगे उस ब्राह्मण ने सोचा कि इन दो पैसोक लेकर कुछ खाना पीना चाहिए, कहाँ वह 
गगा पानीसे बाहर हाथ तिकालेगी ? भूठ मूठ कह देंगे कि हाँ मैने पैसे चढ़ा दिये थे, पर सेहंसा हो 
उसके मनसे इस कामके करनेमे कूछ ग्लानि सी हुई भर पुन उस मोचीके पास आकर बोला भैया ये 
लो अपने पैसे कही गगादेवी पानीसे बाहर हाथ नहीं निकाला करती । तो वहाँ वह मोची बोला-अरे 
पडितजी आ्राप क्या बात करते, हम तुमको इसी जगहपर करके दिखाये देते है कि गगादेवी पावीसे 
बाहर अपना हाथ निकाल देती है। भ्रच्छा करके दिखाओ। भ्रव उस मोचीने क्या किया कि' गगादेवी 
का सही दिलसे ध्याव करने बैठ गया, थोडी ही देरमे क्या देखा कि उस कठौतीमे जो पानी भरा भा 
उसमेसे एक हाथ बाहर निकल आ्राया भ्ौर उसे पैसे दे दिया । देखिये हम नहीं जानते कि कसा क्या 
हुआ पर यह जानते कि ऐसा हो जानेमे भी प्राइवय कुछ नही । कौतूहूल करने वाले व्यतरदेव ऐसा 
करके दिखा भी सकते हैं। तो तबसे यह अहाना चला कि अपना मन चंगा तो कठौतीमे गया । ' 
१५४०-निरप्राधतामे प्रसन्नता- 

,. तगाका अर्थ समभता प्रसन्न होता, मौज मानना नहीं । प्रसन्नशब्द उपसर्गपूर्वक सद्धातुसे बना है, 
'क्त! प्रत्यय लगाकर प्रसन्न बता, जिसका भ्र्थ है निर्मल होता, प्रसन्नका श्र खुश होना नहीं है, मौज 
मानना नहीं है, किन्तु निर्मेल होना है। जो प्रसन्न होगा उसे शाति तो अपने आ्रापमे मिलेगी, श्रौर तब 
हो तो देखो बताते हैं कि भादौके वर्षा ऋतुमे ये पोखरे प्रसन्न हो गये, मायने पोखरे पानीसे खूब लबा- 
लब भर गये, उस समय तो पाती गदा रहता, मठसला रहता, पर शरद *तु आवनेपर वह जल निर्मल 
हो जाता है, याने प्रसन्न हो जाता है। तो प्रपतेमे समझ्तिए कि यह प्रसन्नता केबसे हुई ? जब मैं अपने 
ही स्वभावकों ग्रहण करू, अपने ज्ञानमे चेतन्यमात्र हूँ, ऐसा ही अनुभव करू, प्रतीति लू', जिसका फल 
क्या है कि परद्वव्य, परभाव, ये भ्रौपाधिक भाव, इतकी तो सुध भी ने रहेगी | सो ऐसी जो कोई 
चोरी नहीं करता और अपने घरकी चीज बापरता वह प्रसन्न रहता । उसे कोई डर नहीं रहता । ऐसे 
हो ,जो अपने चैतन्यस्वरूपको ही बापरता है, मायने उसकी ही प्रवृत्ति रखता है भ्ौर पराई चीज कपाय 
और मोह अज्ञान भ्रादिक भाव इसको नहीं छूता, वह भव्य श्रात्मा भ्रन्त प्रसन्न रहता है। उसको बंध 
की शका नही । तो इस प्रकार यह उपदेश मिला कि इन समस्त परभावोका त्याग करते हुए तुम अपने 
चेतन्यमात्र शुद्ध भ्रात्माकों ग्रहण करो, ऐसा करनेपर ही तुम सचमुच निरपराध कहलावोगे । 

प्रनवरतमनततेर्वध्यते सापराघः, स्पृद्धति निरपराधो बन्धनं जातु नै । 
मनियतभयमशुद्ध स्व॑ भजत्‌ सापराघों भवति निरप्राधः साधु शुद्धास्ससेवी ॥१८७॥ 
१४५४१-प्रपराधीका भ्रनवरत अ्रनन्त कार्माणवर्भणाश्ोसे बन्धत- 
जो अ्रपराध सहित है वह निरन्‍्तर अनन्त कार्माण वर्गेणाओसे बँधता रहता है। अपराधी कौन ? 

जिसकी राघा अपगत हो गई हो, रात्रा मायने क्या ? ससिद्धि । राधा, सिद्धि, साधना, आराधना, यह्‌ 
सब एक ही बात है, यह जिसके न हो मायने आत्मस्वरूपकी दृष्टि जिसके नहीं हो पाती वह राघासे 
रहित है, भ्रपराधी है । जो श्रपने श्रनादि श्रवन्‍्त अहेतुक चैतन्यप्रकाशमात्र सहज परमात्मतत्वको नही 
लखता हैं भ्रौर लखता है किन्‍्हो बाह्य परद्रव्योको, परभावोको वह मनुष्य, वह जीव अ्रपराधी है। और 
जो अपराधी है वह निरन्तर अनन्त कर्मवर्गेणाओसे बँधता रहता है। देखिये जीवने विभाव किया, 
अपराध किया तो उस निमित्तके साब्निध्यसे कार्माण वर्गेणाये स्वयं कर्मरूप परिणम जाती है। एक रा 
दूसरे द्रव्यमे अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, प्रभाव, असर ये कुछ भी नहो डाल पाता । मगर उपादान 
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में ऐसी कला है, अशुद्ध उपादानमे ऐसी योग्यता है. कि वह अनुकूल निमित्तके साप्चिध्यमे अ्रपना श्र 
बदलता रहता है। देखिये वस्तुस्वातत्य यह ही है कि भ्रपतती ही परिणतिसे परिणमे, दूसरेकी परिणति 
से न परिणमे, नि्ित्तनेमित्तिक योग समस्त विक्वार परिणमन्रोमे अ्रलष्य है, यह टलता नही, क्योंकि 
निमित्तसान्रिध्यके अभावमे कोई भी पदार्थ विकार परिणमन नहीं कर पाता, यह है एक निष्पत्ति 
विधान । भछे ही एक्र ज्प्तिकी दृष्टिसे जान लिया, प्रभुने सब ज्ञात क्रिया है, जिसमे जो परिणमन ह्दे 
रहा है, पर प्रभुने मनमाना अठपट स्वच्छ्दतासे ज्ञात नहीं किया, किन्तु जहाँ जो जिस विधानसे णो 
हुआ, हो रहा, होगा वह विषयभावको प्राप्त हुआ है | और, इसकी विशेष समझ बनानेके लिये एक 
बार यह भी ध्यानमे लावे कि भगवान जो जानते हैंवे मृक्त जानते हैं, कैसे कि उनका जानबरेका 
स्वभाव है, जानते है । उससे कही पदार्थोपर श्रसर नहीं होता कि पदार्थ ऐसा जाता गया इस कारण 
से यो परिणम गया व कार्य कारण विधान हो गया । 
१४५४२-निमित्तनेमित्तिक योगके परिचयका लाभ-- 
निमित्तनेमित्तिक भावका अर्थ उपादान उपादेय नहीं होता है, किस्तु इसका व्यापक प्रयोजन है। 

निमित्त नैमित्तिक योग मे भी काये कारण विधानंका प्रयोग होता है और उपादान उपादेय में भी 
कार्यकारण मावका प्रयोग होता है। दार्शनिक शास्त्रोमे कार्यनिष्पत्तिकी सिद्धिमे निमित्त मैमित्तिक 
भावकी घटनामे का्यकारण शब्द का प्रयोग होता है श्रौर वस्तु स्वातल्थ्यकी प्रसिंद्धिके प्रसगमे उपादान 
उपादेय भावकी घटनामे काये कारण शब्दका प्रयोग होता है, तो जहाँ जो भाव है, जिसका जो ग्राश्रय 
है इतना आश्रय रख करके वह ध्यानमे रखना चाहिए। तो वात यह है कि मिमित्त नैभित्तिक योग भी 
है एक तथ्य और वस्तु स्वांतः्ण भी है एक तथ्य । किसी भी प्रसंगमे कभी भी यह नहीं हो सकता कि 
मिमित्तभृत द्रव्य अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, प्रभाव, असर कुछ भी कह लो वह उपादानमे डाल सके 
बह भ्रन्य पदार्थकों उत्पन्न करदे, यह कभी नहीं होता, और यह भी कभी नहीं होता कि उपादात अपने 
ग्रापसे ही थाने निमित्त सब्रिधान बिना विकाररूप परिणम जाय, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता | 
प्रच्छा आगममे वस्तु स्वातत्य व निमित्तन॑मित्तिक योग दोनोंक्ों ही बताया है वह है प्रपना प्रयोजन 
प्रौर हित सिद्धि करनेके लिए । जब इस तरह देखा कि निमित्तभृत द्रव्य श्रपता कुछ भी उपादानमे तही 
रखता तो इससे अपने स्वातत््यका बोध हुआ, कलुषता मिट गई। भ्रव कितंव्यमूढता नहीं रही कि कीई 
मिमित्त भेरेको ऐसा कर देता है तो श्रव वहाँ मे क्या करूँगा ? उसके पुरुषार्थक्षा विक छोड़ दे, कया 
बुरुपार्थ करें ? जब निमित्त श्रपती परिणतिसे परिणमा देता है । सो वहाँ यह जातता कि निमित्तभूत 
द्रव्य भ्रपत्ती परिणितसे उपादानकों नहीं परिणमाता, किन्तु होता क्या है कि यह मैं उस वातावरण 
अपनी ही शरक्तिसे परिणतिसे उस उस विकारहूप परिणम जाता हूँ, यह भेद जाना, उत भेदज्ञातके साथ 
ही अनेक बातें भलकमे श्रायो क्या कि निभित्तसे मेरा कोई सम्बंध नही, ये मेरे कुछ नही लगते । श्रच्चा 
ग्रब देखो मिमित्तनेमित्तिक योगके परिचयका प्रभाव निमित्त कर्मंविपाकके साप्षि9ण्यमे जो परभाव हुए 

वे मेरे स्वभावसे नही उठे हैं, वे नि्मित्तभूत द्रव्यके सानिध्यमे हुए हैं। यहाँ तो जोवमे वह उपयोग 
उस विपाकका प्रतिफलनरूप होता है, यह भेद जब जात लिया तो यह हिम्मत बन जाती है कि के 
प्रतिफलनमे अपने उपयोगका एकत्व ने करें आश्रयभूत पदार्थमे अपना उपयोग ते लगावे । उसको यहाँ 
ऐसे पौरुषका अवसर मिल जाता है, भ्रपने सभी कथनोसे हमसे अपनी स्वभाव दृष्टि करनेका स्वभावका 
ग्राश्य करतेका लाभ उठाना चाहिए । कर 
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१४४३--परभावकी स्वीकारताका सहान्‌ भ्रपराध-- । 

यहाँ यह बतला रहे कि जो अपराधी है वही कर्मोको बधता है और जो अपने स्वभावका परिषय 
तहीं किए हुए है भर बाह्मभावोमे अपने को तन्मय मान रहा है वह अ्रपराधी है, वह चोर है; उसने 
पर हव्यों को ग्रपता माना | चोर किसे कहते ” तो इसका हर एक कोई उत्तर देगा कि दूसरेके घरमे 
कोई रखी हुई चीज जो उठा लावे सी चोर, हाँ दीखा तो भ्रापको ऐसा ही है मगर चोर किस कारण 
महल्लाता वास्तवमे कि उस चीजके प्रति उसके भीतरमे यह भाव भर गया कि अब यह मेरी चीज हो 
गई । भीतरी भावकी परख करें तो परवव्यका जो उपयोगसे ग्रहण हुआ, वहाँ ममता हुईं, चोरी हुई, 
जितने भी, पाप होते है वे सब पाप हिंसा कहलाते है । मूठ, चोरी, कुंशील, परिग्रह यह भी हिंसा है 
और हिसामे सभी पापगर्भित है, पर चोरी आदि अलग क्यों बतायी गई कि जरा प्रवृत्तिमे लोगोको 
भट मालूम हो जाय कि ऐसे ऐसे काम करनेमे पापे होता है, सत्र हिसा पाप है, किसीका दिल दुःखाना 
यह हिंसा, किसीकों पीडा पहुंचाना हिंसा, तो इस क्रियामे क्या हुआ कि मन्मे जो एक घृणाका भाव, 
हेषका भाव, उसका बुरा करनेका भाव जो भीतेर हुआ, जिससे प्रेरित होकर वह कोई बध बधनकी 
चेष्टा कर सके, वह भीतर की दुर्भावना है हिंसा, भूठ बोल गए, भूंठ मायने क्या ? जिन वचनोमे 
दूसरो का अहित होवे उसे भू कहते हैं । भूठकी मौलिक परिभाषा यह है, भ्ौर फिर वे क्या-क्या होते 
है सो उनका वह विस्तार है। तो जैसे भूठी गवाही दे दी तो उससे उससे दूसरेका दिल दूला ना 
तकलीफ हुईं ता, तो लोग प्राण कहने लगे । कहते हैं ता ११ वाँ प्राण, चाहे उन्हें न मालूम हो कि वे 
१०प्राण कौन कौन से कहलाते जिसपर धन मिला दें तो ११प्राण कहलाने लगे, मगर यह बात सब कहते 
कि यह धन ११ वाँ श्राण है । जो इस घन को हरता है वह मानो प्राण हरता है तो हिंसा हुईं ता । 
कुशील दुर्भावना होना, विचार गदा होना, परमे आश्नक्त होना वहाँ हिसा है, भाव हिंसा भी है भौर 
द्रव्धहिसा भी है, परिगरह भूर्छा किसी दूसरेकी चीजकों अ्रपन्ावा, यह परिग्रह कहा जाता है, बात वहा 
क्या हुई कि वह चीजका ग्रहण तव हो तो कर रहा जब उसके प्रति ममता हैं, तो मूर्खा हुईं यह पाप 
हुआ, ऐसा कोई अपराध करे तो वह कर्मोते बंधता ही है, यह न्याय है । 
१४५४--प्रपने भावोकी सम्होल कर्नेकां कर्तव्य-- 

जो पापभाव करता सो पापोसे बँधता, यह न्याय है। पाप करे, लौटे भाव करे और कर्म ने 
बाँधे तो यह भ्रव्याय हो गया । ऐसा श्रव्याय कही होता नही है। बडे व्यापक दृष्टिसे देखो, यह सबे 
बात चल रही है कि श्रपने परिणामोकों बहुत सम्हालकर रखना चाहिये। श्राज नहीं कुछ उत्त पाप 
परिणामोका फल दिख रहा, पुण्यका उदय है ना, मगर जो दुर्भावना हैं, जो अनतीतिके भाव है उसके 
उसी समय पाप कर्मका बंध होता, उसका उदय आयगा, उसका फल भोगना होगा । इससे यह अपनी 
दया करना, किसी भी प्राणीके सम्बन्धसे उसके अहितकी बात ते सोचना, धृणाकी बात हे सोचना, चाहे 
वह कितना ही बडा पुरुष हो, चाहे वह कितने ही बडे भारी वैभव वाला हो, जो परजीवके प्रति अप- 
राघ और घृणाका भाव रखे, जो दुर्मावना रखता है, उसके निरन्तर अलन्‍्त कर्मपरमाणुओका वधन चन्ष 
रहा है। जो अपराधी है वह बँधेगा | क्रथानकोम्े श्राप बहुत-बहुत पढ़ते हैं कि प्रमुकने अ्रमृकको 
सताया, और ऐसे कथत बहुत मिलेंगे कि श्रमुकने श्रमुक महाराजपर उपद्रव किया, एक मृतिराजपर 
कूडा डाल दिया । मुतिस्े कहा-हटों हमे यहाँ फाड, लगाना हैं, वह मुनिराज कूछ बोले नही, ध्यागमे 
वँठे रहे, वहाँ उसे कोध श्राया और मुनिराजके ऊपर क्ूडा फेंक दिया फिर उस कूड़ा डालने बालेकी 
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जया कया गतियाँ हुई , कैसी कैसी स्थितियाँ हुई, यह सब वर्णन प्राया है, ऐसी अनेक बातें बहुतसे 
चरित्रोमे मिलेंगी। प्राणिमात्रसे भी घृणा न करें श्रौर फिर कोई बडा हो, ज्ञानी हो त्यागी हो, मृनि हो, 
साधु हो उम्के प्रति घणाका भाव हो तो उसमे अ्रधिक पाप लगता । देखो जैसे बतलाया ता कि एकेस्रिय 
की हिंसा करने से अधिक पाप दो इच्दियकी (हिसामे है, दो इस्द्ियसे ग्रविक पाय तीन इख्िय की हिंसा 
मे है। यो वढते जावो, चार इच्द्रिय, अ्रसज्ञो पण्चेन्द्रिय, सश्ीपञ्चेश्रिय और उनमे भी रललत्रेयधारी 
मुनिकी हिसा करमेमे बहुत अधिक पाप है । भूतवत्यमुकम्पादान श्रादि। भूतमें अनुकम्पा बाते प्राणियों 
प्राणिय्ोमे दया, फिर कहा द्रतियोमे दया, इसे अलगसे क्यो कहा ? तो मतलव यह कि जब एक घर्म- 
मार्गमे अपन लोग चलते तो सर्वसाधरमियोमे हृदयसे निश्चल वात्सत्य हो पश्र“्यथा क्या होगा, जो करेगा 
सो भोगेगा । दूसरा कोई मददगार नही । भ्रज्ञानका भ्रेधेरा हृदयमे नही रखना श्रौर श्रपती हो भलाई 
के लिए भ्रपती प्रवृत्ति रखना । जो अपराधी है वह भीतर श्रतन्त परमाणुग्रोसे बेंधता है । 
१४४४--विशुद्ध श्रतस्तत्त्वके भादरमे सिद्धि- है 
' राध मायने क्या ? सिद्धि। सिद्धि मायने क्या ? परद्वव्योके परिहारके द्वारा स्वकी सिद्धि, प्रात्मा 
की प्राप्ति, उपलब्धि, दृष्टि | परद्रव्य क्या क्या ? देखो अ्भ्नी कलशमे इन रागादिक विक्रारोकों पर्धव्य 
कह दिया था जिससे उपेक्षा करनी है उसके लिये सारे उपाय बताये कि उनसे उपेक्षा हो जाय भौर 
अपते इष्ट प्रभीष्ट स्वरुपकी श्रोर दृष्टि हो जाय । ग्राप कहेंगे कि श्रभी तो यह कह रहे थे कि सबमे 
वात्सल्य रखें और वहाँ रागद्रेष विभावोमे उपेक्षाकी वात कहने लगे, इन रागद्वेपोरे घृणा करें प्रौर 
सबमे समता रखें, सबका आदर करे । हाँ ठीक तो है सबका श्रादर करें ये रागादिक भाव कोई पदा्े 
थोड़े ही हैं, जीव थोडे ही हैं, ये तो जीवके विकार है, आ्रादर करें मायने जीवोका निरादर ने करें। 
अपनेमे बसा हुआ जो गन्त भगवान है यह भ्रात्मा सहज स्वरूप स्वभावमात्र इसका विरादर हुआ ता 
ग्रगर विभावोसे प्रीति की तो । इत विभावोस्ते उपेक्षा करना, इसके परिहार द्वारा शुद्ध श्रात्माकी दृष्टि 
कर्ता, इसका ताम सिद्धि है। देखो धर्मपालत करनेके लिये कोई बडी समस्या नहीं है समभनेमे । यही 
समझ लो, कोई बडी वात नहीं । जत्र बैल, घोड़ा, बदर, नेवला ये भी समभ सकते हैं तो भला मनुष्य 
ते समझ सकेंगे ? और यह सोचना भी एक भीतरकी कमजोरी है कि हम पढे लिखे नहीं अधिक हम 
कैसे सम्यकत्व पा सकते ? प्ररे उत घोड़ा, बैल वगैरहकों भी तो किसीने नहीं पढ़ाया, उन्होंने कैसे 
सम्पकत्व पाया ? एक दृष्टिकी ही तो वात है। अरब देख लो, कितने ही पढे लिखे, लोग भीतरमे दुर्भा- 
वनाये रखते, ढेष रखते, कषाय बनाते, ऐसे मिलेगे भ्लौर जो नही पढे लिखे लोग हैं, कोई एक दो क्लास 
ही पढे हैं या बिल्कुल भी नहीं पढे हैं, जैसे कि बहुतसे पुराने बृढा बुढिया ऐसे होते कि जो पढे लिये 
कुछ नही होते, पर उनके प्र्दर देखो तो बडे ब्विशुद्ध परिणाम होते हैं, वडी सरल प्रकृतिके होते हैं। 
सबका भला चाहे यह तो अपनी अपनी विशुद्धिकी बात है । र 
१४५६-भगवान भ्रन्तस्तत्त्वकी विधुखतामे ्रपराधोकी भरमार-- ! 
एक यह दृष्टि लें कि मैं धरात्मा जश्ञानस्वरूप हूँ । ज्ञानमात्र हूं । भीतर सोचो, म्राँखें बन्द करों । 
इच्द्रिय मनका व्यापार बद करो, अपने आपके भीतर ज्ञानसे हो देखो, शरीरकी भी दृष्टि छोड दो। , 
कैसे छोड दें? अरे इतनी मोटी बात तो जानते हैं ना कि मर गए तो यह शरीर यहीका यही रह 
गया, उप्ते जला दिया जाता, तो यह शरीर च्यारा है और जो जीव चला गया वह ब्यारा था वो जो 
चला गया उन्हीमे से तो मैं हूं, ऐसो वात ध्यानमे लावें तो कोई दिन ऐसा होगा कि यह बरीर 
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यही धरा रहेगा भ्ौर जीव इसे छोडकर चला जायगा। तो इस वक्त भी शरीरक्ी निगाह तज दें । 
देशो ता मेरे शरीर लगा, इसका ताम ही न लें और भीतर केवल ज्ञानप्रक्राश नजरमे लावे, ज्ञान-शात, 
जानन-जानत प्रयोग करें, सब बात बनेगी । भ्रागे प्रयोग करे, यही प्रयोग कर ले । श्राप श्रपनी जगह 
में बैठे हुये प्रपमे शरीरमे ही तो बने हुए वही इन्द्रिय व्यापार बद करे, आँखोंसे निरखना बन्द करे, 
शरीरकों भूल ही जावे और भीतर परखें-यह मैं एक ज्ञानज्योतिमात्र | बस होनह्वारकी बात, जिश्वकी 
दृष्टि जग गई, जिसका उपयोग अपसे ज्ञानस्वरूपमे भरा गया, उसको यहाँ सारे विकल्य छूटकर अ्रदृभुत 
आ्रानन्द मिलता है श्ौर यह विलक्षण ग्रानन्द, इसका अनुभव क्या कि एक मोहर' लग गई कि तथ्य यह 
हो है, शानमे जाना, प्रपने स्वरूपको अनुभवा, स्वातुभव बना और आनन्दकी, ग्रनुभूतिकी उस परे मोहर 
ठोक दी । तत्त्व यह ही है, तथ्य यह ही है, कल्याण यह ही है, शयोकि वह मोहर ज्ञाननेत्रके आ्रागे 
सुगमतया रहेगी । वह सारा मजवून जो लिखा है उसे तो वाचनेमे विलम्ब होगा, किल्तु प्रभाणित करने 
में मोहर बन्दी त्वरित दिख जायगी | प्रतीतिमे क्या है ? जो भ्रनुभृतिकी मोहर लगी थी, उसका ही 
तो वह ख्याल है जिसे कहते हैं प्रतीति । आत्माकों श्रपनी अनुभूतिकी प्रतीति भई हैं, यह बात यहाँ 
कर ली ही जायगी, भगडेमे कुछ नहीं रखा, अ्पनेमे अपनी बात प्राप्तकर ग्रपते सकठ मिटा ले, ग्रत्यथा 
वह सब अपराध ही प्रपराध कहलायगा । चाहे कितनो ही,कोई चेष्टायें करे, चाहे दुनियाकों कुछ भी 
दिखाये वह सब भ्रपराध है, जो अ्रपराधी है वह अनन्त कर्मपरमाणुग्रोसे बँधता है। श्रच्छा प्रपराधी 
कौन ? जिस चेतनको, जिस प्रात्माकों श्रपने आपके स्वरूपकी, सिद्धिकी याद मही। जहाँ यह राधा 
नही वहाँ भ्रपराध ही प्रपराध है । हुआ क्या वहाँ कि इस ग्रपराधीने परद्रव्यका ग्रहण किया । 
१५५७- प्रनात्मतत्त्वको अन्तस्तत्त्व माननेसे परसार्थत. चोरीका भ्रपराध-- 
यह ग्ज्ञानी मिथ्पादृष्टि जीव कितना बडा चोर है। चोर कौन ? जो इन बाहरी चीजोको 
अपनी माने वह चोर ? प्रब श्राप लोगोमे जो इन स्त्री पुत्र, घन वैभव, मकान महल वगैरह बाह्य 
पदार्थोंको श्रपना मानता है, या यह जो दृश्यमान शरीर है उसको श्रपता मानता है तो बताओ उे 
चोरकी पज्ञा दी जा सकती या नहीं ” ब्रे चोर तो कहा ही जायगा । जो ऐसी करनी करेगा, जो 
ऐसा मिथ्पाभाव रखेगा वह कर्मी बेडियोसे बंधेगा जो भ्रम करेगा उसके क्रमंबंधत है ओर साथ हो 
जीवनभर उसको श्राकुलता हैं। जैसे कभी देखा होगा कि रेलगाडीसे मुसाफिरी करते समय जब कोई 
मुसाफिर अपने सीटसे उठकर कोई बाधानिवारणार्थ चला जाता श्ौर उसकी सोटपर दूपतरा कोई श्राकर 
बैठ-जाता । श्रब पहले बैठा हुआ पुरुष ग्राता शौर बोलता कि भाई साहब यह तो हमारी सीट है, उठो 
अभी हम बैठे थे, बस पेशाब भर करने चले गए कि आप आ्राकर बैठ गए । तो यदि वह समभदार हुप्रा 
तो फट उस सीठकों छोड़कर दूसरी जगह जाकर बैठ जाता, उस सीठके छोडनेमे वह जरा भी कष्ट नही 
मानता । वह तो जानता कि क्या है, इस जगह न सही, वहाँ बेठ गए । और यदि कोई ना समझ हुप्ा 
तो वह उस सीठके लिए उससे ऋगड जाता है । और जब उसका निर्दिष्ट स्टेशन ग्रा जाता है तो फिर 
वहु उस सीटको निर्मोही सा बतकर छोड देता है, अव उसे कोई जबरदस्ती पकड़कर उस सौटपर 
बैठाना चाहे तो भी नही बैठता । वयो नही बैठता ? क्योकि उसे सही ज्ञान है कि यह सीट मेरी नहीं 
है, मुझे तो इस सीटको छोड ही देना होगा, तो जैसे समभदार पुरुषको सीट छोडनेमे कुछ दुख नही 
होता इसीप्रकार ज्ञानी पुर्षको भी इन सासारिक बाह्य सामग्रियों को छोडनेमे रच भी दु ख नही होता 
वह तो जानता हैं कि ये एक न एक दिन तो छूठेंगे ही, और भ्रज्ञानी जनोको उत्तके छोडनेमे बड़ा कष्ट 
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होता, वे तो उनके पीछे मुग्ध होते, ग्राशक्त होते । 
१४५५८-अपराधी व प्रतपराधीका पनुग्रह-- 
कभी कभी देसा होगा कि कोई बूढ़ा जब्र मरणका समय थआ जाता 2 तो वह कह उठता बस 
प्रतिम समयमे भ्रमुक लडकी को तार देकर बुला दो, श्रमुक मुजेक) मेरी छाती पर धर दो, छाती ठही 
हो जायगी । यो भ्रज्ञानी जीव बाह्य पदार्थोमे श्रपनायतकी बुद्धि रखते हैं तो वताग्रों वे चोर कहुलाये 
कि नही ? जरा एक बार मुखसे श्राप लोग बोल तो दो, बोलनेमे बयो सकोच करते ? कहुना पड़ेगा 
प्राखिर यही कि हाँ यो ऐशा करते हैँ वे चोर तो हैं ही जो इन बाह्य पदार्थोमे मोह रखे, उन्हें भ्रपनाये 
वही तो चोर कहा जाता । श्रोर साहुफार कौन ? जिसे अपने निन श्रात्मरवरूपमे दृष्टि है, उसी को 
मानता फि बस मेरा तो सब कुछ यही है, यह आ्रत्मस्त्रहप हो मेरा सर्वक्षव है, इसके श्रतिरिक्त मेरा 
बुद्ध नही, बस वही साहुकार है । वही सचमुच मिरपशधी है, श्रीर जो बाह्य पदार्थोकों अ्रपनाता हैं 
वह बहुत बड़ा अ्परावी है । तो जहाँ पर द्वव्यका ग्रहण किया वहाँ शुद्ध श्रविकार चैतत्यस्वहूपकी सुघ 
तहीं रहती । जब यह बात गुजर रही तो फिर यह जीव तो अथुद्ध है, यह तो अपरादी है, यह तो 
भगवान अतत्तत्वका विदाधक है। यह ही कारण है कि वह निरत्तर कर्मारमाणओ्रोस्े बंधता रहता है, 
परन्तु जो निरपराध है मायने जो समस्त परद्रव्योफा परिहार कर दे और शुद्ध प्रामतत्वक्री सिद्धि 
उसके चल रहो है उसको वधकी शक ही नहीं । 
१५४६-प्रन्तस्तत्वके प्राराधकके बन्धनफा श्रभाव-- 
देखिये इस मूडमे जैसे कि भेद विज्ञानकी बात चल रहीं प्रौर उसके प्रभावकी वात चल रही वह 
बुद्धिपूर्वक प्रभावकी चल रही । ग्रन्वोगे, £ध्यात्मम बुद्धिपूर्वक कथन होता है, श्रन्य वात सोचना ही 
नही, जो किया जा सके उसका वर्णन है श्रध्यात्ममे, बृद्धियूवक तो वह निरपराघ है, शुद्ध भ्रात्माकी 
सिद्धि है, वधकी शका उसके नहीं है, और, ऐसा ही उसका निश्चय बना हुआ है कि ज्ञान ही एक मात्र 
जिसका लक्षण है ऐसा यह मैं एक शाममात्र युद्ध अरतस्तत्व हूं, श्रव वह इस ही की आराधना कर रहा, 
अपने भापमे प्रविकार चित्स्वरूपको ग्राराधना वन रही, वह श्राराधक है, शुद्ध है, ऐसा पुरुष कर्सि 
नही बेंधता, कर्म उन्हे छुता ही नही, अच्छा भावकर्मके साथ भी यही कथन बैठा लो | यो अपराधी है 
मल, वचन, कामकी क्रिया उसके चलती है, जो निरपराव है वह नि शक पआात्मामे प्रवस्थित रहता है, 
सो भाई जो प्रपनेसे अशुद्ध की अशुद्ध ही समभे वह अपराधी है किन्तु जो शुद्ध श्रात्मतत्वकी सेवा करें, 
शुद्ध प्रतस्तत्वकी भावना झाराधनाये रहे वह निरपराध है, उस मिरपराधके बधन नही होता। तो देखो 
जितवो शक्ति है, जितना श्रापका ज्ञानवल चले, भ्रधिकाधिक उपयोग इस शोर लगावें कि इस सहज 
प्रविकार स्वरूपमे याने प्रपने आपकी ओरतसे अपने ही सत्वके कारण उसका जो लक्षण है, उस लक्षणमे 
ग्रात्मलवकी आस्था रहे । ग्रात्मतक्षण केवल ज्ञानदर्शत प्रतिभास प्रकाश प्रतिभासमान्र है यह ही मेरा 
स्वरूप है, तो ऐसी ही वृत्ति रहे यह है इसकी ईमानदारी अपने आपकी ही सामर्थ से को जाते वाली 
बात, शुद्ध अतस्तत्वकी प्ेवा श्रम्तस्तत्वका भ्राराधक निरप्राध है, इसके वधन सही । 
भ्रतो हुता प्रमादिनों गता. सुखासीनता, प्रलीन चापलमुन्मीलित मालम्बतम । 
प्रात्मन्येवालानित जित्तमासस्पूर्ण विज्ञानघनोयलब्धे..॥ १८८ ॥। 
१६६०-शुद्धात्मतत्त्वसेचितामे मिरपराधताके सम्तर्थनपर एक फक्रियाकाण्डीको जिज्ञासा-- 


ऊपरके छल्दमे यह कहा गया था कि जो शुद्ध श्रात्माका सेवन करने वाला है वह निरपराध है, 


इलश-- ८ ३४३ ] 


जो प्रशुद्ध आत्माको भगने वाला हैं वह अपराधी है । इसका अर्थ बया हुआ कि जो प्पनेमे ऐसी 
प्रतीति लिये हुये हैं कि जो ये बन रहे है कषाय विकल्प भ्रीदिक जो भी विभाव वच्च ये ही तो मैं हैं, 
वहु कहलाता है अशुद्ध आत्माका भजने वाला और जिसकी यह प्रतीति है कि में सहज अपने ही सर्व 
के कारण स्वय ही अपने आप जो कुछ चित्क्राशमात्र हैँ, बस यहों तो मैं हूँ, इस प्रकारकी जो प्रतीति 
दृष्टि रखता है वह है शुद्ध श्रात्माका सेवन करने वाला | तो जो शुद्ध ग्रात्मतत्त्वका दृष्टा है वह है 
निरपराध, इसपर कोई शकाकार कहता है कि क्या शुद्ध-शुद्ध आत्मा रट रखा ? अरे इसकी उपासना 
के पुरुषार्थते क्या बनकां ? आ्रात्माकी शुद्धि तो प्रतिक्रणण, प्रायश्चित वगरहसे होती है और 'उसीसे 
यह निरपराध कहलाता है, यह शत्रा है क्रियाकाण्डीकी श्रौर जो अग्रतिक्रमण है मोथने अश्नती रहना, 
प्रसयमी रहता, प्प्रतिक्रमणमे र, ना, यह स्वय अपराध है । तो जो ग्रपराध करे सो बँधेगा और जो 
ब्रतमे रहे, सयममे रहे, तपश्वरण करे श्रौर कदाचित गलती हो जाय, कोई त्रुटि हो जाय, दोष लगे तो 
उसका गुशसे प्रायश्चित लें, प्रतिक्रमण करे, इससे ही दोष टलते हैं औ्रौर इससे ही भ्रपराध दूर होते है । 
शुद्ध आत्माकी उपासनामे क्या रखा ? और देखो कोई श्रद्नतमे रहे, श्रप्रततिक्रमणमे रहे, दोष बने रहे 
और उसका प्रायदिचत न छे, ऐसी जो प्रपत्ती हालत बनाये सो वह अपराधको दूर नहों कर पा रहा, 
यहु है विषकी चीज और प्रायश्चित्त करना, गुरुजनोसे दोष निवेदन करवा, प्रतिक्रमण पढ़ना, यह सब 
अपराधोको दूर करता है, सो यह तो श्रमृत है भ्ौर प्रन्नत रहे, असयम रहे, दोष करता रहे, पापकी 
कुछ परवाह न रखे, यह है विषका घडा, फिर शुद्ध आत्माकी चचसे क्या लाभ निकलेगा ” और, यह 
एक बात ही बात नही 'कह रहे, भ्रागममे भी लिखा, व्यवहार सूत्रमे भी बताया कि जो अप्रतिक्रमण है, 
दोपशुद्धि न करना है वहूँ सब विषवुम्भ कहलाता और प्रतिक्रमण करे, पढे, तपश्चरण करे, ये सब 
श्रमत कुम्भ कहलाते । फिर ऊपरके कलशमे जो यह कहा गया है कि जो शुद्ध श्रात्माका सेवन करे वह 
निरपराध है यह कैसे युक्त रहा । 
१५६१-वक्त जिज्ञासाका प्रारम्भिक समाघान-- 

भ्रव उक्त जिज्ञासाका' समाधान निरखिये-पहुले तीन बाते समक्मे रखती होगी-अप्रतिक्रमण, 
प्रतिक्रमण और भ्रप्नतिक्रमण । प्रतिक्रमण कहते किसे हैं ” कोई दोष लगे तो उस दोषकी शुद्धि करना, 
प्रायश्चित्त छेता, तपश्चरण करना, त्रुटि सिकालकर दूर करना, यह है प्रतिक्रमण । इन तीन बातोकों 
समभझे- (१) अज्ञानीका, असयमीका अप्रतिक्रमण और (२) ब्रतीका, गंयमीका प्रतिक्रमण श्र (३) 
प्रतिक्रमण, प्रप्रतिक्रमण इन दोनो विकल्पोसे रहित केवल एक सहज ज्ञात-सामान्यका अनुभवन, प्रतीति, 
यह है तीसरी भ्रूमि वाला अप्रतिक्रमण । समाधान तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो श्रन्रतीका श्रसयमीका 
जो अप्रतिक्रमण प्रवर्तन चल रहा है वह तो विषकृम्भ ही है | वहाँ दृसरी बात नहीं की जा सकती श्रौर' 
फिर जो प्रतिक्रमण है, मायने ज्ञानी समभी तपस्वीजत उत्तके कोई कदाचित दोष लगे तो उन दोषोकी 
शुद्धि करता तपइचरण द्वारा वह है अमृतकुस्भ ।जब वह विषकृम्भ रहा तो यह अमृतकुम्भ रहा, 
लेकिन वह तृतीय भूमि याने झात्माका सहज शुद्ध चित्मकाश जो द्रव्य प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण दोनों 
से विविक्त ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वका श्रतुभवन है उसका नाम दूसरा कोई तीसरी भूमि रख छे तो अ्रटपट 
ने लगेगा उसका नाम अप्रतिक्रमण रखा तो चलो इसी तरह सोचो यह है ग्रमृतकुम्भ । लो अब इस 
तार्तीयकी भूमि शुद्धात्मसेवा के समक्ष दोनों विपकृम्स बेन गये | ऐसी वात सुनकर कोई प्रमादमे आा 
सकता प्रोह प्रतिक्रमण भी विष है, मगर ध्याव यह दीजिये कि प्रतिक्रमण विष किसको है ? जो प्रति- 


[३६४ सभयसार झलश प्रवचन चतुर्थ जाग 


ऋमणको करता हुआ, श्रामे बढता हुआ जो अपनी समाधिमे वढ़ रहा है उम्रकों उत्त स्थितिके ग्रागे 
लक्ष्यशुन्य पुरुपका वह प्रतिक्रमण विष है, इस चेतावनीको इस कनझमे बताया गया है। 
१५६२-शुभोपयोग और शुद्धोपपोगकी उपयोगिता बताते हुये दरव्यप्रतिकृमणकी विषकम्भता व श्रमृत 
कुम्भताका निर्णय-- " 
देखो एक बात ध्यातमे रखो-गैसे कोई योद्धा युद्धभूमिमे उत्तरता है तो उसके पास दो चीजे होती 

हैं ढाल और तलवार | अ्रव समयके अनुसार ढोल श्र तलवारके रूप बदल जाते हैं, ढाल होती थी 
कोई गोल-गोल चीज । बताया है कि ढाल प्राय करके कछुवाकी पीठकी या लोहेकी होती थी । कोई 
गोली मारे, तसवार मारे, बललम भारे तो उसे रक्षा करनेके लिए भिडा दिया | उत्का नाम था 
ढाल | और तलवार जो शस्त्र है वह बडी तीक्षण धारा वाला होता है, जिससे शत्रु सहार किया 
जाता है। तो ढाल काम ग्राती झत्रुका वार रोकनेके लिए और तलवार काम आती दूमरोका सहार 
करनेके लिए । ठीक इसी प्रकारकी स्थितियाँ आत्यरमगके सम्बन्धमे हैं, मोक्षमागमे हैं। इस युद्धस्थल 
में उतरे हुये जो भव्यजन है स्लो उनके लिये ढाल चाहिये श्रौर तलवार चाहिये | उनकी ढाल वो है शुभो- 
पयोग प्रतिक्रमण, तपश्वरण आ्रादिक श्रौर तलवार है शुद्धोपयोग, ग्रतस्तत्तका आ्रालम्वन और जैसे युद्धम 
दोनो ही श्रपत्ती अपनी जगह उपयोगी हैं ऐसे ही थे दोनो श्रपतती अपनी परिस्थतिमे उपयोगी हैं। इस 
जीवके साथ अज्ञान वासना लगी हुई है, प्रभी सम्यक्त्व होगेके बाद भी अविद्याके प्रभ्यासका संस्कार 
बना है । समाधितात्रमे इसे बहुत विस्तारके साथ कहा गया हैं तो वह कभी विषयमे उतरता है, 
गृहस्थीमे रहता है, अनेक काम करता है, श्रौर कभी कोई खोटे भाव ग्रा जायें तो उनके लिये ये क्ियायें 
करे, देवदर्शन करे, स्वाध्याय करे प्रादि पट़कर्म उसके लिए एक बचावकी चीज है, यहाँ मदिरमे प्राय, 
श्रथवा उपयोग चल रहा तो अनेक खोटी वातोसे बच रहे, यह है व्यसन और पापके आक्रमणते वचाव 
का उपयोग । अच्छा तो फिर कर्म शत्रुओका सीधा सहार कौन करेगा ? यह शुद्ध तत्त्वकी दृष्टि | जिसे 
कही शुद्धोपयोग जहाँ जैसा जिसको प्राप्त है वह अपना उसके अनुसार निर्जरण करता है तो यह अग्रति- 
क्रमण जो तीसरे दर्जेका बताया गया णह प्रतिक्रमण श्रौर प्रपतिक्रमण दोनोके विकत्योसे रहित अश्षण्ड 
बतग्यमात्र ्रदरतत्त्वकी प्रतीति ग्रनुभूति वाली स्थिति है । तो जो द्रव्यकूप प्रतिक्रमण हैं याने प्रायक्तित 
तपस्चरण यह व्यवहार धर्म ये सव दीक्षा साधना व्रत पालन, और भ्रौर भी जितने जो कुछ भी काये 
है गे समस्त गुद्धात्मतत्व सेवनके सम्बन्धसे पज्ञानियोके अग्रतिक्रमण विधरूप प्रापत्तियोंका निराकरण 
करनेगे समर्थ हैँ इसलिए प्रतिक्रमणको अमृतकृम्भ कहा गया है । 

१५४६३-शुद्धान्तस्तत्त्के आ्राभयकी अम्ृृतक्‌म्भरूपता तथा द्रव्पप्रतिक्रमणमे श्रमृतकुस्भत्वकी साधकता-- 

भ्रन्थोमे जो लिखा है वह ठीक है, द्रव्यप्रतिक्रण अमृत कृम्म है, तो भी: जिप्तकी सहज चेतत्य 

स्वरुपमात्र अमृत तत््वका अनुभव न हो, प्रतिक्रमण आदिकसे विलक्षण तृतीयभूमि ब्रह्मस्वरूप दुरीपयाई 
इसकी जिसको अ्रमुभूति नही हुई, इम भूमि को जिसने तही देख पाया वह पुरुष अपना हो कार्य करने 
में असमर्थ है, याने उस सहज आनन्दका अनुभव लेता, सहज ज्ञाचस्वरूपका अनुभव करता, जिसके प्रसाद 
से भव-भवके बाँधे हुए कर्म दूर होते हैं, क्षयकों प्राप्त होते हैं, उस कार्यकों करना इसमें हक 
समर्थ नहीं सो यदि उसते सहज अतस्तत्त्वका, प्रनुभव नहीं पाया तब तो यह ग्रपराी कहा वा; बत्त 
सिद्धि हो हुई नही, तब यहाँ यह द्रव्य अ्रतिक्रमण विषकम्म है. भौर तीपरी भ्रृमि, बाने दुरीपयाद, चुतुर्ण 
तत्त्व (बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा, ये तो हैं तीन पाद और चतृथेपाद है ब्रह्मस्वहूप चैतन्य॒तत्व) 


कलश--ह१ै ८८ ३९४ ] 


इसको अनुभूति यह स्वयं शुद्ध आत्माकी सिद्धि झप है। शुद्ध आत्मा मायने परसे विविक्त अपने आ्रापमे 
कैवल्यक्ों लिए हुए जो स्वरूप है, स्वभाव है उसकी दृष्टि, आ्रात्माकी प्राध्तमि समर्थ है, ग्रत सारे 
अपराध विपो को मूलसे उखाडनेमे सम है इपलिए साक्षात्‌ प्रमृत कुम्म तो भ्रतस्तत्वकी अनुभूति है 
और फिर व्यवह्यरसे द्रव्यप्रतिक्रणमे भी अमृत कुम्भपने को यह ही सिद्ध करता है, जिसको इस शुद्ध 
अतस्तत्वका बोध है, दृष्टि है, प्रनुभूति है, जो इसकी सेवामे रत है वह पुरुष जाय कहाँ ? शरीर है ना ? 
सो चढेगा, ग्राह्मर करेगा, बोलना भी होगा, मौत भी रखेगा और कदाचित्‌ इन वातोकी विधियोमे 
दोष लग गया तो उनका प्रतिक्रमण भी करेगा । इसका यह प्रतिक्रमण अमृतकृम्भ है, इसको किसने 
सिद्ध किया ? इस अतस्तत्वकी साधनाने सिद्ध किया, तो एक इस तृतीय भूमिके अनुभवसे यह जीव' 
निरपराध होता है, प्रात्माके निरपेक्ष स्वहूपमे भ्रहका अनुभव बते, इसीको कहते हैं तृतीय भूमिको 
देखना, इससे ही यह आत्मा निरपराध होता है । यह बात अगर तही है तो द्रव्य प्रतिक्रमण कितना ही 
किया जाय तो भी वह प्रपराध ही रहता है, भ्रपराध भायते शुद्ध आत्माकी दृष्टिसे अलग रहे । तो 
निरपराधपता कहाँ ठहरी ? इस तृतीयभूमभिमे चैतन्यरवभावकी दृष्टिमे, और द्रव्य प्रतिक्रमण क्यो कर 
रहे ? इस ही चैतन्यस्वभावकी ्रप्तिके लिए। भ्रव इस वर्णनसे यह निर्णय रखना कि प्रागमका कथन 
यह प्रतिक्रमणका त्याग नहीं कराता कि भाई तुम क्यों तप ब्रत करते ? वयो तपर्चरण करते ? ऐसी 
बात नही कहता यह भ्रागम, किल्तु यह बतला रहा है कि हम केवल द्रव्यप्रतिक्रण ही करेंगे, ब्रत-तप 
ही करेंगे और तृतीयभूमिका हम दर्शन न करेंगे, अपने शुद्धस्वरूपको सुध न रखेगे तो आपके इन ब्रत 
तप भ्रतिक्रमणोसे मोक्ष न हो जायगा, यह बात ग्रायी तो इस ही पर यह आचार्यदेव कह रहे हैं कि इस 
विवरणको जानकर प्रमादी जीव मारे गए भ्र्थात्‌ जो प्रमाद करने लगे थे उस निश्चयकी दुह्ई लेकर 
कि क्या रखा है व्रतमे, क्या रखा है प्रतित्रमणमे, मौज से रहे, जेसा चाहे खाना, जैसा चाहे रहना, एक 
वात ही बात करलें, गप्प करलें एक शुद्ध जीवकी, धर्म मिल जायगी मुक्ति मिल जायगी सो बतला रहे कि 
ये प्रभादी जबहता थे । मारे गए मायने ये प्रमादीजन मोक्षमागमे नही हैं, यह प्िद्ध हुआ | श्ररे कौनसे 
प्रमादी मारे गए ? जो सुखमे, मौजमे आसीन हो गए थे । उनकी स्वच्छन्दवृत्तिका निराकरण किया। 
जो कुछ नही सोचते कि क्या करता ? बस चर्चा मात्र, और उनकी यह चपलता, चित्तकी चचलता 
प्रतीन करा दी शोर ग्रालस्वनको उत्मीनित किया याने इस तृतीयभूमिके लिए उन्हे प्रेरणा दी कि 
इनको तुम पावो । शुद्ध अन्तस्तत्त्वकों पौतेका प्रारभिक उपाय है कि तुम अपने व्यवहारको विशुद्ध करो 
श्ौर यह प्रक्रिया करते रहो भीतर अपने आपकी दृष्टि विशुद्धि रहे और यह न करोगे तो जो द्रव्य प्रति 
कऋ्रमण करते उससे कोई सिद्धि न होगी । 
१५६४-प्रक्षत प्रसंगमे मोक्षमार्गमे प्रमाद ने करने देनेका ग्राशय-- 

प्रमादी कौन ? प्रमत्तविरत गुणस्थानमे भी प्रमाद शब्द दिया उसका बअ्र्थ क्या ? जो मोक्षमार्ग 
फा साधन है उसमे जो प्रमाद करे उसे कहते हैं प्रमादी । दोवो ही बाते आ्रायी । शुद्ध तत्वका ध्यान व 
करे वह भी प्रमादी और शुद्ध तत्त्वकी गप्प हो मारे और उसका प्रयोग न बनाये वह भी प्रमादी, जब 
तक सम्पूर्ण विज्ञानकी उपलब्धि नही होती तत्र तक अपनेमे प्रयोग बनाइये । देखिये घनके लाभके लिए 
लोग झूठे काम करतेके लिए भी हर घडी तैयार रहते, उनमे कोई काम सफल होता कोई नहीं सफल 
होता, पर सब कुछ अपना प्रयत्व करके उसके लिए तैयार रहते और अपने वास्तविक लक्ष्यको भूल जाते 
हैं तो ऐसे ही श्रपने त्रात्माद्ा लक्ष्य है अपने अतस्तत्त्वकी उपलब्धि होना, उससे ही रमना, ऐसी धुन 
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वाला भव्य जोव व यह करना गौर कुछ नही करता, उनका यह , निर्णय रहता और यहू ही प्रववरत 
करते बने तो ग्रन्तमुहँ तमे उनको मोक्ष हो जाता है, निरत्तर धारासे यह बात बन सकेगी ! परनु यहाँ 
वन-नहीं पाती | खूब देखते है अपने प्रापके स्वभावमे रमनेकी वात नहीं बनती तब क्या करना ? 
इसका उत्तर है चरणाबुयोगकी प्रक्रिया, श्राज कोई अ्रलगसे सोचे कि क्या करना, यो भी करना, तो 
ऐसा सोचनेका परिश्रम न करें, जो चरणानुयोगमे उपाय बताया, श्राश्रयभूत पदाथों के त्याग करनेकी 
जो विधिया वतायी वे हजार वर्ष लाख वर्ष से परीक्षित निरीक्षित बुद्ध होती हुई श्रव तक परमपरामे 
चली आयी | भ्रव नई बात कोई खडी करे तो उसका विशुद्ध रूप बन पायेगा था नही ? इसे ब्रश 
कौत कहे, मगर उसके परीक्षणमे सैकडो वर्ष चाहिए, तब यह निर्णय्र हो पायगा कि यह त्िधि, थे प्रवृत्तियाँ 
मोक्षमाग्रेके लिए प्रतिकूल है या नही हैं? मगर जब सब कुछ तैयार भोजन रखा है, आत्माका ध्यात 
करो, ज्ञान करो, श्रात्मामे रमो ऐसी बात न बन पाये तो चरणानुयोग की विधिसे अपनी प्रवृत्ति बनावें। 
देखिये ये ढाल है, चरणानुयोग का प्रवर्तन जो कि अनेक उपद्रवोसे इसको वचाकर रखेगा श्ौर अतस्तत्तत 
की उपासना यह वह तीक्ष्ण शस्त्र है कि स्सिक्रे श्रागे भाव करमे, द्रच्यकर्म ये कप जाते हैं ग्रौर ये क्षयको 
प्राप्त हो जाते हैं, तो श्रपनी उपयोगिता सब गातों की समझकर जैसे अपने शआ्रात्माके उद्धारका काम 
काम बने ऐसा कार्य अपनेको करना योग्य है । 


११६४-मोक्षमा र्गमे प्रमाद ते कर ऊँची ऊँवी गुणस्थितिथोमे श्रारोह करनेका श्रनुरोध- 

भैया, मोक्षमार्गमे प्रमादी न बनें, किस्तु क्या करें श्रौर ऊपर ऊपर चलते जायें, प्रीढियो से गुजरे 
किसी सीढीपर न ठहर जायें, प्रमादी न वर्नें, किस्तु सीढियोको पार करके एक के ऊपर चढ़ चढ़कर 
धीरे-धीरे सब सीढियोके पार हो जायें श्र आ जाये ऊपरकी मजिल पर, क्या क्या बात आती है, 
क्या क्या स्थितिया बनती है, कैसे उत्तमे से यह गुजरना होता है, यह तो प्रयोग करनेपर पता पढता है 
है कि धर्म मार्ममे, चारित्र मार्ग, रत्नत्रयविधिमे आत्म उपासतामे बढने वाले के सामने वया क्या परि- 
स्थितिया हुआ करती हैं, क्या क्या त्रुटिया हुआ करती हैं और कैसे उनका दोष निवारण करते हैं। एक 
मोदी सी बात समभिये कोई दोप बन गया, कोई पाप बन गया और कोई ऐसा सोचे कि वध जाने 
दो पाप, क्या हज है, जहाँ स्वभावकी दृष्टि किया कि वस वह पाप यो ही खिर जायगा, उसका मत 
धर्ममे ने जगेगा, मन अन्तस्तत्त्वकी मे लगेगा, एक शल्य है यह, वह एक बार गुएसे निवेदन करे कि मेरे 
को यह दोष लगा, मुझे कोई प्रायश्चित्त दीजिए, उत्होने कुछ मुखसे कहा और इसने पूर्णहयसे मात 
लिया क्रि ऐसा कर लेने पर वह मेरा झ्पराध दूर हो गया । प्रायश्रित तपश्चरण किया कि विकत्य 
से दूर हो गए, शल्य न रहे, श्रव उसके लिए अपने स्वभावमे उत्तरनेका, मस्त होनेका उसे भ्रव श्रवश्तर 
हो गया। 
११६६-शुद्ध अन्तस्तत्त्वफी सेवाके प्रयोगसे तथ्योका भ्रनुभव-- & 

भैया, सन्मार्गगे गमनका प्रयोग करें तब पता पडता है। और, बहुत दर-दूर हो गए प्रक्रियासे, उस 
प्रयोगमे मे झाये तो यह जैसा चाहे देखता है, जैसे मांनलों सम्मेद शिखर जीके पहाड पर कोई जाना 
चाहता है तो जंब्र वह कोई ८-१० मील दूर था तो वहाँ से ऐसा दोखता था कि यह तो जरा सा ऊँचा 
पहाड है, देखो इस पर कैसा वृक्षोका गद्ा सा विछा है, इस पर अभी जरा सी देरमे चढ जायेंगे, पर 
जब वह पहाड़ पर चढ़मा शुरू करता, कुछ ऊपर जाता तब पत्ता पढ़ता कि परे यह तो बडा या 
पहाड है। तो ऐसे ही उप्त अन्त की साधनाके लिए तैयार होइये, असुविधायें भी आयेंगी, भ्रडच 


। 
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भी प्रागेंगी, सरलताये भी ग्रायेगी सबको पार कर लिया जायगा। अगर एक धुन्त बत जाय कि मेरे 
को ती केवल एक अतस्तत्वकी उपायता ही करनेका काम है, ऐसी घुत तो बने नहीं, और यहाँ वहाँ 
अगल बगलकी बातचीत, अमेक्ष तरहकी गध्य सप्य ये सब्र चलते रहे तो उससे काम ने बनेगा । भोतरमे 
तैज उमंग बने कि मेरे को तो इसके सिवाय और कुछ करना ही नहीं है तो वह वहाँ गति करेगा, 
बढ़ेगा, संयम होगा और उत्तरोत्तर वह एक अपनेमे ब्रानन्द पायगा और उस पृरत्तिमे वह भव्य जीव 
उस द्ब्यानुयोगकी, चरणानुयोगकी, करणानुथोगफ़ी, प्रथमानुयोगकी साक्षात्‌ साधना कर लेगा, वहाँ 
केवन लिखा, वह सत्र आपको यहाँ मिलेगा, तारीफ किस्त बातकी है? अपनेमे अन्त प्रकाशमान झाइव्रत 
सहज चैतन्य स्वभावका परिचय होना, अनुभव होता, मूलमे ठोस काम यह है, बह ठोस काम आया तो 
समभिये कि भागे हम अपनी सिद्धि और प्रगति वरात्रर करते चले जायेंगे । तो सत्र तरफसे बात सुनो 
श्रौर यह श्रापको बराबर निरश्षय मिलेगा कि श्रागममे जहाँ जहाँ जी जो भी वचन कहे है वे सत्र सत्य 
हैं, उनमे एक भी बात ग्रसत्य नही है । चारो प्रनुयोगोके सभी वर्णनोमे से जिन्हे कोई वर्णन अरप्रयोजन 
जचता सा हो, उनकी यह अवस्थाका फल है। कोई भी वर्णन अगप्रयोजन नही है। स्वभाव दृष्टिमे 
आवे, स्वभावाश्रयक्री कार सब उपदेशोका प्रयोग वह इस प्रकार करेगा । भ्रद्धालुक्ों ग्रागमोपदेशोमे 
रभावाश्रयकी कक आायगी याने सव जगह से स्वभावाश्रयक्री भाई मिलेगी । 
यत्र प्रतिप्रमणमेव विष॑ प्रणीतं, तन्नाग्नतिक्रणणसेव सुधा कुतः स्थात्‌ । 
तंक्ति प्रभाव्यतिजन प्रपतन्नघोष्यः कि नोध्व॑मुध्यंमघिरोहति निष्प्रभाव ॥ १८६ ॥ 
१४६७-प्रज्ञानी जनोके भ्रप्रतिक्रणणकी ऐकान्तिक विषरूपताका समर्थन-- 
'.. इस प्रसगमे यह बताया गया है क्रि ग्रप्रतिकमण, व॒व्पप्रतिक्रमण और दोनों कल्पनाग्रोसे विचारों 
रे रहित विशृद्ध चैतन्यस्वभाव का आश्रय, अनुभवन यह तीसरी भूमिका अप्रतिक्रमण है, अब इस तीनो 
का निर्णय किया गया था कि जो अ्रप्रतिक्रमण है, श्रविरतभावर है, असयमभाव है वह तो विप है और 
तब द्रव्यप्रतिक्रमण अमृत है याने कोई दोष करे, उन दोपोका निवेदत क्रिया, छुछ प्रायश्चित्त लिया तो 
बह प्मृत कुम्भ है किन्तु यह द्रव्पप्रतिक्रमण प्रमृत कब बनता है जब कि तृतीयभूमि का झशे उसके हो, 
प्रम्यथा वह द्रव्य प्रतिकमण भी विष है | तो जहाँ प्रतिक्रमणक्रों भी विप कहा है वहाँ अजानी जनोमे 
पाया जाने वाला अ्रविरतज्षाव प्रप्रतिक्रमणभाव यह कैसे ग्रमृत हो सकता है, यह वात समभझायी गई 
तो इससे क्या निप्कर्प छेता। इससे यह निष्कर्ष लेना कि इस ग्रविरत भावमे असममभावमे कुछ मौज सा 
भानते हुए क्षण मत विताग्रो, वह मोहविप है । ऊपर संयमभाजमे आयें, त्रत तपश्चरण प्रादिक 
प्रिणामोमे श्राये, पर केवल इतने को ही सर्वस्व न मानें किस्सू जो सहज स्वभावका आानस्वन है उत्तकी 
शोर बढ़े, बह है झ्रापका प्रधान लद्षप भौर जिसने भ्रपना लक्ष्य नहीं पाया उसके लिए व्रत, तप, प्रतति- 
प्रमण, प्रयश्चित भादिक सब बातें ये प्रमृत तही हो सकती । तब नीचे नोचे न पिरें, किन्तु ऊपर उसके 
उठे, भ्रविर्तभायसे हटे, सयम भावमें श्राइये, सबम से ऊपर आइये प्रौर सहज निरपेक्ष चैतन्यस्वभाव 
का झात्म्बन लौजिए, निष्प्रमाद होकर ऊपर-ऊपर उठना चाहिए । 
१४६४-भ्रपने उद्धरणकी चर्चा 

देशिये यह थात किसी दृमरेकी नहीं है सदको समभनता चाहिए, प्ालिफे छाम बनायें। यासिके 

काम शारी परापोंशा निशए प्रदुगह गठी दिन्‍्तु झपने झञावगों विधुद्ध दनावें शान्ति मिलेगी, बह 


शासा। दिश 


देशवि कया ? प्रपदा थो सहज गण्द्ए $ उसे जानने सोझिए, मे बया हैं, जिसतो प्रयने आपका 
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पत्ता नही वह झान्तिका पात्र कैसे हो सक्ेया ? फिसी वढी भीडसे कोई बच्चा गुम गया ग्रौर-बच्चा 
प्रपता पता मे दे सके कि मैं श्रमक हूं, मेरे पिताका यह नाम है, मेरा यह घर है, तो उस वच्चेफ़ा 
ठिक्राना लग सत्ता क्या ? और, भूल गया, भीडते तिछुड़ गया, रो गा रहा मगर पता है उसको ग्राना 
कि मैं यह हू, मैं इस जगह का रहने वाला हू, लोगो को बतावेगा, सो लोग उसे ठिकाने पहुँवा देंगे । 
तो ऐसे हो जिम्त जीवको अपना पता नहीं है उप्तका क्या ठिकाना लग सता, वह तो रुलेगा, यहाँ 
वहाँ भटकेगा, तो परमात्मा से विछुड गया ना ? बहू श्रज्ञानी, उसकी वा खैर क्या है ? जिसको अपने 
आपका पता है वह कही भी रहे, अपने आपके स्वरूपमे अपनी झलक पाले, शान्ति हो जायगी। यहाँ 
बाहरी पदार्थ आश्रयभृत्त कारण हैं प्॑चेन्द्रिकके विपयभूत पदार्थ इनका सम्बंध जुड़ना, ग्राश्नवभूत 
कारण हैं इनसे हटना, विमित्त करणोसे हटना, नैमित्तिक भावसे हटना, एक सहज स्वभावकों लेता ० 
यही तो उद्देध्य है मोक्षमागेका । इसमे फर्क ही नहीं तो विवाद बनावें, एक ही बात है, आश्रयभूत 
कारणसे हटना मायने विपय कपाग्रोके आधार अ्राश्रयभूत जो ये बाहरी पदार्थ हैं परिजन मिलजन 
वगेरह उनसे हटनेके मायने यह ध्यानमे लावें कि बाहरी परिणतियाँ मेरे को सुख दुख क्लेण सकलेश 
पैदा नही ऋरती, किच्तु यह मैं आत्मा ही अयने मूडमे क्रिए हुए उन बाहुरो परदाोंमे उययं गे जुटाकर 
खुद प्रपने को घुखी दुखी मात्र श्रनुभव करता हु, ये बांहरी पदार्थ मेरेकों दु सी नही करते, मेरे 
में कोई परिणति नहीं करते, ऐसा परिचय पा लेता यह ही आश्रयभूत कारणसे हटता है। फ़िर प्रौर 
विशेष हुठे एक सयममे बढते हुए, पर इसका यह हृटाव भी तो एक प्रारम्भिक कदम है । 
१४६६-शआ्राश्षयश्रुत कारणसे हटनेकी प्रक्रिया- 
कोई भी बाहरी पदार्थ मेरेकी सुखी दु खो नही क*ता, यह वात्न जब चित्तमे नही रहती तो बडा 
कष्ट उठाना पढ़ता है, कीई भी जीव मेरेको सुखी नही कर सकता। मैं ही स्वभावसे चिगता हूं और 
अपनेमे कल्पनायें बनाकर दु खी होता हूँ, कभी किसी रिसाते हुए वच्चेकों देखा होगा पैर फैनाकर बैठ 
जाता ग्रौर हाथ पर हिला हिलाकर रोता रहता । अगर बहुत देर तक रोते-रोते कुछ रोता कमर होता 
है तो फिर वह बल लगाता है और पैरो को तोड मरोड कर फिर अपनेमे वह वात तावा चाहता है 
तो जैसे वह बालक अलग बैठा वैठा रोता “रहता उसे कोई मार भी नही रहा पर रोने की ग्रादत है 
ऐसे ही ये अज्ञानी जीव स्वय अपने श्रापकों दु खो कर रहे, वस्तु तों कोई दूसरा जीव किसी दूसरे 
को दुं खी करनेमे समर्थ तही, भ्रगर कोई सोचे कि इस दूसरे ने मुझे ु खी किया तो वह उपका अध्य- 
बसाय है, मोह है। ऐसी भिन्नता का परिचय होता यह कहलाती है ग्राभवभूत कारणपे हटनेकी प्रक्रिया । 
१४७०--निमित्तकारणसे हटनेकों प्रक्रिया-- 
प्रच्छा, और उक्त ही प्रक्रिया है निमित कारणसे हटने की, मुझे अपने आपके विकारके कारणो 
से हटना है, कषायका उदय आया, क्रोध प्रकृति का उदय प्राया, प्रन्य अन्य प्रक्रिववो का उदय आया 
यहाँ भ्रात्मामे कधादिक जग भ्लौर जो यह मानेगा कि देखो अमुक ने क्रोध पैदा कर दिया, कमेने इस 
जीवमे ध परिणति कर दी, भ्रव निमित्तसे हटने की गुजाइस कहाँ रही ” तिमित्तभूत कर्म प्रकृतियाँ 
इस जीवमे रागादिक परिणमत नही करती, अगर करे तो ऐसे ही चाहे ईश्वरकों मात्त लो चाहे कमंकी 
चाहे यह कहो कि ईश्वर ते दिया दुख सुख, चाहे कर्मते दिया यो कह लो, हाँ तो फिर कैसी बात 
भई ? ये विकार कैसे पैदा हुये ” विकार यो पैदा हुए कि उस कर्म विपाकके उदयकालमे ऐसा ही वह 
निमित्त योग है कि यह प्रशुद्ध उपादान वाला जीव अपनी परिणतिते कोवरूप परिणम गया । अच्छी 


व 
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यही बता दो कि इतने श्रोता जो यहाँ पर ढैठे हैं वे सब हमारे को ये सब परिणतियाँ कर रहे क्या ? 
प्रे हमारी परिणतियों को दूसरा कोई नहीं कर रहा पर एक वाताव*ण ही ऐसा है कि इन सब 
श्रोतओ्रोफ़ा ऐसा सब्निधान पाकर हम अपते अन्दर भ्रपनी परिणति कर रहे, अगर ये सब श्रोता न होते 
और मैं इस जगह बैठा हुआ अकेला ही इस तरह से बोलने, हाथ हिलाने ग्रादि की चेष्टायें करता तो 
देखने वाले लोग तो संमंभते हि श्राज तो महाराज जी, कुछ पागलोकी जैश्ती चेष्टाये कर रहे, तो इस 
वातावरणके विना मैं इस प्रकार कह नहीं सकता, यह हो तो बात है रागादिक परिणतिकी। कर्मके 
उदयके जितना यह जीव राग विकार कर नहीं सकता, पर कर्मने अपनी परिणति से राग कर दिया हो 
यह बात नही, तो निमित्तसे हटना, प्राश्रवभूत कारणते हटना इन दो का हृडाव परस्पर कर्ता कमे जूढ्धि 
के प्रतिषेध से हुआ । ' 
१४७१-नेमित्तिक भावोसे ह॒टनेकी प्रक्रिया-- 

ऋचा ग्राश्रयभूत कारण व निमित्तकारण दो से तो हटा दिया, प्रव नेमित्तिकरभावसे कैसे हठे ?' 
जो एक खास बात है, अत्यन्त निकटकी बात है, खुदमे जुड़ा हुमा ऊब्म है, उससे जोब कैसे हटे ? तो 
तो मंमित्तिक भावसे हटतेका उपाय निमित्तनैमित्तिक योगा परिचय करना है । अ्रव श्राप यही 
प्रयोगात्मक देख लो, दर्पण रखा है, सामने लाल चीज रखी है तो उस लाल चीजका फोटो दर्षणमें 
श्राया हुम्ना है, श्रव वह लाल फोटो हटाना है तो कंत्ते हठावे ? जब्न यह ज्ञानमे है कि यह फोटो अ्मुक 
लाल कपडेका निमित्त पाकर हुआ है तो आपको उसके हठानेका भी उपाय मिल जाता, चूकि ये दोनो 
प्रचेतन हैं इसलिए कपडा हटा दिया, फोटो हट गया । पर चेतनमे तो यह विधि बही कि कर्मविपाक 
को हटा दे और जीवविकल्प हट गया । होता तो यो हो है कमेविप।क न रहा तो विक्रार न रहे जीव 
मे होने की बात दूसरे ढगकी नही, पर यह जीव कर्मविपाक्रकों हठाये कैते ? अपने शानकों सम्हाले तो 
कर्म विपाक हटेगा । तो चूकि ये रागादिक विकार नैमित्तिक है, मुझे इनसे प्रयोजन नहीं, रुचि नही, 
इसमे मैं न लगूगा, ये दुख रूप है, दु खो करने वाले है, इनमे मेरा प्रयोजन नहीं है । ऐसी उपेश्ञासे 
जञानस्वभावषमे प्रवेश होता है । । 
१५७२-पअना त्मतर्से हटकर स्दभादाश्रय करतेके पोरुषका प्रकाश-- 

ग्राश्रयभूत कारणसे हटना है निमित्त कारणोसे हटना है, नेमित्तिक भावों से हटना है और अपने 
सहज स्वभावमे आना है, जिस विधिसे इन तीमो का हृटाव बनता हो उस विधिसे ज्ञानप्रयोग किया 
जाय उद्देश्य प्रह है कि मै सबे पर और परभावोसे हटकर अपने आपके स्वरभावमे मग्न होऊँ । स्वभाव 
दृष्टि, स्वभावका आ्राश्रय, यह है तृतीय भूमि | इसका भी ताम अगप्रतिक्रण है । और प्ज्ञानी होमेसे 
जो भ्रसयमभाव हैं, जो दोष कर रहे है उत पर ग्लानि भी ते आता झादिक जो एक उदृण्डता इसे भी 
प्रश्रतित्रमण कहते और द्रव्यशतिक्रमण मायने सयमो पुरुषके, ब्रती पुरुष के कदाचित कोई दोष लग जायें 
तो उन दोषोकी निवृत्तिके लिए जो साधना करते, गुस्से निवेदन करते, प्रतिक्रण करते यह कहलाता 
है द्रव्य प्रतिक्रमण और भावसे भी अपने साथ है तो यही भाव प्रतिक्रमण है, तो यहाँ यह वात जानता 
कि अनानीजतो का प्रप्रतिक्रमण तो अत्यन्त विप है ही, उसमे दूसरी वात सोचने की गुजाइस नही, 
मगर जानी जीवके जो प्रतिक्रमण चलता है वह एक नियाहसे देखा अमृत कु म और एक जगहसे देखा 


विपवृम्श । कौर ये प्रतिक्रमण ब्रत तप सम झादिक ग्रे सब व्यवहार चारित्र ये भी अमृत बनें, इसका 
कारण क्या ? बह तृतीयभूमि 


[ 0० ५ 
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१५७३--ज्ञानके प्रवश्षिष्ट दोषोके प्रतापके परिवये ज्ञानीके ज्ञानको इलाध्यता- 
ज्ञानी जीवके साथ, सम्यर्दृष्टिकि साथ जो कुछ राग शेष रहता है वह उस रागवश जो कुछ प्रव- 
तैन होता है उसकी भी बडी महिमा है । तीथ्थ कर प्रकृतिका वध हो गया तो क्या बीतराग भावते बच 
हुआ ? उस सम्यक्त्वके रहते हुये जिनको भीतरमे यह भावना उत्पन्न हुई है कि में लोगोका कत्याण 
कह उनके तो यह कतृ त्वभाव वन गया, किल्तु ये जगतके जीव जिनको स्वभाव दृष्टिगोचर हो रहा 
है, यह जीव उपयोगस्वरूप खुद ही तो झ्रानन्दस्वरूप है, ये जीव क्यो नहीं श्रपनरी ' दृष्टि श्रथनी श्रोर 
लगाते श्रौर ससार सकटोको मेटते ? इस भावनाके फलमे उन्हें तीर्थ कर प्रकृतिका बंध होता । वो 
देखिये जैसे-किसी वें मितिस्टरके साथ छोटे छोटे सिपाही भी हो तो उनकी भी महिमा होती है उतम 
* भी लोग डरते है, उनका भी लोग भ्ादर करते हैं, उनका भी कुछ प्रभाव है। ऐसे ही ज्ञानी जीवके 
साथ सम्परद्शन सम्यग्जञान सम्यक्तचारित्र जहाँ तक जो सम्भव है उसके साथ जो कुछ राग शैष रहा है 
उस रागकी भी इतनी अद्भुत महिमा है कि इन्द्र चक्रवर्ती ग्रादिकके बड़े ऊँचे ऊंचे पद यह जीव प्राप्त 
कर लेता है। श्रगर लक्ष्य रहे अपने भ्रात्मस्वभावका तो इन दोषोमे भी प्रभाव बनेगा इतना ऊंचा । 
और भ्रात्मस्वभाबका लक्ष्य नही है तो इत दोषोमे भी वल नहीं होता । तो बात जो जहां ज॑सी है 
सर्माभिये, ्रपनेकों ऊपर ऊपर चलता है, नीचे नहीं उतरा है, मायने नोचे उतरनेका यत्न नही करना है । 
१५७४--प्रभुस्वरूपदर्शनका विशुद्धिमि सहयोग- 
अपमे श्रापकी भावनामें उत्कृप्टता जगे, विशुद्धि जंगे, इन सबके उपाय बनायें, क्या क्या उपाय 
बनें, बनावे ? देखो तीन बातें तो कहते झा रहे-देवदर्शन, स्वाध्याय, गुरुसेवा, इन तीनोका भ्रदृभुत 
प्रभाव है, देवद्शत करना, प्रभुके गुणोका स्मरण, अपने स्वभावका स्मरण, प्रभुसे और अपने उस अन्त 
स्वरूपसे तुलना भौर जब पर्यायकी तमिक खबर भई, यह बीतरागता और यहाँ सरागता इतनी बातमे 
इतना बडा भ्रन्तर है कि वे तो है पवित्रप्नभु त्रिनोकाधिपति और यह मैं बत रहा ससारी भिखारी, जब 
इसकी सुध नहीं भ्राती तो यह एक खेदमे होता, प्रभु पूजामे, देवदर्शनमे और जब स्वरूपकी तुलना होती 
है तो एक ग्रदुभुत ब्रानन्द जगता है उमग जगती है कि मैं भी तो यह हो सकता हूँ । जरा भी तो रुका- 
बट नहीं, स्वरूपकी समता है । तो भत्ता कभी कोई ऐसी नदी देखो कि जिसमे दो नदियाँ एक जगह 
ग्राकर मिल गई , एक तदो ठडें जल वाली और एक नदी गरम जजञ्न वाली । देखा है कि रुढकीमे है एक 
दश्य ऐसा कि जैसे मानों पूरव दिशासे पश्चिमकी ओरकों नदों निकली और उत्तर दक्षिणको ऊपरसे 
नहर लिकली । उन'दोनोका पानी एक जगह मिल जाता और वहाँ इन्जीनियरोने कोई ऐसा पुत्र बचाया 
ता रहता है, जिस दित पानीका भरना बन्द हो जायगा उस दिन वह पुल 
नियरोका कहना है । ता वहाँ जब दोनोका पानी एक जगह मिलता तो वहाँ 
गरम जल व 5डा जल ये दोनोभी अलग भ्रलग महसूस होते । तो ऐसी ही बात यहाँ देखता है कि प्रभू 
भ्क्तिके समय जो मत्त को अन्दर अश्ुपात होवे उसमे दोनो प्रकारके अश्रुवों का समावेश होना चाहिए, 
एकता पआ्रानच्द के प्रश्रुव भौर दूसरे अपने दोषोके प्रति पश्चाताप के अश्ु ऐसी स्थितिमे अपने प्रत्दर एक 
बड़ी पवित्रता जगती हैं । | 


१४७४-सभी अनुयोगोके स्वाध्यायकी लाभ करता- 
- अच्छा प्रव स्वाध्यायकी बात युनो स्वाध्याय में जो कुछ भी बढ़ें उससे अपने ग्रात्मस्वभावकी 


दृष्टि बने, इस तरह के भूड से पढ़ना चाहिए, और पढ़ें सब । कभी कोई कथा ग्रस्थ भी लिया जाय, 


है कि शिसमेसे पानी भर 
टूढ जायगा, ऐसा भी इन्जी 


५ 
कंधे ६९ श्‌] 


कमी चरणातुयोग प्रश्य लिया जाय, दार्गतिक गास्त, अ्रव्यात्म भात्य, करणानुयोग देखिये-प्रमत्ति के 
निए बहुत सदी उपाय दे सो आप युद अनुभव कर लेंगे, इयोकि माप लो हम एक ही तरह का छोटा 
शास्त्र शेगर बैठ गए, एक हव्य दूतरे तध्यका कुछ तहीं करता, बस वही चार छेह दस बार बोले । रोज 
रोग, तो ऐसी रूटीव बत जायगी कि जैसे ठठेरें का कबूतर । जैसे एक ठठेरेदी दुकानमें कोई कबूतर 
रहता था, अब वहाँ तो २० घढे बस वहीं ठन-ठन की आवाज होती रहती थी, अब वह वाबुतर बर्हा 
उड़े ही नहीं, वग वही खूटीपर बैठा रहा करे । मावों किसी ते पूछा उमसे कि रे कवतर तू तो जरा 
सी ठत ठह की आबाज सुनकर उठ जाने वाला पक्षी हे, पर इस दूकातमे तो बहुत ठते ठत की 
ग्राबाण होती ही रहती वर्हां से क्यों नहीं उदता ? क्यों बड़े ठाठ में बैठा रहता ? तो मानों वह 
बबूतर बोा भाई व्या करें, ऐसा तो रोज रोज ही ठन ठन होता रहता, हम कहाँ तक रोज रोज उठें ? 
तो यहीं श्राव प्रयोग करते देख वो, आ्रापमे कु प्रयति होती हैं वा नहों, यदि जहीं होती है 
नो कुदेव द्ोड़ दो । दार्रतिक गाखमे जहां आात्मतत्व विवेवनात्मक चलता है आपको 
आध्यत्यिक तर्मका जानकार) बनेगो तो चूकि वह युक्ति[्तेक्ते अनुमान पूर्वक अविनाभावका 
दर्शन कराता हुथा प्रतियाद्य तर्वका बर्णव करता है तो आपको अपनी उस प्रक्रियाके वर्णनमे अपने 
प्रापके ज्ञानरबत्पवके निर्यमे एक ऐसा स्पष्ट प्रकाश मिलेगा कि उपयोग अ्रानन्द विभोर हो जायगा । 
आप पढ़ें बाधानाे के प्रत्य, कभी कोई चारित्र पढे, मानो श्रोराम भगवानक्का चरित्र पढ़े तो उन प्सगो 
में श्रापक्रो बड़ी उमंग जगेगी, जब वर्णन ब्राता हे चक्रवर्तीक इतना बडा वैभव और जब विरक्त हुए 
वो उपेक्षाका परिणाम ते बनेगा बया ? थिय्रेटर (नाटक) देखते के मायने दया ? वहू एक प्रयमानुषोग 
का स्थाध्याय समभो । मात लो बाप अ्रडझलक विक्लक नाटक देख रहे तो वहाँ आप वया दृष्य देख 
रह कि ध्रकलक विकलझसे बार बार प्रार्थवा करता है कि ऐ भेरे भैया देखो हम तुम्त दोनो को जैन 
पर्मावलस्थी जागवर ये विहेषीजन श्रपने अपने हाथोमे खड्ग लिए हुए हम तुम दोनोको मौतके घाट 
उतास्े था रहे है यो तुम यही कही छिप जावो किसी माडीमे या तालाब में, में इसके पास जाकर 
सहूुएँ अपने प्राण स्योछावर करदूगा, तो वहाँ वह निकलक वया बहता है, गया मुभे इस बात की भिक्षा 
द दो, में तुमसे यहू माँगता है कि तुम तो क्रिसी तरहसे लुक छिपकार बच जाग्रो प्रौर मुझे ही सहर्ष 
उनके पास जाकर प्राणों का दान दे देंने दो ।“इस प्रकार की बातें जब नाटक में देखते हैं तो वहां 
पसा एक दवासे हृदय भर जाता है, तो प्रधमानुयोग के ब्रन्थों को पटने से भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा 
मिलती । जब करणानुयोगके प्रस्य पटे तो वहाँ भी इस बातका चिन्तन करना चाहिए कि मेरे ब््दर ये 
शो कयाय थे जगे, उसका ही तो प्रभाव बनता है, तो मारणानुओंग के प्रस्थों का विषय नमभाफर, 
प्रशाव भधिमे, गिवसमे जय या उपयोग लगता है तो वहाँ कपाय नहीं जगते, बहाँ एकायमन होता, 
धौए उसमे भी बर्मफ़ी चर्षा दरवा इसको सध्यात्म मास्त्र कहा, घवला बगेरह मे देसी ये अध्यात्म 
पफ्य ८ मात आत्मा प्री गुपर रही उसका वर्णन कर । 
१४७६--इनुपुजा, स्वाध्याय, घुए्तेण परते हुए प्रन्तत्तत्ूवफी उपासनामे मोक्षमोर्गम निर्धाय प्रभति-- 


पप पर घने टकशें कोच यो, विभिन्न हृददा, वैभिततिक से एटना, पराश्रसमूत झारपसे एटना 
7५ ६ «ये दे रश सो हायप या भी यो बीज पायेंगे ? सर्व प्रशारते ख्थाण्याय परे श्रौर फीयन ४९ 
धार७, ५ शासारन व लेके शिवाय और छोर काम नही एड है गैझा गयना गह मशयग निएनय रयें, 
किए ० हज), उसे "मम से होटी, कया टोदी, झद छिसे ममदित है दो पुर्गेरा * और क्र घिष 


[४०१ धरमयत्तार कलश प्रवचन चतुर्थ शाग 
प्रलग है, वहाँ गुछतेवा वही बतती । बहुत से भाई ऐश्ो वात सामने रखा करते कि हम तो बहुत 
ढहुत स्वाध्याय करते मगर हमारे भावोमे तो कुछ प्रगति नही होतो, तो भाई यो कैसे भावोमे प्रगति 
बने ? इसके लिए तो तीन बातें चाहिए देव दर्शन, स्वाध्याय ग्रौर गुरुसेवा, इन तीनो से अपने जीवनमे 
एक विकास करना है, बढे चलो जो काम कर रहे आप वह क्या श्रमृत है ? हां है, तो क्या प्रमृत ही 
हैँ ? नही हैं। यह काम करने के लिए काम नही है, किलु एक शुद्ध ग्रतस्तत्व स्वभावक्ी प्राप्तिके लिए 
यहाँ से भी गुजर रहे, इस तरह अपने जीवनको तिर्मोह और मंद कषाय इन दो विधियोम्रे बितायें तो 
इससे भविष्यमे आात्मगुणो का विकास होगा । 


प्रमादकलित: कथ भवति शुद्धभावोइलस', कषायभरगौरवादलसता प्रमादों पतः । 
श्रतः स्वरतनिर्भरे नियमित स्वभावे भवस्मुनि:, परमशुद्धता ब्रजति मुच्यते वाचिरात्‌ ॥१६०॥ 


१५७४-अमादकलित भावकी भ्रशुद्धता-- 


इसमे ऊपरके छन्दमे बत्ताया कि जहाँ प्रतिक्रणको भी विप कहा वहाँ भ्रज्ञानी जनोका ग्रप्नति- 
क्रेमण अमृत कैसे वत जायगा ? फिर हे भव्य जीवो ! क्यों प्रमाद करते हो ? प्रमाद कर करके क्यो 
गिर रहे हो, नीचे क्यों जा रहे हो ? क्यो तही प्रमाद रहित होकर ऊपर-ऊपर चढते हो ? याते प्रति- 
क्रमणसे भी ऊपर जो एक तृतीय भूमि है उप्तमे निवास करें। आजके छत्दमे कह रहे हैं कि प्रमाद क्या 
चीज है श्रौर प्रमादसे होता क्या है और तव कतेव्य क्या हैं एवं उसका फल क्या है ? प्रमाद कहते है 
कृषायके भारसे वजनदार हो जानेसे जो मोक्षमार्गके भावमे अलसता श्राती है ऐसी भ्र4पताका वाम 
प्रमाद है। लोकमे देखा जाता है कि जो प्रमाद लिये हुये हैं उसने कोई नश्ञाका भार या जैसे बहुत 
ज्यादह नसेली चीज खाई है उससे एक बडा बोझ सा होता है, वह गिर जाता है । ऐसी स्थितिको 
ही तो आलस कहते हैं । श्रालसियोकी बहुत वडी त्रिचित्र कया है। उनकी क्या होड थगाते । उनकी 
एक कथा सुनी होगी । कोई तीन आदमी कही जा रहे थे। रास्तेमे एक जामुनके पेडके नीचे लेट गये । 
एक जामुन एक पुरुषके बंगलमे गिरा। एक दूसरे पुरुषकी छातोपर गिरा और एक तीसरे पुरुपके 
बिल्कुल श्रोठोपर गिरा । भ्रव वे इतने श्रालसी कि सभी एक दूसरेसे बढ़ बढ कर कि उनमेसे एक कहता 
है कि भैया इस जामुतकों कोई उठाकर हमारे मुखमे घर देवे, जिसकी छातीपर जामुन पडा वहू कहता 
कि कोई इस जामुन्कों उठाकर मेरे मृखमे धर देवे, जिसके श्रोठोपर जामुन धरा वह कहे भैया हमारे 
ग्रोठ खोलकर यह जामुन कोई हमारे मृखके भ्रन्दर कर देवे । ऐसी तो है इन लौकिक प्रालसियोवी 
बात | फिर मोक्षमागके अलसो के तो भावही नहीं। मोक्षमार्गमे श्रालसी कौन ? जिसको श्रपने स्वभावमे 
मरत होनेके लिए उमग मे जगे उसे कहते हैं प्रमादी (प्रालसी) । 
१४७८-प्रमादकी मुद्राथें-- ह' है 

छठवें गुणस्थानमे प्रमाद रहता हैं । लोग सुनकर जरा अ्रटपटा सा ख्याल करते कि छठे गुणस्थान 
बाले मुनि महाराजको कहते है यह प्रमादी है, तो प्रमादके मायने क्या ? मोक्षमार्गके उचित काममे, 
स्वभाव दृष्टिमे प्रमाद करना, प्रत्य-प्रन्य वातोमे लगना इसे कहते हैं प्रमाद | व्यवहांरमे लगना, शिक्षा 
देना, दीक्षा देना, उपदेश देना ये सब प्रमाद है मोक्षमागेके लिए । इनसे भी हटकर निवविकत्प प्रातम- 
साधना करना यह है अप्रमाद । चार प्रकार की कथायें--स्त्रीकथा, राजकथा, राष्ट्र कया, भोजन कथा के 
ये चारो मोक्षमागमे बाधक हैं। स्त्री चर्चा मायने स्त्रियोंके साज श्रुगार भोग विलास सम्बन्धी व््च 
करता, राजकथा-राजाके ठाठवाट वैभव साम्राज्य यक्ष प्रतिष्ठा, भोग वितास श्रादिकी चर्चाये करता 
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राष्ट्र कथा-देश विदेश की खबरें पढ़ना सुनना आदि, भोजनकथा खाने पीमेके मौज उडाने ग्रादिकी 
चर्चाये करना ये सब कथाये इस जीवके मोक्षमागमे बाघक है, ये सब इस जीवके प्रमाद कहलाते हैं। 
क्यो जी * कोई बहुत बडा पहलवान हो, वह खूब दण्ड'बैठक कसरत व्यायाम कर रहा हो तो बताग्रो 
नह प्रमाद कर रहा कि नहीं ? अरे वैसे तो वाहरके देखनेमे वह प्रमाद नहीं कर रहा मगर मोक्षमार्ग 
में कदम रखनेके लिए तो उसका प्रमाद चल रहा है, भात्र शरीरके प्रृष्ट रखनेकी उसकी दृष्टि है, 
शरीरकी सेवा करनेका तो उसे बडा ध्यान है, पर भ्रात्माकी सेवा करवेका उसने अपना प्रोग्राम ही 
नहीं बनाया तो फिर उसे मोक्षमार्गमे आलसी नहीं तो फिर क्या कहा जायगा ? तो चूंकि जो प्रमाद 
से भरा हुप्रा जीव है वह आलसी है जो जिस काममे रुचि न रखे, प्रगति न करें उसे कहते है उस काम 
मे आलसी । तो ऐसे जो प्रमादसे आालसभावसे भरे हुये हैं उनके शुद्धभाव कैसे हो सकते ? 
१४७६--प्रमादभावोंसे हुट कर भ्रन्तस्तत्त्वमे उपयुक्त होनेके कर्तव्यका स्मरण-- 5] 

देखो ग्रज्ञानी जतोका जो अप्रतिक्रमण है, अ्विरत है, असयम है, वह जो प्रालस्य है, प्रमाद है, 
सो विष है, उसकी निवृत्तिके लिए जो ब्रत्त तपश्चरण भ्रादिक किये जाते हैं उन्तमे रहने वाला जो-विकल्प 
है वह विकल्प भी प्रमाद है। वहाँसे हटकर जो केवल एक विशुद्ध तत्त्वमें उपयोग रखे, प्रप्रमत्त दशा 
में रहे यह है भ्रप्रमाद । तो प्रमाद रहित होनेमे पूरा भला है। देखो जिसका होनहार भल्रा है उसको 
ही इस अतस्तत्त्वकी चर्चा सुहायेगी । इस भ्रतस्तत्व्वी साधनाका सग सुहायगा । यह अतस्तत्त्व जहाँ 
प्रकट हुआ है विकसित हुआ है उसकी भक्ति सुहायेगी । अतस्तत्त्वका ध्यान सुहायगा, भ्रौर जिनका 
ससारमे जन्म मरण चलेगा उनको तो विषय विष ही सुहायगा । ससारमैं बतलाझो कौन सुन्दर है श्रौर 
कौन भ्रसुन्दर है ? पुरुष लोग स्त्रीजनोके बारेमे सोचते होंगे कि इसका रूप सुन्दर है और चाहे स्त्रीजन 
भी ऐसा ही पृरुषोके प्रति सोचती हो, श्र जरा एक व्यापक दृष्टि तो लावो-कौन सुन्दर कौन असुत्दर? 
किसीकों कोई सुहाता किसीको कोई, जैसे देखा होगा कि गाय, बैल, भेस वगैरह पशुओमे भी जब उनके 
पसन्द करने वाले लोग उन्तके पास जाते तो कोई किसी जानवरको पसन्द करता कोई किसीको । ऐसे 
ही भ्रपनी बात समभता । भरे इस जगतमे कोई सुन्दर नहीं। इस जीवकों रागभाव होता है वह पर 
वस्तुक सुन्दर बनाता है। जिसके रागभाव नही है, घुणाभाव है वह उस पदार्थंको असुन्दर बनाता है। 
नहीं तो बतलाओो जो यहाँ कधेके बीच रखा है यह सिर मस्तक इसमे क्या-क्या गन्दी चीजें तहीं भरी 
है-अरे नाक, कमेक, थूक, कफ, कीचड, खून आदि महा अपविन्न चीजें इसमे भरी है बस ऊपरसे एक 
पतली चाम ढकी हुई है। इतनी अपवित्रताका जिसे पता है उसको कैसे सुन्दर जचेगा ? जिसको राग- 
भाव लगा, काम वासना लगी वह तो ये कुछ अपवित्रताये न देखेगा, उसे तो एक अपुर्व चीज दिखती 
हैं, सुन्दर दिखती है। जगतमे बाहरमे कुछ भी अ्रपत्ता हितकार तथ्य नहीं है, भ्रपना हिंत भ्रपनेको 
अपनेमे अत प्राप्त है। अ्रपने रससे भरे हुए तिज स्वभावको देखो । 
१५८०--श्रज्ञानहुठके परिहारसे प्रात्मविकास-- 

कोई मनुष्य जगह-जगह डोलता है, ठोकरें खाकर घरमे आारामसे बैठता कि भेरेको बाहरमे 
कोई शरण नहीं । यह जीव श्रनादिकालसे बाहरी बाहरी चीजोमे रमकर, ठोकरे खाकर श्रव तक 
इस तरह दुखी होता आया है मगर अपने भानन्दमय घरमे नहीं बैठ सकता । जिस भवमे जाता उस 
भवमे जो मिलता वह उसे ऐसा नया लगता कि मानों इसने कभी पाया ही नही । तो वाह्म वस्तुओं 
मे रमता यह प्रमाद है, क्योकि उसके साथ मोह और कषाय दोनो ही लय रहे है-अ्ज्ञान है और कपाय 
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है। जो जैसा करता है वा भरता है, ऐसा जातकर कपायके हुक्ममे अपने ग्रात्माकों मत जगायें। णो 
कपायने हुक्म दिया, जो रामने प्रेरणा दी उसमे ही बहू गये, वहीं पकरडकर रह गये ऐसा श्रापह न 
करो । इस श्राग्रहुका फल बुरा होता है। इस आग्रहके सम्बस्धमे एक घटता सुनो- एक गाँविका कोई 
मुदिया कसी पचायतमे इस बातपर हठकर गया कि ३० और ३० मिलकर ७० ही होते हैं । बाकी 
सब लोग वह कि ६० ही होते है। कुछ शानमे भ्राकर मखिया बोला कि यदि ३० श्रौर ३० भितकर 
७० त होते हो तो मैं अपनी सारी भत्ते हार जाऊंगा। श्रव तो सभी पोते समझ लिया कि इस 
मुखियावी सभी भेसे हम लोगोकों मिल जायेंगी । उधर मुखियाकी स्त्रीकों भी पता पड़ गया कि ब्राज 
हमारे णति देव साहब पचोके बीच इस इस तरहसे बोल गये सो वह वही दु खी थी, वह सोच रही थी 
अब क्या होगा, तारी भेसे घरसे चली जायेगी, अ्रव व जाने वच्चोका पालन पोषण ढौसे होगा ? 
क्माईका थ्रौर कोई जरिया भी नहीं है इस प्रकारका चित्तन करती हुई वह मुखियाकी स्त्री घरमे 
उदास बैठी हुई थी ! उसी समय मुखिया पहुंचा घर। स्त्रीकों बहुत दुखी पाया । दु सी होनेका 
कारण पूछा । तो स्त्री बोली तुम्हारी करतुतने हमको दुखी किया । ग्रे 'कप्ती करतुत ? यही कि 
तुम पचोके बीच यह बोल आये कि ३० और ३० मिलकर अगर ७० न होते हो तो मैं अपनी प्लारी 
भेसे दे दू गा , तो मुखिया बोला-भरे तू तो बडी भोली, है, जब मैं प्रपने मुखसे कहेँगा कि ३० और 
३० मिलकर ९० होते हैं तभी तो वे हमारी भेसे छे सकेगे। अब वताग्रो ऐसा तो आग्रह लोग करते । 
तो ऐसे पक्ष आग्रह विषय ये सब मोक्षमार्गंमे बाधक है। इनसे हटना है । ऐसी प्रवृत्तिसे भरा हुआ जो 
भाव है अशुभभाव, पाप भाव, अज्ञात भाव, वह शुद्ध भाव कैसे हो सकता है। और, जब शुद्ध भाव 
नही हैं तो फिर शान्तिपथमे गन कैसे हो सकता । 
१५८ १-हपरसनिर्भर स्वध्ावमे स्थिर होतेका कर्तेब्य-- ' 
ग्रव क्या करना है कि स्वर्ससे भरे हुये स्वभावमे स्थिर होते हुए, चैतन्यश्स प्रतिभासमात्र सहज 
ग्रानरक्मय प्रस्तर्भावमे नियमित होते हुये अ्रपती साथनामे चलते हुये उस परम शुद्धताकों प्राप्त करो | 
देखिये जो जिस प्रकारका उपयोग रखता है, एकाग्र होकर जैसा ध्यात रखता है, वस उसको वैसी ही 
वत्ति बत जाती है । चाहे कोई खेल भी हो, ताटक,हो, किसी जगहू हो, जैसा अपनेको सोचा झुसके 
अनुसार उसकी वृत्ति बत जावी है । बच्चे नोग भी तो घोडेका खेल बेलते ! दोनो हाथ दोनो घुटन- 
यागे पैरोसे चलकर घोडेका खेल खेलते, वे उस समय अपनेको घोडारूप प्रतुभव करते, एक दूसरेके पर 
पे सिर भिडा देते, जोर जोरसे एक दूसरेके सिरमे सिर मार देते, उनमे तेज सढाई सी हो जाती । उप 
समय वे बालक अपनेको घोड़ा रूप अनुभव करते | ऐसे ही जब मानलों बालक पैदा हुश्ा तो उस 
समय पिता यह श्रनुभव करता कि मैं इस लटकेका बाप हूँ तो इस निणेयके साथही त्ताथ कितनी उमंग 
होती है, कितना भार होता है याने वे सव कलायें श्रा जाती जोकि बापके अ्रध्यवसायमे वना करती 
हुँ। इस ग्रात्माका धन सिर्फ ज्ञान है और जानके द्वारा ये सब कुछ अपनी परिणतियाँ तर भविष्य बना 
करते हैं। उल्टा सोचना, सोटा सोचता, प्रच्छा सोचना, सव कुछ इस श्ञानपर ही निर्भर है, तो जब 
ज्ञानसाध्य ही ये सारी बातें है, तो कोई ग्रनुपम ज्ञान ववावा चाहिए जिससे कि ससार सकटोसे अपनी 
निवत्ति हो जाय । जो शुद्ध तत्व मिरततर ध्यानमे रखेगा वह शुद्ध बनेगा, जो अशुद्धरूप अ्पनेकों अगु- 
भवैगा वह श्रशुद्ध बनता हुआ ससारमे जन्म मरण करेगा। शुद्ध तत्त्वके मायने श्रपतता सहंण स्वेझूप । 
मैं स्वयं अपने आप क्या हूं, उस भावमें श्रनुभव बनाये कि मैं यह हूं । जो अ्ववरत अनवच्दिन्न धारा 
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से प्रपनेकों शुद्ध स्वहुपमे निरतेगा, उसके कपाये' हटेगी, अज्ञान हटेंगा । ऐसा अ्रध्यात्योगी एक अ्रद्भूत 
श्रानरु्का अनुभव करता है, यह है परमघव जीवको जिससे कि यह अमीर कहलाता । भैया धनके 
कारण ग्रमीर मानता भ्रम है, धत व होनेके कारण गरीब मानता भ्रम है। उस दुनियाकी गरीबी और 
अमीरीसे ग्रात्माको क्या लाभ ग्रलास है। 
१४४२-बु.खियो हारा सुखमुद्राकी बनावट-- 

भैया, धोडासा जीवन है । इतनेसे जीवनमे क्षुद्ध मान्यता सी बन गई, कल्पतां बच गई, कल्पना 
से कुछ मौज,मान रहा, सो उसमें भी जितना मौज माता उससे कई गुत्रा कप्ट है, तो ऐसा लग रहा है 
यह सब दिखावा । जैसे अचानक कोई पुरुष क्रिस्रीके घर पहुत्रता तो वहाँ उसका पता पाते ही उस 
घर वाला वह पुरुष क्या करता पहले तो जैसा चाहें फटा पुराना कोई कपड़ा पहले बेठा था, मानो 
फटे पराने तौलिया बतियानी ही पहने हो, पर उस पुरुषके. भरा जानेपर साफ स्वच्छ कपड़े पहुनता, 
कुछ तेल लगाकर कघासे वाल श्रॉंछता, कुछ अपना ढग दनाता तब वह उस पुरुषसे मिलता है। ठीक 
ऐसा ही हाल हम ग्राप क़बका चल रहा है। दुख, कप्ट, विकल्प, विरोध, ईर्ष्या और और भी बाते 
जीवनमे चलती हैं मगर इतकी बाहरी मुद्रा देखकर तो यो समभमे आ्रात्ता कि इन्हें कोई कष्ट सही है, 
सब लोग बडे आरामसे बैठे हैं, तो यह उसी तरहकी तो वात हुई जैसे वह पुरुष घरमे कैसे ही फटे 
पुणते वस्त्र तौलिया, वनियात्ती बगैरह पहने था, पर किसी भ्रतिथिके श्रानेपर लग्रे नग्े पहुन छेता, तेल, 
कघा कर छेता" ऐसे ही ये देखनेमे तो बडे शास्त सुखी नजर आतेपर जश्य इनके भीतरकी बात वो 
पहचानों, ये भीतर ही भीतर कष्टकी ज्वालामे भुनस रहे हैं। तो यह सब प्रज्ञावक्ी लीला है। अज्ञानी 
की पारी बातें अज्ञानमय ही चलती हैं। श्रव क्या करना ? प्रपने ज्ञानस्तभावक्ों निरसो, गरीरसे 
कंसा ही रहो लोग कसा ही समभे, इस लोगोकी समभसे अगर अपना श्राचरण बनाया व्यवहार बनाया 
तो पार नहीं पा सकते सबको हम खुश नहीं कर सकते । नम्रता करे तो कहते कि यह कायर है ग्रौर 
कठोरता करे तो कहते कि यह घमडी है, थोडा बोलें तो कहते कि यह तो कुछ नहीं जानता, किसीसे 
इसको प्यार ही ही है । मौतसे रहे तो,कहते कि किसीका यह रुयाल ही नहीं करता, खूब बोले तो 
कहते कि यह तो बडा वकवादी हैं, वहुत बोलता है । 
१४८३--सवबको प्रदत् फरनेकी भ्शवधता-- 

यहाँ कोई किसी टूसरेकों खुश नहीं कर सकता ? मेरे खुश करनेसे सभी खुश हो जायें ऐसा हो 
तही सकता । कोई खुश होता तो कोई नाखुश भी । इसलिए यहाँ किसको खुश करवा सोचते ? इसके 
सम्बन्धमे एक दृष्टान्त लो-एक सेठके चार बेटे थे श्रौर ५ लाखकी सम्पत्ति थी। चारो खुशी खमीसे 
सही च्यारे हो गए, तो सेठ बोला अपने वेटोसे कि तुम लोग सहर्ष व्यारे हो गए अरब इसके उपलक्षो 
सभी लोग बारी बारीसे प्रीतिभोज कराता, विरादरीकी पगत कराता । ठीक है। सबसे पहले छोटे 
बेटेने विरादरीकी पगत किया तो उसने ५-७ मिठाइयाँ बनवायी, बड़ा उत्सव मनाया, तो उस पगतमे 
विरादरीके लोग जीमते जाये और कहते जायें कि मालूम होता है कि इसको सबसे श्रधिक घन मिला 
है । छोटा बेटा है प्यार भी इसीपर रहा होगा । चाभी भी तो तिजोरीकी इसके हाथमे रहा करती 
होगी, इसने बहुत सा धन तो दाव भी लिया होगा तभी तो यह बडा उत्सव मता रहा |“ उसके वाद 
दूसरे बेटेकी बारी आयी प्रीतिमोज करानेकी तो उसने कोई दो तीन ही मिठाइयाँ बनवायी । वहाँ 
बिरादरीके लोग जीमते जायें और कहते जाये देखो यह कितना बदमास निकला, इसमे तो बस दो तीन 


| ४०६ समयंसार कततश प्रवचन चतुर्ध भाग 


मिठाइयो में ही टरका दिवा, दाव रखा हो चाहे बहुत सा धन । तीसरे बैंटे की पगत कराने की बारो 
श्रायी तो उसने मिठाइयो का नाम ने लिया, बस वहीं पूडी साग बनवाया, वहाँ भी विरादरी के लोग 
जीमते जाते श्ौर कहते जाते अरे यह तो बडा कजस मिक्ला, इससे तो मिठाई का सोम तक नहीं 
लिया, बस पूडी सागमे ही ढरका दिया ', चौथे बेटे ने जब पगत किया तो उसने मिठाई पूढी होम ये 
कुछ ने बनवाया, बत्त सोधी सादी रोटी दाल बनवाया, वहाँ भो विरादरी के लोग जीवते जाते और 
आपस मे बात करते जाते अरे यह नो महा कजूस निकला । इसने तो बस रोटी दालमे ही टरका दिया। 
यह पेठका सबसे बडा बेटा था, सबसे पहिला प्यारा था । शायद सेठ ने इसको सबसे ज्यादहु घन दे 
रखा होगा, पर यह सबसे कजूस निकला । तो भाई यहाँ किसको खुश करना चाहते, श्राप कितना ही 
कुछ कर ले पर किसी को खुश नहीं कर सकते । दूसरो को खुश करने की बात वित्तसे निकाल दो । 
१५७४-लोक क्रो प्रसन्न रखने के लिये कमर कसने वालो की विडम्बना-- 
यहाँ ग्राप कितना ही कुछ कर लें, पर प्रापके करने से सभी लोग खुश हो जायें ऐसा हो नही 
सकता । एक दृष्ठान्त है कि एक बार कोई बाप बेटा किसी दूसरे गाँव को जा रहे थे सो बाप तो बैठा 
था घोड़े पर श्रौर वेटा पैदल चल रहा था । तो जब किसी गाँव से निकले तो लोग बोले भ्ररे देखो 
महू बाप कितना चाल़ाक है। खुद तो घोड़े पर लदा है श्रौर अपने सुकुमाल बेटे को पैदल चला रहा है, 
यह बात सुनकर वाप बोला अपने बेटे से, ऐ बेटे | प्रव हम घोड़ें पर बैठकर नहीं चलेंगे, लोग हमारा नाम 
घरते हैं, प्रव तुम घोड़े पर वैठकर चलो । ठोक है, बेटा घोडे पर बैठ गया, जब दूध्रा गाँव मिला ती 
वहाँ के लोग बोले-देखों यह लड्का क्रितता उदण्ड है, खुद तो हट्टा कट्टा पट्टा घोड़े पर लड्श है प्रोर 
अपने वृढ़े बाप को पैदल चला रहा है। यह वात सुतकर बेटा बोला झरने बाप से पिता जी हम भी 
नही बँठंगे इस घोडे पर क्योकि लोग हमारा नाम घरत हैं। खेर दोनों मे सलाह हुई कि अपन दोनो 
घोडे पर वैेंह कर चल । सो दोनो घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, रास्ते मे कई तोसरा गाँव मिला, वहाँ 
के लोग बोले मालूम होता है कि यह घोडा माँगे का है तभी तो ये दोनो हट्टे कट्टे इस घोडें पर लदे हैं। 
यदि खुदका घोडा होता तो ऐसा न करते । इस बात को सुनकर दोनों ने सलाह किया कि देखो इसमे 
भी लोग नाम धर रहे तो चलो श्रव भ्रपन दोनो पैदल चलें। अब दोनो पैदल चल रहे थे घोड़े की 
लगाम पकड़े हुए, श्रागे चौथा गाँव पड़ा, वहाँ के लोग बोले ये दोनो बड़े मूरख मालूम पढ़ते हैं, भरे 
जब पैदल ही चलना था तो फिर साथमे घोडा लेकर चलने को क्य। जहूरत थी ? अब भला बतलाग्रो 
बया काम बरे वे दोतों जितसे कि सभी लोग खुश हो जावे ? शायद इस कामके करने से सब लोग 
खुश हो जावेगे कि घोटे के चारो पैर रस्सी से वॉधकर उसके बांच एक लाठी फ्रैसाकर दोनो ( वाप 
बेटा ) भरने अपने कधे पर लाठी रखकर घोडे को लादकर चलें (हंसी) । परे भाई यहाँ किसको 
खुश करना चाहते ? यहा कितता ही कुछ कर लो, पर सब को खूश नहीं कर सकते । यहा मोहीजब 
सोचते है कि हमे तो ऐसा काम करना है कि जिससे ये सव लोग खुश रहे तो वे तो मौहियो के सिरताब 
कहलायेंगे । या सिरताज शब्द सुनकर खुश न हो जाना, जैसे डाकुभो का सिरताज, बदमासोका सिर 
ताज, ऐसे ही मोहियो का सिरताज । भरे बाहरों कही क्रुछ न सोचो, श्रपने भीतर परख करो, अपने 
सहज स्वभ व को तिरखों और उसको निरखते निरखते अपने आपमे प्रसल्तता प्राप्त करो तो यह वो 
है भलाई का काम और इस अपनी स्वरूप सुध को छोडकर वाहर बाहर ही उपयोग अमाया,भदकाया 
तो इसका फल नियमों दुर्गंति पाना है, ससारमे जन्म मरण करना है । 


५ 


हलश- १६! पं 


त्यक्त्वाःयुद्धिविधायि तक्तिल परद्रव्य समग्र स्वयं, स्वे द्रव्पे रतिमेति थ सनियतं सर्वापराधच्युतः । 
बन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमृद्ितः स्वज्योतिरच्चोच्चलच्चतन्यामृत पुरपूर्ण पहिमा शुद्मो भवन्मुच्यते ॥ १६ १॥ 

१४८१-अशुद्धिविधामि परः ब्यके त्यागकी प्रथम कर्तव्य- 

यह भव्य आत्मा किस प्रकार शुद्ध होता हुआ समस्त कर्मो से छूट जाता है उसका इसमे चित्रण 
किया है, इस जीवने सर्वप्रथम तो अशुद्धिका विधान करने वाले समग्र परद्रव्योकों त्यागा, देखिये बात 
कुछ भी कही जाय आखिर दुष्टिमे दोनों है, श्रपने भ्रत॒स्तत्त्वका परिचय हुए बिना समस्त परद्रओकों 
त्यागा कैसे जा सकता है ? तो यह समझ इसमे अन्डर स्टुड ( ((॥4७/४८००० ) है । नो सही ज्ञानमे, 
प्रवत्तिमे श्रायगरा, रास्तेमे आायगा कि वह जीव सर्वेश्रथम समग्र पस्व्योका त्याग वरेगा, परद्रव्य हैं 
वया ? समग्र ग्राश्यभूत पदार्थ, ये अशुद्धिको करने वाले है, इतका करने वाला मैं नही, पर ग्रशुद्धिका 
जहाँ निर्माण होता है, वहाँ वह उसका आश्रयभूत है। चरणानुयोगका समग्रविधान इस ही क्‌झजीपर बना है 
कि अध्यवसानके झ्राश्रयभूत जो जो भी द्रव्य है उनका त्याग करें और अपने अच्तरमे अपने स्वरूपको 
निरणे, पर्धव्योका त्याग, आश्रयभूत पदार्थोका त्याग, अभक्ष्यका त्याग, भौर और भी परिग्रह परिमाण, 
प्रव्य प्रत्य का भी त्याग इस प्रकार पर द्रव्योका त्याग करें, क्योकि ये ग्रशुद्धिके उत्तन्न होनेमे प्राश्रपभृत 
हैं। तथा और कौनसे परद्रव्यका त्याग ? निमित्तभूत कर्मद्रव्यका त्याग, उसका त्याग कैसे? यहाँ जानते 
ही तही कि कर्म हमारे बंधे है, तो किर उनका त्याग कैसे करें ? अरे कर्मके फलमे भाव लगा रहा था 
ना? यह ग्रहण कर रहा था ता? कि यह मैं हूँ, तो कर्मफेलमे अहकारका ममकारका जो त्याग बता बहु 
यह साबित करता है कि कर्मका भी त्याग हो गया, और जानजिया इस युक्तिसे कि कर्म कोई द्रव्य है 
अन्यथाये विपाक, विभाव ये नेमित्तिकभाव होते कहाँ से ? 
१४घ६--विकारकी परभावताका परिचय होनेसे स्वय उपेक्षा- 

एक कुओ्जी है कि ज्गतमे जिनपदार्थोमे विकारभाव होते हैं, विलक्षणभाव होते है वे अन्य परद्रव्य 
के सगके भिमित्तसे होते है, ग्रन्यथा विकारभाव विलक्षणभाव, विपमभाव ये हो ही नहीं सकते । कोई 
भी पदार्थ अपने भ्रापके हो द्वारा अर्थात्‌ स्वयं निभित्त होकर विकारकों उत्पन्न नहीं कर सकता, नि'सग 
पदा्थमे तो अपने स्वरूपके अनुरूप ही परिणमत बनेगा । परिणमन करनेका स्वभाव तो है आत्मामे प्रौर 
स्वय परिणमनेकी उसके अन्दर बात है फिर भी विभावरूप परिणमने मे स्वयं निमित्त नही है, वहाँ पर 
द्रष्यकर्म वही एक निमित्त है, उसके विषाककालके वात्ावरणमे यह जीव अपनी कमजोरीसे अपने श्रापमे 
विकार भाव उत्पन्न किया करता है। इसो कारण ये नेमित्तिक है, परभाव हैं, और ये परिचय ऐसी 
उमग दिलाते हैं कि तेरे स्वरूप तही हैं, विभाव तो इससे निराला है, अविकार स्वरूप है, तो श्रशुद्धिको 
करने वाले निमित्तभूत पदार्थका त्यागकर उस निमित्त सप्निधान मे यहाँ उत्पन्न हुए आत्माक्ते जो विभाव 
हैं ये नैभित्तिक हैं, वे भी परद्रव्य हैं, इनसे भी उपेक्षा कर जैसे यहा दर्पणमे फोटोकों निरखते हैं तो यह्‌ 
ज्ञात होता है कि यह लाल पीला कपडा परद्रव्य है, ऐसा ही सहसा ज्ञात होता है निमित्त भैमित्तिक 
योगसे निरखते हुएमे कि यह फोटो भी पर है, तो समग्र परद्रव्योका पहले त्याग किया। प्रशुद्धतासे 


विविक्त श्रपने ग्रापके स्वहूपकी परखमें उद्यमी, यह भव्यात्मा क्या क्या कर रहा हैं ? अपने द्रव्यमें यह 
रतिको प्राप्त होता है । 


१५८७-बाहरी पदार्थमें शरप्यताको श्रस॑ंभवता-- 
कहाँ प्रीत्ति जगे, कहाँ वात्सल्य उमड़े, किसकी शरणमे जाऊं, वह शरण है स्वद्रव्य । बाहुरमें कुछ 
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भी इस जीवको शरण नही है । राजा भोजके समयमे एक वार सभी कवि राज दरवारमे उपस्थित थे, 
तो राजाने एक कबिके वापसे कहा कि तुम एक समस्याकी पूर्ति करो । “बंव याम 3 कर्म हरिणशिशु- 
रेव विलयति ।” श्रव यह कोई नियम तो नहीं हैं कि कविका वाप भी कवि ही हो, मगर पूछ दिया 
कविके बापसे । प्रव वह देहादी बिना पढ़ा लिखा बाप था, वह क्या उत्तर दे सके ? कविपते पुछता तो 
जवाब भी मिलता । तो वहाँ अपने पुत्र कविसे वह बाप वोगा--अपनो देहाती भाषामे क्रि पुरा रे बापा, 
याने इस समस्याकी तू पूर्ति कर दे | तो वहाँ उस कविने अपने पिताकी शाव, इज्जत रखनेके लिए कि 
कोई यह त कह सके कि यह भज्ञाती है, मूर्ख है, सो पुरा रे वापाक़ा ही एक इलोक बना दिया पुरा 
रेवा पारे गिरिरतिदुशारोहशिखरे । गिरो सब्येध्सब्ये दववहनज्वालाब्यतिकर । धनु पाणि पंश्मान्मुग- 
युशतक धावति भुश क्य याम कि कुर्म हरिणशिश्ुरेव विलयति। जिसका प्रर्थ है कि रेवा नदोके एक 
पार पर एक हिरणीका बच्चा श्रपतों माँसे बिछुड गया । सैकड़ों शिकारी उसे मारतेके लिये पीछा कर 
रहे | वह हिरण बच्चा शिकारियोसे अपने प्राण बबानेके लिए भागे। आगे देखा तो तदीका भयक्र 
तीन प्रवाह था, दाये बाये देखा कि भयक्र अग्नि जगतमे जल रही थी भव वहू हिरणा बच्चा यह 
दृश्य देखकर घबडाता है कि कहाँ जाऊँ, क्या कहूँ ? ठीक यही हाल इस सत्तारी जीवोका है। ये 
अज्ञानी जीव यहाँ नाना स्थितियोसे घबडाकर कभी घरमे रहे वहाँ भी भ्रवान्त, घर छोडकर वनमे रहे 
वहाँ भी प्रश्मास्त, त्यागी बने वहाँ भी अरशान्त, क्या कह ? कहाँ जाऊं यह सोच सोचकर दु खी होते हैं । 
१४८८-अहकार समकार आदि प्रज्ञानभावोके दुर होनेसे हो कल्याणपंथका लाभ-- 
देखिये जब तक ग्रज्ञान भाव दूर न हो, स्वद्र््यके सही स्वरूपका बोध व हो, तव तेके इस जीव 
को शान्ति नहीं मिल सकती । गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो, जेसे चाहे जैन हो, चाहे हद हो चाहे मुसल- 
मान सबके पैदा होने व मस्तेकी विधि एक है | जिम्न कामकी जेसी विधि है वह काम उस ही विधि 
में होता है। तो गान्ति पानेकी एक ही विधि है, दूसरी नहीं । अपने आपके सहज निरपेक्षस्वहपका 
परिचय करे भ्रौर उसकी दृष्टि करें, उसमे तृप्त होनेका अपना परिणाम करे। दूसरा परिणाम नही है 
शात्त होनेका । तो इस भव्यप्रात्माने समग्र परव्योका त्याग किया और निज द्रव्यमे इसने रति की, 
अनुराग किया, वात्सल्य किया, अ्रव यह जीव सर्वे प्रपराधोसे दूर हो गया, अपने प्रात्माके सहजप्वह्प 
की प्राप्ति हुई उपयोग द्वारा, पूर्ण विकास हुआ । ज्ञानमे ज्ञान भाया शोर यह ज्ञान वही रमता चाह 
रहा, वही रमनेका उद्यम कर रहा, यह तो श्रपराधसे दूर है। जैसे कभी कोई मास्टर अपने शिध्योंपे 
कहता है कि देखो जिस शिष्यने यह अपराध किया हो वह बतादे तो उसका कसूर माफ, ऐसे ही यह 
जैन शासन कहता है कि जिसने ऐसा कसूर किया है वह यदि अपना कबूर समझे हे तो वह माफ हो 
जायगा । जिसने अपराध किया यदि अपना अपराध स्वीकार करले तो उसका दण्ड कमर हो जा हैं 
अपराध यह हो रहा है कि यह जाव परवस्तुओम अहकार रख रहा, ग्रौर उसका कारण क्या कि इसने 
अपने स्वभावका विभावसे भेद नहीं किया । मैं क्या हूँ उस ग्रोर इसकी प्रीति नहीं जगी । ग्रपराधव्त 
रहे, क्या अपराध बन रहे है अहकार-बाहरी पदा्थोंगे यह मैं हूँ इस प्रकारका भ्रहकार भाव 
शरीर मैं हु' और भ्त्यन्त मिन्न पदार्थ जो एक क्षेत्रमे भी नहीं उनके प्रति भी कह रहा, यह हा 
मोही ऐसा ममकार ममता कर रहा, देखते ही कया दृष्टि बनती है। खुदका लड़का दिख पल 
भीतरसे मन खुश हो गया। भले ही ऊपरसे अपनों मुद्रा दूसरोके सामने कुछ बनाये, मेंगर भर गो 
उसका हंदय खिल गया । कैसी ममता भरी है ” और चाहे, कोई बढा पर्मात्मा भो हो, पाई मी ह 
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पर उसके प्रति हृदम्में वे्संल्ये का भाव नहीं उमइता, यह कितता एक मत का गहरा विष पडा 
है; तो ममकार यह प्रपराघ है, कंतू लव॑ बुद्धि भी यह जोव कर रहा, मैने' ऐसा किया, मैं ऐसा कर 
सकता हैँ, मेरे बिता! भला कोई यहे काम कर तो छेवे । यह सब वंया है ? ब्रशेनभातर। यह अपराध, 
करे रहे, जो अपराधी हैं वह शान्ति कैसे पा सकता ? भोवंतृत्वबुद्धिं मैं भोगता हूँ, मुझे ऐसा आराम॑ 
हैं। मेरें ऐसा पुष्य हैं; ऐसा पतीप है में उसकी भोग रहां हूँ “मे सेब बोतें ग्ज्ञेनभरी हैं । 
१४६५६-श्रज्ञानापराधके दूर होनेपर् सत्सम्रेद्धिका लॉभ- मी 4 8 

पहले यही तो परख्ल करे लो कि मेरे ऐसी प्रवृत्ति चल रही या नहों, चल रही तो इनत! बडा 
वो ग्रज्ञान बसाये हुए हैं, खुद ती इतने अवि्मी हैं फिर दूसरे जोवोंके प्रति क्यो प्रतिकूल व्यवहार ? प्रप- 
राघ रहित बने दो शान्ति मिलेगी । ग्रपरोध रहते हुए शान्ति नहीं हो सकती । प्त्न यह जीव जिसने 
कि परढ्व्यो से उपेक्षा की, निज सहज स्वभावमें रुचि की, बह अपराध से दूर हो गया । अपराध से 
दूर हुआ कि बधका ध्वसः हो गया ७ बंधन तो अपराध तक थां, जंपर्राधे की बॉसना तक था । जहाँ 
अपराध दूर हुप्ना- वहाँ बंध: तोड दिये गयाः । श्रव इस'जींवकों जिंसेनें स्वेभा[वार्श्रयके बलसे समग्र पर 
द्व्योसे. नितान्त उपेक्षार्भाव-सिद्ध कर लियो/ओ्रोर जब इससे ऊंपर बढ रहा, धुंन हो रहीं तो वीच-बीच 
मे-जोः, विष्म आते' हैं, विक्रत्प उठते हैं, प्राश्नयभूत पर्दार्थोमि बंसने के कोरंण विकल्प जग रहे है तो 
इतने, समग्र-प्राश्नयभूत-का त्याग करना है । बाहमे कैवल्य, अन्तरज्रमे कैवे्य दोनोका सहारा लेकर 
चलना है, निम्नेन्थ केवल ज्ञानमांत्र की धुन होता है'अपने आपके आत्मीमे जो साधु हैं जो परमेष्छो है उनके 
उपयोग मैं साधु हूँ, ऐसी आस्था नहीं होंती । मैं चैतर्न्यस्वरूप मात्र हूँ, अपने लव को लिए जी रहें 
हैं,,लक्ष्म मे. बढते चले जा रहे हैं; अंत समाधि बढती जा रही, श्रेणी में पहुच गए । वहाँ शुक्ल ध्यान 
चल: रहा+। शुक्ल ध्यान प्रग्ति से स्वाभाश्नय के प्रयोक्ता के जो एकाग्रतों से ध्यान चले रहा, स्वभावरूप 
अपने-ज्ञान-को प्रवर्त रहा-ऐसा जीव कर्मों का ध्वंस करेता जा रहो हैं। और गंब उसके ऐसा ज्ञान 
प्रकट हुआ, वह भव्यात्मा- ऐसी शुद्ध हुआ किं:अंब वह सित्य' उदीयेमॉर्न है । हे 
१४६४--प्रभुस्वरूपकी नित्य 'उर्दी्ेमोनिता:- 

कहते है।ना' कि यहे सूर्य तो। उदय होता ओर अस्तेको' प्राप्त होता, पर हैं प्रभु प्रापका गुण, 
आपका पद, प्रापका/ प्रकाश यह अस्तेको प्राप्त तहीं होता । नास्त कंदानिद्पयांसि न राहुगम्प स्पष्टी- 
करोषि सहसा युगपज्जगर्न्ति ।“ताम्भीपरोंदरंनिरेद्रमेहा्रभाव॑ )' सूर्याति झायिमंहिमासि मुनीद्ध लोंके । 
लोग सूर्सको देवता कहा करते: हैं।। क्यो'लोकंमे प्रसिद्धिहे कि उसके कारण बडा उपकार चल रहा 
है। देती अच्छी होती है। यूर्यकी किरणें न मिलें तो खेती सतम, औराम खतम । १४ दिन सूर्य न 
निकेछे तो देख लो लोगोकी जया दशा हो जाय ? हुरा भरा रहनों, _उजेला रहना, यह सव उपकार 
देख करके'पहले यह'बात'धी कि जिसका 'उपकार समा उसीको देवती मानने लगते हैं, उसीके प्रति 
बडी भक्ति रखते थे सो लोकजत सूर्यकों प्रोराधनीय देवता माने हैं। भैया, धू्येदेव तो जरूर है 
ज्योतिषी देव/ मगर गराष्य देव नही | 'उपेकारे तो हों रहा उसके निमित्तेसे' उरपकारं कोई किसीका 
करता नही; मगर परके सन्निवानमे ये वार्तेचंले रही है ऐसे ही सूरयसे भी प्रतिशायी' है श्रापकी महिमा । 
वह तो बादलोसे ढकजाथ, पर हे प्रभो भापेकी ज्ञोच किसोसे नही ढकतो, यह तिंत्य उदीयमान है । 
क्याहो रहाहै वहाँ? उन्तकी ही। स्वयेकी जो ज्योति हैं ज्ञात प्रकाश, उस प्रांझप्रकाशमे जो वहुत्त 


संच्छाउदधतत्ा हुआ अमृत प्रवीह है उससे जिसको महिमा भरपुर है' ऐसा वह सिद्ध होता हुआ समस्त 
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फर्मोते मुक्त होता है । नीतिमे कहते, हैं न शोतलाश्वरदव चद्रर्मयों, श्रादि याने शौतत चदल नहीं, 
शीतल कूपनल नही, शोतल कोल्डश्टोरेज नही, शोतव एयरकडीसन नहीं, झ्योतत तो सज्जयोके बचने 
हैं। मगर परमार्थत शोतल तो ग्रपने ज्ञानकी स्वच्छ रश्सियाँ हैं, जहाँ केवल प्रतिभास्त हैं, रागद्रेषका 
कोई कालुष्य नही, विशुद्ध प्रतिभास । क्षीतलता वो वहाँ है, यही है चेतन अमूर्त । वह प्रवाह उनके 
निरन्तर चल रहा है। शावस्वभावमे से स्वभाव विकास प्रतिसमय उठता चल्मा जा रहा है। जैसे बडे 
तेज प्रकाशमे शोर रुछ रदिमियाँ सी दिखती, हल्के एक तोब् प्रकाशके कण चजर पते और मानो वही 
वही घूम रहा, प्रवाह हो रहा, ऐसा तजर प्रा रहा ना ? ऐसे ही उस शुद्ध ज्ञानमे चूक्रि वहाँ ही 
विकास है प्ररहत प्रभुका, सिद्ध प्रभुका, तो वह जो शुद्ध ज्ञान प्रकाश है तो मानों उस शुद्ध स्वभावसे 
उस श्नुरूप निरन्तर ग्रमृतका.प्रवाह-चलता है । उसीसे जिसकी महिमा है । हु 
१५६१- भ्रनन्त आ्ानस्दके श्रनुभवकी सर्वोत्कृष्ट महिसा-- है 
[दैखिये भगवानकी महिमा किस ,बातसे है-सहज परम उत्कृष्ट प्रामन्दका श्रनुभव होनेसे । परौर, 
यह हो, रहा है उस प्रतन्‍्त शञानके कारण; सो यह भ्रतन्त ज्ञात, यहू विशुद्ध सहज ज्ञान प्रकाश, इससे प्रभु 
फ्ी मुहिमा है। वहाँ तीनो लोकालोक ज्ञेय हो रहे, इससे महिमा नहीं, वह तो स्वरूप ऐसा है कि इन 
सब पदा्थोंकों प्रपना समपंण वहाँ करना पडता हैं। इतना एक अतुल विकास है कि तीनो लोककों 
श्रपना समर्पण करना पढता है । वह-बही है, मगर ज्ञेयाकार ,तो सब भ्राया, उसीकों केहा जाता कि 
समस्त पदार्थोंकों श्रपत्ता शेयाक्रार समर्पण ढरता पड रहा है, हो रहा है । यह उस प्रेदृभुत शञानकों 
महिमा है मगर इसके कारण भगवान हमारे लिए बडे नहीं किन्तु एक भ्रदूभुत अलौकिक श्रानन्दके 
कारण भगवान बड़े हैं। तो सहज परम उत्कृष्ट आत्मीय आनन्दरससे परिषुणे तृप्त हैं इस कारण बढ़े 
हैं। देखो बड़े तो दोनोसे है। प्रगर कहा जाय कि आपको हम बहुत ज्ञान करायेंगे-येह कर्ता भी सिखा- 
यगे, वह कला भी सिखायेंगे, मगर आपको रोटी न देंगे तो भला वह यह वात भजूरे करेगा क्या ” 
न मजूर करेगा । जब कभी देशमे श्रान्दोतन चलता तो रोटी कपडा पहिले देते, तो ऐसे ही भ्रपेनेको चाहिये 
निराकुलता, प्रपमी रोटी यह है । श्रपनेको निराकुल॒ता चाहिए, शान्ति चाहिए।” चाहे तीनो लोकका 
ज्ञान न हो मगर शान्ति चाहिए । एक कल्पना करो कि,तीनो लोकका ज्ञात 'भी जगे ज्ञाय बोर ग्राकु- 
लता बढ जाय, होता नहीं ऐसा मगर क्या,आप उस ज्ञानको पसन्द करेंगे ? भरे ,प्राप,ततो ओतत्द 
चाहेंगे । उस शाल्तिका मेल है केवल ज्ञानका इसलिए स्वरूप बताया है कि केवल ज्ञान एक यह उत्कष्ट 
तत्व है, ऐसी वहाँ प्रनाकुलता भी है । ऐसा अनाकूल स्वरूप, वह सहज ज्ञान, परिपृण्ण ज्ञान वहाँ उदिद 
हुआ है, कैसे हुआ /? जैसे हुग्रा वैसे श्रपना काम करें।. .,. ५, । $% / हे 
१४६२-प्राप्तवाणीकी सगलसयता-- आम का 
आप्तकी वाणी हो प्रमाणीक है, ग्राप्तका सहो अथे क्या है, जो घातुसे निष्पक्ष हो, श्राप्त मानें? 
पहुँचा हुआ होना । जैसे कोई बहुत वडा जानी हो तो कहते हैं कि साहब यह तो बहुत पहुंचे हुए 
आ्रात्मा है। भरहत भगवान तो बहुत पहुँचे हुए ज्ञीव हैं मायने जो समग्र तत्त्वोका ज्ञान करे, ससार पार 
कर जो उत्तम घाममे पहुँच चुके हैं उतकी वाणी पूर्ण प्रमाणीक है, जैसे कोई तदीकों पार करके डरे 
क्लिमारे पर पहुँच गया हैं उसका कहना सत्य है, भ्रधिकारपूर्ण बात है कि इस दूसरे कितारे खड़े हुए 
लोगोसे कहे कि देखो तुम इस गलीसे आवो, वहाँ गड्ढा है, वहाँ भ्रमृक विपद है, वहाँ से हम चल करने 
पार हो गए, श्राप लोग सब इस रास्तेसे चलो झोर इस कितारे श्वा जावो, ऐसे ही मानों प्रभुवाणीमे 


। 
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गह ही संकेत कर रहें कि जैसे हम जिस जिस गलोसे चल-चलकर इस संसार नदीको पार करके इस 
मोक्षके विनारे पर लग गए हैं ऐसे ही हे भव्य जीव तुम भी इस गलीसे आना । अन्य किसी दूसरी गली 
से ने गाना, क्योकि अन्य ग्गल वमलकी गलियोमे क्या विपत्ति हैं, या विडम्बना है सो इस सही सुगम 
सहज इस रास्तेसे आवो, सम्णगदशन सम्यस्शान सम्यक्चोरित्रकी गलीसे आवो झौर इस किनारेपर आ 
जावो जिसपर हम हैं। प्रभु वाणीमे यह ही तो सकेत है, यह रत्वत्रयका रास्ता बड़ा भ्रच्छा है, अपनी 
शान्ति करलो, सहज अपना ज्ञान करो और अपने स्वरूपमे रम जावो, श्रोर गलियाँ वडो खराब हैं, पर 
वस्तमे रमे, तो उसकी आशा प्रतीक्षा करनी पडेगी, उससे कृपा चाहेंगे, यह जरा प्रसन्न हो जाय तो 
मुझे सुख मिले । प्ररे इन विषयोंकी गली छोडो, इनमें तो बहुत पराधोनता है, पर व्यथेके अज्ञानसे 
पराधीनता बनी हुईं है, तो इस गलीसे मत झाइये नही तो डूब जावोगे, जिस गलीसे हम चले है उस 
गलीसे चलकर भावों और जहाँ हम हैं वहाँ श्रा जावो, प्रभुवाणीमे यह ही बचाया है, जैसे हो वेसे इस 
स्वभावका आदर करो । स्वभावका आश्रय लो, अपनेमें सहज निरपेक्ष चेतन्य स्वरूप मात्र है, ऐसी 
प्रपनी प्रतीति करें, सव कूछ मिलेगा इसके प्रमादसे | एकको साधा तो सर सथ जायगा और जगतमे 
बाहरी यदाधोमे किसीको मनायें, किसीका ग्राश्रय लें तो न वह मिलेगा, न यह मिलेगा । वह तो यो न 
मिलेगा कि विनश्वर चीज है, आपका उसपर हक भी नहीं श्रोर खुद यो न मिलेगा कि आपने इन 
बाहरी पदा्थोमे रुचिकी वहाँ प्रभु प्रसन्न नही होता । वह मिलेगा कैसे ? सो एक तिज सहज निरपेक्ष 
झत्तस्तत्त्वका झ्राश्रय रखें, इसके ग्रतापसे श्रपना काम बनना है श्रौर जैसा बनेगा यह पूर्ण विकसित हो 
जायग्रा । इस प्रकार ये प्रभु अपने स्वरूपमे रमकर अपनी चेतन्य महिमाको पूर्ण कर शुद्ध होकर सदा 
के लिये संसारके सकटों से, कर्मोंसे सबसे छूट गए और अनन्तकालके लिए अपने निज सहज आवन्दका 
ही प्रनुभव करेंगे । 
चन्यच्छेदात्‌ फलयदतुल सोक्षमक्षय्यमेतच्चित्योद्यीतस्फुटितसहुजावस्थसेकान्तशुद्धम्‌ । 
एकाकारस्वरसरसतो ्त्यन्तगंभीरधीरं पूर्ण ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीन महिम्नि ॥१६श॥ 
११६३-एछिद्ध होनेका मूल उपाय वन्धच्छेद-- 
यह मोक्ष श्रधिकारका अन्तिम कलश है, कृछ ऐसा सुयोग है कि श्राज दसलक्षणकरे दिन पूरे हो 
रहे भौर आज ही यह अधिकार भो पूर्ण हो रहा है। और इस कलशमे भी यही कहा जा रहा है कि 
यह ज्ञान अपनी भ्रचल महिमामे लीन होता हैं। इस ज्ञानीकी महिमा, बडप्पन, विकास उदारता बहुत 
विश्ञाल है तीन लोक तीन कालके समस्त पदार्थ युगपत्‌ प्रतिभासित हो, ऐसी है इनकी महिमा, और 
यह महिमा अचल है, आज है, कल न रहे, ऐसा नही है, ऐसी अचल महिमामे अरव यह जान लीन होता 
है, इस 'तरह क्या किया पहले, जो इतनी ऊँची बात मित्र गई। सर्वप्रधम बंधका छेद हु्ना उपयोगसे, 
षद्धासे बधका छेद बहुत पहले हो गया था, शोर अ्त्र विभावोंसि उपेक्षा करना, स्वभावमे ही उपयुक्त 
रहकर स्वभावके ही ग्रभ्यासमे ऐसी महिमा वठायें कि कुछ भी अविनाशी अनुपम मोक्षपद प्राप्त हो, 
मोक्षकी कोई उपभा हैं ” सिद्ध भगवानकों क्या सुख है, सिद्ध मगवानकी क्या स्थिति है, इसके लिए 
कोई उपमा मिल्लेगी वया ? हाँ मिल तो जायगी, बोलो अच्छा, सिद्ध भगवान का पद सिद्ध भगवानकी 
तरह है, भ्ौर दूसरा न मिलेगा कहने सुनने को, तो बधका छेद होनेसे इस भ्रतुल अविनाशी मोक्षको 
पाता हुआ यह ज्ञान ऐसा हो गया कि नित्य प्रकाशमान दछ्शा जहां जिसका उद्येत निरन्तर चल रहा ऐसे 
प्रकाशके कारण जिसकी सहज अवस्था एकदम स्फुटित हो गई, प्रकट हो गयी । 


के 
[११२ प्रमयप्तार कलश प्रवचन चतुर्थ मात 


१४६४-मोहमे दुर्लभ ससाइकी सुगमता व-सुगम भोक्षकी प्रसभ्वता-- 

देखो पिद्ध बननेमे ऋुछ व्यायाम नहीं पडा, जोर नहीं पडा, कठिनाई नहीं पडी, पर ससारमे रहने 
में बहुत कठिवाई पडती, न जाने किस किस पर पदार्थ की ग्राश्ा करें, किस किसका मोह वतायें, किस 
किसका संग्रह करें, किस किसको मताये, कितनी ही बातें करनी पड़ती हैं, तव ही तो इस संस्ारका 
मिलना बडा दुलंभ है, यह ग्रयने वजकों बात नहीं है, अयानोसे ससार नहीं मिलता, दुर्लभ है यह सवार 
ने जाने वया क्या विकल्प करे, न जाने कितनी कितनी चाजोका संग्रह विग्नह करे, बहुत दुर्लभ है सथार 
श्रौर मीक्ष यह बहुत सुगम है, खुदका खुदसे मतलत्र, खुदकों जाते, खुदमे रमे, इसमे न कोई किसी 
की ग्राशा, न किसीकी प्रतीक्षा, और निज स्वश्ावक्रे आश्रग्सतें बस, वही स्वभाव प्रकट हो गया, सिद्ध 
बन गए, तो सि& होता कोई बडी कठिन बात नही, कठिन बात तो यह हैः ससारमें रलना सो देखो 
हम श्राप लोग ये ससारके जीव है, ये सब ससारके लोग सिद्ध भगवानसे भी वडा काम कर रहे; बडा 
अज्ञान छाया है इस निर्णयमे कि ऐसे विरुद्ध- पराश्रित ग्रनेक मलिनताश्ोसे यह तयोजन , थे कौम 
तो लग रहे ग्रासान और सिद्ध पदकी प्राप्ति यह लग रही' कठिन, इसको कया कहा जाय ? जो मोहका 
नशा ही कहन[ चाहिए, जो निजकी वात है, सुलभ बात हैं; सुगम हैं, सहज है उम्तकी तो सुध तक नहीं 
है श्रौर जो प्रसम्भव है उसमे कह्मता लग रही-है, तो प्रभुका मार्ग कितना निविध्य है, कितना 
अनुपम, है भ्ौर कितना एक बिंडम्बता रहित है। जो अपने श्रापको झोर दृष्टि करे उसको तो मोक्ष 
पाना विल्कुंल स्पष्ट है, इस ज्ञानमें अब वह सहज अवस्था दृष्टिमे प्राप्त की । 
१४६४--सहूज_ सौन्दर्य-- 

भैया, सहज प्रवस्थामे ही सुन्दरता है। जो बहुतः श्रद्भार किया जाता है शरीरपरतो यो समझ 
लो कि झरीरमे खुद सुन्दरता नहीं इसलिए उसे सजाया जाता । खुद युन्दरता हो तो*सजानिकी क्या 
जहूरत ? जब अशुचिक भरा है यह शरीर तो कहीते पसीना वत रहा तो कहीते वाक बनती, कही 
से कीचड बतता, कहीसे कुछ, तो यह ग्रपवित्ता लोगोके ध्यानमे नही -ग्राये-और यह-सुन्धरःजच जाव, 
इसका उपाय यह ही है कि चमकदार कपडे पहिन लिये जायें प्रौर चमकदार हाथमेः कंगन भहुत “लिये 
जायें, वे चमकते रहेगे तो यह भीतरकी पोल ढको रहेगी, यह-भाव है खज्जारका । जो अपवित्र शरीर 
है, जिसे देखकर घृणा होनो चाहिये । श्रव.उस बाहरी बातरों-ढकनेका वया उपाय-है ?- बस यही उपाय 
है । सो ज्यो ज्यों हम उपाय_करते हैं-त्यो त्यो क्या ब।त-घटित होती है,कि यहुं-कपडा, यह हीरा, यह 
प्रगूढी, यह, तो सही है, ढग है; जिसके कारण. शरीरकी प्रशुचिता-ध्यानसे: हटकर बढ़िया बताता 
चाहते । बताप्रो श्रव वह शरीर वढिया रहा-कि कपड़ा 7: सहज-अवस्था वही - सुन्दरस्भ्वस्था है और 
बनावट अवस्था विक्ृत अवस्था है, वह एक विन्‍्ता- उत्पन्न.करते बाला है, प्रभुकी-अवस्था। सहज 
प्रवरथा है, यह ज्ञान अपने नित्य चेतन प्रकाशक - उदित-होनेसे सब सहज अवस्थामे-श्रा गग्ना 8 
१६६६--सहज परमात्मतत्त्वकी एकाकारस्वरसनिर्भर्ता:- ह अधि 

श्र यह ज्ञान.एकास्तत शुद्ध है, मायने ग्रत्यन्त शुद्ध है; पर्याव, शुद्ध । स्वभाव: शुद्ध वोः 08 
पर्याय णुद और हो, गया, ऐसा यह ज्ञान भ्रव- अपनी श्रचल मे हिंमामे? लीन हो' रहाः है । भव कया है 
एकाकार 4 मानो जो कुछ.जाता- जा-रहा है” वह, उसमे. रहाः स्वभावके अनुरूप, जॉब, पा 2; 
जाना. गया सा. नही, क्योकि वह, शातादृष्दाकी स्थिति है; सामान्य अवस्था है। पहज अदसा है" 
लिग्रे श्रव एकाकार हो गया, भौर वही-उसका,स्वसस-कै इसीसेःवह भरपूर है । जोस्था सो हीं रह गया, 
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सेवन रह गया, शुअपर से रहित जो कुंछ है'सो ही वहें नॉगिकार होकर भी एंकर है तीनें लॉक 
तीन कालकी जानते हुये भी विकत्पकोर्का दृष्टिमे ते जोलनेकी तरह, ऐसी स्वेीवर्क अनुरूप देशो बैनी 
है। भला एक दैप्टि तो बर्नाओं, कहते हैं कि रूप, रस, गंध, रद (दुगल हैं। हमे ती' विविधता" बहुत 
ग्च्छी जचती है। नाकसे सूघों तो गंध लगती, आँखोसें देखें तो रूप दिखता श्र रंसनास चेसें तो रस 
समभमे आयगा, और हाथसे छदें तो स्पें समझमे आयेगा, मगर सिद्ध भगवानके तो' शेरीर हों नही, 
इच्द्िय ही नहीं। उत् चारोका ज्ञान किंसे हरे का होता होंगा ? 'कोई प्रदोंन किया जो सकता हैं ५ 
जैसे यहाँ तानाकारता इसको ध्यानमे गराती हैं ऐसी वावाकॉरिता वहाँ चंलंती हैं क्यों ? के है भर 
नही जादता यो कहें लो, जानना भी नहीं जोत॑ता सौ हो रहा । एकीकोर, स्वैरंस, सर्व कु जान गैए 
मगर स्वरसः भरता, अपने ही स्वरसके फलसो बह अत्यन्त गर्भीर है, ऐसा ज्ञान ही ; श्रप॑नी महिमोमें 
लीन हो! रहा । | 28 
१४६७--स्वरुपपरिचयतें स्वरुपसर्वस्वकी सिद्धि- 
भैया, ऐसी पवितरताका' अपसा' कार्य बने+-इस ज्ञानमे स्वरूपका बोर्य, परभावका बोध, परपदाय 
का बोध, प्रात्मवस्तुकी कला, स्वभावका परिचय, उसका अश्यास । देखिये जिसके ज्ञातमें स्वरूपसवेस्व 
थ्रा जाय उसको सरल हैं सैव भ्रौर जिसके मनमें स्वयका तरेंव नहीं आता उसको कठित है। जब सुकौशल 
आदिककी कथा सुनते हैं सुकौशलकी पत्लीके शुरू शुरूका गर्भ, छोटी अवस्था, वैराग्य हो गया, वनमे 
पहुँच गये दीक्षा लेने लगे तो मोहियोको अ्रचरण होता झौर सम्भव है कि कई कई मोही तो यह भी 
कह उठते होगे कि कुछ दिमाग खराब तो नहीं हो गया । भरे स्त्रीको छोडकर जा रहा । और जाती 
जत भ्राचरण करते इस बात पर कि जहाँ कुछ मिलता जुबता नही, वहाँ मे मोही लोग क्यो रम रहे ? 
ग्रज्ञानी इसपर आशचये करते कि यह सबसे उदास होकर अपनेमे, शानमे, श्रपत्ती दीक्षामे लगे, तो कोई 
दिमाग्मे फितूर तो वही हो गया । जिसकी जो बात रुचती है उसके लिए वहू बात सुगम है । श्रव पर 
पदार्थ रुव जाय तो उसे तफ़ा क्या मिलेगा । भर स्वरुच गया तो पवित्रता, कल्याण, साक्षात्‌ शान्ति, 
सब कुछ मिल गया । तो यह भाव क्यों नहीं बनता कि मुझे पर पदार्थ न रुचे, स्व ही रुचे और इसके 
लिए थोडा ऐसा जानकर प्रयोग करें । बच्चे पर, मानों आपका हजारों रुपया से होता 
तो गैर पर, औरोपर उसका कुछ श्रव तो झूचे करने, की झ्ादत बनाओ्ो, जिससे धीरे-धीरे यह बात समा 
जाय कि सब जीव समान हैं, अरब उस मोहका विकर्प कर रहे, सुर रहे, सब कर रहे, चही इसके लिए 
प्राण व्योछावर हैं दूसरेको कुछ नहीं, इतना गहरा जहाँ ग्राग्रह है दृढ़ , तों वहाँ एक ऐसा प्रयोग 
कीजिए कि यह कूछ अपनेमे प्रगति कर सके । प्रयोग बनाओ, छोडना तो है ही सब, छूटेगा तो है ही 
सब । न कोई किसीका लंका, त कोई किसीका कुछ । इस जिल्दगीमे भी नही, मृत्यु बाद तो फिर 
होगा ही क्या ? अपने सबसे निरालेपनकी, भावना बने तो धर्मलाभ भी मिलेगा । तो मोह ममत्व से 
दूर हो तो कल्याण बने । 
१ भ६४--समोक्ष-तत्त्के-निरखकी सम्पूर्णतान-- मु कर 
जिसको स्व॒रुपज्ञानं हुआ, उसको अभ्यास बसा, कर्मकी  नि्भरां हुई । कमेकी "बात कर्म चहेशी 
आपकी बात झापमे चलेगी | क्या सोचना किसी दूसरेकी बात ? खुदका खुदमे करें ना ? धतस्तत्व 
की दृष्टिका अभ्यास होते होते यह ज्ञानलीनता हो जाती है। ,वह प्राराधक ज्ञान ऐसे ज्ञानस्वभावमे 
आता जो परिपूर्ण है, घीर है, वहां चलनपना चही, क्षोमर नही, ऐसा यह ज्ञान भ्रव इस अपने अचल- 
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स्वख्पमें लीन होता है । लीन हो गया मायने बस वह साफ पार हो गया । श्रव इसको करनेको कुछ 
तही रहा । वहाँ तो यह हुआ भोर यहाँ प्राराधकका, साधकका, अ्रन्तस्तत्त्वका स्वरूप निरखने वाले 
का उपयोग भूमिमे किये हुये इस नाठकमे क्या हुआ कि मोक्षका वर्णन करते आरा रहे ये, तो भ्रव मोक्ष 
का वर्णन समाप्त हो रहा, मायने ज्ञानमे जो मोक्षकी बात शुरू हो रही थी, भेष था सो यहाँ मोक्षका 
निष्कान्त हुप्ना, केवल मोक्षकी चर्चा करने वाले ज्ञान करने वाछे उसका उपयोग कर रहे थे, भव दूसरा 
डपयोग चलेगा । मोक्ष तत्त्वका वर्णन हो चुकनेके बाद भ्रव क्या रह गया कहनेके लिये ? क्योकि कहने 
के लिये इतनी सारी बातें श्रौर रह गई जितनी कि कह चुके । क्यो रह गई । हुआ तो सब मगर राग 
वासनासे वे सब भूल गये । श्रव वही चर्चा फिर होना । किन्तु लेखनकी रचनामे वह ग्रधिकार तो कुछ 
शही प्राता कि वे सब भ्रधिकार तो इस साधकके चितनमे मननमे कई बार आ्रायेंगे । मगर लिखनेमे कुछ 
भी प्रधिकार नश्नायगा | सारभूत जिसका आश्रय करनेसे सकट टलते हैं, मुक्ति प्राप्त होती है, वस 
हक निचोड़ रूप, सारभूत ब्रहस्वरूप स्वविशुद्ध ज्ञाय, बस उसकी चर्चा सुत्र लेनेके नातेसे होगी, बाकी 
को वक्तव्य थां ७ पदार्थोके बारेमे सक्षिप्त, बहू इस अधिकारमे भव समाप्त हो रहा है । 


इति प्रसयसार कलक्ष प्रवचम तृतोय-चतुर्थ भाग प्माप्त । 
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